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पूज्य पिता श्रीगोविन्दराम हासानन्दजी विघ्न-बाधाओं, आपत्तियों ओर संकयों से जते हुए वैदिक 
साहित्य के प्रकाशन, प्रचार ओर प्रसार मेँ लगे रहै । अपने जीवन मेँ उन्होने वैदिक साहित्य की अपने 
सामर्थ्य से भी अधिक अभिवृद्धि की । वैदिक साहित्य के प्रचार ओर प्रसार के लिए ही उन्होने 
“वेदप्रकाश मासिके निकालना आरम्भ किया । यह पत्र १८ वर्षं से निरन्तर निकल रहा है। अनेक छोटे 
ओर बड़े उपयोगी ग्रन्थ ' वेदप्रकाश ' के माध्यम से जनता को भेट किये जा चुके है । 

लगभग ११ वर्ष पूर्वं पिताजी का स्वर्गवास हो गया! पिताजी का उत्तरदायित्व मेरे कन्धो पर आ 
पड़ा । यथाशक्ति मेँ उस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हू । 

पिताजी "वेदप्रकाश ' के विशेषांक के रूप में "रामायण ' ओर ' महाभारत! दो ग्रन्थो को शुद्ध रूप में 
देना चाहते थे। रामायण उनके जीवन-काल में पूर्णं हो गया ओर पाठकों के हाथ मेँ पटहंच गया। 

पिताजी के निधन के पश्चात्‌ ' वेदप्रकाश" के सम्पादन का भार भने स्वामीजी पर डाल दिया। 
स्वामीजी ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ “ वेदप्रकाश ' के विशेषांक के रूप में दिये। 

एक दिन भने पिताजी की अपूर्णं रही आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए स्वामीजी से ' महाभारत' 
अंक देने को चर्चा कौ । स्वामीजी ने कहा, ' मँ पहले "रामायण" देना चाहता हूँ फिर "महाभारत '।' 
स्वामीजी के "रामायण ' की अपनी ही कुछ विशेषता है । साथ ही पहले प्रकाशित "रामायण" की 
प्रतियां समाप्त हो चुकी थी, मे सहमत हो गया ओर यह पुनः प्रकाशित "रामायण" आपके हाथ मेँ है । 
तदर्थ में स्वामीजी का हार्दिक आभायी हू। 

अन शीघ्र ही पाठकों को स्वामीजी द्वारा सम्पादित एवं अनूदित "महाभारत ' भी प्रप्त होगा, एेसी 
मु्ञे आशा है। 

मुञ्चे विश्वास है कि आर्यजनता हार्दिक सहयोग मुञ्चे प्रदान करेगी जिससे मै भी अपने पिताजी के 
पदचिहों पर चलते हुए वैदिक साहित्य की अभिवृद्धि कर सक । 

- विजयकुमार 


बहुत दिनं से यह इच्छा थी कि रामायण के इस संस्करण को कम्प्यूटर द्वारा कम्पौज करवाकर नए 
रूप-रंग में प्रकाशित किया जाए तथा यथा स्थान चित्रँ का भी समावेश किया जाए । यह इच्छा अब 
पूरी हो रही है । स्वामी जगदीश्वरानन्द जी ने अपने जीवन-काल मेँ ही इस ग्रन्थ की कम्पोजिंग शुरू 
करवा दी थी तथा यथा स्थान संशोधन भी कर दिया था। प्रूफ भी उन्होने एक बार देख लिए थे। इस 

तरह यह रामायण का संशोधित व परिवद्धित संस्करण आपके हाथ मे है । 
इसमें कु प्रसंगो के रंगीन चित्र भी दिए जा रहे हैँ । इन प्राचीन चित्रो का एतिहासिक महत्त्व है । 

ये महापुरुषों के वास्तविक स्वरूप अनुसार ही चित्रित रहै 

-अजय 
(अप्रैल २०१०) 
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४ वाल्मीकीय रामायण च्य (६ 
सम्पादक-परिचय 
इस ग्रन्थ के सम्पादक परमहंस जगदीश्वरानन्द सरस्वती एम०ए० वैदिक वाङ्मय 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, चिन्तक ओर विचारक थे। 


आपका जन्म २० जनवरी, सन्‌ १९३१ को अलावलपुर तहसील नूह, जिला गु्गोँ 
(हरियाणा) में हुआ था। आपकी माताजी का नाम भगवती ओर पिताजी का नाम लाट 
ग्यासी राम था। आप छह भाई थे। आपका परिवार एक प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार है 
भारत में सुप्रसिद्ध धीमसेनी काजल का निर्माण आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री मुरारी लाल वेद्य हं 
करते थे । श्री वैद्यजी ने स्वामीजी को आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त किया हुआ था। 

स्वामीजी की आरम्भिक शिक्षा गँव मेँ ही हूर । इनकी शिक्षा की कहानी लम्बी दै 
अनेक स्थानों पर पदते हुए पाकिस्तान बनने पर ये भी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गये ओर रामजस हायर सैकण्डु 
स्कूल नं० ५ में अध्ययन करने लगे । नवम श्रेणी तक आप उदू ही पढते रहे । दशम श्रेणी में आपने एकदम हिन्दी ले ली 
सन्‌ १९५० में आपने दिल्ली बोई से हायर सैकण्ड़ी की । तत्पश्चात्‌ आप बी०काम० मे प्रविष्ट हो गये । आर्यकुमार सभ 
आर्यवीर दल ओर आर्यसमाज की गतिविधियों मे बहुत अधिक भाग लेने से तथा कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कार 
आप बी०काम० में अनुत्तर्णं हो गये । बस, आपने परीक्षाओं को तिलाज्जलि देकर वैदिक साहित्य का गम्भीर अध्ययनं 
मनन ओर चिन्तन आरम्भ कर दिया । इसी स्वाध्याय के फलस्वरूप आपने छोटे-छोटे दैक्ट लिखे। - 

आपके एक दरैक्ट * आगे बढ़ो' को पदृकर आचार्य राजेन्द्रनाथजी शास्त्री (स्वामी सच्चिदानन्द जी) ने आपको किसु 
भी प्रकार एम०ए० करने की प्रेरणा दी । उन्होने कहा कि यदि आप आर्यसमाज का प्रचार करना चाहते हो तो उसके लि 
भी कोई पछ (उपाधि) होना अत्यावश्यक है । उनका एक वाक्य ही स्वामीजी के लिए प्रेरणाःप्रदीप बन गया ओर आप 
पञ्जाब विश्वविद्यालय से ' प्रभाकर ' तथा बी°ए० कौ परीक्षाएं उत्तीर्णं कीं । तत्पश्चात्‌ दिल्ली विश्वविद्यालय से स 
१९६६ मेँ संस्कृत में एमण०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की । 

आप निरन्तर स्वाध्याय एवं वैदिक अनुसन्धान मेँ संलग्न रहते थे । अपने स्वाध्याय का रस ओर को भी पिलाते रहः 
थे। आपने लगभग चालीस ग्रन्थ लिखे । इनकी विद्वानों ओर पाठकों न भूरि भूरि प्रशंसा की है । 

आपका व्यक्तिगत पुस्तकालय बहुत विशाल है । इतना बड़ा धार्मिक पुस्तकालय दिल्ली मेँ शायद ही कोई हो । लेखः 
होने के साथ-साथ आप प्रभावशाली वक्ता भी थे। 

आप पार्टी-नाजी से दूर थे। वेद के विदान्‌ थे, उपनिषदो का आपने मन्थन किया था, रामायण ओर महाभारत > 
समालोचक थे। मत-मतान्तरो पर आपका गम्भीर अध्ययन था। सिद्धान्तो के आप मर्मज्ञ थे, वैदिक कर्मकाण्ड के विशेषः 
थे । इन सबके साथ आप योगाभ्यासी भी थे। स्वभाव से बड़े मधुर थे, सादगी के पुज्ज थे, सच्चरित्र ओर ईमानदार थे, बः 
ही मिलनसार ओर विनोदी थे। | 

आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। आपने अपना सारा जीवन वैदिकधर्मं के प्रचार ओर प्रसार के लिए अर्पित कर दिया। 

१६ फरवरी, १९७५ को वसन्त पञ्चमी के एतिहासिक एवं पावन पर्व पर आप संन्यासाश्रम मे दीक्षित हौ गये 
तत्पश्चात्‌ आपने सूरिनाम, टरीनिडाड, हालैण्ड आदि देशों मेँ जाकर लगभग एक वर्ष तक वैदिक धर्म की दुन्दुभि बजायी 
३१ जनवरी २००९ को आपने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया । आपकी साहित्य सेवा के लिए आपको सैदव स्मरण किर 
जाता रहेगा। 
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भूमिका 


आज के युग में पुस्तक चाहे छोरी हो या बड़ी उसके 
साथ भूमिका होना अनिवार्यं है । शरीर मेँ नाक का जो स्थान 
है पुस्तक में भूमिका का भी वही महत्व है । कुछ लेखक 
अपनी पुस्तकों की भूमिका दूसरों से लिखवाते है ओर कुक 
स्वयं लिखते है । मैने अन्य किसी से तो भूमिका लिखने कौ 
प्रार्थना नहीं कौ ओर स्वयं इस असमञ्जस मे हूँ कि में 
भूमिका में क्या लिखूं ? कारण, मुले जो कुछ कहना था वह 
तो मे अनुवाद ओर पादटिप्पणियोँ मेँ कह चुका। फिर भी 
परिपाटी को निभाने के लिए कुछ विचार प्रस्तुत है 

रामायण वक्छा महत्व 

संसार कौ विभिन्न भाषाओं में जो उच्चकोटि के 
महाकाव्य हैँ उनमें महर्षिं वाल्मीकि प्रणीत रामायण का 
स्थान सर्वोच्च है । संसार के अन्य काव्यो में हमें महाकाव्य 
की अन्य विशेषताएँ भले ही मिल जाप परन्तु श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण मेँ जिस आस्तिकता, धार्मिकता, प्रभुभवित्ि, उदात्त 
एवं दिव्य भावनाओं ओर उच नैतिक आदर्शो का वर्णन 
मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। 

रामायण के सुन्दरकाण्ड को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है क्योकि 
इस काण्ड में महावीर हनुमान्‌ के शर्य ओर वीर्य का बड़ा 
ही मामिकं चित्रण किया गया है । यह तथ्य हो सकता है, 
परन्तु मेरे विचार मेँ हम किसी काण्ड को देखें प्रत्येक काण्ड 
शिक्षाओं ओर आदर्शो से ओत-प्ोत्त है । तनिक अयोध्याकाण्ड 
का अवलोकन कीजिए। कवि ने इस काण्ड मे मानव के 
स्वभावो, भावनाओं ओर संघर्षो का कितना मार्मिक ओर 
हृदयहारी चित्रण किया है । इस काण्ड मेँ राम की श्रेष्ठता 
का, महाराज दशरथ कौ दुर्बलता का, केकेयी के दुराग्रह 
का, भाग्य के विरुद्ध लक्ष्मण की सिंहगर्जना का, सीता के 
पातित्रत्य का, कौसल्या के गौरव का, सुमित्रा कौ बुद्धिमत्ता 
का, गुह की मित्रता का ओर महात्मा भरत कौ उदारता का 
भावपूर्ण चित्रण है। 

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण प्राचीन आर्य सभ्यता ओर 
संस्कृति का दर्पण है । राम एक आदर्श मित्र, आदर्शं भाई, 


आदर्शं पति ओर आदर्श सम्राट्‌ भी हैँ । लक्ष्मण एक एेसे 
आदर्श भाई है जो ज्येष्ठ भ्राता के दुःख ओर सुख में, हानि 
ओर लाभ मेँ सदा उनके साथ रहते है, चाहे वे नगरमे हों 
या जंगल में। भरत एक एेसे भाई हैँ जो चक्रवर्तीं राज्य को 
ठोकर मार देते है । राबण ओर बाली दो एेसे पात्र हैँ जो 
आरम्भ में फलते ओर फूलते है, परन्तु अन्त मेँ अपने कर्मो 
काफल पते हैँ । सीता एक एेसी नारी रत्न हैँ जो मन, वचन 
ओर कर्म से अपने पति मेँ अनुरक्त दै । युवकों एवं युवतियों 
के चरित्र निर्माण के लिए रामायण से बदृकर ओर कोई 
शिक्षापूर्णं एवं नैतिक आदर्शो से युक्त ग्रन्थ नहीं हौ सकता। 
किसी ने ठीक ही लिखा है-- 
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भाव यह है-- वस्तुतः रामायण किसी भी युग ओर किसी 
भी देश के साहित्य को ललकार सकता है जो राम अथवा 
सीता के समान सर्वाङ्गीण चरित्र या पात्रों पर गर्वं कर सके। 
संसार के किसी भी ग्रन्थ में काव्य ओर नैतिकता का इतना 
सुन्दर सम्मिश्रण नहीं हुआ है जितना इस पवित्र काव्य में । 

माता-पिता का आ्ञापालन, सत्यवादिता, प्रतिज्ञा 
परिपालन, दीन, दुर्बल एवं आश्रित संरक्षण, एकपत्नीव्रत, 
वर्णाश्रम-मर्यादा-अनुसार आचरण, आदर्शं पतिव्रत, 
न्यायानुकूल आचरण, भ्रातृप्रेम, त्याग, उदारता, सन्ध्या, यज्ञ 
आदि गुणों के चित्रण से यह ग्रन्थ संसार के लिए परम- 
उपकारी बन गया हे । 

आदि-क्ाव्य 

श्रीमद्राल्मीकीय रामायण अनुष्टुप्‌ छन्दो मे लिखी गई 
है । तमसा नदी के तट पर व्याध द्वारा मारे गये काम-मोहित 
क्रौञ्चपक्षी को देखकर महर्षिं वाल्मीकि के मुखकमल से 
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निम्न श्लोक निकल पड़ा था-- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः। 
यत्क्रौज्चमिथुनादेकमवथीः काममोहितम्‌ 
--बाल० २।९ 
महर्षिं काल्मीकि से बहुत पूर्व महरि मनु ने मनुस्मृति 
की रचना अनुष्टुप्‌ छन्द मे ही की थी । ओर मनु ने भी बहुत 
पूर्व, सृष्ट के आदि मेँ परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेद मे अनुष्टुप्‌ 
छन्द मेँ अनेक मन्त्र हैँ । यहोँ दिग्दर्शन के लिए केवल एक 
मन्त्र प्रस्तुत है-- 
अवसृष्टा परा पत॒ शरव्ये ब्रह्मसंशिते। 
गच्छामित्रान्प्रपद्यस्व मामीषां कं चनोच्छिषः ॥ 
--ऋ० ६।७५। १६ 
उक्त श्लोक कौ भोति इस मन्त्र मे भी ३२ ही अक्षर 
है । जन महर्षि वाल्मीकि से पूर्वं अनुष्टुप्‌ छन्द का आविष्कार 
हो चुका था, वेद के अनेक मन्त्र ओर सम्पूर्णं मनुस्मृति 
अनुष्टुप्‌ छन्द मे लिखी गई थी फिर वाल्मीकीय रामायण 
आदि-काव्य कैसे? 
यह सत्य है कि महर्षिं से बहुत पूर्वे अनुष्टुप्‌ छन्द कौ 
रचना हो चुको थी फिर भी रामायण आदि काव्य ही है। 
यह प्रथम श्रेणी का काव्य-ग्रन्थ ही नहीं है, अपितु सर्वप्रथम 
एतिहासिक ग्रन्थ भी है । रामायण से पूर्व इस छन्द मेँ धार्मिक 
ग्रन्थों कौ रचना ही हुई थी, एतिहासिक ग्रन्थों कौ नहीं । 
वाल्मीकि पहले कवि थे जिन्होने अनुष्टुप्‌ छन्दो मे एतिहासिक 
ग्रन्थ की रचना कौ । वाल्मीकीय रामायण इसलिए भी आदिः 
काव्य है कि इस ग्रन्थ कौ रचना किसी अन्य काव्य की 
छाया लेकर नहीं कौ गई। 
रामायण व्छा काल 
इसे देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत का 
इतिहास मुसलमानों ओर अंग्रेज द्वारा लिखा गया ओर 
विद्यालये, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्याल्यो में वही पदाया 
गया। अंग्रेज संसार की आयु केवल रपाँंच-छह सहस्र वर्ष 
ही मानते थे अतः उन्होने भारतीय इतिहास को भी पौँच- 
छह सहस्र वर्षो के भीतर ही सीमित रखने का प्रयत्न किया। 
अपनी कपोल-कल्पनाओं के आधार पर पाश्चात्य लेखकों 
ने वेदों का समय ईसा से पद्रह सौ वर्ष पूरव, महाभारत का 
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य 


थ 
वाल्मीकीय रामायण 6: 


समय ईसा से पंच-छह सौ वर्ष पूर्व ओर रामायण का समय 
ईसा से तीन-चार सौ वर्ष पूर्वं निर्धारित किया। यह काल 
गणना सर्वथा असत्य ओर पक्षपात पूर्णं है । भारतीय विद्वान्‌ 
श्रीराम का जन्म तरेता के अन्त मेँ मानते हैँ । इस प्रकार वे 
लोग श्रीराम का समय ओर रामायण का रचना-काल नौ 
लाख वर्षं मानते हैँ । हमारा विचार इस धारणा से भी मेल 
नहीं खाता । वायुपुराण मे उल्लेख है-- 

त्रेतायुगे चतुर्विंशे रावणस्तपसः क्षयात्‌। 

रामं दाशरथिं प्राप्य सगणः क्षयमीयवान्‌॥ 

-- वायुपुराण ७०।४८ 

अर्थात्‌ आचार से पतित होने के कारण रावण चौबीसवें 
त्रेतायुग मे दशरथनन्दन श्रीराम के साथ युद्ध करके बन्धु 
बान्धवं सहित मारा गया। 

इस श्लोके मेँ श्रीराम का काल चौबीस्वों त्रेतायुग 
(वैवस्वत मन्वन्तर) बताया गया है । आज तक का गणित 
यह है- 

चौबीसवें तरेता से २८वें त्रेता तक चार युग नीते जिनमें 
वर्ष हुए ४२,२०,००० = १,७२,८०,००० वर्षं 


द्वापर के वर्ष = ८,६४,००० वर्षं 
कलियुग के वर्षं = ५,०७० वर्ष 
कुलयोग ९,८९,४९,०७० वर्ष 


इस प्रकार श्रीराम का काल एक करोड, इक्यासी लाख, 
उनन्वास सहस्र सत्तर वर्ष होता है ! रामायण श्रीराम का 
समकालीन इतिहास है। जिस समय श्रीराम राज्यसिंहासन 
पर आसीन हो गये थे उस समय महर्षिं वाल्मीकि ने अपने 
एतिहासिक महाकाव्य कौ रचना कौ थी । अतः रामायण 
कासमय भी इतना ही है। 

रामायण के काल के सम्बन्ध मेँ यह बाह्य साक्षी है 
अन्तःसाक्षी हमने रामायण में ही पृष्ठ ३७५ पर दी है, वहीं 
देख लें । 

पहले रामायण थवा महाभारत 

पहले कौन-सा ग्रन्थ लिखा गया रामायण अथवा 
महाभारत ? पाश्चात्य लेखकों ने लिखा है कि पहले महाभारत 
लिखी गई फिर महाभारत के रामोपाख्यान के आधार पर 
वाल्मीकि रामायण की रचना हुई । यह धारणा भी सर्वथा 


मिथ्या, निर्मूल, निराधार एवं कपोलकल्पित है । जैसा कि 
हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैँ, रामायण बहुत प्राचीन रचना है 
अतः इसकी महाभारत से बहुत पहले ही रचना हो चुकी 
थी । यदि रामायण महाभारत के बाद की रचना होती तो 
इसमें श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन, व्यास का उल्लेख होता, परन्तु 
ठेसा नहीं है । हँ, इसके विपरीत तो है । महाभारत में महर्षि 
वाल्मीकि के नाम से एक श्लोक प्रायः शब्दशः उद्धृत 
किया गया है । देखिए इस पुस्तक का पृष्ठ ५१८। 

इस विषय में हम एक ओर प्रमाण प्रस्तुत करते है । 
महाभारत के पश्चात्‌ पुराण ओर उपपुराण आदि जिन ग्रन्थों 
की भी रचना कौ गई उनमें सर्वत्र "उवाच! शेली का प्रयोग 
है । जैसो ' सञ्जय उवाच ' * भीष्म उवाच ' ' अर्जुन उवाच' 
आदि । यह "उवाच! श्लोक का भाग नही हे, अपितु श्लोक 
से सर्वथा पृथक्‌ है । जब हम रामायण का अवलोकन करते 
है तब वहो हमें "उवाच! शैली दिखाई नहीं देती । वह वक्ता 
को जो कुछ कहना होता है वह भी श्लोक का ही भाग होता 
है जैसे-' राजा वचनमब्रवीत्‌ ' ' वक्तुमेवोप-चक्रमे' 
“सत्यमेतदब्रवीमि ते ' इत्यादि । यदि रामायण महाभारत के 
पश्चात्‌ लिखी गई होती तो उसमें भी महाभारत ओर पुराणों 
की भोति "उवाच" शैली होती । रामायण कौ यह विशिष्ट 
रचना घोषणा पूर्वक यह सिद्ध कर रही है कि रामायण की 
रचना महाभारत से बहुत पूर्व हौ चुकौ थी । ईसाई इतिहास 
लेखकों कौ कल्पना इन युक्ति ओर प्रमाणो के आधार पर 
हमें मान्य नहीं है । 

रामायण काल्पनिक इतिहास नहीं 

अग्रेजों का यह सिद्धान्त रहा है [1 ४० पा 0 
0651108 8 7101, 46509 115 11180ा# शारध {16 वाठ 
पणं एलांऽी 18 णण्णा कत्व. अर्थात्‌ यदि तुम किसी 
राष्ट को नष्ट करना चाहते हो तो उसके इतिहास को समाप्त 
कर दो, राष्ट स्वयमेव नष्ट हो जायेगा । एक ओर इस सिद्धान्त 
पर आचरण करते हुए पाश्चात्य ईसाई लेखकों ने हमारे 
इतिहास को नाना प्रकार से विकृत कर आर्यजाति को रसातल 
मेँ पहुंचाने का प्रयत किया। दूसरी ओर दासता-युग की 
शिक्षा ने हमारे देश के युवक ओर युवतिरयो, लेखकों, प्रोफेसरो 
ओर रिसर्च स्कालरों के मस्तिष्को को विकृत कर डाला। 
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अब भारतवर्षं स्वतन्त्र है (वैसे हमारा अपना कोई तन्त्र नहीं 
है । हमारी सरकार ने ईंगलैण्ड, अमेरिका तथा रूस आदि 
का तन्त्रे अपनाया है जो दासमनोवृत्ति का ही सूचक रै) 
परन्तु तेईस वर्षं पश्चात्‌ भी हमारी शिक्षा मे कोई अन्तर 
नहीं आया हे । इस शिक्षापद्धति के द्वारा शिक्षित ओर दीक्षित 
हमारे युवक ओर युवतिर्या, लेखक ओर गवेषक तथा बड़े 
बड़े नेता रामायण को एक कल्पित उपन्यास ही मानते हैँ 
परन्तु यह है एक बहुत बड़ भ्रम । 

हठी ओर दुराग्रह व्यवितयों को मनवाना तो असम्भव 
हे, परन्तु विचारशील व्यक्तियों के लिए हम उनके विमरशार्थ 
एक प्रमाण प्रस्तुत करते है-- 

वाल्मीकीय रामायण के दो स्थल आपाततः परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते है । लीजिए, अवलोकन कीजिए-- 

कार्तिके समनुप्राते त्वं रावणवधे यत। 

-किष्कि० २०।१४ 

अर्थात्‌ ठे सुग्रीव ! कार्तिक मास के आरम्भ होने पर 
तुम रावणवध के लिए प्रयलशील होना। 

आगे चलकर ३५वें सर्ग मे हम युवराज अंगद को वानरो 
से कहते हुए सुनते है-- 

वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः। 

प्रस्थिताः सोऽपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरम्‌॥ 

--किष्कि० ३५१ २४ 

देखो! हम लोग आश्विन मास मेँ सीता के अन्वेषण 
की प्रतिज्ञा करके राजधानी से निकले थे। वह सब समय 
व्यतीत हो गया है। अब हम लोगों को आगे क्या करना 
चाहिए? 

इस प्रसंग मेँ अंगद स्पष्ट ही वानरो का प्रस्थान आश्विन 
मास में बता रहे दै । श्रीराम कहते हैँ कि कार्तिक के आरम्भ 
मे उद्योग प्रारम्भ करना ओर अङ्गद कहते हैँ कि आश्विन 
में उद्योग प्रारम्भ हो गया था-यह स्यष्ट विरोध है । 

विद्वान्‌ इस उलन के अनेक समाधान प्रस्तुत कर सकते 
है, परन्तु थोथी युवितियों ओर दलीलो से तथ्य का निर्णय 
नहीं होता । वस्तुतः ये स्थल महर्षिं वाल्मीकि के वास्तविक 
वर्णन के प्रमाण हैँ। 

श्रीराम उत्तरभारत के निवासी थे ओर अङ्गद दक्षिण 
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भारत के । कृष्णपक्ष के वर्णन मेँ जो व्यवहार भेद हम आज 
देख रहे हैँ वही भेद श्रीराम के युगमेंभीथा। किसी भी 
मास का शुक्लपक्ष उत्तर ओर दक्षिणभारत में समान संज्ञा 
प्राप्त करता है । आश्विन शुक्ल को श्रीराम भी आश्विन शुक्ल 
कहते थे ओर वानर भी । परन्तु आश्विनपूर्णिमा का अगला 
दिन श्रीराम के लिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा था, उसी दिन 
वानरो ने प्रस्थान किया था अतः राम का वचन सत्य एवं 
यथार्थं है । जो दिन श्रीराम के लिए्‌ कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा 
था वही दिन दाक्षिणात्य वानरो के लिए आश्विन कृष्ण 
प्रतिपदा था। अतः युवराज अङ्गद का आश्विन मेँ प्रयाणः 
वर्णन भी समञ्जस है । कृष्णपक्ष के व्यवहार भेद के कारण 
यह विरोध प्रतीत होता है वस्तुतः विरोध है नहीं। 

महर्षिं वाल्मीकि ने अपने ग्रन्थ में रम एवं अङ्गद के 
वचनं मे यथार्थता कौ रक्षा की है। रामायण का यह स्थल 
यथास्थिति निरूपण का प्रबल प्रमाण है । काल्पनिक कथा 
में यथा यथार्थता सम्भवं नहीं धी। 

एक उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी । 
शिवरात्रि उत्तर ओर दक्षिणभारत मे एक ही तिथि मेँ होती 
है, परन्तु हम उसे फाल्गुन कृष्ण में होना मानते हैँ, ओर 
दाक्षिणात्य माघकृष्ण में । व्रत सारे भारतवर्षं मे एक ही दिन 
होता है केवल संज्ञा का भेद है। यही बात श्रीराम ओर 
अङ्गद के वचनो मे भी समञ्च ले ॥ 

कुछ शंका ओर उनका समाधान 

रामायण के सम्बन्ध मेँ अनेक भ्रान्त्या ओर मिथ्या 
धारणा लोगों में प्रचलित है । हमने अपने अनुवाद में स्थान- 
स्थान पर रामायण के सम्बन्ध में होनेवाली सभी शंकाओं 
को समाधान देने का प्रयास किया हे । कुछ शंका एेसी हैँ 
जिनका समाधान हम पादरिप्पणियों मे नहीं कर सके । उनं 
शंकाओं का समाधान प्रस्तुत है-- 

अयोध्या क्छी नाव 

महर्षिं वाल्मीकि ने अयोध्या कौ लम्बाई बारह योजन 

ओर चौडाई तीन योजन लिखी है । प्रश्न यह है कि अयोध्या 


त 
आयताकार क्यों ननाई गई थी ? आजकल कौ भोति बना 
देते। 

महर्षिं वाल्मीकि ने अयोध्या का यथातथ्य वर्णन किया 
हे ओर वही बनावट ठीक भी है । इसं बनावट मं दृष्टिकोण 
यह था कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वायु मिल सके। 
यदि अयोध्या की चौडाई भी लम्बाई के समान ही हो जाती 
तो नगर के प्रत्येक नागरिक के लिए नगर से बाहर आकर 
स्वच्छ एत्र स्त्रास्थ्य-प्रद वायु का सेवन कठिन हो जाता। 
नगर के केन्द्र से किसी भी ओर अधिकःसे-अधिक उह 
योजन चलने पर प्रत्येक नागरिक नगर से बाहर निकलकर 
प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द ले सकता था! अत्तः अयोध्या 
की बनावट ठीक थी। 

भरत के साथ सेना 

जिस समय भरतजी श्रीराम को चित्रकूट से अयोध्या 
लाने के लिए गये तन वे अपने साथ एक बहुत बडी सेना 
भी ले गये । इस सेना के कारण गुह ओर महर्षिं भरद्वाज ने 
उन्हं शंका को दृष्टि से देखा । लक्ष्मण ने भी यही समञ्चा कि 
भरत हमारा काम तमाम करने के लिए आ रहा है । प्रश्न 
उत्पन होता है कि जिस सेना के कारण सभी शंकित हुए 
भरतजी को उस सेना को ले जाने की आवश्यकता क्या थी ? 

भरतजी राज्य पर्‌ श्रीराम का अधिकार समञ्खते थे ओर 
वे उस राज्य को शीघ्रातिशीघ्र श्रीराम को सौपना चाहते थे। 
भरतजी का विचार यह था कि मेँ अनुनय ओर विनय के 
द्वारा उन्हे राज्य वापस लेने के लिए सहमत कर लंगा । यदि 
श्रीराम सहमत हो जते तो चित्रकूट मेँ ही श्रीराम का 
राज्याभिषेक हो जाता । राज्याभिषेक करने के लिए पुरोहित 
की अवश्यकता होती अतः भरतजी वसिष्ठजी को अपने 
साथ ले गये थे। जब श्रीराम का राजतिलक होता तब सेना 
द्वारा सलामी दी जाती इसलिए भरतजी सेना को भी साथले 
गये थे। 

दशानन का अर्थः 
"रावण के दस सिर नहीं भे", इस विषय में हमने 


१. इस समाधान के लिए हम स्वर्गीय भीमसेनजी शास्त्री एम०ए०, एम०ओऽएल० के हार्दिक आभारी है । 
२. यहाँ तक इन तीन शंकाओं के समाधान के लिए हम आचार्य विश्वश्रवाजी व्यासं एम०ए०, वेदाचार्य के हार्दिक आभारी हैँ । 


४ 
= भूमिका १७ 
पादरिप्पणियों मेँ अनेक स्थानों पर प्रकाश डाला दै । यहो वाल्मीकि की कृति नहीं है इसलिए भी सीता परित्याग की 


एक ओर समाधान प्रस्तुत है । 

दशानन की भति रामायण का एक ओर शब्द है दशरथ 
यदि दशानन का अर्थं दस मुख वाला है तो क्या दशरथ के 
पास दस ही रथ थे ? नही, महाराज दशरथ के रथौ की 
संख्या तो बहुत अधिक थी । फिर दशरथ का अर्थ क्या है ? 
"शब्दकल्पद्रुम ' में ' दशरथ ' का अर्थ इस प्रकार दिया है- 
"दशसु दिक्षु गतो रथो यस्य' जिसके रथ कौ गति सब 
दिशाओं मे थी, जिसके रथ अबाध गति से सब दिशाओं में 
भागते थे। इस प्रकार "दशाननः ' का अर्थं इस प्रकार हो 
सकता है-* दशसु दिक्षु आननं मुखाज्ञा यस्य' जिसकी 
ध्वनि दसो दिशाओं में गँजती थी, जिसकी आज्ञा दसो दिशाओं 
मे चलती थी। 

कवि अपनी कविताओं मेँ पर्यावाची शब्दों का प्रयोग 
करते ही है । अतः कवि ने दशशीश, दशकन्धर, दशमुख 
आदि शब्दो का भी प्रयोग किया है। 

सीता-परित्याग 

धोनी के कहने से श्रीराम से सीताजी का परित्याग कर्‌ 
दिया था ओर वह भी उस स्थिति में जब कि वह गर्भवती 
थी--यह लोगों की मनगढन्त कल्पना हे । श्रीराम जेसा 
मर्यादापालक एेसा क्रूर एवं निर्दयतापूर्ण दुष्कर्म नहीं कर 
सकता। 

सीता को अग्नि-परीक्षा के समय श्रीराम ने सीतासे 
कहा था कि- 

विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा । 

न हि हातुमियं शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ 

--युद्ध० ६६।२३ 

सीता का त्याग श्रीराम के इस वचन के भी प्रतिकूल 
सिद्ध होगा । श्रीराम के सम्बन्ध मेँ यह प्रसिद्ध है कि "रामो 
द्िरनाभिभाषते'--राम दो प्रकार की बातें नहीं कहता । अतः 
सीता-परित्याग की बात सर्वथा निराधार है। 

यदि धोबी के कहने से सीताजी के त्यागने का प्रसंग 
उपस्थित भी हो जाता तो मेरे विचार में श्रीराम स्वयं भी 
राज्यसिंहासन छोडकर वन मे चले जाते। 

एक बात ओर, यह घटना "उत्तरकाण्ड ' की है जो महर्षिं 


बात ठीक नहीं है । 
शम्बूक-वध 
श्रीराम के ऊपर यह आक्षेप किया जाता हे कि उन्होने 
तप करते हुए शम्बूक नामक शूद्र का वध करके उचित 
कार्य नहीं किया। 
यह आक्षेप भी सर्वथा निराधार है । जिस राम ने भिलनी 
के कन्दमूल-फलौं का प्रीतिपूर्वक सेवन किया वे शम्बूक 
के साथ एेसा व्यवहार नहीं कर सकते। शम्बूकवध की 
कथा “उत्तरकाण्ड ' मे है ओर उत्तरकाण्ड प्रक्षिप है इसलिए 
भी यह आक्षेप निस्सार है । 
राचण-वथ 
लोक में प्रसिद्ध है कि श्रीराम ने दशहरा विजयादशमी 
के दिन रावण को मारा था ओर दीपावली के दिन श्रीराम 
का राज्याभिषेक हुआ था। यह धारणा भी मिथ्या एवं 
कपोलकल्पित ही है । श्रीराम का राज्याभिषेक चैत्र मास में 
होना था। देखिए-- 
चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः। | 
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्‌॥ 
-अयो० ३।४ 
राज्यसिंहासन के स्थान पर दूसरे ही दिन श्रीराम को 
वन में जाना पड़ा। चौदह वर्षं चैत्रमास में ही पूर्णं होगे। 
अश्विन अथवा कार्तिक में नहीं । विजयादशमी के दिन श्रीराम 
ने रावण पर विजय नहीं पाई थी, अपितु इस दिन तो उद्योग 
आरम्भ हुआ था। 
रावण का वध चैत्रमास मेँ हुआ। जिस समय रावण 
अपने पुत्र इन्द्रजित्‌ के वध से दुःखी होकर सीता को मारने 
के लिए उद्यत हुआ तब उसे रोकते हुए सुपाश्व ने कहा 
था-- 
अभ्युत्थानं त्वमद्यैव कृष्णपक्षचतुर्दशीम्‌। 
कृत्वा निर्याह्यमावस्यां विजयाय बलैर्वृतः ॥ 
-युद्ध० ५०।१९ 
आज कृष्णपक्ष की चतुर्दशी है । आज आप युद्ध की 
पूर्णं तैयारी कीजिए ओर कल अमावास्या को सेना को साथ 


१८ वाल्मीकीय रामायण 


ले विजय के लिए दुर्ग से बाहर निकलिषए। 
रावण का वध हो गया । रावण की अन्त्येष्टि ओौर विभीषण 
के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ विभीषण ने श्रीराम से निवेदन 
किया कि आप कुछ दिन लंका मे ही विश्राम कर मुञ्चे सेवा 
काअवसर प्रदान कीजिए । श्रीराम ने कहा- भरत मेरी प्रतीक्षा 
मे है| अब मेँ ठहर नहीं सकता। अब तो आप कोई ठेसा 
प्रबन्ध कीजिए जिससे मेँ शीघ्र ही अयोध्या में पहुंच जाऊ । 
इस पर विभीषण ने कहा-- 
अहवा त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरीं पाथिवात्मज। 
पुष्यकं नाम भद्रं ते विमानं सूर्यसानिभम्‌॥ 
--युद्ध० ६७।७-८ 
हे राजकुमार! आपका कल्याण हो ! मै आपको सूर्य 
की भति देदीप्यमान पुष्पक विमान द्वारा एक ही दिन में 
अयोध्या पहुंचा दूंगा । 
इस विमान के द्वारा- 
पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः। 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌॥ 
--युद्ध०° ७०।१ 
चौदह वर्ष पूर्णं हो जाने पर श्रीराम पञ्चमी को भरद्वाज 
ऋषि के आश्रम मेँ पहुचे ओर बैठे हुए ऋषि को प्रणाम 
किया। 
यहा यह शंका हो सकती है कोन-से मास की पञ्चमी 2 
इसका सीधा समाधान यह है कि मास बताये बिना तिथि 
कही जाए तो प्रथम मास की तिथि जानी ओर मानी जाती 
है । उदाहरणार्थ न्यू इयर्स डे' (०५५ ५८०1"5 122४) अग्रज 
सन्‌ के प्रथम मास जनवरी की पहली तिथि को ही माना 
जाता है। 
इन प्रमाणो से यह सिद्ध है कि रावण का वध वचैत्रमें 
हुआ था। 
यहो हम एक ओर अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैँ । 
तुलसीकृत ' रामचरितमानस ' के अन्त मेँ श्रीराम के चौदह 
वर्षं के वनवास का एक ' तिथिपत्र' दिया हुआ है । वहाँ 
लिखा है-- 
चैत्रशुक्ल चोदस जब आई । 
मस्यो दशाननं जग दुखदाई ।। 


(~ ९५ 
हि 6 
--रामचरित- मानस पष्ठ १२६. 
वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बईं सन्‌ १९०' 
इन प्रमाणो से यह सिद्ध है कि श्रीराम का दशहरा ओ 
दीपावली से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । इन पर्व का महत्त 
तो कुछ ओर ही है। 
च्रालवक्छाण्ड 


पाश्चात्य आलोचक का कथन ठै कि आरम्भ > 
वाल्मीकीय रामायण में अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तव 
पंच ही काण्ड थे। नालकाण्ड महर्षिं वाल्मीकि की कृषि 
नी है । यह काण्ड तो पीके से जोडा गया है । पाश्चात्यं 
की यह धारणा भ्रममात्र ही है । बालकाण्ड मं गङ्खावततरण 
विष्वामित्न कौ तपस्या ओर श्रीराम पर ईश्वरत्व आरोपिः 
करना आदि अनेकं बाते निस्सन्दह महर्षिं वाल्मीकि कं 
लेखनी से नहीं लिखी गई । ये ओर इस प्रकार कौ बहुतःर्स 
वाते निश्चय ही इस काण्ड में प्रक्षिप्त कौ गई हैँ । परन्तु दर 
प्रक्षेप के कारण सारे ही काण्ड को प्रक्षिप्त कह देना उचिः 
नहीं । क्या महर्षिं वाल्मीकि ने बिना राम की उत्पत्ति के 
राज्याथिषेक से ही राम का जीवन लिखना आरम्भ कः 
दिया ? क्या कोई भी लेखक किसी महापुरुष का जीवः 
उसकी उत्पत्ति, बाल-लीलाओं तथा माता-पिता आदि क 
वर्णन न कर सीधा पच्यीस वर्षं के पश्चात्‌ से लिखना आरम्भ 
कर देता है 2 बालकाण्ड मेँ श्रीराम के पिता महाराज दशर 
के राज्य का वर्णन, पुत्र-प्राति के लिए उनके प्रयल, श्रीराम 
आदि का जन्य, उनके संस्कार शिक्षा दीक्षा ओर विवाह 
आदि का वर्णन है । अयोध्याकाण्ड से पूर्वं इन बातों क 
वर्णन होना ही चाहिए । अतः बालकाण्ड प्रक्षिप्त नहीं है 
यह महर्षि वाल्मीकि कौ ही कृति है। 

सुन्दरकाण्ड 

श्रीमद्वाल्मीकौय रामायण के सभी काण्ड या तो घटनाओं 
पर आधारित रै अथवा स्थानों पर। जैसे बालकाण्ड ओर 
युद्धकाण्ड--ये दोनों काण्ड घटना प्रधान है । अयोध्याकाण्ड 
अरण्यकाण्ड ओर किष्किन्धाकाण्ड--इन काण्डं का 
नामकरण स्थानों के नाम पर किया गया है । सुन्दरकाण्ड 
कानामकरणनतो किसी घटना के आधार परदै ओरनदही 
किसी स्थान के आधार पर। प्रश्न होता हे इस काण्ड का 


(धर 1 
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यह नाम क्यों ? 
सुन्दरकाण्ड में सौन्दर्य का समुद्र ठाठे मार रहा है । इस 
काण्ड में कवि की कवित्व शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंची हुई 
प्रतीत होती है । सुन्दरकाण्ड का अलौकिक सुन्दरत्व निम्न 
कारणों से प्रकट होता है- 

१. सुन्दरकाण्ड की कथा श्रीराम के सेवक हनुमान्‌ कौ 
पराक्रमपूर्णं गौरव-गाथा से ओत प्रोत है जिससे सर्वत्र वीररस 
का समुद्र उमड़ रहा हे । 

२. कवि ने महारानी सीता की दयनीय दशा का वर्णन 
एसे मार्मिक शब्दों मे किया है कि पाषाण-हदय भी पिघले 
बिना नहीं रह सकता। इस वर्णन मेँ करुणरस का समुद्र 
उमड़ रहा दै। 

३. महारानी सीता के पातिव्रत ओर सौन्दर्य आदि गुणों 
का अनुपम चित्रण इस काण्ड मे बडी ही विचित्रता के 
साथ चित्रित किया गया है। 

४. सीताजी का रवण के प्रलोभनों को टोकर मार कर 
उसे पवित्र हितोपदेश देना, रावण सरीखे दुष्ट व्यक्ति के 
लिए महान्‌ शिक्षाप्रद है । 

५. अशोकवाटिका निस्सन्देह अत्यन्त सुन्दर थी । इसकी 
सुन्दरता का वर्णन देखते ही बनता है ! आठवें सर्गं के पहले 
ही श्लोक मे उसे ' विचित्राम्‌' कहा है । अतः सुन्दर कानन 
मे, सुन्दरी सीता को खोज निकालने का सुन्दर कार्य, सुन्दर 
रीति से करने तथा ४१ वे सर्ग के प्रथम श्लोक के अनुसार 
चित्रकानन (सुन्दर वन) वाले प्रस्रवण पर्वत पर रामसुग्रीव 
को सीता का सन्देश सुनाने के कारण इस काण्ड का नाम 
सुन्दरकाण्ड रखा गया है । 

कदाचित्‌ इन सभी कारणों से किसी ने ठीक ही कहा 

सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा! 

सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन सुन्दरम्‌॥ 

उत्तरकाण्ड 

हमारे विचार मेँ उत्तरकाण्ड महर्षि वाल्मीकि कौ रचना 
नहीं है। अपने कथन कौ पुष्टि में मँ निम्न प्रमाण प्रस्तुत 
करतार्हू 
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१. युद्धकाण्ड के अन्त मेँ ' फलश्रुति" दी हुई है जो 
किसी ग्रन्थ कौ समाति कौ सृुचक होती है। 

२. उत्तरकाण्ड में श्रीराम के विमल एवं आदर्श चरित्र 
पर कौचड़ उछला गया है। साथ ही इस काण्ड में अनेक 
बातें सृष्टिनियम के विरुद्ध हँ, अतः उत्तरकाण्ड प्रक्षि है । 

३. रामायण कौ दो प्रकार की प्रतिय जो पहले पहल 
प्रकाशित हुई थीं उनमें एक का नाम गौड (बङ्गाल) प्रति 
ओर दूसरी का नाम बम्बई कौ प्रति है । बङ्गाल की प्रति में 
केवल छह काण्ड थे ओर बम्ब कौ प्रति में उत्तरकाण्ड 
सहित सात काण्ड थे। इटली देश के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ 
गौरेशियो ने स्वदेश भाषानुवादसहित वाल्मीकीय रामायण 
को महाराज साईडिनिया की सहायता से छपवाया था उसमें 
भी केवल छह ही काण्ड थे। 

४. वाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड तृतीय सर्ग मेँ जहां 
रामायण की कथाओं का संक्षेप है वहाँ बालकाण्ड से 
युद्धकाण्ड तक की घटनाओं का सार लिखते हुए किसी भी 
काण्ड का नाम नहीं लिखा परन्तु अन्तिम श्लोक में 
""तच्याकरोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानृषिः ।'' उत्तर 
काण्ड का नाम लिखना इस सर्ग कौ लेखनशैली से सर्वथा 
विरुद्ध है अतः यह श्लोक प्रक्षि है। अन्य काण्डं की 
भति विषयों का भी विशद वर्णन नहीं है अतः उत्तरकाण्ड 
प्रक्षिप्त है। 

५. उत्तरकाण्ड के रचयिता को यह सन्देह था कि लोग 
उत्तरकाण्ड को वाल्मीकीय रामायण का भाग स्वीकार नहीं 
करेगे अतः उसने लिखा-- 


एतावदेतदाख्यानं सोत्तरं ब्रह्मपूजितम्‌। 
रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वाल्मीकिना कृतम्‌॥ 
--उत्त० १११।९१ 


अर्थात्‌ उत्तरसहित यहां तक यह आख्यान ब्रह्मपूजित 
है । इतना प्रसिद्ध मुख्य रामायण है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने 
बनाया है । यहोँ भी "सोत्तरम्‌ ' शब्द सन्देहजनक है । अतः 
यह काण्ड प्रक्षिप हे। 

६. "चम्पू रामायण! जो महाराज भोज के समय में लिखा 
गया था, मेँ स्पष्ट लिखा है कि यह वाल्मीकोय रामायण का 
सार है । इस चम्पूरामायण में युद्धकाण्ड तक का ही विषय 


२० वाल्मीकीय रामायण 


है अतः उत्तरकाण्ड प्रक्षिपत है। 
यह अनुवाद क्यो 2 

रामायण पर पहले ही अनेक टीकाएँ थीं फिर भी यह 
अनुवाद क्यों ? निस्सन्देह रामायण पर इससे पूर्व भी अनेक 
टीका हुई है । इन टीकाओं में अनेक स्थानों पर लेखक की 
भावना को न समञ्चकर अर्थं का अनर्थं किया गया है । इन 
टीकाकारो ने दशरथ की आयु छियासठ हजार वर्षं लिख 
दी, राम ने ग्यारह सहस्र वर्षं राज्य किया, हनुमान्‌ आदि 
वानर थे, जटायु के चोच थी, इस प्रकार कौ अनेक बातें 
लिख डालीं । हमने इस अनुवाद में प्रमाणपूर्वक शब्दों का 
ठीक अर्थं देकर महर्षिं वाल्मीकि के अनुसार सत्य अर्थ को 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 

आजकल के व्यस्त मानव के पास बडे-बडे ग्रन्थो को 
पढ़ने का समय नहीं है । अतः हमने इसे महर्षि वाल्मीकि 
के शब्दों मे ही संक्षिप्त कर दिया हे। 

इस अनुवाद की यह भी विशेषता है कि अन्य रामायणो 
में जो सुन्दर ओर मार्मिक स्थल हँ वे भी पादरिप्पणी मेदे 
दिये गये दै । साथ ही पादटिणणी में रामायण सम्बन्धी सभी 
शंकाओं का समाधान भी देने का प्रयत्न किया हे । इस ग्रन्थ 
मेदो सौ से अधिक पादरिणणि्यँ है! ये रिणणिर्योँ इस 
अनुवाद की सबसे बडी विशेषता है । 

धन्यवाद 

सर्वप्रथम जगन्नियन्ता परमपिता परमात्मा का कोटिशः 

धन्यवाद है, जिसकी असीम अनुकम्पा ओर महती कृपा से 
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यह कार्य निर्विघ्न रूप मेँ पूर्णं हो रहा है । आर्यजगत्‌ के 
सुप्रसिद्ध प्रकाशक श्रीगोविन्दराम हासानन्दजी जीवन भर 
संघर्षो से जुह्ते हुए भी वैदिक साहित्य के प्रकाशन ओर 
प्रचार तथा प्रसार मेँ लमे रहे। वे संसार से विदा हो गये 
परन्तु अपने प्रतिनिधि के रूप में वे श्रीविजयकुमारजी को 
इस कार्य के लिए नियुक्त कर गये । इतने बड़ ग्रन्थ को 
श्रीविजयजी ने प्रकाशित कर जनता के समक्ष उपस्थित किया 
तदर्थं उन्द भी हार्दिक साधुवाद देता हूं । पुस्तक का प्रूफ 
संशोधन एक शुष्ककार्य है । इस शुष्ककार्य को श्रीरामकृष्ण 
दासजी "रसिक" तथा श्रीविश्वदेवजी शास्त्री नं बडे ही 
मनोयोग पूर्वक किया है । उनके प्रति भी मेँ आभार व्यक्त 
करता हू प्रेस के संचालक श्रीनरेनद्रजी तथा प्रेस के कर्मचारी 
विशेषकर श्रीश्यामलालजी तथा श्रीराजकुमारजी भी धन्यवाद 
के पात्र हैँ जिन्होने पुस्तक को शुद्ध रूप मेँ मुद्रित करने का 
प्रयत्न किया दै। 
जिन पुस्तकों ओर लेखों से इस अनुवाद मे सहायता 
मिली है उनके लेखकों का भी मैँ हदय से कृतज्ञ हू । 
मुञ्चे न संस्कृत का ज्ञान है, न भाषा पर अधिकार है, 
हो, एक दुस्साहस अवश्य कर बैठा ह| ग्रन्थ कैसा बना 
ओर अनुवाद कैसा हुआ है, इसका निर्णय तो विज्ञ पाठक 
ओर समालोचक ही कर सरकैगे । पाठकीं के सुस्नाव, सम्मतियों 
ओर आलोचनाओं कौ प्रतीक्षा करगा। यदि पाठको ने इस 
ग्रन्थ को अपनाया तो हमारा विचार ' मनुस्मृति ' का विस्तृत 
भाष्य ओर दस सहस्र श्लोकयुक्त ' महाभारत ' निकालने 
काभीहै। 
विदुषामनुचरः 
आचार्य जगदीश विद्यार्थी 


द्वितीय संस्करण 
मुज्ञ स्वपन मेँ भी आशा न थी कि इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण निकलेगा। किन्तु यह जानकर अति हर्षं हुआ कि 
जनतः की गुण-ग्राहकता के कारण इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है । विश्वास है, जनता इसे भी उसी प्रकार 


अपनायेगी। 
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-जगदीष्वरानन्द सरस्वती 


ओम्‌ 
श्रीमद्राल्मीकोयरामायणम्‌ 


बालकाण्डम्‌ 


<< प्रथमः सर्गः > (९) 


अवतरणिका 
तपः स्वाध्यायनिरतः तपस्वी वाग्विदां वरम्‌। 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्‌॥ १॥ 


तप ओर स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं मे चतुर 


. महर्षिं नारद कितने स्वाध्यायशील थे, यह बात निम्न 
वर्णन से स्पष्ट है-- 

ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदमाथर्वणं 
चतुर्थम्‌, इतिहासपुराणं पञ्चं, वेदानां वेदं, पत्यं, 
राशिं, दैवं, निधिं, वाकोवाक्यमेकायनं, देवविद्यां, 
ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्या, सर्पं 
देवजनविद्याम्‌, एतद्धगवोऽध्येमि। 

--छान्दो० उ०७।१।२ 
नारद ने कहा- मेँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व- 
वेद-- चारो वेदो को जानता हूँ । इनके अतिरिक्त इतिहास- 
पुराण (ब्राह्मण तथा कल्पादि) वेदों का वेद=व्याकरण 
तथा निरुक्त, पिन््य=वायुविज्ञान, राशि=-गणितविद्या, 
दैव~प्रकृतिविक्ञान, निधि भूगर्भविद्या, वाकोवाक्य= 
तर्कशास्त्र, एकायन=ब्रह्यविान, इन्दरिय-विज्ञान, भक्ति 
शास्त्र, पञ्चभूतज्ञान, धनुर्वेद, ज्योतिष-शास्त्र, सर्पविज्ञान, 
देवजन-विज्ञान= सर्पो को वश में करनैवाली =गन्धर्व-विद्या 
को मेँ जानता हूँ। इतना मैने अध्ययन किया है । यह है 
महर्षिं नारद का अद्भुत स्वाध्याय । 

. लोगों में एक श्रान्त धारणा फैली हुई टै कि महर्षि 
वाल्मीकि ने श्रीराम का जीवन उनके उत्पन्न होने से 
१०,००० (दश सहस्र) वर्ष पूर्व लिख दिया था, परन्तु 
यह सर्वथा मिथ्या एवं भ्रान्त धारणा है । श्लोक में शब्द 
है साम्प्रतम्‌- जिसका अर्थ है इस समय, वर्तमानकाल 


एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारदजी से तपस्वी वाल्मीकि 
मुनि ने पूछा-- 

कोन्वस्मिन्साम्प्रतंर लोके गुणवान्कश्च वीर्यवान्‌। 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दुढव्रतः^ ॥ २॥ 


में । अन्यत्र इससे भी स्पष्ट वर्णन है-- 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः। 
चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत्‌॥ 
--बाल० २1 २५ 

श्रीराम के राज्यर्सिहासन पर आसीन होने के पश्चात्‌ महर्षि 
वाल्मीकि ने विचित्र पदँ से युक्त इस काव्य की रचना 
कौ। 

३. श्रीराम कौ कृतज्ञता का अवलोकन कौजिए-- 
कथंचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 

--अयो० १।९ 
श्रीराम अपने प्रति किये गये एक ही उपकार से सन्तुष्ट 
हो जाते है, परन्तु उनके प्रति सैकड़ों अपकार भी किये 
जर्ण तो भी वे उनको ओर कभी ध्यान नही देते। 

४. श्रीराम कौ प्रतिज्ञा है-- 
अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वश्ये कदाचन । 
--किष्किन्धा० ६।१९ 
न मैने कभी असत्य भाषण किया है, न कर्गा। 
५. दृदव्रती कैसे थे? 
अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌। 
न हि प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ 
--अरण्य० ८।७ 


२ वाल्मीकीय रामायण 


भगवन्‌! इस समय इस संसार में गुणवान्‌. शूरवीर, 
धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी ओर दृट्‌ प्रतिज्ञ कौन है ? 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। 
विद्वान्कः कः समर्थष्च कश्चैक प्रियदर्शनः ॥ ३॥ 
सदाचार से युक्त, सन प्राणियों का हित करने 
वाला, विद्वान्‌, सामर्थ्यवान्‌ ओर प्रिय-दर्शन कौन है ? 
आत्मवान्को जितक्रोधो द्युतिमान्कोऽनसूयकः । 
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ ४॥ 
धेर्ययुक्त, कामक्रोधादि शत्रुओं का विजेता, 
कान्तियुक्त, ईर्ष्या तथा निन्दा न करनेवाला तथा युद्ध 
में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करनेवाला 
कौन दहै? 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे। 
महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌॥ ५॥ 
दे महर्षे ! ठेसे गुणो से युक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में 
जानने की मुञ्ञे उत्कट अभिलाषा हे ओर आप इस 
प्रकार के मनुष्य को जानने मे समर्थ हेँ। 
श्रुत्वा चैतत्‌ त्रिलोकन्ञो वाल्मीकेनरिदो क्चः। 
श्रूयतामिति चामन्त्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
यह सुन, तीनां लोको का वृत्तान्त जाननेवाले देवर्षिं 
नारद प्रसन्न होकर कहने लगे-- 
बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः । 
मुने वक्ष्याम्यहं बुदध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः९॥ ७॥ 
हे मुने! आपने जिन बहुत-से तथा दुर्लभ गुणों 
का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के सम्बन्ध में 
सुनिए- मैं सोच-विचार के पश्चात्‌ कहता दूँ । 


हे सीते! मे अपने जीवन का बलिदान कर सकता दँ 
लक्ष्मण ओर तुचे भी खोड सकता हू परन्तु अपनी प्रतिज्ञा 
को ओर विशेषकर उस प्रतिक्ञा को जो ब्राद्यणों के समक्ष 
की हो, कभी नहीं छोड सकता। 

१. श्रीराम अवतार नहीं थे, यह बात श्लोक में पड़े शब्द 
"नरः ' से ही सिद्ध है । वाल्मीकि ने मनुष्य के सम्बन्ध में 
प्रश्न किया है ओर नारदजी ने मनुष्य का ही वर्णन 
किया है । अवतारवाद वेद के भी विरुद्ध है । वेद में ईशर 


इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। 
नियतात्मा महावीर्यो द्युत्तिमान्धृतिमान्वश्नी ॥ ८ ॥ 

इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में 
विख्यात, श्रीरामचन्द्र नियतस्वभाव (मन को वश में 
रखनेवाले) अतिबलवान्‌, तेजस्वी, धैर्यवान्‌ ओर 
जितेन्द्रिय दहं । 


बलुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिवर्हणः। 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ ९ ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गुढजत्रुररिन्दमः। 


आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥ ९०॥ 
वे श्रीराम बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान्‌, 
शतुनाशक, विशाल कन्धोंवाले, गोल तथा मोरी 
भुजाओंवाले, शंख के समान गर्दनवाले, बड़ी 
ठोडीवाले ओर बड़े भारी धनुष को धारण करनेवाले 
हैँ । उनके गर्दन की हड्धयाँ मांस से छिपी हुई हैँ । वे 
शत्रु का दमन करनेवाले हैँ । उनकी भुजार्णँ घुटनों 
तक लटकती हैँ । उनका सिर सुन्दर एवं सुडौल है, 
माथा चौड़ा है । वे अच्छे विक्रमशाली हे । 
समः समविभक्ताद्धः स्निरधवर्णः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्मीवाज्ज्ुभलक्षणः ॥ १९॥ 
उनके अद्धो का विन्यास समह) वे न बहुत 
छोटे है, न बहुत बडे । उनके शरीर का रंग चिकना 
एवं सुन्दर है । वे बड़ प्रतापी हैँ । उनको छाती उभरी 
हुई है ओर नेत्र विशाल हैँ । उनके सब अद्घ प्रत्यङ्खं 
सुन्दर हैँ ओर वे शुभ लक्षणो से सम्पन्न हे । 


को ' अजः ' (ऋ० ७।३५। १३) कभी जन्म न लेनेवाला 
कहा है । अन्यत्र कहा है--स पर्यगात्‌ (यजुः० ४०।८) 
वह सर्वत्र व्यापक है । जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा? 
जो सर्वत्र व्यापक है वह एकदेशी कैसे हो सकता है 2 
अवतार का अर्थं होता है उतरना। जो कभी चढाही 
नहीं उसका अवतरण कैसा? 


धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ ॥ ९२॥ 
वे धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, परोपकारी, कोर्तियुक्त, 
ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जितेन्द्रिय ओर समाधि लगानेवाले 
सा 
प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरश्चिता॥ ९३॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। 
वेदवेदाङ्खततत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः॥ १४॥ 
वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, 
अतिशोभावान्‌ ओर सबके पोषक हैँ । वे शघ्रुओं का 
नाश करनेवाले हैँ । वे प्राणिमात्र के रक्षक ओर धर्म 
के प्रवर्तक है । वे अपने प्रजा-पालनरूप धर्म के रक्षक, 
स्वजनों के पालक, वेद ओर वेदाद्गो के मर्मज्ञ तथा 
धनुर्वेद मे निष्णात हैँ (शास्त्र ओर शस्त्र दोनों में 
प्रवीण हे) । 
सर्वशास्त्रार्थत्त्त्वज्ञः स्मृतिमान्प्रतिभानवान्‌। 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ ९५॥ 
वे सन शास्त्र के तत्वों को भली-भंति जाननेवाले, 
उत्तम स्मरणशक्ति से युक्त, प्रतिभा-शाली (सू्ञ- 


१. यहाँ श्रीराम को * आर्य ' कहा गया है । आजकल कुछ 
व्यक्ति आर्य शब्द से चिदते हैँ । वस्तुतः हम रँ आर्य 
ही । चारो वेदों में, मनु आदि स्मृतियों मे, उपनिषदों मे, 
रामायण, महाभारत ओर अठारह पुराणों में सर्वत्र हमारा 
नाम आर्य ही बताया गया है। वेद का तो यर्होँ तक 
अदेश दै-- 
इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्चमार्यम्‌। 
अपघ्नन्तो अराव्णः ॥ --ऋ० ९।६३।५ 
अपने आत्मा को दिव्यगुर्णो से अलंकृत करते हुए, तत्परता 
के साथ कार्य करते हुए, शत्रुओं को परे भगाते हुए 
सम्पूर्णं संसार को आर्य बनाते हुए हम सर्वत्र विचरं । 
निरुक्तकार यास्क लिखते है-- 
आर्य ईश्चरपुत्रः । -नि० ६।२६।१ 
आर्य का अर्थ है ईश्वर का पुत्र। 


बालकाण्ड, सर्ग-एक ३ 


बूह्चवाले), सर्वप्रिय, सच्जन, कभी दीनता न दिखाने 
वाले ओर लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं मे कुशल 
हैँ 
सर्वदाभिगतः सद्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः। 
आर्यः ° सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः ॥ १६॥ 

जिस प्रकार नदियों समुद्र मे पहंचती हैँ उसी 
प्रकार उनके पास सदा सज्ननों का समागम लगा 
रहता है । वे आर्य हँ, वे समदृष्टि हैँ ओर सदा प्रियदर्शन 
है| 
स॒ च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः। 
समुद्र इव गाम्भीर्ये धर्येण हिमवानिव ॥ ₹७॥ 
विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदरशनः। 
कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः। 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः ॥ १८ ॥ 

वे सब गुणों से युक्त ओर कौसल्या के आनन्द 
को बदानेवाले हैँ । वे गम्भीरता में समुद्र के समान, 
धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदुश, 
प्रियदर्शन में चन्द्रमा-जैसे, क्षमा में पृथिवी की भति 
ओर क्रोध में कालाग्नि के समान है । वे दान में कुनेर 
के समान ओर सत्य-भाषण में मानो दूसरे धर्म हैँ । 


श्री अरचिन्दुघोष लिखते है-- 

€ नत ^1/2 @तु0168565 8 एवा८पात्र द्ी168| आर्तं 
80619] 01067 ०7 ५611-0 *ल 7160 118, €कावएपणा, 
60४1168९ 1001111, 31181111 ०९६8117६, 6८०णा8९6, 
2€ा111670685, एप्रा 11, वप्रा गा, (०2551011, 
ाछाट्लीणाा ग 6 प४८व८, 10619, ञ्छ ४३166 0506131 
0111685, दवष्टला1685 णि [10५16086 (६शल्ल णि 11 
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" आर्य ' शब्द मेँ उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, 
पवित्रता, दया, निर्बल-संरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, 
सामाजिक कर्तव्य-पालन आदि सन उत्तम गुणों का 
समावेश हो जाता है । मानवीय भाषा मेँ इससे उत्तम 
ओर कोई शब्द नीं है । 
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वि 


अवतरणिका 
नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविश्ारदः। 
पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिम्‌॥ ९॥ 
देवर्षिं नारद के मुख से इस वृत्तान्त को सुन 
महर्षिं वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाजसहित 
नारदजी का सत्कार किया । 
यथावत्‌ पूजितस्तेन देवर्षिनरिदस्तथा । 
आपृच्छ्यैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्‌? ॥ २॥ 
देवर्षि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत्‌ सत्कृत होकर 
उनकी आज्ञा पा जआकाश-मार्गं से चले गये । 
स मुहूर्तं गते तस्मिन्देवलोकं मुनिस्तदा। 
जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वतिदूरतः ॥ ३ ॥ 
नारदजी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात्‌ 
वाल्मीकिजी स्नान के लिए गङ्खा के समीप तमसा 
नदी के तर पर पहुँचे । 
तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्‌। 
ददर्शं भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिःस्वनम्‌॥ ४॥ 
नदी के समीप ही उस वन मेँ महर्षिं वाल्मीकि 
ने मीठी बोली बोलनेवाले, सर्वदा साथ रहनेवाले 
एवं विहार करते हुए क्रौञ्च पक्षी के जोड़े को देखा । 
तस्मात्तु मिथुनदेकं पुमांसं पापनिश्चयः । 
जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः ॥ ५॥ 
इतने मेँ पक्षियों के शत्रु एक व्याध ने मुनिके 
समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रौञ्च पक्षी को मार 
डाला। 


१. रामायण काल मेँ छोटे-छोटे हवाई जहाज अनेक व्यक्तियों 
के पास थे। नारदजी भी इधर उधर भ्रमण के लिए 
वायुयान का ही प्रयोग करते थे। अन्यत्र भी आकाश- 
मार्ग में गमन करने के उदाहरण आरयेगे। 

२. कविवर पन्त ने कविता की परिभाषा करते हुए ठीक ही 
कहा है-- 


६ 9) 
अ 


~~~ == 


< द्वितीयः सर्गः ॐ> (२) 


तं शोणितपरीताङ्ख चेष्टमानं महीतले, 
भार्या तु निहतं दृष्टवा रुराव करुणां गिरम्‌॥ ६ ॥ 

क्रौञ्ची व्याध द्वारा मारे गये रक्त से लथपथ ओः 
पृथिवी पर छरटपटाते हुए अपने पति को देखकः 
करुण स्वर में विलाप करने लगी । 
तथाविधं द्विजं दृष्टवा निषादेन निपातितम्‌। 
ऋषेर्धमत्मिनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥ ७॥ 

व्याध द्वारा मारे गये उस पक्षी को देखकर धर्मात्स 
महर्षिं का हृदय द्रवित हो गया। 
ततः रकरुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः। 
निश्ञाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमन्रवीत्‌॥ ८ ॥ 

उस करूणा कौ अनुभूति के कारण व्याध के उस 
कर्म को अधर्म जानकर ओर विलाप करती हुई क्रोञ्ची 
को देखकर वाल्मीकिजी के मुख से ये शब्द प्रस्फुरित 
पलं 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 
यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ ९ ॥ 

हे निषाद ! तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मारा 
है, अतः तुस्ञे बहुकालपर्यन्त सुख एवं शान्ति प्रात न 
हो। 
तस्येत्थं ल्रुवतश्चिन्ता बभूव हदि वीक्चतः। 
शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहतं मया ॥ ९० ॥ 

मा निषाद--इत्यादि कहकर ओर हदय मेँ इसका 
अर्थ विचारने पर वाल्मीकिजी को बड़ी चिन्ता हुई 
कि इस पक्षी के दुःख से दुखित होकर मने क्या कह 


वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। 

उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान ॥ 

३. यह घटना आगे आनेवाली कथा की सूचक दै । रावण ने 
श्रीराम ओर सीता के जोड़ मेंसेसीताकाहरण किया। 
राण निषाद के समान ओर सीता तथा राम क्रञ्च जोड़े 
के प्रतीक दैँ। काव्य की दृष्टि ये यह घटना अत्यन्त 
रोचक एवं हदयहारी है। 


डाला। 
चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌। 
शिष्यं चेवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः ॥ १९१॥ 
महाबुद्धिमान्‌ ओर शास्त्रज्ञ मुनिश्रेष्ट वाल्मीकि ने 
सोच-विचार कर अपने शिष्य से कहा-- 
पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । 
शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥ ९१२॥ 
भरद्वाज ! शोक-पीड्त अवस्था मे मेरे मुख से 
अनायास जो श्लोक निकला है, इसमें चार पाद हैँ 
प्रत्येक पाद में समान अक्षर हँ ओर वीणा पर भी 
गाने योग्य हे । यह रचना कीर्तिं बहानेवाली हो, इसमें 
कुक भी अन्यथा न हो। 
शिष्यस्तु तस्य ॒ल्रुवतो मुनेवक्यिमनुत्तमम्‌। 
प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टोऽभवन्मुनिः॥ १२३॥ 
शिष्य ने आदेशानुसार महर्षिं वाल्मीकि के उस 
अत्युत्तम वचन को कण्टस्थ कर लिया, इससे मुनि 
शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। 
सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथाविधि। 
तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः॥ ९४॥ 
तदनन्तर मुनिवर उस तीर्थ मेँ यथाविधि स्नान 
कर ओर उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने 
आश्रम मेँ लौट आये । 
स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह॒ धर्मवित्‌। 
उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः ॥ ९५॥ 
आश्रम मेँ पहुंच, दैनिक कृत्यो से निवृत्त हो 
ऋषिवर अपने शिष्यो को अनेक प्रकार की कथां 


१. महर्षिं वाल्मीकि के सम्बन्ध मे लोगों मेँ एक भ्रान्त 
धारणा फली हुई है कि वे आरम्भ मेँ डाकू थे । रामायण 
मेँ तो उनके सम्बन्ध मे यही घटना उपलब्ध होती है । 
वाल्मीकिजी के सम्बन्ध में रामायण को ही प्रामाणिक 
माना जा सकता है। सीताजी की पवित्रता कौ साक्षी देते 
हुए उन्होने कहा था-- 
प्रयेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दन । 
मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्विषम्‌ ॥ 


बालकाण्ड, सर्ग-दो ५ 


सुनाने लगे। 
आजगाम ततो ब्रह्मा चोवाच मुनिपुङ्खवम्‌। 
वृत्तं कथय रामस्य यथा ते नारदाच्छरुतम्‌॥। ९६॥। 
इसी बीच ब्रह्माजी वहाँ आये ओर वाल्मीकिजी 
से बोले-तुम श्रीराम के चरित्र का वर्णन करो जैसा 
कि तुमने नारद से सुना है। 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ९७॥ 
जब तक इस धराधाम पर पर्वत ओर नदियां 
रहेंगी तब तक संसार में रामायण-कथा का प्रचार 
प्रसार रहेगा । 
तस्य बुद्धिरियं जाता महरषैभावितात्मनः। 
कृत्सं रामायणं काव्यमीदृष्टैः करवाण्यहम्‌॥ १८ ॥ 
शुद्धान्तःकरणवाले वाल्मीकिजी की समल मे यह 
नात आ गई कि एेसे ही श्लोकों में मै सम्पूर्णं 
रामायणकाव्य की रचना कर । 
श्रुत्वा वस्तु समग्रं॑तद्धरमार्थसहितं हितम्‌। 
व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः ॥ १९॥ 
नारदजी से श्रीराम का चरित्र सुनकर महर्षि 
वाल्मीकि ने धर्म-अर्थं से युक्तं सर्वजन-हितकारी 
श्रीराम के जीवन कौ घटनाओं को उत्तम प्रकार से 
एकत्र करना रम्भ किया । 
रामलक््मणसीताभी रान्ना दशरथेन च। 
सभार्येण स राष्टेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः ॥ २०॥ 
हसितं भाषितं चैव गतियविच्य चेष्टितम्‌। 
तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्सम्प्रपश्यति ॥ २९॥ 


हे राम ! मेँ प्रचेतस मुनि का दसर्वोँ पुत्र हू। मैने मन, 
वचन ओर कर्म से कभी पापाचरण नहीं किया है। 

इस श्लोक के विद्यमान रहते हुए महर्षिं वाल्मीकि 
के सम्बन्ध में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे यौवन- 
अवस्था में डाकू रहे होगे । वे वाल्मीकि कोई दूसरे हो 
सकते हे । एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का होना 
असम्भव नहीं है । 


६ वाल्मीकीय रामायण 


श्रीराम लक्ष्मण-सीता ओर पलियां तथा राष्ट सहित 
दशरथजी का जो कुछ हँसना, बोलना आदि वृत्तान्त 
ओर चरित्र थे उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने 
धर्म-बल से यथावत्‌ जान लिया । 
स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने। 
सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्व चान्ववैक्षत ॥ २२ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ राम ने सीता ओर लक्ष्मण के साथ 
वन में विचरते हुए जो कु किया था उस सबका 
भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया । 
ततः पश्यति धर्म्मा तत्सर्वं योगमास्थित्तः। 
पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा ॥ २३॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित्त होकर उन 


सब चरितो को, जो पहले हो चुके थे, हथेली पर 
रखे हुए अंविले की भति देखा । 
तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्टवा धर्मेण स महामतिः। 
अभिरामस्य रामस्य तत्सर्व कर्तुमुद्यतः ॥ २४॥ 
सन वृत्तान्तो को सम्यक्‌ प्रकार जान लेने के 
पश्चात्‌ महामुनि वाल्मीकिजी सर्वप्रिय श्रीराम के चरित 
को र्लोक बद्ध करने के लिए उद्यत हुए। 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः। 
चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत्‌॥ २५॥ 
श्रीराम के राज्यसिहासन पर आरूढ होने पर महर्षि 
वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस सम्पूर्ण काव्य 
करी रचना की। 


| < तुतीयः सर्गः ॐ (३) | 


कथाका आरम्भ- 
कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌। 
निविष्ठः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यतान्‌॥ ९॥ 
सरयू नदी के तट पर कोसल नामक एक बहुत 
बड़ा देश था जो सन्तुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि सम्पन्न 
ओर धन-धान्य से भरपूर था। 
अयोध्या नाम॒ नगरी तत्रासीह्योकविश्रुता। 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌॥ २॥ 
वहाँ विश्वप्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी 
जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया 
था। 
आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ ३॥ 
वह शोभाशालिनी महापुरी बारह योजन (साठ 
मील) लम्बी ओर तीन योजन (पन्द्रह मील) चौडी 
थी । उसमें बड़ी सुन्दर लम्नी-चौडी सडक बनी हुई 


थीं। 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता। 
मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्याः ॥ ४॥ 

यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित 
थी । इस राज-पथ से अनेक सड़क निकाली गई थीं । 
सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था ओर फूल 
लिचछाये जाते थे। 
तां तु राजा दशरथो महाराषटविवर्धनः। 
पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥ ५॥ 

इस पुरी मेँ राज्य को समृद्ध करनेवाले महाराज 
दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग 
(त्रिविष्टप) में इन्द्र बसते हैँ । 
कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌। 
सर्वयन्त्रायुधवतीमुषितां सर्वशिल्पिभिः ।॥ ६॥ 

यह नगरी तोरण द्वारो ओर सुन्दर चौडे बाजारों 
से युक्तं थी। सब प्रकार के यन्त्र वरहो विद्यमान थे 


१. पुरा यत्तत्र निर्वृत्तम्‌--पहले जो कुछ हो चुका था--इससे भी यह स्पष्ट है कि रामायण कौ रचना श्रीराम जन्म से पूर्व 


नहीं हुई थी। 


तथा नाना कलाविशारद शिल्पी वर्ह वास करते थे। 
सुतमागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌। 
उच्याड्ालध्वजवतीं शतघ्नीशतसंकुलाम्‌॥ ७॥ 

उसमें सूत, मागध ओर वन्दीजन भी रहते थे। 
वह नगरी अत्यन्त शोभायमान ओर देदीप्यमान थी । 
उसमें ऊंची-ऊची अटारिरयोवाले मकान थे जिन पर 
ध्वजा ओर पताकापं फहरा रही थीं । परकोटे की 
दीवारों पर सैकड़ों तोप चदी हुई थीं । 
वधूनारकसंधेश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम्‌। 
उद्यानाप्रवनोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌॥ ८॥ 

वह नगरी स्त्रियों कौ नास्य-समितियों से युक्त 
थी। उद्यान ओर आम के वन नगरी की शोभाको 
बदा रहे थे । नगरी के चारों ओर साखुओं के लम्बे 
लम्बे वृक्ष थे। 
दुर्गगम्भीरपरिखां दुगमिन्येर्दुरासदाम्‌। 
वाजिवारणसम्पूर्णा गोभिरुषटैःखरैस्तथा ॥ ९॥ 
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यह नगरी दुर्गम किलो ओर खाइयों से युक्त थी । 
शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे] हाथी, 
घोड़े, बैल, ऊर ओर खच्यर स्थान स्थान पर दीख 
पडते थे। 
चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुताम्‌। 
सर्वरल्रसमाकोर्णा तिमानगृहश्ोभिताम्‌॥ ९०॥ 

उसको शोभा विचित्र थी--राजभवनों का रंग 
सुनहरा था नगरी मेँ सुन्दर स्वरूपवती स्तर्या निवास 
करती थीं । रलो के वर्ह ठेर लगे रहते थे । वँ सात 
मंजिलवाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे । 
दुन्दुभीभिरमुदङ्खेश्च वीणाभिः पणवैस्तथा। 
नादितां भृशमयर््थं पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌॥ ९९॥ 

वह नगरी नगाडे, मृदद्ध, बीणा ओर पणव आदि 
बाजों की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित हज करती थी, 
पृथिवीतल पर उसकी टक्छर की कोई दूसरी नगरी 
नहीं थी। 


| < चतुर्थः सर्गः > (४) | 


दशरथ-राज्य का वण्नि- 
तस्यां पुयमियोध्यायां वेदवित्सर्वसंग्रहः। 
दशरथो महातेजाः वसङ्गगदपालयत्‌॥ ९॥ 
उस अयोध्या नगरी मेँ वेदार्थं को जाननेवाले, 
सब वस्तुओं का संग्रह करनेवाले, महातेजस्वी राजा 
दशरथ प्रजा का पालन करते थे। 
तस्मिन्पुरवरे दृष्टा धमत्मात्मानो बहुश्रुताः । 
नरास्तुष्ठा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥ २॥ 
उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, 
अपने-अपने धन से सन्तुष्ट, निर्लोभ ओर सत्यवादी 


१. "साकेत ' में मैथिलीशरणजी द्वारा मानो इसी श्लोक का 
अनुवाद मुखरित हो उठा है-- 
कौन है एेसा अभागा गृह कदो । 
साथ जिसके अश्व गौशाला न हो ॥ 


थे। 

नाल्पसत्निचयः कश्चिदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे । 

कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽगवाश्चधनधान्यवान्‌*॥ २ ॥ 
उस नगरी में कोई एेसा पुरुष न था जो थोडे 

संग्रहवाला हो । सभी गृहस्थी धन-धान्य, गाय-बैल 

ओर घोड़ों से युक्त थे। 

कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्‌। 

द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः२ ॥ ४॥ 
अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, 

निर्दयी, मूर्ख ओर नास्तिक नहीं था। 


धान्यधन परिपूर्णं सबके धाम है । 
रङ्कशाला से सजे अभिराम है ॥ 
२. यह व्यवस्था महाराजा अश्वपति के समय तक निर्बाध 
गति से चलती रही । उन्होने घोषणापूर्वक कहा था-- 
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स्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीलाः सुसंयताः। 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ९ ॥ ५॥ 
अयोध्यावासी सभी स्त्री ओर पुरुष धर्मात्मा एवं 
जितेद्धिय थे। सभी जन प्रसन्न ओर चरित्र में महर्षियों 
के समान निर्मल थे। 
नाकुण्डली नामुकरुटी नास््रग्वी नाल्यभोगवान्‌। 
नामृष्टौ न लिप्ताङ्खो नासुगन्धश्च विद्यते॥ ६॥ 
अयोध्या में कोई भी एेसा व्यक्ति नहीं था जो 
कानों मेँ कुण्डल, सिर पर मुकुट ओर गले में माला 
धारण न करता हो । कोई भी अल्पभोगवाला नहीं 
था। कोई ठेसा न था जो तैल, फुलेल, चन्दन न 
लगाता हो । वहाँ कोई एेसा मनुष्य भी नहीं था जिसके 
शरीर से (अस्वच्छता के कारण) दुर्गन्ध निकलती 
हो। 
नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्कदनिष्कधुक्‌। 
नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्‌॥ ७॥ 
अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्नभोजी न था । कोड 
भी दान न देनेवाला नहीं था । कोई भी अलितेद्द्िय 
नहीं था। कोई भी एेसा व्यक्ति न था जो बाजुबन्द 
ओर हाथों मे सोने के कड़े न पहनता हो । 
नानाहिताग्निनायचज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः। 
कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न सद्धरः ॥ ८ ॥ 
अयोध्या में कोई मनुष्य एेसा न था जो यज्ञन 
करता हो, जो नीच स्वभाव काहो, चोरदहो या 
वर्णसंकर हो । 


न पे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 
नानाहिताग्निनाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
--छा० उ० ५।११।५ 
मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं हे, कोई 
शराबी नहीं है, कोई अग्निहोत्र न करनेवाला नहीं है, 
कोई मूर्ख नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है फिर भला 


स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्दियाः। 
दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥ ९॥ 
अयोध्यावासी ब्राह्मण अपने नित्यकर्म मे तत्पर, 
जितेन्द्रिय, दानी ओर अध्ययनशील थे । वे प्रतिग्रह 
दान लेने में हिचकते थे। 
नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदबहुश्रुतः। 
नासूयको न चाश्चक्तो नाविद्वान्विद्यते क्वयित्‌॥ १०॥ 
अयोध्या मे कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, 
अल्पश्रुत, परनिन्दाप्रिय, असमर्थ ओर अशिक्षित नहीं 
था। 
नाषडङ्कविदत्रास्ति नाव्रतो नासहस्रदः। 
न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन॥ १९॥ 
उस नगर में वेद के छँ अङ्गं को न जानने- 
वाला, त्रतहीन, सहस्रो से कम दान देनेवाला, दीन, 
पागल अथवा दुखी कोई नहीं था । 
दीघायुषो नराःसर्वे धर्म॑ सत्यं च संभ्रित्ताः। 
सहिताः पुत्रपौत्रेश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे ॥ १२॥ 
अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायुवाले, धर्म ओर 
सत्य का आश्रय लेनेवाले, पुत्र-पौत्र ओर स्त्रियो से 
भरे-पुरे थे। 
क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद्रेश्याः क्षत्रमनुव्रताः। 
शूद्राः स्वकर्मनिरतास्त्ीन्वणनुपचारिणः ।॥ ९३॥ 
वरहो के क्षत्नियगण ब्राह्यणो की आज्ञा के अनुकूल 
चचलनेवाले, वैश्य क्षत्रियं के अनुवतीं ओर शूद्र अपने 
धर्म मे लगे हुए तीनों वर्णो की सेवा करनेवाले थे। 


व्यभिचारिणी तोहो ही कैसे करती दै? 
१. "साकेत मेँ मैथिलीशरण गुप्त ने इसका अनुवाद यूँ किया 
(= 
स्वस्थ शिक्षित शिष्ठ उद्योगी सभी । 
व्राह्य भोगी आन्तरिक योगी सभी ॥ 


| < पञ्चमः सर्गः > (५) 


महाराज दशरथ का मन्िमण्डल-- 
तस्यामात्या गुणैरासन्निक्षवाकोः सुमहात्मनः । 
मन््रज्ञाशचेङ्धितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः॥ ९॥ 
इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न महाराज दशरथ के अमात्य 
सर्वगुण सम्पन्न, विचार मेँ निपुण, इशारो पर काम 
करनेवाले ओर महाराज कौ सदा भलाई चाहनेवाले 
थे। 
अष्टौ बभूवु्वीरिस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यः ॥ २॥ 
महाराज दशरथ के मन्त्रिमण्डल में आटः अमात्य 
थे । वे सब अत्यन्त यशस्वी, ईमानदार ओर सदा 
राजकार्यं में निरत रहनेवाले थे। 
धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्टो राष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः। 
अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽर्थवित्‌॥ २॥ 
वे आठ मन्त्री थे-- १. धृष्टि २. जयन्त ३. विजय 
४. सिद्धार्थं ५. अर्थसाधक ६. अशोक ७. मन्त्रपाल 
ओर ८. सुमन्त्रे । 
ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमौ । 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्तरिणश्च तथापरे ॥ ४॥ 
इनके अतिरिक्त ऋषिनश्रेष्ठ वसिष्ठ ओर वामदेव 
दो प्रधान ऋत्विज्‌ तथा कुछ ओर ऋषि भी मन्त्री के 
रूपमे थे। 
विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेद्ियाः। 
श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढविक्रमाः ॥ ५॥ 


१. यह मन्त्रिमण्डल मनु महाराज के अनुसार है-- 
सचिवान्‌ सत्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ । 
-मनु० ७। ५ 
परीक्षित किये हुए सात या आठ मन्त्री नियुक्त करे । 


बालकाण्ड, सर्ग-र्पौच ९ 


क 


ये सब मन्त्री विद्या विनय-सम्पन्न, लज्ाशील, 
कार्यकुशल, जितेन्द्रिय, लक्ष्मी सम्पन्न, महात्मा, शास्त्र 
के जाननेवाले ओर बड़े पराक्रमी थे। 
तेजः क्षमायाः प्राप्ताः स्मित्तपूर्वाभिभाषिणः। 
क्रोधात्कामाश्ितोर्वां न ब्रूयुरनृतं वचः ॥ ६॥ 

वे बड़ तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हँसकर 
बोलनेवाले थे। वे काम, क्रोध ओर लोभ के वश 
होकर भी कभी ज्ूठ न बोलनेवाले थे। 
तेषामविदितं किञ्च्स्वेषु नास्ति परेषु वा । 
क्रियमाणं कृतं वापि चरेणापि चिकीर्षितम्‌ ॥ ७॥ 

उन मन्त्रय के लिए अपने राज्य मेँ अथवा दूसरे 
राज्य मेँ कोई भी किया गया या किया जानेवाला 
कार्य अविदित नहीं था, क्योंकि वे चरों द्वारा सन 
वृत्तान्त जानते रहते धे। 
कुशला व्यवहारेषु सौहदेषु परीक्िताः। 
प्राप्तकालं यथादण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥ ८ ॥ 

वे सब व्यवहार कुशल, अपने विभागों कौ पूर्णं 
जानकारी रखनेवाले ओर अन्याय करने पर अपने 
पुत्रों को भी दण्ड देनेवाले थे। 
ईद्शस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथोऽनघः। 
उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद्रसुंधराम्‌॥ ९॥ 

एेसे गुणी अमात्यो से युक्त, पाप-रहित महाराज 
दशरथ ने पृथिवी का पालन किया । 
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वा 


क षष्ठः सर्गः ॐ (६) = = 


भ 


महाराज दशरथ का पुत्रेष्ठि यज्ञ-- 
` तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः। 
सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्ंशकरः सुतः ॥ ९॥ 
एेसे प्रभावशाली, धर्मज्ञ, महात्मा, पुत्र के लिए 
पीडित, महाराज दशरथ के वंश को चलानेवाला कोई 
पुत्र नहीं था। 
चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्छिरासीन्महात्मनः। 
सुतार्थ वै पुत्रयागेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌॥ २॥ 
पु्रोत्पत्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें ध्यान आया 
कि पुत्र-प्राति के लिए मैं पुत्रष्टि यज्ञ क्यों न करू? 
अपात्यांश्चात्रवीद्राजा निश्चितां तु कृत्वा मतिम्‌। 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यन्ञभूमिर्विधीयताम्‌॥ २३॥ 
यक्ञ करने का निश्चय कर महाराज दशरथ ने 
मन्त्रियों को सरयू के तट पर यज्ञभूमि ठीक करने का 
आदेश दिया । 
नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे। 
छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥ ४॥ 
उन्होने कहा--यह ध्यान रखा जाये कि यज्ञ कौ 
विधि पूरी करनेमेंन तो कोई अपराधो ओरन 
किसी को कष्ट दिया जाये, क्योकि एसे यों में 
ब्राह्मणरूप में राक्षस लोग विघ्न खोजा करते हैँ । 
विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति । 
तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥ ५॥ 


विधिहीन यज्ञ करनेवाला शीघ्र नष्ट हो जाता है, 
अतः एेसा उपाय कीजिए जिससे यह यज्ञ विधिपूर्वक 
समापतत हो । 
अवज्ञया न दातव्यं कस्ययिह्टीलयापि वा। 
अवज्ञया कृतं हन्यादातारं नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
देखना, किसी को हँसी-दिच्छगी में भी अनादर 
से कोई वस्तु मत देना, क्योकि अनादर करके देनेवाले 
दाता का नाश हौ जाता है। 
इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान्समुपस्थितान्‌। 
विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः ॥ ७॥ 
यह कह ओर वर्ह उपस्थित मन्त्रियो को विदा 
कर नृपश्रेष्ठ, महा बुद्धिमान्‌, महाराज दशरथ रनिवास 
में चले गये। 
ततः स गत्वा ताः पल्नीनरिन्द्रो हृदयप्रियाः । 
उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌॥ ८. ॥ 
घर जाकर नृपश्रेष्ठ दशरथ ने प्राणप्रिया अपनी 
पत्नियों से कहा- मँ पुत्रोत्पत्ति के लिए यज्ञ करूंगा, 
तुम भी यज्ञ की दीक्षालो। 
तासां तेनातिकान्तेन वयनेन सुवर्चसाम्‌। 
मुखपद्ाान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥ ९ ॥ 
महाराज के मुख से इस सुखदायी संवाद को 
सुनकर रानियां के मुखकमल एेसे सुशोभित हो गये 
जैसे वसन्तकाल मेँ कमल पुष्प शोभा को प्राप्त होते 
। 


< सप्तमः सर्गः > (७) 


एतत्‌ श्रुत्वा रह सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ 
ऋष्यशृङ्कस्तु तेजस्वी पुत्रांस्तव विधास्यति ॥ ९॥ 

यज्ञ की चर्चा सुन सुमन्त्र ने एकान्त मे महाराज 
दशरथ से कहा कि तेजस्वी ऋष्यश्रृद्ध आपको निश्चय 
ही पुत्र प्रदान करेगे । 


स त्वं पुरुषशार्दूल तमानय सुसत्कृतम्‌। 
स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः ॥ २॥ 

ठे पुरुषसिंह ! आप सेना ओर वाहनों सहित स्वयं 
वरहो जाकर उन्हें आदरपूर्वक यहाँ लिवा लाइए । 


सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा दृष्टो दशरथो ऽभवत्‌। 
सान्तः पुरः सहामात्यः प्रययो यत्र स द्विजः ॥ ३॥ 
सुमन्त्र का वचन सुन महाराज दशरथ बड़ प्रसन्न 
हुए ओर रानियों ओर मच्त्ियोँसदहित उस स्थान के 
लिए प्रस्थान किया, जहां ऋष्य्युद्खं रहते थे। 
आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठ रोमपादसमीपगम्‌। 
ऋषिपुत्रं ददर्णाथो दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहो पहुंचकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान 
तेजस्वी द्विजों मे शरेष्ठ, ऋषिकुमार ऋष्यशूद्ध को रोमपाद 
के समीप नेठे देखा। 
ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्रे विशोषतः। 
सखित्वात्तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ५ ॥ 
रोमपाद ने मित्रधर्म से प्रेरित हो प्रसन्नता के साथ 
महाराज दशरथ का विधिपूर्वक आदर सत्कार किया। 
रोमपादेन चाख्यातमृषिपुत्राय धीमते । 
सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ शृद्धः से रोमपाद ने दशरथजी के साथ 
अपनी मैत्री होने का वृत्तान्त सुनाया जिसे सुन 
ऋष्यभ्ृङ्क ने भी दशस्थजी की प्रशंसा कौ । 
एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः। 
सप्ताष्टदिवसानराजा राजानमिदमनब्रवीत्‌। ७ ॥ 
इस प्रकार सत्कारपूर्वक सात-आठ दिन वर्हँ 
रहकर महाराज दशरथ रोमपाद से बोले-- 
शान्ता तव सुता राजन्सह भरत्रां विशांपते। 
मदीयं नगरं यातु कार्य हि महदुद्यतम्‌॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌! आपकी पुत्री शान्ता अपने पति के 


बालकाण्ड, सर्ग-आठ १९१ 


साथ मेरी नगरी मे चले, क्योंकि एक बड़ा कार्य 
उपस्थित हुआ है । 
तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः। 
उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया ॥ ९॥ 
यह सुन, रोमपाद बोले, ' बहुत अच्छा", फिर 
उन्होने ऋष्यश्ृद्ध से कहा कि आप अपनी पत्नी- 
सहित महाराज के साथ जाइए । 
ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। 
स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया ॥ ९०॥ 
ऋष्यशूद्ख जाने को तैयार हौ गये ओर राजा रोमपाद 
को आज्ञानुसार अपनी पत्नीसहित दशस्थजी के साथ 
चल पडे 
ततः सुहदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः । 
कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌॥ १९ ॥ 
तन महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा 
हो प्रस्थानित हुए । मुनिवर शृद्खं के आगमन से 
दशरथजी ने अपने को कृतकृत्य माना। 
अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतम्‌। 
सह भर््रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन्‌॥ ९२॥ 
ऋषि प्रवर के साथ उनकी पत्नी विशालाक्षी शान्ता 
को आई हुई देख अन्तःपुर- वासिनी सभी रानियों ने 
बड़ा आनन्द मनाया । 
पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशोषतः। 
उवास तत्र सुखिता केचित्कालं सहद्धिजः ॥ ९३ ॥ 
रानियां ओर विशेषकर महाराज दशरथ द्वारा सत्कृत 
होकर शान्ता जपने पति ऋष्यि्ृद्ध के साथ रनिवास 
में कुछ दिनों तक सुख से रही । 


ऋ ~ 22 अष्टमः सर्गः ॐ> (८) | 


महाराज दशरथ का पुत्रेष्ठि यज्ञ-- 
ततः काले बहुतिथे करस्मिश्चत्सुमनोहरे। 
वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्‌॥ ९॥ 

इस प्रकार कुक समय व्यतीत होने पर जब वसन्त 


ऋतु का आगमन हुआ, तब महाराज कौ यज्ञ करने 
की इच्छा हुई । 

ततोऽब्रवीदृष्यश्द्धं राजा दशरथस्तदा । 
कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रत ॥ २॥ 


१२ वात्मीकीय रामायण 


यज्ञ का निश्चय कर वे ऋष्यश्ृद्ध से बोले-हे 
सुव्रत! अब आप मेरे कुल कौ वृद्धि के लिए उपाय 
कीजिए । 
मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किचिदिदमुत्तरम्‌। 
लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्नवीत्‌॥ ३॥ 

मेधावी एवं वेदज्ञ ऋष्यङ्ं कुक समय विचार 
कर, स्वस्थचित्त हो महाराज से बोले-- 
इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌। 
अथर्वशिरसि, प्रोक्तैर्मनतरैः सिद्धां तिधानतः ॥ ४॥ 

हे राजन्‌! मै आपके लिए अथर्ववेद में कहे हुए 
मन्त्रों द्वारा विधिवत्‌ पुत्रेष्टिं यज्च कराऊंगा । इसके 
विधिपूर्वक सम्पादन होने से आपका मनोरथ अवश्य 
पूर्ण होगा । 
ततः प्राक्रमदिष्ठि तां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌। 
जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृषटेन कर्मणा ॥ ५॥ 

तदनन्तर तेजस्वी ऋषि ने पुत्र-प्राति के लिए पुत्रेष्टि 
यन्ञ प्रारम्भ किया ओर विधिवत्‌ मन्त्र पठढ्कर आहुति 
देना आरम्भ किया । 
अथ वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभाम्‌। 
तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्‌।। ६ ॥ 
दिव्यपायससम्पूर्णा पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्‌। 
प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां समवेक्ष्यान्रवीदिदम्‌॥ ७॥ 

थोडी देर के पश्चात्‌ महाराज दशरथ के आहवनीय 
अग्निकुण्ड से अतुल, प्रभायुक्त, स्वर्ण से निर्मित ओर 
चँदी के पात्र से ढके, दिव्य खीर से पूर्ण पात्र को, 
प्यारी पत्नी के समान दोनों हाथों मे लिये हुए ऋष्यशुद्ध 
ने महाराज दशरथ कौ ओर देखकर कहा-- 
इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितम्‌। 
प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्थनम्‌॥ ८॥ 
. १. अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्र में पुत्रष्टि का संकेत 
मिलता है-- 
शमीमश्चत्य आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌। 
तद्धे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ स्त्रीष्वाभरामसि ॥ 

--अथर्व० ६।११।१ 


ण 
हे नरशार्दूल ! यह खीर विद्वानों द्वारा यज्ञाग्नि में 
निर्मित की गर्द है। यह पुत्रोत्पादक प्रशस्त ओर 
आरोग्यवर्धक है । इसे आप लीजिए । 
भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै। 
तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्यदर्थं यजसे नुप॥ ९॥ 
इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिलाइए । 
इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की प्रापि होगी जिसके 
लिए आपने यह यज्ञ किया है । 
तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम्‌। 
पात्रीं देवान्नसम्पूर्णा देवदत्तां हिरण्यमयीम्‌॥। १०॥ 
"बहुत अच्छा'--एेसा कह कर ओरं प्रसन्न हो 
राजा दशरथ ने विद्वानों द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त खीर से 
भरे स्वर्ण-पात्र को सिर ज्युकाकर ग्रहण किया। 
सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमन्रवीत्‌। 
पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥ ९९॥ 
तदनन्तर महाराज दशरथ रनिवास मे जाकर 
कौसल्याजी से बोले--लो यह खीर है, इससे तुम्हें 
पुत्रकौ प्राति होगी । 
कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा। 
अधदिर्थं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः॥ ९२॥ 
दठेसा कह दशरथजी ने आधी खीर कौसल्या को 
दी ओर आधी कौ आधी, अर्थात्‌ चौथा भाग सुमित्रा 
को दिया। 
कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात्‌। 
प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम्‌॥ ९३ ॥ 
अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः। 
एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्‌ ॥ ९४॥ 
तदनन्तर पुत्रोत्पत्ति के लिए जो पहली आधी 


शमी (छोकड) वृक्ष पर जो पीपल उगता है वह पुत्र 
उत्पन्न करने का साधन है। यह पुत्र प्राति का उत्तम 
साधन है । वह हम स्त्रियों को देते हैँ । 

अथर्ववेद में इसी प्रकार के ओर भी बहुत-से प्रयोग हैँ । 


खीर बची थी वह कैकेयी को दी, फिर कुछ सोचकर 
महामति दशरथ ने कैकेयी को दी खीर का चौथा 
भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया । इस प्रकार राजा ने 
यह खीर रानियों को पृथक्‌ पृथक्‌ वोर दी । 
ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः। 
सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥ ९५॥ 
महाराज दशरथ की वे सुन्दर स्तर्यो उस खीर 
को खाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर उन्होने अपने 


बालकाण्ड, 


आपको भाग्यवती माना। 


ततस्तु ताः प्रार्य तमुत्तमस्त्रियो 
महीपतेरुत्तमपायसं पृथक्‌ । 
हुताशानादित्यसमानतेजसो- 
ऽचिरेण गरभाग्प्रतिपेदिरे तदा ॥ ९६॥ 
तदनन्तर तीनों उत्तमाद्गनाओं ने महाराज द्वारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदत्त खीर को खाकर अग्नि ओर सूर्य 
के समान तेजवाले गर्भो को धारण किया। 


<< नवमः सर्गः > (९) 


रामादि जन्म एवं बाल्यकाल-- 
निर्वृत्ति तु क्रतौ तस्मिनराज्ञा चै पृथिवीश्वराः । 
यथार्ह पूजितास्तेन मुदिताः प्रययुर्देशान्‌॥ ९॥ 
यज्ञ के समाप्त होने पर बाहर से आये राजा लोग 
दशरथजी द्वारा सत्कृत हौ अपने देशों को लौट गये । 
शान्तया प्रययौ सार्धमृष्यशृद्धः सुपूजितः। 
अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमत्ता ॥ २॥ 
ऋष्यश्रद्धः भी अपनी पत्नी शान्ता सहित महाराज 
से विदा हौ अपने स्थान को चल दिये। दशरथजी 
उन्हें पर्हंचाने के लिए कुछ दूर उनके साथ गये। 
एवं विसृज्य तान्‌ सर्वाम्प्रविवेशट पुरीं श्रीमान्‌। 
उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्‌॥ ३॥ 
इस प्रकार यज्ञ में आये सब महानुभावो को विदा 
कर दशरथजी ने नगर में प्रवेश किया ओर सन्तानोत्पत्ति 
की प्रतीक्षा करते हुए सुखपूर्वक वहो रहने लगे । 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशो मासे चैत्रे नावमिके तिथौ ॥ ४॥ 
नक्षत्रेऽदित्तिदैवत्ये स्वोच्यसंस्थेषु पञ्चसु। 
गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यताविन्दुना सह । 
कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌॥ ५॥ 
यज्ञ-समाति के पश्चात्‌ छह ऋतुं व्यतीत होने 
पर वारहवें मास में चैत्र की नवमी तिथि को पुनर्वसु 
नक्षत्र मेँ जब कि पोच ग्रह (सूर्य, मङ्गल, वृहस्पति, 


शुक्र ओर शनैश्चर) अपने उच्च स्थान में स्थित थे। 
कर्क लग्न में तथा चन्द्रमा के साथ वृहस्पति के 
उदय होने पर कौसल्याजी के गर्भसे श्रीराम का 
जन्म हुआआ। 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः। 
अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ ।। ६॥ 
सत्य-पराक्रमी भरत कैकेयी के गर्भं से उत्पन्न 
हुए तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न को उत्पन्न 
किया। 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः। 
सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ ॥ ७॥ 
भरतजी का जन्म पुष्य नक्षत्र ओर मीन लग्न में 
हुजा । आश्लेषा नक्षत्र ओर कर्कलग्न में सूर्योदय होने 
पर लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 
जगुः कलं च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः। 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्‌॥ ८॥ 
इनके जन्मावसर पर सामगान-कर्ताओं ने मधुर 
गान किया। अप्सरा नाचने लगीं, उत्तम जाति के 
नगाडे बजाये जाने लगे तथा ऊपर से फूल बरसाये 
गये। 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायं जनाकुलाः। 
रथ्याश्च | जनसम्बाधा नटनर्तकसंकुलाः। 
गायनैश्च विराविण्यो वादकैश्च तथाऽपरैः ॥ ९॥ 


१४ वाल्मीकीय रामायण 


उस समय अयोध्या में एक उत्सव मनाया गया 
जिसमें स्त्री ओर पुरुषों की अपार भीड़ थी । मार्गं 
स्त्री -पुरु्षो से भरपूर थे। 
प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनाम्‌। 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रः ॥ १०॥ 
इस उत्सव में महाराज दशरथ ने सूत, मागध 
ओर बन्दीगर्णौँ को पारितोषिक दिये तथा ब्राह्यणो को 
धन ओर सहस्रो गौरे प्रदान कौं । 
अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथाऽकरोत्‌। 
ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं केकेयीसुतम्‌॥ ९९॥ 
ग्यारह दिन बीत जाने पर चारों बालकों का 
नामकरण संस्कार किया गया । कौसल्या के पुत्र का 
नाम राम ओर कैकेयी के पुत्र कानाम भरत रखा 
गया। 
सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा। 
वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ॥ ९२॥ 
सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न 
रखा गया । यह नामकरण-संस्कार महर्षिं वसिष्ठजी 
द्वारा सम्पन्न कराया गया। 
ब्राह्यणान्भोजयामास पौरजानपदानपि । 
अददद्‌ ब्राह्मणानां च रत्नौघममितं बहु ॥ ९३॥ 
इस दिन महाराज ने ब्राह्यणो ओर पुरवासियों को 
भोजन कराया ओर ब्राह्यणो को बहुमूल्य रत्न प्रदान 
किये। 
तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यक्ारयत्‌॥ ९४॥ 
इन सब बालकों के निष्क्रमण, अन्नप्राशन आदि 
संस्कार भी महाराज ने यथा-समय कराये। 
सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः। 
सरवे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ॥ ९५॥ 
चारों ही राजकुमार वेद के जाननेवाले, शूरवीर, 
परोपकारी, जानी ओर सर्वगुण-सम्पन्न धे। 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः 
इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः ॥ ९६॥ 


उनमें भी महातेजस्वी ओर सत्यपराक्रमी श्रीराम 
निर्मल चन्द्रमा की भोति सनके प्रे थे। 
बाल्यात्प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लध्िमिवर्धनः। 
रामस्य लोकरामस्य भातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः ।॥ १७॥ 

शोभा को बदानेवाले लक्ष्मणजी बाल्यकाल से 
ही लोकहितैषी श्रीराम के अतिप्रिय थे। 
सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। 
लक्ष्मणो लकषिमिसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः ॥ १८ ॥ 

कान्ति-सम्पन्न लक्ष्मणजी श्रीराम को अपने शरीर 
से भी बढट्कर मानते थे। वे राम के बहिर्गत दूसरे 
प्राणही थे। 
न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। 
मृष्ठमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं विना।॥ ९९॥ 

श्रीराम को लक्ष्मण के लिना नींद भी नहीं आती 
थी ओर लक्ष्मण को दिये बिना वे कभी कोई मीठा 
पदार्थं भी नहीं खाते थे। 
यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः) 
तदैवं पुष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ ॥ २०॥ 

जब श्रीराम घोडे पर सवार हो शिकार खेलने के 
लिए जाते तो लक्ष्मणजी भी धनुष हाथ में ले उनके 
पीके हो लिया करते थे। 
भरतस्यापि श्त्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः। 
प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः ॥ २९॥ 

इसी प्रकार शत्रुघ्न भरत को भरत शत्रुघ्न को 
प्राणों से भी अधिक प्रिय था। 
ते यदा ज्ञानसस्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्डिनः ॥ २२॥ 
तेषायेवंप्रभावानां सर्वेषां दीप्ततेनसाम्‌। 
पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा॥ २३॥ 

जब वे चारो राजकुमार ज्ञान-सम्पन्न, सब गुणों 
से युक्त, लज्जाशील, कीर्तिमान्‌, सर्व विषयों मेनिष्णात 
ओर दीर्घदर्शी हुए तर उनके प्रभाव ओर तेज को 
देखकर दशरथ एसे प्रसन्न हुए जैसे ब्रह्माजी लोकपालं 


खीर बची थी वह कैकेयी को दी, फिर कुछ सोचकर 
महामति दशरथ ने कैकेयी को दी खीर का चौथा 
भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया । इस प्रकार राजा ने 
यह खीर रानियों को पृथक्‌ पृथक्‌ वोर दी । 
ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः। 
सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥ ९५॥ 
महाराज दशरथ की वे सुन्दर स्तर्यो उस खीर 
को खाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर उन्होने अपने 


बालकाण्ड, 


आपको भाग्यवती माना। 


ततस्तु ताः प्रार्य तमुत्तमस्त्रियो 
महीपतेरुत्तमपायसं पृथक्‌ । 
हुताशानादित्यसमानतेजसो- 
ऽचिरेण गरभाग्प्रतिपेदिरे तदा ॥ ९६॥ 
तदनन्तर तीनों उत्तमाद्गनाओं ने महाराज द्वारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदत्त खीर को खाकर अग्नि ओर सूर्य 
के समान तेजवाले गर्भो को धारण किया। 


<< नवमः सर्गः > (९) 


रामादि जन्म एवं बाल्यकाल-- 
निर्वृत्ति तु क्रतौ तस्मिनराज्ञा चै पृथिवीश्वराः । 
यथार्ह पूजितास्तेन मुदिताः प्रययुर्देशान्‌॥ ९॥ 
यज्ञ के समाप्त होने पर बाहर से आये राजा लोग 
दशरथजी द्वारा सत्कृत हौ अपने देशों को लौट गये । 
शान्तया प्रययौ सार्धमृष्यशृद्धः सुपूजितः। 
अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमत्ता ॥ २॥ 
ऋष्यश्रद्धः भी अपनी पत्नी शान्ता सहित महाराज 
से विदा हौ अपने स्थान को चल दिये। दशरथजी 
उन्हें पर्हंचाने के लिए कुछ दूर उनके साथ गये। 
एवं विसृज्य तान्‌ सर्वाम्प्रविवेशट पुरीं श्रीमान्‌। 
उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्‌॥ ३॥ 
इस प्रकार यज्ञ में आये सब महानुभावो को विदा 
कर दशरथजी ने नगर में प्रवेश किया ओर सन्तानोत्पत्ति 
की प्रतीक्षा करते हुए सुखपूर्वक वहो रहने लगे । 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशो मासे चैत्रे नावमिके तिथौ ॥ ४॥ 
नक्षत्रेऽदित्तिदैवत्ये स्वोच्यसंस्थेषु पञ्चसु। 
गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यताविन्दुना सह । 
कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌॥ ५॥ 
यज्ञ-समाति के पश्चात्‌ छह ऋतुं व्यतीत होने 
पर वारहवें मास में चैत्र की नवमी तिथि को पुनर्वसु 
नक्षत्र मेँ जब कि पोच ग्रह (सूर्य, मङ्गल, वृहस्पति, 


शुक्र ओर शनैश्चर) अपने उच्च स्थान में स्थित थे। 
कर्क लग्न में तथा चन्द्रमा के साथ वृहस्पति के 
उदय होने पर कौसल्याजी के गर्भसे श्रीराम का 
जन्म हुआआ। 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः। 
अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ ।। ६॥ 
सत्य-पराक्रमी भरत कैकेयी के गर्भं से उत्पन्न 
हुए तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न को उत्पन्न 
किया। 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः। 
सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ ॥ ७॥ 
भरतजी का जन्म पुष्य नक्षत्र ओर मीन लग्न में 
हुजा । आश्लेषा नक्षत्र ओर कर्कलग्न में सूर्योदय होने 
पर लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 
जगुः कलं च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः। 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्‌॥ ८॥ 
इनके जन्मावसर पर सामगान-कर्ताओं ने मधुर 
गान किया। अप्सरा नाचने लगीं, उत्तम जाति के 
नगाडे बजाये जाने लगे तथा ऊपर से फूल बरसाये 
गये। 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायं जनाकुलाः। 
रथ्याश्च | जनसम्बाधा नटनर्तकसंकुलाः। 
गायनैश्च विराविण्यो वादकैश्च तथाऽपरैः ॥ ९॥ 


ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः। 
पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः ॥ २४॥ 


बालकाण्ड, सर्ग-दस १५ 


वे नरसिंह भी वेदाध्ययन में रत, पितृ-सेवा में 
तत्पर ओर धनुर्विद्या में अति प्रवीण हो गये। 


| < दशमः सर्गः > (९०) | << दशमः सर्गः ॐ (९ ०). | | 


विश्चामित्रजी का आगमन- 
अथ राजा दशरथो राजकार्यप्रसङ्कतः। 
चिन्तयामास ध्मत्मा सोपाध्यायश्च मन्त्रिणः ॥ ९॥ 
एक दिन महाराज दशरथ अपने उपाध्याय ओर 
मन्त्रियों के साथ कुछ राज्य सम्बन्धी चर्चा कर रहे 
थे। 
तस्य चिन्तमानस्य मन्रिमध्ये महात्मनः 
अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २॥ 
वे परामर्थं करही रहे थे कि इसी बीच में 
महातेजस्वी महामुनि विश्ामित्रजी वहौँ पधार । 
स॒ राज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच ह। 
शीघ्रमाख्यात मां प्रासं कौशिकं गाधिनः सुतम्‌॥ २॥ 
महाराज से मिलने की अभिलाषा से वे द्वारपाल 
से बोले कि तुम शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो 
कि गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हैँ । 
ते गत्वा राजभवनं विश्चामित्नमृषि तदा। 
प्राप्मावेदयामासुरनृपायेक्ष्वाकवे तदा ॥ ४॥ 
उन्होने राजभवन में जाकर विश्वामित्रजी के 
आगमन का संवाद महाराज दशरथ से निवेदन किया । 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः। 
प्रत्युजगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः ॥ ५॥ 
ह्वारपालों से विश्वामित्र का आगमन सुनकर 
दशरथजी प्रसन्न हो ओर वसिष्ठजी को साथ ले 
विश्वामित्रजी से मिलने के लिए उसी प्रकर चले जिस 
प्रकर इन्द्र ब्रह्माजी से मिलने जाते है । 
स दृष्टवा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्‌। 
प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर््यमुपहारु्यत्‌॥ ६॥ 


तेज से देदीप्यमान ओर कठोर नियमों का पालन 
करनेवाले तपस्वी विश्वामित्रजी को देख राजा दशरथ 
ने प्रसन्न हो उन्हें अर्ध्य अर्पण किया। 
स राज्ञः प्रतिगृहयार्घ्य शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। 
कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपुच्छन्नराधिपम्‌॥ ७॥ 
विश्चामित्रजी ने शास्त्रोक्त विधि से राजा के अर्घ्य 
को ग्रहणकर उनका कुशल मङ्गल पूछा । 
पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च। 
कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सुधार्िकः॥ ८ ॥ 
फिर विश्वामित्रजी ने महाराज के नगर, कोश, 
राज्य, कुटुम्ब ओर इष्टमित्र की कुशलता पुचछी । 
वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्खवः। 
ऋषींश्च तान्यथान्यायं महाभाग उवाच ह॥ ९॥ 
फिर विश्वामित्रजी ने वसिष्ठजी की कुशल पछी । 
तदनन्तर अन्य महाभाग वामदेव आदि सब ऋषियों 
से यथाक्रम कुशल-मङ्गल पूछा । 
ते सर्वे हष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌। 
विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथार्हतः ॥ १०॥ 
विश्चामित्रजी से सत्कृत वे सब प्रसन्न मन महाराज 
के सभा-भवन मेँ गये ओर यथोचित आसनों पर बैठ 
गये। 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌। 
उवाच परमोदारो दष्टस्तमभिपूजयन्‌॥ ९९॥ 
तब प्रसन्नचित एवं उदार राजा दशरथ महामुनि 
विश्चामित्रजी से बोले-- 
यथामृत्स्य संप्रापिर्यथा वर्षमनूदके । 
यथा सदृरादारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य वै ॥ १२॥ 


९६ वाल्मीकीय रामायण 


प्रणष्टस्य यथालाभो यथा हर्षो महोदयः। 
तथेवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुनेः ॥ 
कचते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः॥ ९३॥ 
हे महर्षे! आपके आगमन से मुह्ञे वैसा ही हर्ष 
हुजा है जेसा कि अमृत के मिलने से, सूखी खेती 
को वर्षा से, अपुत्रक को पुत्र होने से, नष्ट हुई वस्तु 
के मिलने से ओर महोत्सवो मेँ जो आनन्द होता है 
वैसा ही मै आपके आगमन को समञ्जता हू । मै आपका 
स्वागत करता ह| कहिए आपके दर्शनों से आनन्दित 
मै आपका कौनसा प्रिय कार्य कर| 
पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्दिष्टया प्रासोऽसि मानद। 
अद्य पे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌॥ ९४॥ 
ब्रह्मन्‌! आप दान के पात्र है। मेरे अहोभाग्य हें 
॥ 


(४ 
जो आप यहो पधार हैँ । आपने अपने शुभागमन से 
मुञ्चे मान दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया 
ओर मेरा जीवेन सुजीवन हौ गया । 
ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। 
इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिवृद्धये ॥ ९५ ॥ 

अन आप बताइए, आप किस कार्य के लिए 
यहाँ पधार हैँ । मेँ चाहता हूँ कि आपकी सेवा करके 
मेँ अनुगृहीत होऊ । 
कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुतव्रत। 
कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान्मम ॥ ९६॥ 

हे कौशिक ! आप अपने कार्य के बार मेँ सन्देह 
मत कीजिए । मै आपके सन कार्य पूर्ण करूंगा, क्योकि 
आप मेरे पूज्य है| 


< एकादशः सर्गः > (९९) 


विश्वामित्र द्वारा राम की याचना ओर दशरथ 
का मोह-- 
तत्‌ श्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमदभुतविस्तरम्‌। 
हृष्टरोमा महातेजा विश्चामित्रोऽभ्यभाषत ॥ ९॥ 

राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ के अद्भुत ओर विस्तृत 
वचनों को सुन महातेजस्वी विश्वामित्र हर्षित होकर 
नोले-- 
सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः। 
महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥ २॥ 

हे नृपशार्दूल ! एेसे वचन आपं जैसे इक्ष्वाकुवंशी 
ओर वसिष्ठजी के यजमान को छोड़कर ओर कौन 
कहेगा। 
यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्व कार्यस्य निश्चयम्‌। 
कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३॥ 

हे राजशार्दूल ! अब मैं अपने हदय को बात कहता 
हू, उसके अनुसार कार्य कर आप अपनी प्रतिज्ञा को 
पूर्ण कीजिए। 


अहं नियममातिष्ठ सिन्छयर्थ पुरुषर्षभ। 
तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥ ४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ) आजकल मैं यज्ञ-सिद्धि के लिए दीक्षा 
धारण किये हुए दहूँ। उस यज्ञ में दो राक्षस विध्न 
उपस्थित किया करते हे । 
स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम्‌। 
काकपक्षधरं शुरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि ॥ ५॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! सत्यपराक्रम, काकपक्षधारी ओर 
शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को मुस्ञे दे दीजिए। 
शक्तो येष मया गुमा दिव्येन स्वेन तेजसा । 
राश्चसा ये विकतरिस्तेषामपि विनाशने ॥ ६॥ 
मेरे द्वारा रक्षित श्रीराम अपने दिव्यतेजसेन 
केवल मेरे यज्ञ कौ ही रक्षा करेगे, अपितु राक्षसो को 
भी नष्ट कर देगे। 
श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः) 
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति ॥ ७॥ 
मै इसके कल्याण के लिए एेसी अनेक विधियो 


ओर क्रियां बताऊगा जिससे इसकी ख्याति तीनों 
लोकों (जल, स्थल, नभ) में हो जायेगी । 
यदि ते धर्मलाभं च यश्च परमं भुवि। 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि ॥ ८ ॥ 
यदि आप संसार में अपने पुण्य ओर यश को 
स्थिर रखना चाहते हैँ तो श्रीराम को मुञ्चे दे दीजिए। 
इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धमर्थसहितं वचः 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ ९॥ 
धर्मात्मा, महातेजस्वी महामुनि विश्चामित्रजी 
धर्मार्थ-युक्तं एेसा वचन कहकर चुप हो गये। 
तत्‌ श्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌। 
मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्‌॥। ९० ॥ 
विशामित्र के कथन को सुन दशरथ मुहूर्त भर 
को मूर्छित हो गये तदनन्तर सचेत होने पर वे बोले-- 
ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः। 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥ १९॥ 
महर्षे ! कमलनेत्र श्रीराम तो अभी पन्द्रह ही वर्ष 
कारहै। मै उसे किसी भी प्रकार राक्षसो से लड़ने 
योग्य नहीं समञ्ता । 
इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः । 
अनया सहितो गत्वा योद्धाऽहं तैर्निशाचरैः ॥ ९२॥ 
मेरे पास जो अक्षौहिणी सेना है, जिसका मेँ स्वामी 
हू इसे साथ ले जाकर मैं उन राक्षसो से युद्ध करूगा। 
इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मे ऽस्तरविशारदाः। 
योग्या रक्षोगणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि ॥ ९३॥ 
ये मेरे महापराक्रमी, शूरवीर, युद्ध-विद्या में प्रवीण, 
वेतन-भोगी योद्धा राक्षसो से युद्ध करने मेँ समर्थ हे । 
आप इन्हें ले जाइए, राम को मत ले जाइए। 
अहमेव धनुष्पाणिर्गोप समरमूर्धनि। 
यावत्प्राणान्धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः ॥ ९४॥ 
१. सहस्र का अर्थं एक भी होता है, अतः सहस वर्ष का 
अर्थ हुआ एक वर्षं ओर ' ' षष्टिर्वर्षसहस्राणि' ' का अर्थ 
हुआ साठ वर्ष। 


बालकाण्ड, सर्ग-ग्यारह १७ 


मैं स्वयं धनुषबाण हाथ मेँ लेकर युद्धभूमि में 
खड होकर जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, आपके यज्ञ 
कौ रक्षा करता हुआ राक्षसो से युद्ध करूगा। 
अहं तत्र॒ गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। 
बालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम्‌॥ ९५ ॥ 
न॒ चास््रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः) 
न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि ते श्रुवम्‌॥ ९८६ ॥ 

मै स्वयं वर्ह चलता हूँ। जआपरामकोननले 
जाइए, क्योकि श्रीराम अभी बालक है। वह न तो 
अनुभवी है ओर न शत्रु के नलाबल को समज्ञ सकता 
है ओर न युद्धविद्या मेँ ही कुशल है । वह राक्षसो से 
लड़ने योग्य नहीं है, क्योकि राक्षस कपटयुद्ध करनेवाले 
होते हँ । 
विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे। 
जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि ॥ १७॥ 

राम के वियोग में मेँ क्षणभर भी जीवित नहीं रह 
सकता, अतः हे मुनिवर ! आप श्रीराम को न ले जाइए ! 
यदि वा राघवं ब्रहत्रेतुमिच्छसि सुव्रत। 
चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय ॥ १८॥ 

यदि आप राम को ही ले जाना चाहते हैँ तो मुञ्धे 
ओर चतुरंगिणी (रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल) सेना को 
भी साथ ले चलिए्‌। 
षष्ि्वर्षसहस्राणि? जातस्य मम॒ कौशचिक। 
दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि ॥ ९९॥ 

हे विश्वामित्र! साठ वर्ष की अवस्था में बडे कष्ट 
उठाकर मैने इसे प्राप्त किया है, अतः आपरामकोन 
ले जाइए। 
चतु्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम। 
ज्येष्ठ धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि ॥ २०॥ 

चारो राजकुमारों मे मेरा परम स्नेह राम के ही 
२. मनुजी ने ज्येष्ठ पुत्र को ही धर्मज माना है-- 

स एव धर्मजः पुत्रः कामजातानितरान्विदुः । 

--मनुण ९। १०५५७ 
ज्येष्ठ पुत्र ही धर्मज है, अन्य तो कामज होते है । 


(~ 
. अ 
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ऊपर है । वह धर्मप्रधान ओर ज्येष्ठ है, अतः आप 
श्रीराम कोन ले जाइए। 
किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के चते। 
कथं प्रमाणाः के चैतान्नश्चन्ति मुनिपुङ्कव ॥ २९॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ वे राक्षस कितने पराक्रमी है, किसके 
पुत्र है, आकार प्रकार में कैसे हैँ ओर उनके सहायक 
कौन-कौन है? 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा विश्चामित्रोऽभ्यभाषत। 
पौलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्चसः॥ २२॥ 
तेन संचोदितौ द्रौ तु राश्चसौ सुमहाबलौ) 
मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः ॥ २३॥ 
महाराज के वचन सुन विश्वामित्रजी बोले--हे 
राजन्‌! महर्षिं पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम 


का एक राक्षस हे । उसी की प्रेरणा से बडे बलवान्‌ 
दो राक्षस-- मारीच ओर सुबाहु यज्ञो में विध्न डाला 
करते है । 
इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा। 
नहि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः ॥ २४॥ 
विश्वामित्र के वचनो को सुन दशरथ ने कहा-- 
उस दुरात्मा रावण का सामनातो मै भी नहीं कर 
सकता। 
स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । 
बालं मे तनयं ब्रहान्नैव दास्यामि पुत्रकम्‌॥ २५॥ 
हे धर्मज्ञ! हे ब्रह्मन्‌! आप मुह पर ओर मेरे बच्चे 
पर कृपा करें । मेँ अपने बाल-पृत्र को कदापि नहीं 
्दूगा। 
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विश्वामित्र जी का क्रोध ओर वसिष्ठ का 
दशरथ को समञ्याना- 
तत्‌ श्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहप्यकुलाक्षरम्‌। 
समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌॥ ९॥ 
दशरथ के पुत्रस्नेह से सिक्त वचनं को सुन 
विश्वामित्रजी क्रुद्ध होकरे बोले- 
पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्वं प्रतिज्ञां हातुमिच्छयसि। 
राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः ॥ २॥ 
हे राजन्‌! आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य 
करने की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते 
है । यह बात रघुवंशियोः के लिए विपरीत है ओर 
कुल-परम्परा के प्रतिकूल हे । 
यदिदं ते क्षमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌। 
मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सबान्धवः ॥ २ ॥ 
राजन्‌! यदि आपकी एेसी ही इच्छातो मेँ 


१. रघुकुल कौ परम्परा के सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने 
मानो इसी श्लोक को अपने समक्ष रख कर कहा है-- 


चला । आप इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन 
करते हुए बन्धु -बान्धवों सहित प्रसन्न रहिए । 
तस्य॒ रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। 
नृपति सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
विश्वामित्र के कुपित होने पर ब्रत-परायण एवं 
धर्यशील वसिष्ठजी ने दशरथ से कहा-- 
इश्चवाकणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः) 
धृतिमान्सुव्रतः श्रीमान्न धर्म हातुमर्हसि ॥ ५॥ 
महाराज ! आप इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न साक्षात्‌ धर्म 
कौ दूसरी मूर्ति हैँ । आप श्रीमान्‌, धैर्यवान्‌ ओर श्रेष्ठ 
व्रतो को धारण करनेवाले है, अतः आप धर्मका 
त्याम न करे। 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः। 
स्वधर्म प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोदुमर्हसि ॥ ६॥ 
आप तीनों लोकों मेँ धर्मात्मा प्रसिद्ध है, अतः 


रघुकरुल रीति सदा चली आई । 
प्राण जाये पर वचन न जाई॥ 


आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का आचरण 
मत कीजिए । 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः। 
इष्टापूर्तवधो भूयात्तस्माद्रामं विसर्जय ॥ ७॥ 

हे राजन्‌! जो प्रतिज्ञा करके उसे पूर्णं नहीं करता 
उसके इष्टः ओर पूर्तः का फल नष्ट हौ जाता है, 
अतः आप राम को भेज दें । 
कृतास््रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राश्चसाः। 
गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा ॥ ८ ॥ 

श्रीराम अस्त्रविद्या में कुशल हों यान हो, विश्वामित्र 
से रक्षित राम का राक्षस कुछ भी विगाड़ नही सकते। 
उरे! यदि अग्निचक्र अमृत का रक्षको तो क्या 
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कोर उसे पा सकता दहै? 

महावीर्यो महातेजा विश्चामित्रो महायशाः । 

न रामगमने राजन्संशयं गन्तुमर्हसि ॥ ९॥ 
विश्वामित्रजी महापराक्रमी, महातेजस्वी ओर 

महायशस्वी हैँ, अतः इनके साथ राम को भेजने में 

तनिक भी संदेह न कीजिए । 

तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च क्रुशिकात्मजः। 

तव पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते ॥ ९०॥ 
विश्ामित्रजी स्वयं उन राक्षसो को मारने मेँ समर्थ 

हें । ये तो आपके पुत्र के हित के लिए ही उसे आपसे 

-मोगने आये हैँ । 


| ___ < जयोदशः सर्गः) (९) | 2 < त्रयोदशः सर्गः > (९३) | 


राम-लक्ष्मण व्छा विश्वासिन्न के साथ 
प्रस्थान-- 
तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयम्‌। 
प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९॥ 
वसिष्ठजी के समञ्ञाने पर दशरथजी ने राम ओर 
लक्ष्मणः को बुलवाया । 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च। 
पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्कलैरभिमन्ितम्‌॥ २॥ 
भेजते समय माता ओर पिता दशरथ ने गमन- 
कालिक स्वस्तिवाचन" किया तथा पुरोहित वसिष्ठ ने 


९. इष्ठ-- अश्वमेधादि यष । 

२. पूर्तं कुआ, तालाब, लावी आदि बनवाना। 

३. यहौँ शंका उत्पन्न होती है कि विश्वामित्र ने तो केवल 
रामकोर्मोगा था, उन्होने लक्ष्मणकातो नाम भी नहीं 
लिया, फिर लक्ष्मण कौ राम के साथ क्यो भेजा गया। 
इसका उत्तर यह है कि उस परिवार में लक्ष्मण के बिना 
राम की बात कोई सोच भी नहीं सकता था । जब दशरथ 
ने राम को भेजने का निश्चय कियातो लक्ष्मणको भी 
लुला भेजा, क्योकि वे जानते थे कि लक्ष्मण श्रीराम के 


मङ्गल सूक्तं से राम को अभिमन्त्रित किया। 

स पुत्रं मूर््युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा। 

ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ ३ ॥ 
महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघकर ओर 

प्रसन्नचित हो उन्हँ विश्वामित्र को सौप दिया। 

विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो पहायशाः। 

काकपक्षधरो धन्ती तं च सौमित्निरन्वगात्‌॥ ४॥ 
सनसे आगे विश्चामित्रजी थे, उनके पीछे यशस्वी 

रामचन्द्र ओर उनके पीछे धनुष हाथ में लिये 

काकपक्षधारी लक्ष्षणजी चले जाते थे। 


साथ अवश्य जायेगा । 
महर्षि वाल्मीकि ने राम-लक्ष्मण का सम्बन्ध युं वर्णित 
कियारहै-- 
राभस्य दक्षिणौ बाहुः नित्यं प्राणो बहिश्चरः । 
--अरण्य० २२।१९ 

लक्ष्मण, राम के दक्षिणबाहु थे । वे राम के दूसरे प्राण के 
तुल्य थे जो राम के शरीर से बाहर रहकर कार्य करता 
था। 

४. हम यँ एक मन्त्र देते है । जो अधिक देखना चाह वे 
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अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे। 
रामेति मधुरां वाणीं विश्चामित्नोऽभ्यभाषत ॥ ५॥ 

अयोध्या से डेढ योजन (सादे सात मील) दूर 
सरयू के दक्षिण तट पर पहुँच, विश्ासित्न श्रीराम से 
मधुर वाणी में बोले- 
गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः। 
मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामति बलां तथा ॥ ६॥ 

हे वत्स ! जल्दी से आचमन कर लो ओर मन्त्र 
समूहरूप बला ओर अतिबला नामक विद्या को ग्रहण 
करो। 
न श्रमोन ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः। 
न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैऋताः ॥ ७॥ 

इनके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावर होगी, न 
कभी ज्वर आयेगा, न रूप में विकार आयेगा । सुप 
अवस्था में अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस 
आपक्रो दबा न सकेगे। 
न बाहोः सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन । 
त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव ॥ ८ ॥ 

हे राम! इस विद्या को ग्रहण करने पर सम्पूर्ण 
पृथिवी पर कोई भी तुम्हरे बाहुबल कौ समानता न 
कर पावेगा, पृथिवी पर ही क्या त्रिलोक में भी तुम्हरे 
समान कोई नहीं होगा । 
न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये। 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ ।॥ ९॥ 

इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप! 
सोभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य के निश्चय 
करने ओर प्रत्युत्तर देने मेँ इस संसार मे कोई भी 


महर्षिं दयानन्दकृत ' संस्कार -विधि' का स्वस्तिवाचन 
प्रकरण देखें-- 

सुगः पन्था अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते । 
नात्रवखादो अस्ति वः॥ --ऋ० १।४१।४ 


तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा । 
बला चातिबला चयैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। 
क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥ ९०॥ 

पुरुषोत्तम राम ! सब विद्याओं की माता बला ओर 
अतिबला नाम विद्याओं के प्रभाव से भूख ओर प्यास 
भी तुम्हें व्याकुल न करेगी । 
बलामतिबलां चैव पठतस्तात राघव । 
विद्याद्रयमधीयाने यटश्चाथ भवेदभुवि ॥ १९॥ 

हे राघव! इन दोनों विद्याओं के पढ लेने से तुम्हारा 
यश सम्पूर्ण संसार में फैल जायेगा । 
ततो रामो जलं स्पुष्टवा प्रहृष्टवदनः शुचिः। 
प्रतिजग्राह ते विद्यो महर्षेरभावितात्मनः॥ १२॥ 

यह सुन प्रसन्नवदन राम ने आचमन कर तथा 
पवित्र हो आत्मस्वरूप के जाननेवाले विश्वामित्र से 
वे दोनों विद्यां ग्रहण कीं । 
विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भूरिविक्रमः। 
सहस््ररश्मिर्भगवाञ्छारदीव दिवाकरः ॥ ९३॥ 

उन विद्याओं को सीख लेने पर पराक्रमी श्रीराम 
उसी प्रकार सुशोभित हुए जसे शरदत्ऋतु मे सूर्य शोभित 
होता है। 
गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
ऊषुस्तां रजनीं तीरे सरय्वां सुसुखं त्रयः ॥ ९४॥ 

इसके अनन्तर दोनों भाइयों ने गुरु के समान 
विश्वामित्र की चरण-सेवा आदि कर वह रात सरयू 
के तट पर विश्वामित्रजी के साथ आनन्द-पूर्वक 
जिताई । 


हे सूर्य-समान सन्मार्गगामी नागरिको ! इस संसार में 
सत्पथगामी के लिए मागं सुगम तथा कण्टक-रहित होता 
है । इस मार्ग में आपको कोई हानि नहीं है । 


शिवाश्रम मे चिश्राम-- 
प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः। 
अभ्यभाषत काकुत्स्थौ यानौ पर्णसंस्तरे ॥ ९॥ 
रात्रि व्यतीत होने पर विधामित्रजी सूखे पत्तो के 
बिक्लौनों पर सोये हुए रामलक्ष्मण से बोले-- 
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वां सन्ध्या प्रवर्तते। 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं देवमाद्धिकम्‌॥ २॥ 
हे कौसल्यानन्दन ! नरशार्दूल राम ¦ प्रातःकाल होने 
को है, उठो ओर प्रातः कृत्य (शौच, स्नान, सन्ध्या) 
आदि कर डालो । 
तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ । 
स्नात्वा कृतोदको वीरौ जेपतुः परमं जपम्‌॥ २ ॥ 
दोनों राजकुमार परमोदार महर्षिं के वचन सुनकर 
उठ लेठे, फिर स्नान ओर आचमन कर वे गायत्री का 
जप करने लगे। 
कृताह्विकोौ महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम्‌। 
अभधिवाद्यातिसंहष्टौ गमनायाभितस्थतुः ॥ ४॥ 
अपने दैनिक कृत्यो से निवृत्त हो दोनों राजकुमारों 
ने विश्चामित्रजी को प्रणाम किया ओर आमे चलने 
को तैयार हुए। 
तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌। 
ददृशास्ते ततस्तत्र सरय्वाः सङमे शुभे ॥ ५॥ 
चलते-चलते वे उत्तम जलवाली गङ्खा नदी पर 


१. श्रीराम  वेदाङ्गतत्त्वज्नः' (बाल० १। १४) वेद को 
जाननेवाले थे। वेद मे दोनों समय सन्ध्या करने का 
विधान है-- 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। 
नमो भरन्त एमसि॥ --ऋ० १1 १।७५ 
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ज्ञान विज्ञान प्राति के लिए 
हम प्रतिदिन सायं ओर प्रातः बुद्धि ओर कर्मो से आपको 
धारण करते हुए, नमस्कार करते हुए आपको प्राप्त होते 


बालकाण्ड, सर्ग-चौदह 


| < चतुर्दशः सर्गः > ८ चतुर्दशः सर्गः > ( ठ ) । 


पहुंचे । वर्ह उन्होने गङ्गा ओर सरयू नदी का सङ्खम 
देखा । 
तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम्‌। 
बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः॥ ६॥ 
उस सङ्गम-स्थल पर अनेक वर्षोसेघोरतपमें 
लगे हुए पवित्रात्मा ऋषियों का एक आश्रम था । 
तं दृष्टवा परमप्रीतौ राघवो पुण्यमाश्रमम्‌। 
ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥ ७॥ 
उस पवित्राश्रम को देख राम ओर लक्ष्मण प्रसन्न 
हुए ओर महात्मा विश्चामित्रजी से बोले-- 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्वसते पुमान्‌। 
भगवडञ्श्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हि नौ ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌! यह पवित्र आश्रम किसका है? इस 
समय यहाँ कौन रहता है ? हम दोनों इस आश्रम का 
वृत्तान्त सुनने के लिए उत्सुक हैँ । 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुद्धवः। 
अन्नवीत्‌ श्रूयतां रामं शिवाश्रमस्त्वयं पुण्यः ॥ ९ ॥ 
राजकुमाये का प्रश्न सुन विश्चामित्रजी मुस्करा 
कर बोले--हे राम ! सुनो, यह पुण्याश्रम शिवजी का 
हे। 
इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन। 
पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्‌॥ ९०॥ 
हे शुभदर्शन राम ! आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत 


ह 
गायत्री मन्त्र निम्न है-- 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितु्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌। --यजुः० ३६।३ 
श्रीराम इसी गायत्री का जप करते थे । हमें भी इसी का 
जप करना चाहिए । यही परम जप दै-- 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति। 

--अ््निः स्मृति १।११ 


> 
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करेगे ओर कल नदी पार कर आगे प्रस्थान करेगे । 
अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌। 
स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम ।॥ १९॥ 
हे राम ! स्नान कर, पवित्र होकर, जप ओर यज्ञ 
से निवृत्त हो हम इस आश्रम में प्रवेश करेगे। 
तेषां संवदतां तत्र मुनयो हर्षमागमन्‌। 
अर्ध्यं पाद्यं तथाऽऽतिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ॥ १२॥ 
उन्हे वहाँ वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यन्त 
प्रसन्न हुए। उन्होने विश्चामित्रजी को अर्घ्य ओर पाद्य 
अर्पण कर उनका आतिथ्य किया। 


तत्र॒ वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह) 
न्यवसन्सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा ॥ ९३॥ 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजो । 
रमयामास धम्मि कौशिको मुनिपुङ्खवः ॥ ९४॥ 

सुत्रतधारी आश्रमवासी मुनि उन तीनों को आश्रम 
में ले आये। तीनों ने सुखपूर्वक उस कामाश्रम 
(शिवाश्रम) मे वास किया। महर्षिं विश्वामित्र ने अनेक 
मनोरञ्जक कथाएँ सुनाकर राम-लक्ष्मण का 
मनोरञ्जन किया। 


| < पञ्चदशः सर्गः > (९५) | 


ताटका-वध की प्रेरणा-- 

ततः प्रभाते विमले कृताह्िकमरिन्दमो । 

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरसुपागतौ ॥ ९॥ 
प्रभातकाल होने पर शत्रुओं का दमन करनेवाले 

वे दोनों राजकुमार नित्यकर्म से निवृत्त हो विश्वामित्रजी 

को आगे कर नदी तर पर पहुंचे । 

ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः । 

उपस्थाप्य शुभां नावं विश्चामित्रमथान्रुवन्‌। २॥ 
आश्रमवासी व्रतधारी मुनिगण एक उत्तम नौका 

उपस्थित कर विश्वामित्रजी से बोले-- 

आरोहतु भवान्नावं राजपुत्रपुरस्कृतः। 

अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ ३॥ 
अबे आप विलम्ब न कर, राजपुत्रो सहित नौका 

पर सवार हो जाइए । आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त 

हो। 

विश्चामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीनभिपूज्य च। 

ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरङ्गमाम्‌॥ ४॥ 
विश्चामित्रजी "* तथा अस्तु '' कह ओर उन ऋषियों 

का सत्कार कर सागरगामिनी उस नदी के पार पहुंचे । 

तीरे दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्र मौ । 


स वनं घोरसंकाशं दृष्टवा नृपवरात्मजः। 
अविप्रहतमेक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुङ्कवम्‌॥ ५॥ 
दक्षिण तट पर प्च, नाव से उतर के मन्द गति 
से जगे चले। चलते हुए दोनों राजकुमारौ ने एक 
भयानक निर्जन वन देखा । उस वन को देख श्रीराम 
ने विश्चामित्रजी से पूकछा-- 
अहो वनमिदं दुर्गं ह्िलिकागणनादितम्‌। 
भैरवैः श्वापदैः कीर्णं शकुन्तैदरूणारवैः ॥ ६ ॥ 
अहो ! यह वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है । 
इसमें ्ीगुर इंकार रहे है, बड़े-बड़े भयंकर जीवों 
के नादसे परिपूर्णं है ओर भास पक्षी भीषण शब्द 
कर रहे हैँ । 
नानाप्रकारैः शकुनैवश्यद्धिर्भैरवस्वनेः। 
सिंहव्याघ्रवरादेश्च वारणैश्चोप शोभितम्‌॥ ७॥ 
बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावह बोलिर्योँ 
बोल रहे हैँ । इस वन में सिंह, व्याघ्र, सूअर ओर 
हाथी भी दीख पड़ते हे । 
धवाश्चकर्णककुभर्विल्वतिन्दुकपाटलैः 
संकीर्ण बदरीभिश्च किं न्वेतदारुणं वनम्‌॥ ८ ॥ 
धव, असगन्ध, अर्जुन, बिल्व, तेन्दुआ, पाटल 
ओर बेरी के वृक्षों से व्याप्त यह कौन सावनहै? 


£ 
तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। 
श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतदारूणं वनम्‌॥ ९॥ 
यह सुन, महातेजस्वी विश्वामित्रजी बोले हे 
वत्स ! सुनो, मेँ बतलाता हूँ यह वन किसका है । 
एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम। 
मलदाश्च करूषाश्च देवनिर्माणनिर्पितो ॥ ९०॥ 
पहले यहाँ पर देवलोक के समान स्थितिवाले 
धन-धान्य से भरपूर ओर समृद्ध मलद ओर करूष 
नामके दो देश नसे हुए थे। 
कस्यचित््वथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी । 
बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌।॥ १९॥ 
कुछ काल पश्चात्‌ एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी 
इधर आ निकली जिसमें अनेक हाथियों का बलै 
(अनेक हाधियोँ को पच्ाडने का सामर्थ्य हे) । 
ताटका नामं भद्रं ते भार्यां सुन्दस्य धीमतः, 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः॥ ९२॥ 
हे राम! तेरा कल्याण हो । उसका नाम ताटका 
है । वह सुन्द कौ स्त्री है । उसका पुत्र मारीच इन्द्र के 
समान पराक्रमी हे। 
वृत्तबाहूर्महावीर्यो विपुलास्यतनुर्महान्‌। 
राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः ॥ १३॥ 
गोल-गोल भुजाओंवाला, महा-पराक्रमी, बडे 
मुखवाला ओर भयानक शरीरवाला वह राक्षस मारीच 
नित्य ही प्रजा को सताया करता हे । 
इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव। 
मलदांश्च करूर्षोँश्च ताटका दुष्टचारिणी ॥ १४॥ 
हे राघव! वह दुष्ट ताटका मलद ओर करूष 
दोनों देशों को नित्य ही उजाड़ा करती हे । 
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सेयं पन्थानमावृत्य वसत्यत्यर्धयोजने। 
अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः ॥ ९५॥ 

वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहौँ से आधा 
योजन दूर रहती है, अतः अब हमें तारका के बन में 
चलना चाहिए। 
स्वबाहुबलमाश्चित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌। 
मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः ॥ ९६॥ 

मेरे आदेश से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी 
का वधकर इस स्थान को पुनः निष्कण्टक बना दो। 
एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परमदारुणाम्‌। 
गोब्राह्मणहिता्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌॥ ९७॥ 

हे राम ! तुम इस दुष्टा, अत्यन्त कठोर हदय ओर 
दुष्ट पराक्रमवाली तारका को मार कर गौ ओर ब्राह्मण 
का हित साधन करो। 
न हि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम । 
चातुर्वण्यहितार्थं हि कर्त्तव्यं राजसूनुना ॥ ९८ ॥ 

हे नरोत्तम ! तुम्हें एेसी स्त्री का वधः करने में 
घणा नहीं होनी चाहिए, क्योकि चारों वर्णो का 
हितसाधन राजकुमार का कर्तव्य होता है । 
नृशंसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌। 
पातकं वा सदोषं वा कर्त्तव्यं रक्षता सदा॥ ९९॥ 

प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या लुरा कर्म, पालक 
वा अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए्‌। 
राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः । 
अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न विद्यते ॥ २०॥ 

दुर्णँ का बध राजकार्यो में नियुक्त पुरुषो का सनातन 
धर्म है । हे राम ! यह ताटका अधर्मिणी है, अतः इसे 
मार डालो । 


१. विश्वामित्रजी का यह उपदेश सर्वथा उचित ओर वेदानुकूल 
दै । वेद में राजा के लिए आदेश है- 

इन्द्र जहि पुमान्सं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम्‌। 

विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्तसूर्यमुच्यरन्तम्‌ ॥ 

--अथर्व० ८।४। रे 


हे राजन्‌! पीड़ा देनेवाले पुरुष को ओर छल-कपट से 
दूसरों का नाश करनेवाली स्त्री का विनाश करदो। ` 
उनकौ गर्दनों का काटकर उन्हें नष्ट कर दो। एसे दुष्ट 
स्त्री-पुरुष दूसरे दिन तक जीवित न रहे । 


२ 


श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां नुप। 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसूदयत्‌॥ २९॥ 
हे नृप! सुनते हैँ कि पूर्वकाल मैं इन्द्र ने प्रजा को 
सतानेवाली विरोचन की पुत्री मन्थरा का बध किया 
था। 
विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी दृढव्रता। 
अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥ २२॥ 
इसी प्रकार हे राम ! विष्णु ने भृगु की पत्नी, शुक्र 
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&. 
की माताको जो इन्द्र को मारना चाहती थी, मार 
डाला था। 
एतैश्चान्यैश्च बहुभी राजपुत्रर्महात्मभिः। 
अधर्मसषिता नार्यो हताः पुरुषत्तमैः। 
तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनात्रृपः ॥ २३॥ 
हे राजपुत्र! एेसे ही ओर भी बहुत-से महात्माओं 
ने अधर्मयुक्तं स्त्रियों को मारा हे । तुम भी मेरी आज्ञा 
से घणा छोडकर इसे मार डालो । 


कि 3 1 र << घोडशः सर्गः > (९६) | | 


ताटका-वध- 
मुनेर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा  नरवरात्मजः। 
राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः ॥ ९॥ 
विश्वामित्रजी के उत्साह -वर्धक वचनो को सुन 
श्रीराम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया- 
गोब्राह्मणहिताय देशस्य च हिताय च। 
तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः ॥ २॥ 
आपके कथनानुसार ताटका को मार करमैँगौ 
ओर ब्राह्मण का हित साधन करने तथा टस देश के 
निवासियों को सुखी करने के लिए तैयार ह| 
एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्धवा मुष्ठिमरिन्दमः। 
ज्याघोषमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्‌॥ ३॥ 
एेसा कह, धनुष हाथमे ले, धनुष की डोरी को 
टकार कर राम ने घोर शब्द किया जिससे दशो दिशाँ 
गज उ्ठीं। 
तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूच्छिता। 
श्रुत्वा चाभ्यद्रवल्क्ुद्धा यत्र शब्दो विनिःसृतः ॥ ४॥ 
उस शब्द को सुन वह राक्षसी क्रोध से मूर्च्छित 
हो उस ओर तेजी से दौडी जिस ओर शब्द हु था। 
तां दृष्टवा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननाम्‌। 
प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ।॥ ५॥ 
उस लम्बी-चौडी, क्रोधित, भयंकर ओर विकराल 


मुखवाली राक्षसी को देख श्रीराम ने लक्ष्मणजी से 
कहा-- 
पश्य लक्ष्मण यश्चिण्या भैरवं दारुणं वपुः । 
भिद्योरन्दनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥ ६॥ 
हे लक्ष्मण ! इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयंकर 
हे । कायर लोगों के हृदय तो इसे देखते ही कोप उठते 
होगे। 
एनां पश्य॒ दुराधर्षा मायाबलसमन्विताम्‌। 
विनिवृत्तां करोम्यद्य हतकणग्रिनासिकाम्‌॥ ७॥ 
मँ इस विकट मायाविनी ओर दुर्जया के कान, 
नाक काटकर इसे अभी भगाये देता हूं । 
न॒ द्येनमुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्‌। 
वीर्य चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः। ८॥ 
स्त्रीहोने के नाते मेँ इसे मारना नहीं चाहता, 
परन्तु मै इसके हाथ-पैर तोड़कर इसे दुष्टकर्म करने 
योग्य न रहने दूंगा । 
एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूच्छिता। 
उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत ॥ ९॥ 
श्रीराम के एेसा कहने पर ताटका क्रोध से पागल 
हो दोनों हाथों को उठाकर राम कौ ओर ही ज्ञपरी। 
दुष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमन्नवीत्‌। 
अलं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी ॥ ९०॥ 


"ॐ 
६) 
-यह देख विश्चामित्रजी ने राम से कहा--हे राम । 
इस दुष्टा पापिनी पर अधिक दया दिखाने की 
आवश्यकता नदीं है । 
यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरावर्धेत॒ मायया। 
वध्यतां तावदेवैषा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते ॥। ९१९॥ 
इस दुष्टा यज्ञ-विघ्नकारिणी यक्षिणी का बल ओर 
अधिक न बदने पावे, अतः इसे सायंकाल होने से 
पूर्व ही यमलोक पठा दो। 
तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तापानीमिव। 
शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च।॥ ९२॥ 
उसे लिजली की भोति वेग से अपनी ओर आते 
देख राम ने उसकी छाती में एक एेसा बाण मारा कि 
वह पृथिवी पर गिर पड़ी ओर मर गई । 
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ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः। 
मूर्धि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९३ ॥ 
मुनि विश्वामित्र ताटका के वधसे प्रसन्नो राम 
कासिर सुंघ कर बोले-- 
इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदर्शन । 
श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम ॥ ९४॥ 
हे शुभदर्शन राम ! आज की रात हभ यहीं निवास 
करेगे । प्रातःकाल अपने आश्रम को प्रस्थान करेगे । 
विश्चामित्रवचः श्रुत्वा दष्ठो दश्टरथात्मजः। 
उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम्‌॥ ९५॥ 
विश्वामित्र के वचन को सुन श्रीराम प्रसन्न हुए। 
वह रात्रि उन्होने ताटका-वन मेँ ही व्यतीत की । 


< सप्तदशः सर्गः ॐ (९७) 


विश्वामित्र द्वारा राम को अस्रदान-- 
अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः । 
प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

वह रात्रि वहं लिता कर विश्वासित्रजी मुस्करा 
कर मधुरवाणी से श्रीराम से बोले-- 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः। 
प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः ॥ २॥ 

हे राम! मेँ तुमसे बहुत सन्तुष्ट हँ ओर प्रसन्नता- 
पूर्वक सब अस्त्र तुम्हें देता हूं । 
देवासुरगणान्वापि सगन्धर्वोरिगान्भुवि। 
यैरमित्राग्प्रसद्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि ॥ ३॥ 

इन अस्त्रौ के द्वारा तुम सुर, असुर, गन्धर्वं ओर 
नाग आदि शत्रुओं को अपने वश में करके जीत 
लोगे। 
तानि दिव्यानि भद्रं ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। 
दण्डचक्रं महरिव्यं तव दास्यामि राघव ॥ ४॥ 

हे राम! मैँ इन सन अस्त्रौ को तुम्हे देतार्टू।लो, 
यह महादिव्य दण्डचक्र है । 


धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथेव च। 
विष्णुचक्रं तथात्युग्रमैनद्रं चक्रं तथैव च॥ ५॥ 

हे वीर! धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र ओर अति 
प्रचण्ड एेन्द्रास्त्र भी लो। 
वच्रमस्तरं नरश्रेष्ठ॒ शैवं श्ूलवरं तथा। 
अस्त्रं ब्रह्मशिरश्यैव एेषीकमपि राघव ॥ ६॥ 

हे नृपश्रेष्ठ ! वास्त्र, महादेवास्त्र, ब्रह्मशिर ओर 
एेषीक को भी ग्रहण करो । 
ददामि ते महाबाहो ब्राह्यमस्त्रमनुत्तमम्‌। 
गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे ॥ ७॥ 

हे महाबाहो ! मँ यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र देता हूँ । 
मोदकी ओर शिखरी-- ये दो गदां भी ग्रहण करो । 
प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज। 
धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च ॥ ८ ॥ 

हे काकुत्स्थ राम ! मेँ तुम्हे अत्यन्त उग्र धर्मपाश 
ओर कालपाश नामक अस्त्र भी देता दहु 
वारुणं पाशमस्त्नं च ददाम्यहमनुत्तमम्‌। 
अटनी द्वे प्रयच्छामि शुष्का्र रघुनन्दन ॥ ९॥ 
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हे रघुनन्दन ! मँ तुम्हे वरुण का * वरुणपाश ' अस्त्र 
देता हूँ । शुष्क ओर आद्र दो अशनिं भी देता ह| 
ददामि चास्त्रं पेनाकमस्त्रं नारायणं तथा। 
आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः ॥ ९०॥ 

मै तुम्हे पैनाक ओर नारायण अस्त्र भी प्रदान 
करता हू ओर आग्नेयास्त्र जिसको शिखर भी कहते 
है, देता हूं 
वायव्यं प्रथनं नाम ददामि तव चानघ। 
अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च ॥ ९९॥ 
शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव। 
कड्कालं मुसलं घोरं कपालमथ कड्कणम्‌॥ १२॥ 

हे राम। यह लौ प्रथम नामक वायव्यास्त्र, 
ह्यशिरास्त्र ओर क्रौञ्चास्त्र। ये दो शक्तियाँ भी लो। 
भयंकर कट्काल, मुसल, कपाल ओर कङ्कण भी तुम्हे 
देता हूं । 
वधार्थं रश्चसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः। 
वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः॥ ९३॥ 

विद्याधर ओर नन्दन नामवाले अस्त्र जो राक्षसीं 
को मारने के लिए उपयोगी हैँ तुम्हें प्रदान करता 
हू 
असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मज) 
गन्धर्वमस्त्रं दयितं मानवं नाम नामतः॥ ९४॥ 

हे राजकुमार ! यह उत्तम तलवार भी तुम्हे देता हूँ 
ओर यह लो ' मानव नामवाला गन्धर्वास्त्रि। 
प्रस्वापनं प्रणमनं दद्धि सौम्यं च राघव। 
वर्षणं शोषणं चैव सन्तापनविलापने ॥ ९५॥ 

ये हँ प्रस्वापन (सुलानेवाला) प्रशमन, सौम्य, 
वर्षण. शोषण, सन्तापन ओर विलापन (रुलाने-वाला) 
अस्त्र । 
मादनं चैव दुर्धर्षं कन्दर्पदयितं तथा। 
पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥ १६॥ 


अ 


ये हैँ कामोत्पादक दुर्धर्ष मदनास्त्र ओर मोहित 
करनेवाला पैशाचास्त्र। 
प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायश्चः। 
तामसं नरशार्दूल सौमनं च महाबलम्‌ ॥ ९७॥ 
हे महायशस्वी नरशार्दूल ! यह लो तामस ओौर 
महाबली सौमन अस्त्र। 
संवर्तं चैव दुर्धर्ष मौसलं च नृपात्मज। 
सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मयाधरं परम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे महाबली ! ये लो संवर्त, दुर्धर्ष, मौसल, सत्यास्त्र 
ओर परमास्त्र--मायाधर। 
सौरं तेजप्रभं नाम परतेजोऽपकर्षणम्‌। 
सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदारुणम्‌॥ ९९॥ 
यह लो शत्रु के तेज को खीचनेवाला तेजप्रभ 
नामक अस्त्र ओर ये है सोमास्त्र, शिशिरास्त्र ओर 
त्वाष्टास्त्र। 
दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌। 
एतान्यम महालाहो कामरूपान्महाबलान्‌। 
गृहाण परमोदारान्क्िप्रमेव नुपात्मज।॥ २०॥ 
ये हैँ दारुण भगास्त्, शीतेषु ओर मानव नामक 
अस्त्र । हे महाबाहो राम ! तुम इन महाबली, कामरूपी 
कार्यवाहक अस्त्रो को शीघ्र ग्रहण करो । 
स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा। 
तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने पवित्र हो ओर 
पूर्वं की ओर मुख कर वे सब अस्त्र श्रीराम को दे 
दिये । (उनके चलाने ओर रोकने की विधि बता दी) । 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम्‌। 
अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रसन्नमन श्रीराम विश्चामिन्नरजी का 
अभिवादन कर आगे चलने को तैयार हुए । 


बालकाण्ड, सर्ग-अठारह २७ 


| < अष्टादशः सर्गः > (९८) | रे < अष्टादशः सर्गः > (९८) ५ | 


सिद्धाश्रम-- 
गच्छन्नेव च काकुस्स्थे विश्चामित्रमथाब्रवीत्‌। 
किमेतन्मेघसंकाशं पर्वतस्याविदूरतः ॥ ९॥ 
चचलते-चलते श्रीराम ने विश्वामित्रजी से पूछा- 
मुने ! पर्वत के समीप जो काला मेघ-सा दीख पडता 
है वह क्या? 
वुक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे। 
दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च ॥ २॥ 
यहां से वह वृक्षों का ज्युण्ड-सा प्रतीत होता है। 
उसे देखकर मुञ्चे बड़ा कुतूहल हो रहा है । वह अनेक 
वन-पशुओं से युक्त, दर्शनीय ओर मनोहर सा जान 
पडता है। 
नाना प्रकारैः शकुनैर्वल्गुनादैरलङ्कृतम्‌। 
निस्सुताः स्म मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहर्षणात्‌॥ २॥ 
यह स्थान मधुर शब्द करनेवाले पक्षियों से 
निनादित हो रहा है । एेसा लगता है अब हम भयंकर 
एवं रोमाञ्चकारी वन से पार हो गये है । 
संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः। 
तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने ॥ ४॥ 
हे महामुने ! क्या हम लोग आपके आश्रम पर 
पहुंच गये हैँ जहाँ दुराचारी, ब्रद्यहत्यरि राक्षस आपके 
यज्ञो मे विघ्न किया करते हैँ । 
अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः । 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमपचक्रमे ॥ ५॥ 
अद्वितीय राम के उस वन के सम्बन्ध में पूछने 
पर विश्ामित्रजी बोले- 
इह राम महाबाहो विष्णुर्देववरः प्रभुः । 
तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमहातपाः ॥ ६ ॥ 
हे राम! देवःप्रजा मे श्रेष्ठ महातपस्वी विष्णु ने 
तप करने के लिए य्ह निवास किया था। 


१. आजकल सिद्धाश्रम को ' नक्सर ' कहते हें । 


एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो दत्र महातपाः ॥ ७॥ 
पहले यह आश्रम महात्मा वामन का था। यहां 
पर उनका तप सिद्ध हुआ था। इसी से इसका नाम 
सिद्धाश्रम प्रसिद्धः है। 
मयापि भक्त्या तस्यैष वामनस्योपभुज्यते। 
एतमाश्रमायान्ति राक्षसा विध्नकारिणः॥ ८॥ 
महात्मा वामन मेँ भक्ति होने के कारणम भी 
इसी आश्रम का उपभोग करता दहूँ। इसी आश्रम में 
आकर राक्षस लोग उपद्रव किया करते हैँ । 
अत्रैव पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः। 
अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌॥ ९॥ 
हे पुरुषसिंह ! इसी आश्रम में उन दुराचारियों का 
वध करना होगा। हे राम! आज हम उसी उत्तम 
सिद्धाश्रम को चलते हैँ । 
तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम। 
इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणम्‌। 
प्रविशत्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः ॥ १०॥ 
हे वत्स ! यह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा 
भी है । यह कह राम-लक्ष्मण को साथ लेकर आश्रम 
मे प्रविष्ट होते हए विश्वामित्र अत्यन्त शोभित हुए। 
तं दुष्टा मुनयः सर्वे सिद्दधाश्रमनिवासिनः। 
उत्पत्योत्पत्य सहस्रा विश्चामित्रमपूजयन्‌॥ ९९॥ 
विश्चामित्रजी को देख सिद्धाश्रम- वासियों न उठकर 
उनका स्वागत किया । 
यथार्ह चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते। 
तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्रतिधिक्रियाम्‌॥ ९२॥ 
जिस प्रकार आश्रम-वासि्यों ने विश्वामित्र का 
सम्मान किया उसी प्रकार उन्होने राजकुमारोंकाभी 
आतिथ्य-सत्कार किया । 


२८ वाल्मीकीय रामायण 


मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दमोौ। 
प्राञ्जली मुनिशार्दूलमूचतु रघुनन्दनौ ॥। १२३॥ 
थोडी देर विश्राम कर शत्रुहन्ता दोनों राजकुमार 
ने हाथ जोड़ कर विश्वामित्रजी से कहा-- 
अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुङ्खव। 
सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव ॥ ९४॥ 
आपका मङ्गल हो । आप आज ही यज्ञ आरम्भ 
कर दीजिए । यह सिद्ध आश्रम हे । इसका नाम सार्थक 
हो ओर आपका वचन सत्य हो । 
एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानृषिः । 
प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेद्ियः ॥ ९५॥ 
यह सुन महातेजस्वी ऋषिवर विश्वामित्र ने 


| < एकोनविंशः सर्गः > (९९) | ॐ (९९) 


<~ =, 
४: द्र. 
नियमपूर्वक जितेन्द्रिय हो दीक्षा में प्रवेश किया। 
(यज्ञारम्भ किया) 
कुमारावपि तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ, 
प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा सन्ध्यामुपास्य च॥ १६॥ 
प्रशुची परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च। 
हुताग्निहोत्रमासीनं विश्चामित्रमवन्दताम्‌॥ १७॥ 

दोनों कुमारो न साबधानतापूर्वक रत्नि व्यतीत की । 
प्रातः होते ही दोनों राजकुमारों ने उठकर सन्ध्या की । 
तदनन्तर नियमानुसार आचमनपूर्वक पवित्र टोकर 
गायत्री मन्त्र का जप किया, फिर अग्निहोत्र करके 
आसन पर विराजमान विश्ामित्रजी को प्रणाम किया। 


< एकोनविंश 


मारीच ओर सुबाहु राक्षसों का पराभव-- 


अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ। 
देशे काले च वाक्यज्ञावन्रूतां कौशिकं वचः ॥ ९॥ 

दैनिक करव्यो से निवृत्त हो, देशकाल को 
जाननेवाले, शत्रुहन्ता दोनों राजकुमार देशकाल का 
विचार कर विश्वामित्रजी से बोले-- 
भगवञ्श्रोतुमिछावो यस्मिन्काले निशाचरौ । 
संरक्षणीयौ तो ब्रह्यन्नातिवर्तेत तत्क्षणम्‌ २॥ 

हे भगवन्‌! हम यह जानना चाहते है कि उन 
दोनों राक्षसो से किस समय रक्षा करनी है । हे ब्रह्मन्‌! 
कहीं ठेसा न हो कि वह समय ही बीत जाये । 
एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया । 
सर्वै ते मुनयः प्रीताः प्रशं सुर्नृपात्मजौ ॥ ३॥ 

इस प्रकार कहते हुए ओर युद्ध के लिए शीघ्रता 
करते हुए उन दोनों राजकुमासे की प्रशंसा कर आश्रम- 
निवासी मुनियों ने कहा-- 
अद्यप्रभृति षडत्र रक्षतं राघवौ युवाम्‌। 
दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मोनित्वं च गमिष्यति ॥ ४॥ 


हे राजकुमारो }! आप छह दिन तक यज्ञ कौ रक्षा 
करे । विश्वामित्रजी यज्ञ की दीक्षाले चुके हवे छह 
दिन तक मौन रहेगे । 
तौ च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ य्टास्विनौ । 
अनिद्रौ षडहोरात्रं तपोवनपरक्षताम्‌॥ ५॥ 
यशस्वी ओर आलस्य-रहित वे दोनों राजकुमार, 
उन मुनियों के वचन सुन, छह दिन तक उस आश्रम 
कौ रक्षा करते रहे। 
अथ काले गते तस्मिन्षष्ठेऽहनि समागते। 
आकाशो च महाञ्शब्दो प्रादुरासीद्धरयानकः ॥ ६ ॥ 
पांच दिन तो निर्विघ्न समाप्त हो गये । छठे दिन 
आकाश में भयानक शब्द हुआ। 
मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचराश्च ये। 
आगम्य भीमसद्धाशा रुधिरौघमवासजन्‌॥ ७॥ 
मारीच, सुबाहु ओर उनके साथ अन्य भयङ्कर 
राक्षसो ने यन्ञवेदी पर रुधिर की वर्षा की । 
तावापतन्तौ सहस्रा दृष्टा राजीवलोचनः। 
लक्ष्मणं त्वभिसंप्रक्ष्य रामो वचनमन्रवीत्‌॥ ८ ॥ 


र 
उन्हें अपनी ओर आते देख कमलनेत्र श्रीराम 
लक्ष्मण की ओर देखकर बोले-- 
पश्य लध्मण दुर्वृत्तानाक्षसान्पिशिताशनान्‌। 
मानवास्त्रसमाधूताननिलेन यथा घनान्‌ ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! तनिक इन दुराचरी ओर मांसभक्षकः 
राक्षसो को तो देखो । जैसे वायु बादलों को भगा देता 
है उसी प्रकार मेँ इन्दं मानवास्त्र से अभी उड़ता दू । 
मानवं परमोदारमस्त्रं परमभास्वरम्‌। 
चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघव ॥ ९०॥ 
(यह कह) परमोदार श्रीराम ने क्रुद्ध हो एक 
चमचमाता मानवास््र मारीच की छाती में मारा। 
निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌। 
इमानपि वधिष्यामि निर्घुणान्दुष्टचारिणः॥ ९९॥ 
मारीच को भागते हुए देख श्रीराम लक्ष्मण से 
बोले--अब मँ इन निर्दयी ओर दुष्टाचारियोँ का भी 
वध कर्ूगा। 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव । 
विगृह्य सुमहच्यास्त्रमागनेयं रघुनन्दनः ॥ ९२॥ 
सुब्ाहूरसि चिक्षेप स॒ विद्धः प्रापतद्भुवि। 
शोषान्वायव्यमादाय निजघान महायशाः ॥ ९३॥ 
श्रीलक्ष्मणजी से एेसा कह, अपना हस्त-लाघव 


बालकाण्ड, सर्ग-बीस २९ 


दिखाते हुए राम ने आग्नेयास्-निकाला ओर सुबाहु 
की छाती में मारा! उस बाण से विद्ध सुबाहु भूमि पर 
गिर पड़ा ओर मर गया । शोप बचे राक्षसो को श्रीराम 
ने वायव्यास्् चला कर नष्ट कर दिया । 
स॒ हत्वा राक्षसान्सर्वान्यन्ञघ्नान्‌ रधुनन्दनः। 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ ९४॥ 
उन विध्नकारी समस्त राक्षसो को मारने पर राम 
मुनियों से इस प्रकार पूजित हुए जैसे असुरो को 
मारने पर इन्द्र पूजित हुए थे। 
अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः। 
निरीतिका दिशो दृष्टा काकुत्स्थमिदमनब्रवीत्‌।। ९५॥ 
यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्यामित्र 
दशों दिशाओं को उपद्रवे रहित देख, श्रीराम से बोले-- 
कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया । 
सिद्धाश्रममिद्‌ सत्यं कृतं वीर महायशः। 
स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत्‌॥ ९६॥ 
हे महाबाहो ! मेँ कृतार्थ हुआ । तुमने गुरु-आक्ञा 
का अच्छी प्रकार पालन किया है । हे यशस्विन्‌ राम! 
तुमने सचमुच इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम चरितार्थ 
कर दिया। इस प्रकार राम की प्रशंसा कर मुनि 
विश्वामित्र दोनों कुमारो के साथ सन्ध्या करने लगे। 


| < विशः सर्गः ॐ (२०) | 


मिथिला को प्रस्थान- 
अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ । 
ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रृ्टेनान्तरात्मना ॥ ९॥ 
वीरवर एवं प्रसन्नचित राम-लक्ष्मण ने विश्चामित्रजी 
काकार्य पूर्ण कर रत्रि को आनन्द पूर्वक उसी आश्रम 
में शयन किया। 
प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौव्धिकक्रियौ। 
विश्वामित्रमूर्षीश्चान्यान्‌ स हितावभिजग्मतुः ॥ २॥ 
प्रातःकाल सन्ध्या आदि कर्मो से निवृत्तहोवे 


दोनो विश्चामित्रजी तथा अन्य ऋषियों के पासं गये । 
अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम्‌। 
ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ॥ २॥ 

अग्नि के समान देदीप्यमान मुनि को प्रणाम कर 
मधुरभाषी राम ओर लक्ष्मण मधुर वचन बोले-- 
इमौ स्म मुनिशार्दूल किङ्करौ समुपागतौ । 
आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम्‌॥ ४॥ 

ठे मुनिशार्दूल ! हम दोनों आपके दास उपस्थित 
है । आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करे 2 
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एवमुक्तास्ततस्ताभ्यां सर्वं एव महर्षयः। 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमन्नुवन्‌॥ ५॥ 

उन दोनों राजकुमारों के एेसा कहने पर, 
विश्चामित्रजी को आगे करके सब महर्षि बोले-- 
मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति। 
यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌॥ ६ ॥ 


हे नरश्रेष्ठ । धर्मिष्ठ मिधिलाधिपति जनक के यरो 


एक बड़ा यज्ञ हो रहा है । हम सन लोग वर्ह जा रहे 
है| 
त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि। 
अद्भुतं च धनूरत्नं तत्रैकं द्रष्टमर्हसि ॥ ७॥ 

हे नरशार्दूल ! आप हमारे साथ चलेगे । वर्ह चलने 
पर आप एक अदभुत ओरं श्रेष्ठ धनुष देख सकोगे । 
एवमुक्त्वा मुनिवरः सर्षिसङ्खः सकाकुत्स्थः। 
उत्तरां दिशिमुदिश्य प्रस्थातुमपचक्रमे ॥ ८ ॥ 

एेसा कह कर मुनि विश्वामित्र ऋषियों ओर 
राजकुमारों को साथ ले उत्तर दिशा की ओर रवाना 
इए। 
तं त्रजन्तं मुनिवरं पगपक्षिगणाश्चैव। 
अनुजग्मुर्महात्मानो विश्वामित्रं तपोधनम्‌! ९॥ 
निवर्तयामास ततः पक्षिसङ्खान्मृगानपि। 
ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे। 
वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणकूले समागताः ॥ ९०॥ 

विश्वामित्रजी के चलते ही उस आश्रम के हिरण 
ओर पक्षी भी तपोधन महात्मा विश्वामित्रजी के पीके 


> 
(व 
हो लिये। 


परन्तु विशध्ामित्रजी ने उन पशु पक्षियों को लौरा 
दिया। 
जब वे लोग बहुत दूर निकल गये ओर सूर्य 
अस्त होने लगा तो उन्होने शोण (सोन) नदी के तट 
पर डरे डाले। 
तेऽस्तंगते दिनकरे स्नात्वा हतहुताशनाः। 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितोजसः ॥ ९९॥ 
सूर्यास्ति होने पर उन लोगों ने स्नान कर 
सन्ध्योपासन ओर अग्निहोत्र किया। तदनन्तर वे 
विश्वामित्रजी को आगे करके बैठ गये। 
अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌। 
पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कोौतूहलसमन्विततम्‌॥ ९२॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी श्रीराम ने मुनिवर विश्वा- 
मित्रजी से कौतूहलपूर्वक पृछा- 
भगवन्को न्वयं देशः समृद्धवनशोभितः। 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्वतः ॥ ९३॥ 
भगवन्‌! यह 'हरे- भरे वनं से युक्त देश कौन-सा 
है, मै यह जानना चाहता हूं। कृपया मुञ्ञे इसका 
ठीक-ठीक वृत्तान्त बताइए । 
चोदितो राम-वाक्येन कथयामास सुत्रतः। 
तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपाः ॥ ९४॥ 
श्रीराम के पूछने पर तपस्वी ओर व्रतशील 
विश्वामित्रजी ने अन्य ऋषियों के मध्य में उस देश 
का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया । 


<< एकविंशः सर्गः > (२९) 


गङ् के तट पर-- 

उपास्य रात्रिशेषं तु शोणकूले महर्षिभिः। 

निशायां सुप्रभातायां विश्चामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १॥ 
विश्वामित्रजी ने ऋषियों सहित वह रात्रि शोण 

नदी पर व्यतीत की । प्रातःकाल होने पर वे राम से 


बोले-- 
सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायभिरोचय ॥ २॥ 

हे राम ! उठो, प्रातःकाल हौ चुका । तुम्हारा कल्याण 
हो ! अब सन्ध्योपासन कर चलने कौ तैयारी करो । 


कः 
तत्‌ श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौवह्लिकीं क्रियाम्‌। 
पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च॥ ३॥ 

मुनिवर का यह वचन सुन श्रीराम प्रातः कृत्यो से 
निवृत्त हुए, फिर वे सब लोग विविध वनं को देखते 
हुए आगे चले। 
ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽर्धदिवसे तदा। 
जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददशुर्मुनिसेविताम्‌॥ ४॥ 

जब वे चलते हुए पर्याप्त दूर निकल गये तो दोपहर 
के समय उन्हें मुनियों से सेवित श्रेष्ठ गङ्गा दृष्टिगोचर 
हई । 
तां दृष्टा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌। 
बभूतुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः ॥ ५॥ 

हंस ओर सारसो से सुशोभित उस पुण्य-सलिला 
गङ्गा को देखकर राम-लक्ष्मण सहित सब ऋषि 
अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
तस्यास्तीरे तदा सर्वै चक्तुवसिपरिग्रहम्‌। 
ततः स्नात्वा हुत्वा चैव प्राश्य चामृतवद्धविः ॥ ६ ॥ 


बालकाण्ड, सर्ग-बारईस २९१ 


विविशु्जांह्नवी तीरे शुचौ मुदित मानसाः। 
विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः ॥ ७॥ 

वे सब लोग गङ्खा के तर पर ठहर गये! स्नान, 
सन्ध्या, यज्ञ कर यज्ञशिष्टाननन को खाने के पश्चात्‌ वे 
सब लोग प्रसन्नचित्त हो विश्वामित्रजी के चारों ओर 
जेठ गये। 
सम्प्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत्‌। 
भगवञ्भ्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌॥ ८ ॥ 

तव प्रसन्नचित्त श्रीराम ने कहा--भगवन्‌। मँ 
त्रिपथगा गङ्गा का वृत्तान्त सुनना चाहता हूं । 
तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विष्वामित्रस्तपोधनः। 
निखिलेन कथां सर्वामरषिमध्ये न्यवेदयत्‌॥ ९॥ 

राम के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्रजी 
ने ऋषियों के मध्य में बेठे हुए सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया । 


<< द्वाविशः सर्गः ॐ (२२) 


विशाला नगरी मे-- 
ततः प्र॑भातविमले विश्वामित्रं महामुनिम्‌। 
उवाच राघवो वाक्यं कृताद्धिकमरिन्दमः ॥ ९॥ 
विमल प्रभात होने पर दैनिक कृत्यो से निवृत्त हो 
श्रीराम विश्वामित्रजी से बोले- 
गत्ता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमादभुतम्‌। 
तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌॥ २॥ 
हे महर्षे! रात्रि तो अद्भुत कथा सुनते हुए ही 
व्यतीत हो गई । आइए, अब नदियों मे श्रेष्ठ 
त्रिपथगामिनी गङ्गा नदी को पार करें। 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
सन्तारं कारयामास सर्षिसङ्कः स राघवः॥ ३॥ 
महात्मा राम के ये वचन सुन विश्वामित्रजी 


ऋषिगण ओर राजकुमार के साथ गङ्गा के पार हुए। 
उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्यर्षिगणं तदा। 
गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम्‌॥ ४॥ 
गङ्खाजी के उत्तर तट पर प्च ऋषियों को 
विदाकर, वे गद्खा के किनारे बैठ गये । तभी उन्होनि 
विशाला नाम कौ नगरी को देखा । 
ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सहराघवः। 
विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ॥ ५॥ 
तदनन्तर विश्वामित्रजी दोनो राजकुमार को साथ 
ले स्वर्गं के समान सुन्दर ओर रमणीक विशाला नगरी 
में गये। 
अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम्‌। 
पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्‌॥ ६॥ 
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तव लुद्धिमान्‌ राम ने हाथ जोड़कर लिशधामित्र- 
जी से विशालापुरी का इतिहास पूछा -- 
कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने । 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे॥ ७॥ 

हे मुने! आपका कल्याण हो । कृपया नताइए 
इस पुरी मेँ किस वंश का राजा राज्य करता हे । यह 
जानने के लिए मैँ अत्यन्त उत्सुक हूं । 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्कवः। 
आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम्‌ ॥ ८ ॥ 

मुनिश्रेष्ठ विश्चामित्रजी राम का वह वचन सुन, 
विशाला नगरी का प्राचीन इतिहास कहने लगे । 
एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा । 
दितिं यत्र तपः सिद्धामेव परिचचार सः ॥ ९ ॥ 

हे राम ! यह वही स्थान है जहौ इन्द्र ने तपः- 
सिद्धा माता दिति की सेवा की थी। 
इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः। 
अलम्बुसायामुत्यन्नो विशाल इति विश्रुतः ।॥ ९०॥ 
तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता। 
सम्प्रति पुरीं शासति सुमतिनमि दुर्जयः ॥ ९९॥ 

हे पुरुषसिंह ! इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल 
ने, जो अलम्बुसा के गर्भं से उत्पन्न हुआ था, यह 
नगरी बसाई थी । इस समय दुर्जय सुमति इस पुरी पर 
शासन करते है । 


इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः। 
दीर्घायुषा महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ॥ १२॥ 
महाराज इक्ष्वाकु कौ कृपा से विशाला नगरी के 
सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी एवं धार्भिक 
होते रहे हे । 
इहाद्य रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे वयम्‌। 
शवः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि ॥ ९३॥ 
हे राम! आज की रात हम यहीं विश्राम करेगे 
ओर कल राजा जनक से भेट करेगे । 
सुमतिस्तु महातेजा विश्चामित्रमुपागतम्‌। 
श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठ प्रत्यागच्छन्महायश्ञाः ॥ ९४॥ 
महातेजस्वी एवं यशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र 
का आगमन सुन उनके स्वगतार्थ आये । 
पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः । 
प्राञ्जलिः कुशलं यष्टा विश्वामित्रमथान्रवीत्‌॥ १५ ॥ 
उपाध्याय ओर परिवार जनों के साथ उनका 
स्वागत-सत्कार कर एवं कुशल पृछ कर वे 
विश्चामित्रजी से कहने लगे-- 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने। 
संप्राप्तो दशनं चैव नास्ति धन्यत्तरो मम॥ ९६॥ 
हे मुने। मै धन्य हूँ । मै अनुगृहीत हू जो आपने 
मेरे राज्य मेँ पधार कर्‌ मुञ्े दर्शन दिये । मुञ्से बढ़कर 
धन्य आज ओर कोई नहीं है । 


<< त्रयोविंशः सर्गः ॐ (२३ ) 


अहल्या-उनद्दधार-- 

ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्ये राघवौ। 

उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः ॥ ९॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण भी राजा सुमति से सत्कृत 

हो एक रात वँ ठहर । दूसरे दिन वे मिथिलापुरी को 

प्रस्थानित हुए। 


मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। 

पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्‌॥ २॥ 
सिथिलापुरी के उपवन में एक पुराने, निर्जन, 

किन्तु रमणीक आश्रम को देखकर श्रीराम ने 

विश्वामित्रजी से पृकछा-- 

इदमाश्रमसंकाशं किं न्विदं मुनिवजितम्‌। 

श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ कस्यायं पूर्वं आश्रमः ॥ ३॥ 


यह स्थान आश्रम के समान लगता है, परन्तु यह 
मुनियों से रहित है । यह क्या है ? भगवन्‌! मै जानना 
चाहता हू कि यह आश्रम पहले किसका था। 
तत्‌ श्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविश्टारदः। 
प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ ४॥ 

श्रीराम का यह कथन सुन वाक्यविशारद ( बोलने 
म चतुर) महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र नोले-- 
गौतमस्य नरश्रेष्ठ आश्रमोऽयं महात्मनः । 
स चेह तप आतिष्टदहल्यासहिता पुरा ॥ ५॥ 

हे राम! पूर्वकाल में यह गौतम का आश्रम था। 
इस आश्रम में उन्होने बहुत समय तक अहल्या के 
साथ तपकियाथा। 
कदाचिदिवसे राम ततो दूरं गते मुनौ। 
तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षः शचीपतिः ॥ ६॥ 
मुनिवेषधरोऽहल्यामिदं वयनमन्रवीत्‌। 
सद्धमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ ७॥ 

हे राम ! एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गये। 
गौतम को आश्रम में अनुपस्थित देखकर इन्द्र गौतम 
कारूप धारण कर आश्रम में आये ओर अहल्या से 
बोले--हे सुन्दरी! मैँ तेरे साथ मैथुन करना चाहता 
हू। 
मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन । 
मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात्‌॥ ८ ॥ 

हे रघुनन्दन । मुनि-वेष धारण किये हुए इन्द्र को 
पहचान कर भी दुष्टा अहल्या ने प्रसन्नतापूर्वक इन्द्र 
के साथ सम्भोग किया। 
अथ सङ्खम्य तु तया निश्चक्रामोरजात्ततः। 
स सम्भ्रमात्त्वरन्‌ राम शकितो गोतमं प्रति॥ ९॥ 

हे राम! इस प्रकार अहल्या से समागम करके 
गौतम के डर से शंकित इन्द्र उस कुटी से बाहर 
निकला। 
गौतमं स ददशथ प्रविशन्तं महामुनिम्‌। 
दृष्टा सुरपतिस्त्रस्तो विवर्णवदनोऽभवत्‌ ॥ ९०॥ 

जैसे ही इन्द्र बाहर निकला उसने गौतम को कुटी 
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में प्रवेश करते हुए देखा । गौतम को देखते ही इन्दर 
भयभीत हो गया ओर उसका चेहरा पीला पड़ गया। 
अथ दृष्टा सहस्राक्षं मुनिवेषधरं मुनिः। 
दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नो रोषाद्रचनपन्रवीत्‌॥। ९१॥ 
गौतम ने इन्द्र को अपना रूप धारण किये हुए 
देख ओर उनके मुखमण्डल से यह जानकर कि वे 
असत्‌ कर्म करके आ रहे हैँ उन्हें क्रोध मे भरकर यह 
शाप दिया-- 
मम॒ रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते! 
अकर्तव्यमिदं तस्माद्विफलस्त्वं भविष्यसि ॥ ९२॥ 
अरे दुष्ट ! मेरा रूप धारण करके तूने यह कुकर्म 
किया हे, अतः तू नपुंसक हो जा। (दुराचारी नपुंसक 
हो ही जाएगा ) 1 
तथा शप्त्वा स वै शक्रमहल्यापपि शप्तवान्‌ । 
वस वर्षसहस्राणि तपयन्ती भस्मश्नायिनी ॥ ९३॥ 
इन्द्र को शाप देकर गौतम ने अहल्या को भी 
शाप दिया--तू कठोर तप करती हुई ओर भूमि के 
ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षो तक यौ निवास 
कर। 
तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः। 
तारयैनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌॥ ९४॥ 
हे महातेजस्वी ! अनब तुम पुण्यात्मा गौतम के 
आश्रम में पधारो ओर इस देवरूपिणी अहल्या का 
उद्धार करो । 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवं सह लक्ष्मणः। 
विश्चामित्रं पुरस्कृत्य तमाश्रममथाविशटत्‌॥ ९५॥ 
विश्वामित्र के ये वचन सुन राम ओर लक्ष्मणने 
उन्हें आगे कर उस आश्रम में प्रवेश किया। 
ददर्शं च महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम्‌। 
लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्या सुरासुरैः 
राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा ॥ ९६॥ 
वहो जाकर उन्होने देखा कि अहल्या तप के तेज 
से देदीप्यमान हो रही थी ओर सुर तथा असुर कोई 
भी उससे दृष्टि नहीं मिला सकता था । श्रीराम ओर 
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लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उसके पैर चछरूए९। 
पाद्यमर््य तथाऽतिथ्यं चकार सुसमाहिता। 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो जगाम मिथिलां ततः ॥ ९७॥ 


अहल्या ने भी अर्घ्य-पाद्य आदि द्वारा उनका 
आतिथ्य किया। दोनों राजकुमार उस आतिथ्य को 
ग्रहण कर मिथिलापुरी में गये। 


< चतुर्विंशः सर्गः > (२४) 


मिथिलापुरी मे-- 
ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रणा सह। 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌॥ १॥ 

तब विश्चामित्रजी को आगे करके श्रीराम-लक्ष्मण 
ईशानकोण (उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा) की ओर 
चलकर जनक कौ यज्लशाला में पहुंचे । 
विश्चामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा च नृपतिस्तदा। 
शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः ॥ २॥ 
ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्ध्यमादाय सत्वरम्‌। 
प्रत्युजगाम सहसा विनयेन समन्वितः ॥ २॥ 

विश्चामित्रजी के आने का संवाद सुन अपने 
चरित्रवान्‌ पुरोहित शतानन्दजी को आगे कर विनय 
युक्त महाराज जनक अपने ऋत्विजो सहित अर्घ्य 
आदि का सामान ले तुरन्त वहो पहुंचे । 


प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः। 
पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरापयम्‌॥ ४॥ 
महाराज जनक के आतिथ्य को स्वीकार कर 
विश्चामित्रजी ने उनके राज्य की कुशलता ओर यज्ञ 
की निर्विघ्नता पू्छी । 
स तांश्चाथ मुनीन्युष्टा सोपाध्यायपुरोधसः। 
यथार्हमृषिभिः सर्वैः समागच्छत्प्ह्टवत्‌॥ ५॥ 
फिर ऋत्विज तथा पुरोहित सहित सब ऋषियों 
की भी कुशलता पूछकर विश्चामित्रजी सबके साथ 
आनन्द से मिले। 
अथ राजा मुनिश्रेष्ठ कृताञ्जलिरभाषत। 
अद्य यज्ञसमृद्धिर्मे सफलता दैवतैः कृता ॥ ६॥ 
तब राजा जनक हाथ जोड़कर बोले-- विद्वानों 
की कृपा से मेरे यज्ञ में जो कमी थी वह आज पूर्ण 
हई। 


१. बावा तुलसीदासजी ने अहल्या की कथा इस प्रकार 

लिखी है-- 
आश्रम एक दीख मग माहीं । 
खगमृग जीव जंतु तहँ नाहीं ॥ 
पृछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । 
सकल कथा मुनि कहा लिसेषी ॥ 
गौतम नारि श्राप बसर उपल देह धरि धीर । 
चरन कमल रज चाहति कृषा करहु रघुवीर ॥ 
परसत पद पावन सोक नसावन 

प्रगट भई तप पुंज सही । 
देखत रघुनायक जल सुखदायक 

सनमुख होड कर जोरि रही ॥ 


यह कथा आदि कवि महर्षिं वाल्मीकि से सर्वथा 
विरुद्ध हे, कपोलकल्पित एवं अप्रामाणिक हे । 

वाल्मीकिजी ने जहल्या का शिला होना कहीं नहीं 
लिखा है । अतः राम का शिला को यैर लगाना ओर उस 
शिला का स्त्री न जाना-- यह सारी कथा सृष्टि-नियम 
के विरुद्ध ओर गप्प हे । 

महर्षिं वाल्मीकि द्वारा वर्णित कथा में राम ओर 
लक्ष्मण ने अहल्या को तप से देदीप्यमान देखा ओर 
दोनों भाइयों ने प्रसन्न होकर उसके चरण पकड़ लिये । 
श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम हें । अहल्या ऋषि-पत्नी थी। 
राम क्षत्रिय राजकुमार थे! वे अहल्या के पैर कैसे लगा 
सकते थे? 


अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवदर्शनान्मया। 
धन्योऽस्म्यनुगुहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्कवः। 
यज्ञोपसदनं ब्रहयन्प्रासोऽसि मुनिभिः सह 1 ७॥ 
भगवन्‌! आज आपके दर्शन कर मुञ्चे यज्ञ का 
फल प्राप्त हो गया । आपके मुनियों सहित यन्ञशाला 
में पधारने से म धन्य ओर अनुगृहीत हआ। 
इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहष्टवचनस्तदा। 
पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः ॥ ८॥ 
विश्चामित्रजी से एेसा कह, प्रसन्न मुख हाथ 
जोड़कर उन्टौने पुनः पूरा-- 
इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो। 
गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ ।॥ ९ ॥ 
पदापत्रविशालाक्षौ खड्गतूणीधनुर्धरौ । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ ९०॥ 
कथं पद्भ्यामिह प्रासौ भूषयन्ताविमं देशम्‌। 
कस्य पुत्रौ मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ९९॥ 
भगवन्‌! आपका कल्याण हो ! ये दोनों कुमार 
पराक्रम में देवताओं के समान हैँ । ये गज (हाथी) 
सिंह, शार्दूल ओर वृषभः (सड) के समान गतिवाले 
दँ । दोनों ही वीर है । इनकी आंखिं कमल के समान 
विशाल है, इन्टोने तलवार, तर्कश ओर धनुष धारण 
किये हुए है, सौन्दर्य मेँ ये अधिनी कुमारो के समान 
है, इनका यौवन फूट रहा है । इस देश को शोभायमान 
करते हुए ये पैदल दही क्यौ आये हैँ । हे मुनिश्रेष्ठ ! ये 
किसके पुत्र हैँ । यह सब मेँ जानना चाहता हँ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः। 
न्यवेदयत्‌ महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ ॥ १२॥ 


९. गोकिन्दराजजी ने इन गतियो कौ व्याख्या इस 
प्रकार कौ है-- १. ' गाम्भीर्यगमने गजतुल्यौ '-- गाम्भीर्य 
गमन में हाथी के समान गत्तिवाले । २. * पराभिभवनार्ह 
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सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा। 
महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा ॥ ९३॥ 
महाराज जनक के ये वचन सुन विश्चामित्रजी 
कहने लगे- ये दोनों महाराज दशरथ के सुपुत्र है । 
एेसा कह उन्होने उन दोनों का सिद्धाश्रम में रहना 
ओर राक्षसो के वध करने का वृत्तान्त कहकर यह भी 
कहा कि ये आपके धनुष को देखने आये हैँ । 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा रामलश््मणसक्निधौ। 
जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्‌। ९४॥ 
विश्चामित्रजी के वचनो को सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण 
के सामने राजा जनक ने हाथ जोड कर कौशिकजी 
सेकटा-- 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्खव। 
यज्ञं काकुत्स्थसदितः प्राप्तवानसि कौशिक ॥ १५॥ 
हे कौशिक! मै अपने को धन्य मानता हूँ ओर 
आपका अत्यन्त अनुगृहीत हूँ कि आप राम-लक्ष्मण 
सहित मेरे यज्ञ मे पधारे हे । 
श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः। 
स्वागतं तपताश्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि ॥ ९६ ॥ 
हे महातेजस्विन्‌! कल प्रभात काल फिर मुञ्ञे 
दर्शन दीजिए। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ ! अन मुदे जाने 
की आज्ञा दीजिए । 
एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः। 
प्रदक्षिणं चकाराथ सोपाध्यायः सबान्धवः ।॥ ९७॥ 
तदनन्तर महाराज जनक ने अपने उपाध्याय ओर 
बन्धु-बान्धवों सहित विश्वामित्रजी की प्रदक्षिणा की 
ओर चले गये। 


गमने सिंहतुल्यौ '--दूसरे का पराभव करने के लिए 
जाते समय सिंह के समान चसेनवाले । ३. ' भयंकरगमने 
-शार्दूलतुल्यौ ' --गर्वसहिंत चलने मेँ सड के समान । 
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| = यज्नरिंशाः सर्गः > (२५) _ 


राजसभा में जनक का धनुष ओर सीता का 
परिचय देना-- 
ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः। 
विश्वामित्रो महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌॥ ९॥ 
प्रातःकाल होने पर नित्यकर्म से निवृत्त हो राजा 
जनक ने दोना कुमारो सहित विश्ामित्रजी को बुला 
भेजा। 
तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्वदृष्टेन कर्मणा। 
राघवौ च म्रहात्मानौ तदा वाक्यमुवाच ह॥ २॥ 
शास्त्रविधि के अनुसार विश्वामित्र एवं राम-लक्ष्मण 
कौ पुजा कर धर्मात्मा जनक बोले- 
भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि त्वानघ। 
भवानाज्ञापयतु मामान्ञाप्यो भवता हयहम्‌॥ ३॥ 
भगवन्‌! आपका स्वागत है। हे निष्पाप! मेँ 
आपका कौन-सा कार्य करू । आप मुज्ञ आज्ञा दीजिए, 
वर्योकि मेँ आपके द्वारा आज्ञा किये जाने योग्य हू 
एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना। 
प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४॥ 
जनकजी के एेसा कहने पर वाक्यविशारद मुनिश्रेष्ठ 


१. सीता के सम्बन्ध मेँ ठेसा प्रसिद्ध है कि वह पुथिवी से 
उत्पन्न हुई थी ओर प्रक्षेपको ने इस प्रकार के श्लोक 
बनाकर रामायण मेँ डाल दिये । रामायण के ध्यान पूर्वक 
अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैँ कि सीता 
पृथिवी से उत्पन्न नहीं हुई । सीता को स्थान स्थान पर 
जनक “ममात्मजा ' मेरी पुत्री कहते है । सीताजी ने ऊर्मिला 
(लक्ष्मण की पत्नी) को अनुजा कहा है । अनुजा का 
अर्थं हे--पश्चाज्नायत इति । जो पीछे उत्पन्न हो, अतः 
सिद्ध हुआ कि सीता पृथिवी से उत्पन्न नहीं हुईं थी । 
तुलसी रामायण मे सीता को पृथिवी से उत्सन्न होना 
दिखाया गया है, परन्तु सत्य बात उनके मुख से भी 
निकल ही गई है-- 


विश्वामित्रजी ने कहा-- 
पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियो लोकविश्रुतौ 
द्रष्टुकामो धनुःश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति ॥ ५॥ 

लोक मेँ प्रसिद्ध, क्षत्रियवंश में उत्पन्न दशरथ के 
ये दोनों पुत्र उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैँ जो 
आपके यहां रखा है । 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महासुनिम्‌। 
श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिहि तिष्ठति ॥ ६ ॥ 

यह सुन राजा जनक ने विश्चामित्रजी से कहा 
जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष रखा हे उसे सुनिए। 
वीर्यशुल्केति मे कन्या नाम्ना सीतेति विश्रुता। 
योगिन्या स्तनयां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वरयापरासुरागम्य राजानो मुनिपुङ्कव। 
तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ 
वीर्यशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहम्‌॥ ८॥ 

योगिनीः के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध 
मेरी वीर्यशुल्का (पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य) 
कन्या को युवा होते हुए देख उसके साथ विवाह 
करने के लिए अनेक राजा लोग आये । मैने उन राजाओं 


तात जनक तनया यह सोरु । 

धनुष यज्ञ जेहि कारण होई ॥ 
यहाँ सीता को स्पष्ट ही जनक-तनया--जनक की पुत्री 
कहा हे । 
विवाह के अवसर पर राम कौ ३५ पीडियों का उद्ेख 
कियागयारहै ओर सीताजी कौ २२ पीद्धियों का। नामों 
का उद्ेख वंश-शुद्धि के लिए होता है । यदि सीता पृथिवी 
से उत्पन्न हुई थी तो कुल परम्परा बताने का क्या प्रयोजन 2 
कुल-परम्परा का वर्णन ही यह सिद्ध करता हे कि सीता 
जनकजी कौ ओरस पुत्री थी। 
शिवपुराण में सीताजी कौ माता का नाम योगिनी बताया 
गया है-- 


बलक्राण्ड, 


सर्ग ४ छव्यीस 
सग-छव्वास 


से कहा कि यदह कन्या वीर्यशुल्का दै, अतः विना 
पराक्रम की परीक्षा लिए मैं अपनी कन्या किसी को 
नहीं दूगा। 
ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुद्धव। 
मिथिलामप्युपागम्य वीर्य जिज्ञासवस्तदा ॥ ९॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! तब सब राजा इकट्ठे होकर अपना 
पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए मिथिला में जाये। 
तेषां जिज्ञासमानानां वीर्य धनुरुपाहतम्‌। 
न शोकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेपि वा॥ ९०॥ 
उनकी परीक्षा के लिए मैने यह धनुष उनके 
सम्मुख रखवाया, परन्तु उनमें से कोई भी उसका 
चिठा न चदा सका । 
तेषां वीर्यवतां वीर्यमल्पं ज्ञात्वा महामुने । 
प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निबोध तपोधन ॥ ९९॥ 
हे महामुने ! पराक्रम की डींग होंकनेवाले उन 
राजाओं को अल्पवीर्य समञ्ञ कर मैने लोटा दिया। 
हे तपोधन ! (इसके पश्चात्‌ जो हुआ) उसे सुनो-- 


ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुद्भव। 
अरुन्धम्मिधिलां सर्वे वीर्यसंदेहमागताः ॥ १२॥ 

टे मुनिश्रेष्ठ! तव उन हीन पराक्रम राजाओं ने 
मिलकर मिथिला को घेर लिया। 
परं भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः। 
अवीर्या वीर्यसंदिग्धाः सामात्याः पापकारिणः ॥ ९३॥ 

परन्तु अन्तमं वे भीर, वीरता की जुटी डींग 
हांकनेवाले राजा मेरे द्वारा परास्त होकर अपने मन्त्रियों 
सहित चारों दिशाओं में भाग गये। 
तदेतन्मुनिशार्दूल धनुः परमभास्वरम्‌। 
रामलश््मणयोष्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत ॥ ९४॥ 

टे मुनिश्रेष्ठ ! यह वही दिव्य धनुप हे । हे सुत्रत। 
भैं इसे राम-लक्ष्मषण को भी दिखलाऊगा। 
यद्यस्य धनुषो रामः कुयांदारोपणं मुने। 
सुतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्‌ ॥ ९५॥ 

यदि राम इस धनुष पर चिल्ला चढादेंगेतोमेँं 
कर्मणा क्षत्राणी अपनी पुत्री सीता इन्दं प्रदान कर 
टगा। 


| < षड्विंशः सर्गः > (२६) | 


धनुष-भद् ओर दशरथ के पास दूत 
भेजना-- 

जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः। 
धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌॥ ९॥ 

राजा जनक की बात सुनकर विशामित्रजी ने 

कहटा-राजन्‌। वह धनुप श्रीराम को दिखादुए्‌ । 

ततः स राजा जनकः सचिवान्व्यादिदेश ह । 
धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम्‌॥ २॥ 


तव राजा जनक ने मन्तियों को आदेश दिया कि 
गन्ध ओर पुप्पमालाओं से भूषित धनुष ले जआजो। 
तामादाय तु मञ्जुषामायसीं यत्र तद्धनुः । 
सुरोपमं ते जनकमूचुर्तृपत्तिमन्त्रिणः ॥ ३॥ 

जिस पेटी में वह धनुष रखा था उस लोहे कौ 
पेटी को लाकर मन्तरियौँ ने देवतुल्य राजा से कहटा-- 
इदं धनुर्वरं राजन्‌ पूजितं सर्वराजभिः। 
मिथिलाधिप राजे दशयिनं यदीच्छसि ॥ ४॥ 


धन्या प्रिया द्वितीया > योगिनी जनकस्य च। 
तस्या कन्या महालक्ष्मीनम्ना सीता भविष्यति ॥ 
-शि० पु० पार्वती खण्ड २।२९ 
अर्थात्‌ जनक की दूसरी पत्नी योगिनी धन्य है जिसकी 


कन्या सीता नाम से प्रसिद्ध होगी। 
इस विषय के कुछ प्रमाण हमने अपनी पुस्तक ' मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम! में भी संगृहीत किये है, वहाँ देख लै । 
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हे मिथिलाधीश्वर ! राजेन्द्र ! यह धनुष जिसकी 
सब जनक राजाओं ने पृजा की है, उपस्थित है । अब 
आप जिसको चाहे उसे दिखाइए्‌। 
तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत। 
विश्वामित्रं महात्मानं तौ चोभौ रामलक्ष्मणौ ॥ ५॥ 

मन्त्रियोँ की बात सुन राजा जनक ने हाथ जोड्‌ 
कर विश्वामित्र तथा राम-लक्ष्मण से कहा-- 
तदेतद्दधनुषां श्रष्ठमानीतं मुनिपुङ्कव। 
दश्यैतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥ ६ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! यह धनुषो में श्रेष्ठ धनुष आ गया है । 
हे महाभाग ! आप इसे राजकुमारो को दिखाइए । 
विश्वामित्रस्तु धमत्मिश्रुत्वा जनकभाषितम्‌ 
वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 

धर्मात्मा विश्ामित्र राजा जनक के इन क्चनों को 
सुन राम से बोले-- वत्स ! इस धनुष को देखा । 
महर्षर्वचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः। 
मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्टा धनुरथान्रवीत्‌॥ ८ ॥ 

विश्वामित्रजी का आदेश पा राम उस पेटी को 
जिसमें धनुष था खोलकर ओर धनुष को देखकर 
बोले-- 
इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पशामीह पाणिना। 
यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा ॥ ९॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! अब मँ इस श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता 
हूं। मै इसे उठाकर इस पर चिठा (रोदा) चढ़ाने का 


अ 
, रि 
भी प्रयत्न करूगा। 
लाढमित्यव्रवीद्राजा मुनिश्च समभाषत। 
लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान्सुनेः ॥ ९०॥ 
राजा ओर मुनि विश्वामित्र के ' बहुत अच्छा' कहने 
पर श्रीराम ने उस धनुष को बडी सरलता से बीच से 
पकड कर उठा लिया । 
पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः । 
आरोपयत्स ध्मत्मा सलीलमिव तद्धनुः ॥ १९॥ 
सहसो मनुष्यों के समक्ष श्रीराम ने बिना प्रयास 
ही उस पर रोदा भी चदा दिया । 
आरोपयित्वा धर्मात्मा पूरयामास वीर्यवान्‌। 
तद्बभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः ॥ ९२॥ 
महायशस्वी एवं बलवान्‌ श्रीराम ने चि चदान 
के पश्चात्‌ च्योंही उसे खेचा उस धनुष के बीच से 
टूटकर दो टुकडे* हो गये। 
तस्य शब्दो महानासीन्मोहिताश्च नराः सर्वे। 
वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ ।॥ ९३॥ 
धनुष के टूटने से घोर शब्द हुआ । उस शब्द से 
विश्वामित्र, राजा जनक, राम ओर लक्ष्मण को छोड़कर 
शेष सभी लोग स्तब्ध हो गये । 
प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिनराजा विगतसाध्वसः। 
उवाच प्राञ्जलि्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुङ्कवम्‌॥ ९४॥ 
कुछ देर में लोगो की स्तब्धता भद्खं होने पर 
घबराहट से मुक्त (जनक को घबराहट इस बात की 


१. वाल्मीकि-रामायण में धनुष-भङ्ख का इतना ही वर्णन 
है । सन्त तुलसीदासजी ने जो वर्णन किया है वह आदि 
कवि के विरुद्ध होने से अग्राह्य है ओर साथ ही असम्भव 
गप्प भी । अवलोकन कीलिए-- 

भूप सहस दस एकहि बारा । 

लगे उठावन टर न टारा॥ 
जिस धनुष को दस सहस्र राजा एक ही साथ उठाने 
लगे वह कितना बड़ा होगा, तनिक कल्पना कीलिए 
अथवा उसे उटानेवाले राजा नही, अपितु कीडे-मकोडे 


होगि। 

वृष्तुतः सीता का स्वयंवर नदीं हुआ यह तो समाह्यय 
था। स्वयंवर का अर्थ है--' कन्या का स्वेच्छा से पति 
को वरण करना ' । यँ सीता ने अपनी इच्छा सेराम को 
पसन्द नहीं किया हे, अपितु राजा जनक ने ही उसे 
वीर्यशुल्का घोषित किया था। 

जब स्वयंवर ही नहीं हुआ तो दस सहस्र राजाओं का 
एक साथ एकत्रित होना ओर सबका एक साथ मिलकर 
धनुष को उठाना गपौडे के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता 
है? 


र 1 
£ 
थी कि राम भी धनुष का चिघ्ा न चदा सके तो 
सीता का विवाह कैसे होगा ?) वाक्पटु याजा जनक 
हाथ जोड़कर विश्ामित्रजीसे बोले-- 
भगवन्दुष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः। 
अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं मया ॥ १५॥ 

भगवन्‌! मैने दशरथ पुत्र राम का पराक्रम देख 
लिया है । इनका पराक्रम अत्यद्भुत, कल्पना ओर 
तर्कसेपरेहै। 
जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति मे सुता। 
सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ १६॥ 

मेरी पुत्री सीता दशरथनन्दन श्रीराम को पतिरूप 
मेँ प्राप्त करके मेरे वंश कौ कीर्तिं फैलायेगी । 
मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्यशुल्केति कौशिक । 
सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता ॥ १७॥ 

हे कौशिक! मैने सीता के विवाह के लिए 
“ वीर्यशुल्क' कौ जो प्रतिज्ञा कौ थी वह पूर्णं हो गई। 
अवरम प्राणों से भी बढ्कर प्रिय सीताकोरामके 
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लिए दूंगा। 
भवतोऽनुमते ब्रह्मन्‌ शीघ्रं गच्छन्तु मन्तरिणः। 
मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः ॥ ९८॥ 
हे ब्रह्यन्‌ ! हे कौशिक ! यदि आपकी अनुमति हो 
तो मेरे मन्त्री स्थ पर सवार हौ शीघ्र अयोध्या को 
जायें । 
राजानं प्रश्ितैवक्यिरानयन्तु पुरं मम। 
प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः ॥ १९॥ 
ओर महाराज दशरथ को विनययुक्त वाक्यों से 
वीर्यशुल्का सीता के विवाह कौ सूचना देकर ओर 
यहो का सम्पूर्णं वृत्तान्त बताकर यहो ले आवें । 
कौशिकमस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्िणः। 
अयोध्यां प्रेषयामाम धर्मात्मा कृतशासनम्‌॥ २०॥ 
विश्वामित्रजी के ' तथास्तु" कहने पर राजा ने 
मन्त्रियों को बुलाकर उन्हें समज्ञा ओर कुशलपत्र देकर 
अयोध्या के लिए रवाना किया। 


< सप्तविंशः सर्गः ॐ ( २७) 


दशरथ की मिथिला चलने के लिए 
तैयारियां- 
जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः । 
त्रिरात्रमुषिता मार्गे तेऽयोध्यां प्राविशन्पुरीम्‌॥ १॥ 
जनक की आज्ञा पा वे दूत शीघ्रगामी रथों में 
आरूढ हो मार्ग में तीन रात्रि व्यत्तीत कर चौथे दिन 
अयोध्या मेँ पहुचे । उस समय उनके घोडे थक गये थे। 
राज्ञो भवनमासाद्य द्वारस्थानिदमन्मुवन्‌। 
शीघ्रं निवेद्यतां राज्ञे दूतान्नो जनकस्य च ॥ २॥ 
राजभवन को उयोदी पर जा उन्होने द्वारपालो से 
कहा कि शीघ्र महाराज से निवेदन करो कि राजा 
जनक के दूत आपके दर्शन करना चाहते हैँ । 
इत्युक्ता द्वारपालास्ते राघवाय न्यवेदयन्‌। 
ते राजवचनाद्दूता राजवेश्म प्रवेशिताः ।॥ ३॥ 


दूतो के एेसा कहने पर द्वारपालो ने महाराज से 
निवेदन किया । तब राजा की आज्ञा से वे दूत राजभवन 
में भेजे गये। 
ददृशुर्देवसङ्काशं वृद्धं दशरथं नृपम्‌। 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसाः ॥ ४॥ 
राजानं प्रयता वाक्यमल्ुवन्‌ मधुराक्षरम्‌। 
कुशलं चाव्ययं यैव सोपाध्यायपुरोहितम्‌॥ ५॥ 
मुहूर्मुहुर्मधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा। 
जनकस्त्वां महाराज पृच्छते स पुरः सरम्‌ ॥ ६॥ 
पृष्टा कुशलमव्यग्रं॒ वैदेहो मिथिलाधिपः। 
कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमन्रवीत्‌॥ ७॥ 

वहाँ देवोपम वृद्ध महाराज दशरथ के दर्शन कर, 
उनके सौजन्य को देख उन्होने निर्भय हो हाथ जोड़ 
कर बडी नम्रता से ये मधुर वचन कहे-- महाराज । 


४० वाल्मीकीय रामायण 


मिथिलेश्चर विदेहराज जनक ने बारम्बार मधुर ओर 
स्नेहयुक्त वाणी से उपाध्याय, पुरोहित ओर कर्मचारियों 
सहित आपका ओर आपके पुरवासियों का कुशल 
मङ्गल पूछा है । आपकी कुशल मङ्गल पूकछछकर उन्होने 
विश्चामित्रजी की अनुमति से आपको यह सन्देश 
भेजा है-- 
पूर्व प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा । 
सेयं मम सुता राजन्विश्चापित्रपुरः सरैः ॥ «८ ॥ 
'यटृच्छयाऽगतेर्वरिर्मिर्जिता तव पुत्रकेः। 
अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने ॥ ९॥ 
यह तो आपको ज्ञात ही है कि मेरी कन्या 
वीर्यशुल्का है । मेरी उस कन्या को मेरे सौभाग्य से 
विश्वामित्र के साथ आकर आपके पुत्र ने जीत लिया 
दहै, अतः मै अपनी वीर्यशुल्का पुत्री सीता का विवाह 
राम के साथ करना चाहता हूं 
प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि । 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः ॥ ९०॥ 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवो। 
प्रीतिं च मप राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि ॥ ९९॥ 
मे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हू, अतः 
आप मुञ्े आज्ञा दीलजिए। हे महाराज ¦ आप अपने 
उपाध्याय ओर पुरोहितो सहित यहाँ पधार कर अपने 
राजकुमारों को देखिए ओर मेरी प्रीति को निबाहिए। 
दूतवाक्यं तु तत्‌ श्रुत्वा राजा परमहर्षितः। 
वसिष्ठं वामदेवं च मन्रिणश्येवमब्रवीत्‌। १२॥ 
दूतो के कथन को सुन महाराज बडे प्रसन्न हए 
ओर वसिष्ठ, वामदेव तथा अनय ऋषियों से कटने 


क 
लगे। 


गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ ।॥ ९३॥ 
विश्वामित्र सै रक्षित कौसल्या के आनन्द को 
बढानेवाले राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आजकल 
सिथिलापुरी में है। 
दृष्ट वीरस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना । 
सम्प्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति ॥ १४॥ 
राजा जनक ने श्रीराम का पराक्रम भली-भोति 
देख लिया है । अब वह अपनी पुत्री सीता का विवाह 
श्रीराम से करना चाहते हेँ । 
यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः। 
पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥ ९५॥ 
यदि आपको यह बात ठीक लगे तो हमें शीघ्र 
मिथिलापुरी पर्हंचना चाहिए जिससे समय का 
अतिक्रमणनदहो। 
मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सह सर्वेर्महर्षिधिः। 
सुप्रीतश्चाब्रवीद्राजा श्चो यात्रेति च मन्त्रिणः ॥ ९६॥ 
महाराज का वचन सुन मन्त्रियों ओर ऋषियों ने 
का, '" यह तो बहुत अच्छी बात हं ।' ' तब महाराज 
ने प्रसन्न होकर मन्त्रियों से कहा तो कल ही यहां 
से चल देना चाहिए । 
मन्त्रिणस्तु नरेन््रेण रात्रिं परमसत्कृताः। 
ऊषुः मुदिताः सर्वे गुणैः सर्वेः समन्विताः ॥ ९७॥ 
महाराजा दशरथ ने जनक के मन्त्रय का (जो 
दूत बन कर आये थे) बड़ा सत्कार किया ओर उन 
लोगों ने बह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की । 


१. “यदि नो रोचते वृत्तम्‌"-' यदि आपको उचित लगे" 
इन शब्दों को देखने से विदित होता है कि रामायण 


काल में राजा लोग अपने घरेलू मामलों में भी ऋषियों 
ओर मन्त्रियों को सलाह लिया करते थे। 


बालकाण्ड, सर्ग-अठाईस 0. 


| < अष्टाविंशः अष्टाविंशः च> (2 ` 3८ 


राजा जनक द्वारा दशरथ का आतिथ्य-- 
ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः । 
राजा दशरथो हठः सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌॥ ९॥ 

रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय ओर बन्धुओं सहित 
प्रसन्न, राजा दशरथ ने मन्त्री सुमन्त्र से कहा-- 
चतुरङ्गबलं सर्व शीघ्रं निर्यातु सर्वशः। 
ममाज्ञासमकालं च यानयुग्यमनुत्तमम्‌॥ २॥ 

मेरी आज्ञा से समस्त चतुरङ्खिणी सेना शीघ्र तैयार 
की जाये) रथ ओर पालको आदि उत्तम यान भी 
शीघ्र चलें। 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः। 
मार्कण्डेयस्तु दीघयुऋषिः कात्यायनस्तूथा ॥ ३॥ 
एते द्विजाः प्रयान्त्वगरे स्यन्दनं योजयस्व ॒मे। 
यथा कालात्ययो न स्याद्‌ दूता हि त्वरयन्ति माम्‌॥ ४॥ 

वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप, मौर्कण्डेय 
ओर कात्यायन--ये सब ब्राह्मण आगे-आगे चलं । 
मेरा रथ भी शीघ्र तैयार कराओ। ठेसा करो जिससे 
देरन हो, क्योकि ये दूत चलने के लिए शीघ्रता कर 
रहे है । 
वचनात्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरङ्धिणी। 
राजानमुषिभिःसार्ध व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्‌॥ ५ ॥ 

जब महाराज दशरथ ऋषियों के साथ प्रस्थानित 
हुए तब उनकी आज्ञा से चतुरङ्गिणी सेना उनके पीके 
पीछे चली । 
गत्वा चतुरहं मार्ग विदेहानभ्युपेयिवान्‌। 
राजा तु जनकः श्रीमाञ्श्रुत्वा पूजामकल्पयत्‌॥ ६ ॥ 

चार दिन मार्ग में विताकर महाराज दशरथ 
जनकपुर में पहुंचे । राजा जनक ने उनका आना सुन 
उनके स्वागत की तैयारी की 
ततो राजनमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपम्‌। 
मुदितो जनको राजा हर्षं च परमं ययौ । ७॥ 


राजा जनक, वृद्ध महाराज दशरथजी से मिल 
कर ओर भी अधिक प्रसन्न हुए। 
उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितः। 
स्वागतं ते महाराज दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ॥ ८ ॥ 
नरश्रेष्ठ जनक हर्षित होकर नृपश्रेष्ठ दशरथजी से 
बोले--महाराज ! मँ आपका स्वागत करता हूं। मेरा 
बड़ा सोभाग्य है जो आप यहाँ पधारि हें । 
दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवानुषिः। 
सह सवैर्दिजश्रष्रदेवेरिव शतक्रतुः ॥ ९॥ 
यह भी बडे सौभाग्य की बात है कि महातेजस्वी 
महर्षिं वसिष्ठ भी सब ऋषियों के साथ इस प्रकार 
यहाँ पधारे हैँ जैसे देवताओं के साथ इन्द्र पधारते हे । 
दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या मे पूजितं कुलम्‌ 
राघवैः सह॒ सम्बन्धाद्रीर्यश्रष्ठर्महात्मभिः॥ ९०॥ 
सोभाग्य से मेरे सारे विघ्न दूर हौ गये ओर वीसें 
मेँ श्रेष्ठ रघुवंशियों के साथ सम्बन्ध होने से मेरा कुल 
भी प्रतिष्ठित हो गया। 
श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि । 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमृषिसत्तमेः ॥ ९९॥ 
हे नरेन्द्र! कल प्रातःकाल यज्ञ समाप्त होने पर 
ऋषियों की सम्मति से विवाह. संस्कार सम्पन्न कराइए । 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः। 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्‌॥ ९२॥। 
राजा के वचनों को सुन ऋषियों के मध्य में 
विराजमान बोलनेवालों में चतुर महाराज दशरथ ने 
कटा-- 
प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा। 
यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्‌ ॥। ९३॥ 
हमने तो यह सुन रखा है कि-' दान दाता के 
अधीन होता है '- अतः हे धर्मज्ञ! जैसा आप करगे 
हम वैसा ही करेगे । 
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तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः। 
श्रुत्वा विदेहाधिपत्तिः परं विस्मयमागतः ॥ ९४॥ 
सत्यवादी महाराज दशरथ के एसे धर्मयुक्त ओर यश 
बटानेवाले वचन को सुनकर जनक बड़ विस्मितः हुए । 
ततः स्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे। 
हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिमवसन्सुखम्‌॥ ९५॥ 


| << एकोनत्रिंशः सर्गः > (२९) ` _ < एकोनत्रिंशः सर्गः > (२९) 


कुशध्वज को बुलाना--इक्ष्वाकुवंश-कथन 
ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः। 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्‌ १॥ 
प्रातः महर्षियों कौ सहायता से अपने यज्ञ को 
समाप्त कर राजा जनक पुरोहित शतानन्द से बोले-- 
भ्राता मम महातेजा यवीयानतिधार्भिकः। 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌॥ २॥ 
अत्यन्त धार्मिक, तेजस्वी एवं बलवान्‌ मेरा छोटा 
भाई (सांकाश्य नामक) सुन्दरपुरी में रहता हे । 
वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नवीम्‌। 
सांकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌ ३॥ 
सांकाश्य नगरी के चारों ओर जल की खाई है 
ओर वह भोति-भांति के यन्त्रो से युक्त है । पास ही 
इक्षु नदी है जिसका मधुर जल कुशध्वज पीते हैं । 
वर्ह के निवासी धार्मिक हैँ तथा वह पुरी पुष्पक 
विमान के आकार की है। 
तमहं द्रष्टुमिच्छमि यज्ञगोप्ता स मे मतः। 
प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह ॥ ४॥ 
मेरे यज्ञ मे सामग्री आदि भेजकर सहायता 
करनेवाले अपने प्रिय भाई को मैं देखना चाहता हूं । 
वह भी विवाहोत्सव मेँ सम्मिलित हो आनन्द भोगे। 


१. विस्मित होने का कारण यह था कि जब राजा जनक 
की प्रतिञ्चानुसार सीता रामचनद्रजी की हो चुकी तो दशरथ 


तदनन्तर ऋषियों ने भी परस्पर मिल भट कर 
बडी प्रसन्नता के साथ वह रात्रि वहाँ व्यतीत की । 
राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिदहर्षितः। 
उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः॥ ९६॥ 

राजा दशरथ भी अपने पुत्र राम-लक्ष्मण को देख 
अत्यन्त आनन्दित हुए ओर जनक से सत्कृत हो वहाँ 
सुखपूर्वक वास किया । 


एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधो। 

आगताः केचिदव्यग्रा जनकस्तान्समादिशत्‌॥ ५॥ 
राजा जनक शतानन्दजी से इस प्रकार कह ही 

रहे थे कि कई कुशल दूत वहां आ पहुंचे । राजा ने 

उन्हें शीघ्र जाने कौ आज्ञा दी । 

शासनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः। 

सांकाश्यां ते समागत्य ददृशुश्च कुशध्वजम्‌॥ ६ ॥ 
महाराज की आज्ञा पा वे शीघ्रगामी दूत घोड़ों पर 

सवार हो सांकाश्यपुरी पंच कर राजा कुशध्वज से 

मिले ओर-- 

न्यवेदयन्यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तनम्‌। 

तदवृत्तं नृपत्तिः श्रुत्वा दूतश्रषटर्महाजवः ॥ ७॥ 
महाराज जनक का सन्देश निवेदन किया । दूतों 

द्वारा महाराज का सन्देश पाकर-- 

आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। 

स ददर्शं महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा जनक की आज्ञा से वे मिथिलापुरी मे आकर 

धर्मवत्सल महाराज जनक से मिले। 

सोऽभिवाद्य ङ़तानन्दं राजानं चातिधार्मिकम्‌। 

राजार्हं परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत॥ ९॥ 
महाराज जनक ओर पुरोहित शतानन्द को प्रणाम 

कर वै राजाओं द्वारा बैठने योग्य आसन पर बेदे। _ 
एेसा विनग्न वचन क्यो कहते हैँ । भाव यह है कि जनक 
सीता का दान नहीं करते वह तो वीर्यशुल्का है । 


^ 
उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमितौजसौ 
प्रेषयामासतु्वीर मन्तिश्रेष्ठं सुदामनम्‌।॥ ९०॥ 
गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमेक्ष्वाकुमतिप्रभम्‌। 
आत्मजैः सह दुर्धर्षमानयस्व समन्त्रिणम्‌ १९॥ 

जब दोनों भाई आसन पर बैठ गये तो उन दोनों 
वीरो ने जपने मन्त्री सुदामा को महाराज दशरथ के 
पास भेजते हुए कहा कि तुम दोनों कुमार ओर मन्त्रियों 
सहित महाराज दशरथ को बुला लाओ । 
ओपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम्‌। 
ददर्शं शिरसा चैनमभिवादोदमब्रवीत्‌॥ ९२॥ 

मन्त्री ने डेरे पर जाकर महाराज दशरथ के सामने 
जा उन्हें अभिवादन किया ओर कहा-- 
अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः। 
स त्वां दृष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोदहितम्‌॥ १३॥ 

हे वीर अयोध्या-नरेश ! मिथिलाधिपति जनक, 
राजकुमार, उपाध्याय ओर पुरोहित सहित आपके 
दर्शन करना चाहते हैँ । 
मन्निश्रेष्ठवचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तदा। 
सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते ॥ ९४॥ 

उस मन्त्री के बचन सुन महाराज दशरथ ऋषि 
ओर बन्धु बान्धवो सहित वहो गये जहो जनक थे। 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेदमिदमब्रवीत्‌। 
विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुलदैवतम्‌॥ ९५॥ 

वहाँ जाकर वा्कशल महाराज दशरथ नै जनकजी 
से कहा-- महाराज ! आपको तो विदित है कि वसिष्ठजी 
इक्ष्वाकु कुल के देवता हैँ । 
वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः । 
विश्चामित्राभ्यनुञ्ञातः सह सर्वैर्महर्षिभिः।॥ १६॥ 
एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्‌। 
तूषणींभूते दशरथे वसिष्ठो भगवानृषिः । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोहितम्‌॥ १७॥ 

महर्षिं वसिष्ठ ही हमारे सब कृत्यो मेँ बोलनेवाले 
है, अतः महर्षिं विश्वामित्र ओर अन्य ऋषियों के 
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परामर्शसे ये ही हमारी वंश-परम्परा का वर्णन करेगे । 
जब दशरथ एेसा कहकर चुप हुए तो महर्षिं वसिष्ठ 
पुरोहित सहित जनक से कहने लगे-- 
मनुः प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः। 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विचि पूर्वकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मनु प्रथम प्रजापति थे। मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न 
हु जो अयोध्या का प्रथम राजा था। 
इक्ष्वाकोऽस्तु सुतः श्रीमान्कुक्षिरित्येव विश्रुतः । 
कुक्षेरथात्मजः श्रीमन्विकुशक्षिरुदपद्यत॥ १९॥ 
इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षि ओर कुक्षि के विकुक्षि 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌। 
बाणस्य तु महातेजा अनरण्यो महायज्ञाः ॥ २०॥ 
विकुक्षि के पुत्र बाण थे जो अत्यन्त तेजस्वी 
ओर प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी ओर महायशस्वी 
अनरण्य हुए । 
अनरण्यात्पृुजज्ञे त्रिशङ्कुस्तु पृथोरपि। 
व्रिशङ्कोरभवत्पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥ २९॥ 
अनरण्य का पुत्र पृथु ओर पृथु का पुत्र त्रिशंकु 
हुआ । त्रिशंकु के धुन्धुमार नामक महायशस्वी पुत्र 
हुआ। 
धून्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महारथः । 
युवनाश्चसुतश्चासीन्मान्धाता पुथिवीपतिः॥ २२॥ 
धुन्धुमार के पुत्र तेजस्वी एवं महारथी युवनाश्च 
थे । युवनाश्च के पृथिवीपति मान्धाता हुए । 
मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान्‌ सुसन्धिरुदपद्यत। 
सुसन्धेरपि पुत्रौ द्रौ श्रुवसम्धिः प्रसेनजित्‌॥ २३॥ 
मान्धाता का पुत्र सुसन्धि हुआ। सुसन्धि के 
ध्ुवसन्धि ओर प्रसेनजित दो पुत्र हुए। 
यशस्वी श्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः। 
भरतात्तु महातेजा असितो नाम जातवान्‌॥ २४॥ 
ध्रुवसन्धि के पुत्र यशस्वी भरत ओर भरत के 
महातेजस्वी असित उत्पन्न हुए। 
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यस्येते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः । 
हेहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशिबिन्दवः॥ २५॥ 
हेहय, तालजंघ ओर शशिबिन्दु-- ये तीनों शूरवीर 
पडौसी राजा असित के शतु हो गये । 
तांस्तु प्रतियुध्यन्वै युध्ये राज्यात्प्रवासितः। 
हिमवन्तमुपागम्य भायभ्यां सहितस्तदा ॥ २६॥ 
उन्होने असित को युद्ध में हराकर राज्य से बाहर 
निकाल दिया । तन राजा असित अपनी दोनों पत्नियों 
सहित हिमालय पर चले गये । 
असितोऽल्पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान्‌। 
दवे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतम्‌ ॥ २७॥ 
निर्बल असित वँ जाकर मर गये । उस समय 
उनकी दोनों स्तर्या गर्भवती थीं, एेसा सुना गया दे । 
एका गर्भविनाशाय सपल्यै सगरं ददौ। 
सह तेन गरेणैव संजातः सगरोऽभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
सौत के गर्भको नष्ट करने के लिए एक ने विष 
दे दिया । विष सहित पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका! 
नाम सगर हुआ। 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमसञ्जादथांश्ुमान्‌। 
दिलीपोंऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ २९॥ 
सगर के असमञ्ज, असमञ्ज के अंशुमान, 
अंशुमान के दिलीप ओर दिलीप के भगीरथ उत्पन्न 
हए । 
भगीरथात्ककुत्स्थश्च ककुत्स्थाच्य रघुस्तथा । 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः ॥ ३०॥ 
भगीरथ के ककुत्स्थ ओर ककुत्स्थ के रघु हुए। 


~ 


रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रवृद्ध राक्षस के तुल्य हुजा । 
कल्माषपादो दह्यभवत्तस्माज्नातश्च शङ्खणः । 
सुदर्शनः शङ्खणस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात्‌ ॥ ३९॥ 
पीछे यह कल्माषपाद भी कहलाया । कल्माषपाद 
का पुत्र शंखन, शंखन के सुदर्शन ओर सुदर्शन के 
अग्निवर्णं उत्पन्न हुए। 
शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः। 
मरोःप्रशुश्चुकस्त्वासीदम्बरीषः प्रशुश्चुकात्‌॥ ३२॥ 
अग्निवर्णं के शीघ्रग, शीघ्रग के मरु, मरु के 
प्रशुश्रुक ओर प्रशुश्रुक का पुत्र अम्बरीष हुआ। 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभूत्रहुषः सत्यविक्रमः। 
नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययातिः ॥ ३३॥ 
अम्बरीष का पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष हुआ, नहुष 
के ययाति ओर ययाति के नाभाग उत्पन्न हुए। 
नाभागस्य बभूवाज अजाद्शरथोऽभवत्‌। 
अस्मादशरथास्नातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३४॥ 
नाभाग के पुत्र अज ओर अज के पुत्र महाराज 
दशरथ, दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई राम लक्ष्मण हैँ । 
आदिवेशविशुद्धानां राज्ञं परमधर्भिणाम्‌। 
इश्षवाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम्‌ ॥ ३५॥ 
रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप। 
सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशो दातुमर्हसि ॥ ३६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! आदि से ही विशुद्ध व॑ंशवाले, धर्भिष्ठ, 
सत्यवादी ओर इक्ष्वाकु-कुलोत्पन्न राम-लक्ष्मण के 
लिए मँ आपकी पुत्रिय मागता हू। अनुरूप वरो को 
अनुरूप कन्या आपको देना उचित ही है । 


| < त्रिंशः सर्गः > (३०) | 


जनक-वंश वर्णन -- 

एवं ज्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 

श्रोतुमहरसि भद्र ते कुलं नः परिकीर्तितम्‌॥ ९॥ 
वसिष्टजी के एेसा कहने पर, जनकजी हाथ जोड़ 


उनसे कहने लगे--हे महर्षे ! आपका मङ्कलं हो, अब 
मेरे कुल कौ परम्परा सुनिए्‌। 

प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशोषतः। 
वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते ॥ २॥ 


14 बालकाण्ड, 


हे मुनिश्रेष्ठ ! कन्यादान के समय कुलीन को अपने 
कुल का वर्णन करना चाहिए, अतः आप सुनिए-- 
राजाभूत्तरिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा। 
निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः ॥ ३॥ 
अपने शुभ-कर्मो द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्ध 
धर्मात्मा, सत्यवादी तथा वीय में उत्तम निमि नामका 
एक राजा था। 
तस्यपुत्रो मिधथिनमि जनको भिधिपुत्रकः। 
प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः ॥ ४॥ 
निमि के मिथि नामक पुत्र हुआ । मिथि के जनक 
हुए (इसी जनक राजा के नाम पर हमारे कुल के 
सब राजा जनक कहलाते हैँ) । इन आदि जनक के 
उदावसु हुए। 
उदावसोस्तु धमत्मिा जातो वै नम्दिवर्धनः। 
नन्दिवर्धनपुत्रस्तु सुकेतुर्नाम नामतः ॥ ५॥ 
उदावसु का पुत्र धर्मात्मा नन्दिवर्धन हुआ ओर 
नन्दिवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए । 
सुकेतोरपि ध्मत्मा देवरातो महाबलः। 
देवरातस्य राजर्षबहद्रथ इति स्मृतः ॥ ६ ॥ 
सुकेतु के धर्मात्मा देवरात हुए ओर देवरात का 
पुत्र राजर्षिं बृहद्रथ हुआ। 
बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌। 
महावीरस्य धृतिमान्सुधुतिः सत्यविक्रमः ॥ ७॥ 
बृहद्रथ का पुत्र महावीर अत्यन्त वीर ओर प्रतापी 
था। महावीर का पुत्र सत्यपराक्रमी ओर धैर्यशाली 
सुधृति हुजा। 
सुधृतेरपि धर्म्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः। 
धृष्टकेतोश्च राजर्षरहर्यश्च इति विश्रुतः ॥ ८॥ 
सुधृति के धर्मात्मा धृष्टकेतु ओर धृष्टकेतु के राजर्षि 
हर्यश्व हुए्‌। 


सर्ग-तीसं ४५ 


हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः । 
प्रतीन्धकस्य धम्मि राजा कीर्तिरथः सुतः ॥ ९॥ 
हर्यश्व का पुत्र मरु, मरु का प्रतीन्धक ओर 
प्रतीन्धक का पुत्र धर्म्मा राजा कीर्तिरथ हुआ। 
पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मुतः। 
देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः ॥ १०॥ 
कोर्तिरथ के देवमीढ, देवमीढ के विबुध ओर 
विब्रुध का पुत्र महीध्रक हुआ। 
महीश्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः। 
कीर्मिरातस्य राजर्षर्महारोमा व्यजायत ॥ ९९॥ 
महीध्रक के महाबली कीर्तिरात हुए ओर कीर्तिरात 
के राजर्षिं महारोमा हुए 1 
महारोम्णस्तु धम्म स्वण्रोमा व्यजायत। 
स्वण्योम्णस्तु राजर्षर्हुस्वरोमा व्यजायत ॥। १२॥ 
महारोमा का पुत्र धर्मात्मा स्वर्णरोमा हुआ ओर 
स्वर्णरोमा के राजर्षि हर्षरोमा हुए। 
तस्य॒ पुत्रह्यं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः। 
ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥ ९३॥ 
धर्मात्मा हर्षरोमा के दो पुत्र हुए । उनमें नडा मैं 
ओर दूसरा बीर कुशध्वज है । 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्कव। 
सीतां रामाय भद्रं ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च।॥ ९४॥ 
वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌। 
द्वितीयामूर्मिलां चैव त्रिर्ददामि न संशयः ॥ ९५॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ! मे प्रीतिपूर्वक दो वधू आपको देता 
हू सीता श्रीराम के लिए ओौर ऊर्मिला लक्ष्मणजी 
के लिए। आपका कल्याण हो ! वीर्यशुल्का सीता को 
जो देवकन्या के समान है ओर दूसरी ऊर्मिला को में 
तीन बार कहकर देता हूं । इसमे कोई संशय नहीं हे । 


४६ वाल्मीकीय रामायण 


| << एकत्रिंशः सर्गः > (३९) | एकत्रिंशः सर्गः > (२९) 


यारों भाडयों के विवाह -सम्बन्ध का 
निर्चय- 
तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः। 
उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम्‌॥ ९॥ 
जनक के एसा कहने पर वसिष्ठजी के 
अभिप्रायानुसार मुनि विश्चामित्रजी ने जनकजी से 
कहा-- 
अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव । 
इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन ॥ २॥ 
हे राजन्‌! इक्ष्वाकु ओर विदेह--दोनों ही कुल 
आश्चर्यमय ओर असीम महिमावाले हैँ । इनके समान 
अन्य कुल नहीं है । 
सदृशो धर्मसंबन्धः सदृशो रूपसम्पदा । 
रामलक्ष्मणयो राजन्सीता चोर्मिलया सह ॥ २॥ 
राजन्‌! राम ओर सीता का तथा लक्ष्मण ओर 
ऊर्मिला का विवाह -सम्बन्ध गुणकर्म -स्वभाव ओर 
रूपसौन्दर्य--सन बातों में अनुरूप है । 
वक्तव्यं व॒ नरश्रष्ठ॒श्रूयत्तां वचनं मम। 
भ्राता यवीयान्धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥ ४॥ 
हे राजन्‌! यह होने पर भी मुञ्चे इस पर कुछ 
वक्तव्य है, उसे सुनिए। आपका छोटा भाई धर्मज्ञ जो 
कुशध्वज है-- 
अस्य धर्मात्मनो राजन्रूपेणाप्रतिमं भुवि। 
सुतादयं नरश्रेष्ठ पल्यर्थ वरयामहे ॥ ५॥ 
इस धर्मात्मा कुशध्वज की दो कन्यां को जो 
इस संसार में अपने सौन्दर्य में सर्वश्रेष्ठ है, वधू बनाने 
के लिए मैं मागता हूं 
भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः। 
वरये ते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनोः ॥ ६ ॥ 
ठे राजन्‌! एक कन्या बुद्धिमान्‌ भरत के लिए 
ओर दूसरी शत्नुष्न के लिए हम मोँगते हें । 


पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः। 
लोकपालसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः ॥ ७॥ 
महाराज दशरथ के चारों पुत्र रूप-यौवन-सम्पन्न 
लोकपालों के समान हैँ ओर देवों के समान पराक्रमी 
हैँ 
उभयोरपि राजेन्द्र॒ संबन्धेनानुबध्याताम्‌। 
इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः ॥ ८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! भरत-श्ुघ्न के सम्बन्ध से आप दोनों 
भाई इक्ष्वाकु कुल को बोधिए। इक्ष्वाकु कुल भी 
निर्दोष है ओर आप भी पुण्यकरमीं हे । 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा। 
जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुङ्कवौ ॥ ९॥ 
वसिष्ठजी सम्मत विश्चामित्रजी के वचन सुन, 
महाराज जनक हाथ जोड़कर दोनों ऋषियों से बोले- 
कुलं धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्कखवौ । 
सदृशं कुलसम्बन्धं यदाज्ञापयतः स्वयम्‌॥ १०॥ 
मै इस कुल को धन्य समज्ञता हू, क्योकि हम 
दोनों राजाओं के सदुश कुल-सम्बन्ध कौ आप स्वयं 
आज्ञा दे रहे है । 
एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे। 
पल्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्नभरतावुभो ॥ १९॥ 
आपका कल्याण हो । आपकी आज्ञानुसार ही 
कार्य होगा । कुशध्वज की कन्याओं का विवाह भरत 
ओर शत्रुघ्न के साथ कर दिया जायेगा । 
एकाह्वा राजपुत्रीणां चतसृणां महामुने। 
पाणीन्गृहणन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः ॥ ९२॥ 
हे महामुने ! एक ही दिन चासो महाबली राजकुमार 
चारों राजपुत्रियों का पाणिग्रहण करें । 
तथा ल्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः। 
राजा दशरथो ष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ ९३॥ 
विदेहराज जनक के एेसा कहने पर रघुवंशी राजा 


दशरथ प्रसन्न हो जनकजी से बोले-- 
युवामसंख्येयगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ। 
ऋषयो राजसङ्घाश्च भवद्धयामभिपूजिताः ॥ ९४॥ 
हे मिथिलेश्वर ] आप दोनों भाडइयों में असंख्य गुण 
है । आप दोनों ने ऋषियों ओर राजाओं का अच्छा 
सत्कार किया है । 
स्वस्ति प्राणुहि भद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम्‌। 
श्राद्धकर्मणि? सर्वाणि विधास्यामीति चान्नवीत्‌॥९५ 
आपका कल्याण हौ । अन भँ अपने डरे पर जाकर 
श्रद्धा से किये जानेवाले अतिथि-सत्कार आदि कृत्यो 
को विधिपूर्वक सम्पन्न करूगा। 
तमापृष्रा नरपतिं राजा दशरथस्तदा । 
मुनीन्द्रो तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार जनकजी से विदा हो दोनों ऋषियों 
को आगे कर महाराज दशरथ तुरन्त चल दिये। 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः। 
प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्‌॥ ९७॥ 
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डरे पर जाकर महाराज दशरथ ने विधिपूर्वक 
एवं श्रद्धा सहित अतिथि-सत्कार आदि किया ओर 
अगले दिन प्रातःकाल होते ही गोदान संस्कार? किया । 
गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः। 
एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्िश्य धर्मतः ॥ ९८॥ 
महाराज दशरथ ने धर्मपूर्वक एक लाख गौं 
राजपुत्रं की मङ्गल-कामना के निमित्त एक-एक करके 
ब्राह्यणो को दीं । 
स्वर्णशुङ्गाः सम्पन्ना सवत्साः कांस्यदोहनाः । 
गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः ॥ १९॥ 
सुवर्ण के सीगोँवाली, दुधार, बड ओर कासे 
के दोहन पारो सहित चार लाख गार्एँ दान कँ । 
वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥ २०॥ 
पुत्रवत्सल महाराज दशरथ ने पुत्रं के कल्याण 
के लिए बहुत-सा धन गोदान के उदेश्य से ब्राह्यणो 
को दिया । 


| << द्ात्रिंशः सर्गः > (३२) | 


विवाह-संस्कार- 

यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌। 

तस्मिस्तु दिवसे वीरो युधाजितसमुपेयिवान्‌॥ ९॥ 
जिस दिन दशरथजी ने गोदान किया उसी दिन 

युधाजित्‌ भी मिथिलापुरी पर्हचे। 

पुत्रः केकयराजस्य साक्चाद्धरतमातुलः। 

दृष्टा पृष्टा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत्‌॥ २॥ 
(युधाजित्‌) केकयराज का पुत्र ओर भरत का 

मामा था 1 दशरथजी से मिल उनकी कुशलक्षेम पूर, 


१. "श्राद्धकर्मणि" का अर्थ मृतक-श्राद्ध नहीं हे । मृतक 
श्राद्ध तो अवैदिक ओर तर्क-रहित दै, फिर विवाहावसर 
पर तो उसका कोई प्रकरण भी नहीं हो सकता, अतः 
ऊपर जो अर्थ दिया है वही सम्यक्‌ है । 


वे बोले- 
केकयाधिपती राजा स्नेहात्कुशलमनब्रवीत्‌। 
येषां कुशलकामोऽसि तेषां संप्रत्यनामयम्‌॥ ३॥ 
महाराज ! केकयराज ने स्नेहपूर्वक आपको अपना 
कुशल संवाद कहा है । आप जिन लोगो का कुशल 
चाहते हँ वे सन (हम लोग) सम्प्रति कुशल है । 
स्वस्रीयं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामौ महीपतिः। 
तदर्थमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४॥ 
हे राजेन्द्र ! केकयराज भरतजी को देखना चाहते 


२. रामायण-काल मेँ विवाह से पूर्व गोदान संस्कार करने 
की प्रथा थी। इसमें हष्ट-पुष्ट गौ ब्राह्मणे को दी जाती 
थीँ। 


1. 


टै इसलिए पहले मै अयोध्या गया था। 
श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान्‌। 
मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते ॥ ५॥ 
त्वरयाऽभ्युपयातोऽदहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्‌। 
अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम्‌॥ ६॥ 
दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत्‌। 
ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः॥ ७॥ 
जन मने वहाँ सुना कि आप राजकुमारों का विवाह 
करने के लिए जनकपुर आये हुए हँ तो मेँ अपने 
भोजे को मिलने के लिए इधर चला आया । महाराज 
दशरथ ने अपने नातेदार (साले) को आया देख उसका 
आदर-सम्मान किया। तदनन्तर राजकुमारों सहित 
उन्होने वह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की । 
प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित्‌। 
ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌॥ ८ ॥ 
प्रातः नित्यकर्मो से निवृत्त होकर महाराज दशरथ 
ऋषियों सहित यन्ञशाला में गये । 
युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः । 
भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्लः॥ ९॥ 
वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनिपरानपि। 
वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमन्रवीत्‌॥ ९०॥ 
विवाह के लिए नियत शुभ मुहूर्त में भूषणो से 
भूषित राम अपने भाइयों के साथ वैवाहिक वेश धारण 
किये हुए वसिष्ठ तथा अन्य ऋषियों को आगे करके 
वहाँ (विवाह-मण्डप मेँ) प्च । तब भगवान्‌ वसिष्ठ 
ने राजा जनक से कहा- 
राजादशरथो राजन्‌ कृतकौतुमङ्गलेः। 
पुतररनरवरश्रष्ठ दातारमभिकाङ््षते॥ ९९॥ 
हे राजन्‌! महाराज दशरथ अपने राजकुमारो से 
आरम्भिक मङ्कल कृत्य (ईर स्तुतिप्रार्थना-उपासना, 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकिरण का पाठ) करा चुके हैँ । 
हे नरश्रेष्ठ ! अब वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैँ । 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना । 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्‌॥ ९२॥ 


वाल्सीकीय रामायण 


(~ क) 

ए वि 

महात्मा वसिष्टजी के एेसा कहने पर श्रेष्ठ दाता 
महातेजस्वी एवं परम धार्मिक जनकजी बोले-- 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्चते। 
स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥। ९३॥ 

महाराज को क्या मेरे किसी द्वारपाल ने रोका 
हे? वे किसको आज्ञा कौ प्रतीक्षा कर रहे हैँ 2 अपने 
घर के भीतर आने मेँ क्या हिचक है । जैसा यह मेरा 
राज्य है वैसा ही उनका भी है। 
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सुतान्‌ सर्वानुषिगणानपि ॥ ९४॥ 

जनकजी के उस कथन को सुन महाराज दशरथ 
ने राजकुमारो ओर ऋषियों सहित मण्डप मँ प्रवेश 
किया। 
ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमन्नवीत्‌। 
कारयस्व ऋषे सवगमिषिधभिः सह धार्मिक ॥ १५॥ 
रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। 
तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवानृषिः) 
अग्निमाधाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌।॥ ९६॥ 

तदनन्पर राजा जनक ने वसिष्ठजी से कहा-- 
ऋषिवर ! अन्य ऋषियों सहित आप लोकप्रिय राम 
की विवाह सम्बन्धी सब क्रियाँ करादए । यह सुन 
ओर जनकजी से ' बहुत अच्छा' कह महर्षिं वसिष्ठ 
ने विधिवत्‌ मन्त्र उच्चारण कर वेदी में अग्नि स्थापित 
की। 
ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम्‌। 
समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाधिमुखे तदा ॥ ९७॥ 

फिर सीताजी को आभूषणं से अलंकृत कर वेदी 
के निकट श्रीराम के सम्मुख बेठाया। 
अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम्‌। 
इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥ ९८ ॥ 
प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। 
पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥ ९९॥ 

तन राजा जनक कौसल्यानन्दवर्धन श्रीराम से 
बोले-हे राम! मेरी पुत्री सीता आज से आपकी 


सहधर्मिणी हुई । आप इसे लीजिए ओर अपने हाथ 
से इसका हाथ पकडिए्‌ । यह महाभागा पतिव्रता सदा 
छाया की भति आपकी अनुगामिनी रहेगी । आप 
दोनों का मङ्गल दहो। 
एवं दत्वा तदा सीतामनब्रवीज्ननको राजा। 
लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिलां च ममात्मजाम्‌॥ २०॥ 
प्रतीछ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः। 
तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषतः॥ २९॥ 

इस प्रकार सीता को श्रीराम को समर्पित कर 
राजा जनक ब्रोले-हे लक्ष्मण ! तुम्हारा मङ्कल हो। 
तुम भी शीघ्र आकर मेरी पुत्र का पाणिग्रहण करो। 
विलम्ब मत करो, फिर राजा जनक ने भरतजी से 
कहा-- 
पाणिं गृह्णीष्व माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन । 
छात्रुघ्नं चापि ध्मत्मा अब्रवीज्जनकेश्चरः ॥ २२॥ 

हे भरत! तुम माण्डवी का पाणिग्रहण करो। 
तदनन्तर राजा जनक ने शत्रुघ्न से कहा-- 
श्रुत्कीर्त्यां महाबाहो पाणिं गृहणष्व पाणिना । 
सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितत्रताः१॥ २२३॥ 
पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः । 
जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन्‌ पाणिभिरस्पुशन्‌॥ २४॥ 


१. ग्रिफिथ महोदय ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया 

है- 
च, २९हा1प5 5015, 1718 211 ठ ४0, 
८6 इला1116& 10 छपा \५*€5 वात॑ प्रत€, 
1€€ू ५€|] ॥1€ ५०५५§ #01 11816 108४ 
{€ 101 ०८८वऽ0ा) 5110 2५/२९. 

२. आइए, यहाँ विवाह के समय राम ओर सीताजी की 
अवस्था निर्णय कर ले । कुछ व्यक्तियों का एेसा विचार 
है कि विवाह के समय सीता की अवस्था छह वर्षं ओर 
राम कौ अवस्था तेरह वर्षं थी, परन्तु यह विचार सर्वथा 
मिथ्या ओर भ्रामक हे। 
जब श्रीराम वि्ामित्रजी के साथ आये तो उनकी अवस्था 
१५ वर्षं की थी । (देखिए बा० ११/११) यह राम को 
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हे शतुष्न ! तुम श्रुतकीर्तिं का हाथ पकडो | हे 
रघुवंशियो । तुम सब अपनी पत्नियों के साथ सौम्य 
तथा ्रेष्टाचारवाले होओ । शीघ्र पाणिग्रहण करो जिससे 
समय का अतिक्रमण न हौ। राजा जनक के इस 
प्रकार कहने पर चारों राजकुमारों ने चाये राजकुमारियों 
के हाथ पकड़) 
काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु। 
पुष्यवृष्टर्महत्यासीदन्तरिश्षात्सुभास्वरा ॥ २५॥ 
पाणिग्रहण हो चुकने पर उनके ऊपर उत्तम पुष्पों 
की खून वर्षा की गई । 
ईदृ वर्तमाने तु तूर्योदघुष्टनिनादिते। 
त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुभाया महौजसः ॥ २६॥ 
इस प्रकार (पुष्पवृष्टि होते हुए) ओर बाजों के 
बजते हुए, उन कुमारो ने तीन अग्नि कौ प्रदक्षिणा 
कर अपनी-अपनी पल्ियों को ग्रहण? किया। 
अथोपकार्य जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः। 
राजाप्यनुययौ पश्यन्सर्विसङ्कः सबान्धवः ।॥ २७॥ 
तदनन्तर सब राजकुमार अपनी पत्नियों सहित 
जनवासे को गये । महाराज दशरथ भी ऋषियों ओर 
बान्धवो सहित पुत्रों को निहारते हुए डरे पर आ गये। 


ऊनषोडशवर्ष कहा गया दै । जिस समय श्रीराम-लक्ष्मण 
मिधथिलापुरी पहुचे हैँ तो जनक उन्हें ' ' समुपस्थितयौवनौ ' '- 
जिन्होने यौवन में पैर रखा है, कहते हे । आयुर्वेद-ग्रन्थो 
के अनुसार यौवन पचीस वर्ष कौ अवस्था मेँ आरम्भ 
होता है, अतः यह निश्चित है कि विवाह के समय राम 
की अवस्था २५ वर्ष से कम नहीं थी। वे १५ वर्ष कौ 
अवस्था मेँ घर से निकले ओर २५ वर्षं कौ अवस्था में 
जनकपुर में पहुचे । सीता कौ अवस्था भी उस समय 
१८ वर्ष की थी । वेद मेँ कहा है-- 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पत्तिम्‌॥ 

--अथर्व० ११।५।१८ 
ब्रह्मचर्य के पालन से कन्या युवा पति को प्राप्त करती 
दे । यदि विवाह के समय सीता की अवस्था ६ वर्ष की 
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| < त्रयस्त्रिशः सर्गः ॐ (र क क | 


बारात की वापसी ओर परशुराम से 
मुठभड़-- 
अथ रात्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः। 
आपृष्टरा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम्‌! ९॥ 
विवाहोपरान्त दूसरे दिन प्रातःकाल महर्षि 
विश्वामित्र दोनों राजाओं (जनक, दशरथ) से विदा 
मोग हिमालय पर चले गये। 
अथ राजा विदेहानां ददो कन्याधनं बहु । 
गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः ॥ २॥ 
मिथिला-नरेश जनक ने बहुत-सा दहेज दिया । 
उन्होने एक लाख तो गौं प्रदान कँ । 
कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान्कोस्यम्बराणि च। 
हस्त्यश्चरथपादातं दिव्यरूपं स्वलंकृतम्‌॥ ३॥ 
बहुत-से बहुमूल्य दुशाले रेशमी वस्त्र ओर रेशम 
सदृश अन्य उत्तम वस्त्र भी दिये । अनेक सुन्दर ओर 
सजे-सजाये हाथी, घोड़े, रथ ओर पैदल भी दिये। 
ददौ कन्यापिता तासां दासीदासमनुत्तमम्‌। 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तनां विहुमस्य च॥ ४ ॥ 
ददौ परमसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌। 
दत्वा बहुधनं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्‌॥ ५॥ 
प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः। 
राजाप्ययोध्याधिपतिः सहपुत्रर्महात्मभिः ॥ ६॥ 


ऋषीन्सर्वान्पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। 
गच्छन्तं स नरव्याघ्रः सर्षिसद्धं स राघवम्‌॥ ७॥ 
ददशं भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्‌। 
भार्गवं जामदग्न्यं तं राजा राजविमर्दनम्‌॥ ८ ॥ 

जनक ने उन कन्याओं को बहुत-से दास ओर 
दासि्योँ दीं । अत्यन्त प्रसन्न चित्त जनक ने बहुत-सा 
सोना, चाँदी, मोती ओर मृगे दिये । इस प्रकार बहुत 
सारा धन देकर राजा जनक दशरथजी से आज्ञा मोग 
अपने राजभवन मेँ गये। महाराज दशरथ भी कुमारो 
को साथ लिये हुए तथा ऋषियों को आगे कर सेना 
सहित चल दिये । इस प्रकार ऋषियो ओर श्रीराम के 
साथ जाते हुए महाराज दशरथ ने भयंकर रूप धारण 
किये हुए, जयाजूट-धारी, भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र, 
राजाओं का मान मर्दन करनेवाले परशुराम को देखा । 
कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुःसहम्‌। 
ज्वलन्तमिव तेजोभिदुर्निरीश्ष्यं पृथग्जनैः ॥ ९॥ 

वे कैलास के समान दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान 
दुस्सह, तेज से प्रकाशमान ओर पामर लोगों द्वारा 
दुर्निरीक्ष्य थे । 
स्कन्धे चासाद्य परशु धनुर्विद्युद्गणोपमम्‌। 
प्रगृह्य शरमुख्यं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्‌॥ ९०॥ 

उनके कन्धे पर परशु (फरसा) था तथा बिजली 
के समान देदीप्यमान धनुष ओर बाण को लिये हुए 


थी क्या उसका ब्रह्मचर्य-काल छह वर्ष मेँ ही समाप्त हो 
गया था। 
गोस्वामी तुलसीदासजी के चित्रण से भी यह बात स्पष्ट 
है कि विवाह के समय सीता की अवस्था छह वर्ष नहीं 
थी- 

रंग भूमि जव सिय पगुधारी। 

देखि रूप मोहे नर नारी॥ 

सीय चकित चित रामहि चाहा। 

भये मोह वस सब नर नाहा ॥ 


क्या छह वर्ष कौ सीता को देखकर ही सब लोग चकित 
हो गये थे? क्या छह वर्षं की अबोध सीता को यह भी 
ज्ञान हो गया था कि राम से ही विवाह करना चाहिए 2 
हे इन प्रश्नों का कोई उत्तर! 

एक बात ओर। सीता की अवस्था छह वर्ष थी तो ऊर्मिला 
की अवस्था ५ वर्षं ही होगी । श्रुतकीर्तिं ओर माण्डवी 
जो जनक के छोटे भाई की पुत्रिय थीं, उनकी अवस्था 
इस हिसाब से चार ओर तीन वर्ष की रही होगा । क्या 
यही अनर्गल प्रलाप मान लिया जाये ? 


वे ठेसे जान पड़ते थे मानो त्रिपुरासुर को मारने के 
लिए शिवजी आये हों । 
तं दृष्टा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकम्‌। 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे जपहोमपरायणाः ।॥ ९९॥ 
सङ्खता मुनयः सर्वे सञ्जल्पुरथो मिथः । 
कच््ित्यितृवधामर्षीं क्षत्र नोत्सादयिष्यति ॥ ९२॥ 
दहकती हह अग्नि के तुल्य दीप्त ओर भयानक 
रूपधारी परशुराम को देख जपहोम में तत्पर वसिष्ठादि 
स ऋषि मुनि इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे 
कि पितृवध से क्रुद्ध हुआ यह परशुराम कहीं क्षत्रिय 
कुल को निर्मूल तो नहीं करेगा ? 
पूर्व॑ क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः 
्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्‌॥ ९२३॥ 
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क्षत्रियो का नाश करके पहले तो इनका क्रोध 
शान्त हो चुका था। अब क्या इनकी इच्छा पुनः क्षत्रियो 
कानाशकरनेकी है? 
एवमुक्त्वाऽर्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम्‌। 
ऋषियो रामरामेति वचो मधुरमल्ुवन्‌ ॥ ९४॥ 

इस प्रकार परस्पर वार्तालाप कर ऋषिगण अर्घ्य 
लेकर घोर रूपधारी परणुराम के समक्ष आये ओर 
राम ! राम ! ठेसा मधुर वचन कहने लगे। 
प्रतिगृह्य तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान्‌। 
रामं दाशरथि रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत॥ ९५॥ 

प्रतापी परशुराम ऋषियों द्वारा प्रदत्त उस आतिथ्य 
को ग्रहण कर श्रीरामचनद्रजी से बोले-- 


| < चतुस्विशः सर्गः > (३४) | व << तुस्तिः सर्गः > (३२) | 


राम-परशुराम संवाद- 
राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम्‌। 
धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्‌ ॥ ९॥ 

हे दशरथनन्दन वीर ! तुम्हारा पराक्रम अद्भुत 
सुना जाता हे । मिथिला मेँ तुमने जो धनुष तोड़ा है 
वह भी हमने सुना है । 
तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्त्वया। 
तत्‌ श्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्य परमं शुभम्‌॥ २॥ 

उस धनुष का तोड़ा जाना आश्चर्यजनक एवं 

अचिन्त्य है । उसी का वृत्तान्त सुन मैं एक दूसरा 
धनुष लेकर यहाँ आया ह| 
तदिदं घोरसङ्काशं जामदग्न्यं महद्धनुः । 
पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च ॥ ३॥ 

यह भयंकर धनुष जमदग्नि का है । (अथवा 
इसका नाम जामदग्न्य है ।) इस पर तीर चदा कर 
आप अपना बल प्रदर्शित कर । 
तदहं ते बलं दृष्टा धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
रन्द्रयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव ॥ ४॥ 


इस धनुष पर तीर चढ़ाने से तुम्हारे बल को 
जानकर हम उसकी प्रशंसा करेगे ओर तुम्हारे साथ 
दन्द -युद्ध करेगे । 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा । 
विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमन्नवीत्‌॥ ५॥ 

परशुराम के ये वचन सुनकर दशरथ उदास हो 
गये ओर दीनतापूर्वक हाथ जोड़ कर बोले-- 
क्षत्ररोषात्प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः । 
बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमर्हसि ॥ ६॥ 

हे परश्ुरामजी । आप तो तपस्वी ब्राह्मण है, आपका 
क्षत्रियो पर जो कोप था वह शान्त हो गया है, अतः 
आप मेरे बाल-पुत्रों को अभय-दान प्रदान कीजिए । 
भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायत्रतशालिनाम्‌। 
सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं निक्िप्तवानसि ॥ ७॥ 

स्वाध्यायशील भार्गवकुल में उत्सन्न आप तो इन्द्र 
के समक्ष प्रतिज्ञा कर अपने हथियार त्याग चुके हैँ । 
(ब्राह्यण होकर प्रतिज्ञा भद्क करना उचित नहीं ।) 
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स त्वं धर्मपरो भूत्वा काश्यपाय वसुन्धराम्‌। 

दत्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः ॥ ८ ॥ 
धर्मपरायण होकर ओौर सारी पृथिवी का राज्य 

काश्यप को प्रदान कर आप तो महेन्द्राचल पर रहने 

के लिए चले गये थे। 

ल्ुवत्येवं दशरथे जमदग्नयः प्रतापवान्‌। 

अनादृत्यैव तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥ ९॥ 


| < पञ्चव्ंशः सर्गः > (३५) 


परशुराम का पराभव-- 
श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । 
गौरवाद्यन्ितकथः पितू राममथाब्रवीत्‌॥ ९॥ 
परशुरामजी के वचन सुन श्रीराम अपने पिता 
महाराज दशरथ के गौरव से (पिता का आदर कर) 
मन्दस्वर से बोले-- 
श्ुत्वानसि यत्कर्म कृत्वानसि भार्गव। 
अनुरुध्यामहे ब्रह्मन्‌ पितुरानृण्यमास्थितः ॥ २॥ 
हे परशुरामजी ! आपने जो कर्म किये हे, वे सब 
मँ सुन चुका हूं। आपने अपने पिता के मारनेवालों से 
जो बदला लिया है वह भी मुञ्चे ज्ञात है । 
वीर्यहीनपिवाशक्तं श्चत्रधर्मेण भार्गव। 
अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌॥ ३॥ 
परन्तु आप जो यह समञ्जते हैँ कि हम वीर्यहीन 
है, हममे क्षात्र-धर्म का अभाव है यह दीक नहीं है। 
आज आप मेरा पराक्रम देखिए । 
इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य शरासनम्‌। 
शारं च प्रतिजग्राह हस्ताह्यघुपराक्रमः॥ ४॥ 
एेसा कह ओर करुद्ध हो पराक्रमी राम ने परशुराम 
के हाथ से धनुष ओौर बाण खीच लिया। 
आरोप्य सथधनू रामः रं सज्यं चकार ह। 
जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धोऽब्रवीदिदम्‌। ५॥ 
श्रीराम ने उस पर चिठा चदा कर ओर तीर को 


महाराज दशरथ की इन बातों कौ अवहेलना कर 
वे श्रीराम से बोले-- 
योजयस्व धनुःश्रष्ठे रं परपुरञ्जयम्‌ । 
यदि शक्नोषि काकुत्स्थ दवन दास्यामि ते ततः ॥ १०॥ 
हे शत्रुओं के पुरौ को जीतनेवाले । इस धनुष पर 
बाण चद्ाइए । हे काकुत्स्थ ! यदि तुमने इस पर बाण 
चदा दिया तो मेँ तुमसे द्न्द्र युद्ध करूगा। 


खेच कर करुद्ध हो परशुराम से कहा-- 
ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च। 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तु प्राणहरं शरम्‌॥ ६॥ 
हे भार्गव ! एक तो आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे 
पूज्य हैं, दूसरे आप विश्वामित्रजी के सम्बन्धी 
(विश्चामित्रजी कौ बहन के पौत्र) है, जतः इस बाण 
को आपके ऊपर छोड़कर मै आपके प्राण तो लेना 
नहीं चाहता । 
इमां वा त्वद्गतिं राम तपोबलसमर्जितान्‌। 
त्नोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ ७॥ 
किन्तु इस बाण से या तो आपकी गति को (अर्थात्‌ 
लङ्गड़ा करके चलने-फिरने कौ शक्ति को) अथवा 
बल ओर तप द्वारा प्राप्त आपकी कीर्तिं को नष्ट कर्गा। 
आप जो चाहं वही किया जाए। 
तेजोऽभिहत्वीर्यत्वाजामदगन्यो जडीकृतः। 
रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाच ह॥ ८॥ 
श्रीराम के तेज के समक्ष जब परशुरामजी जड़ 
के समान वीर्यहीन हो गये तब वे कमलनेत्र राम से 
धीरे-धीरे कहने लगे। 
काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुन्धरा। 
विषये मे न वस्तव्यमिति पां काश्यपोऽब्रवीत्‌॥ ९॥ 
हे राम! क्षत्रियों का वध करके जब मैने यह 
भूमि काश्यप मुनि को दी थी तव उन्हौने कहा था 


कि आज से तुम हमारी भूमि या राज्य मे न बसना । 
सोऽहं गुरुवचः कुर्वन्‌ पृथिव्यां न वसे निशाम्‌। 
तदिमां त्वं गतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव ॥ १०॥ 
अतः गुरुवचन का पालन करता हुआ रमै रात्रि में 
पृथिवी पर नहीं रहता, इसलिए हे राघव ! आप मेरे 
चचलने-फिरने की शक्ति को नष्ट न कीजिए्‌। 
लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया। 
जहि ताञ्छरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥ ९९॥ 
हे राम ! हमने तप द्वारा जो कौर्तिं ओर यशः प्राप्त 
किया है उसको इस बाण से समाप्त कर दीजिए। 
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जल्दी कीजिए इस कार्य मे विलम्ब न हो। 

तथा ल्रुकति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्‌। 

रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शारमुत्तमम्‌॥ १२॥ 
जब प्रतापी परशुराम ने श्रीराम से एेसा कहा तब 

श्रीराम ने उस उत्तम बाण को छोड़ दिया। 

स हतान्दृश्य रामेण स्वाललोर्कोँस्तपसार्जितान्‌। 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः ॥ १२॥ 
परशुराम तप से अर्जित अपने यश ओर कर्ति 

को राम द्वारा विनष्ट देखकर, उनकी प्रदक्षिणा कर 

अपने स्थान को चले गये । 


अयोध्या-आगमन, भरतशतरुघ्न का 

ननिहाल-गमन-- 

अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखानृषीन्‌। 

पितरं विकलं दष्टा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ ९॥ 
परशुराम के चले जाने पर श्रीराम वसिष्ठादि ऋषिर्यो 

को प्रणाम कर ओर अपने पिताजी को विकल देखकर 

बोले-- 

जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्किणी। 

अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ २॥ 


१. परशुराम ने अपने तप ओर बल के द्वारा कीं आकाश 
में कोई लोक संगृहीत नहीं किया था । अपितु अपने तप 
ओर भुजबल से इक्तौस बार क्षत्रियो का विध्वंस करके 
जो यश ओर कीर्ति प्रा्त की थी उसी को यहोँ लोक 
शब्द से कहा गया हे । राम ने उसे परास्त कर उसके 
सारे गर्वं ओर गौरव को, यश ओर कर्ति को धूल में 
मिला दिया। क्या परशुराम का एक उदीयमान योद्धा से 
पराजित हो जाना उसके यश को बदरा नहीं लगाता ? 
विश्ञेष- महर्षिं वाल्मीकि ने परशुराम कौ घटना का 
वर्णन उस समय किया है जब बारात अयोध्या के लिए 
लोर रही है । इसके विपरीत तुलसीदासजी ने इस घटना 
का वर्णन धनुष-भङ्ख के तुरन्त पश्चात्‌ मिथिलापुरी में ही 


परशुरामजी गये, अब आप अपनी चतुरद्किणी 
सेना को अयोध्या चलने की आज्ञा दीजिए्‌। 
रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम्‌, 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूर्धि चाघ्राय राघवम्‌॥ ३॥ 

राम का यह कथन सुन महाराज दशरथ ने अपने 
पुत्र को बाहुओं से आलिङ्गन कर उसका माथा सूँघा । 
गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः। 
पुनजतिं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च ॥४॥ 

परशुरामजी का जाना सुन दशरथ अत्यन्त 


किया हे । दूसरी बात तुलसीदासजी के वर्णन में लक्ष्मणजी 
नीच-बीच में बोलते है, परशुराम को चिद्धाते है ओर 
उन्हे क्रोध दिलाते हँ । यत्तिवर लक्ष्मण का एेसा चित्रण 
आर्यमर्यादा ओर शील के सर्वथा विरुद्ध है । 

फेसा प्रतीत होता है, तुलसीदासजी लक्ष्मणजी का नहीं, 
अपितु ठाकरुरों का चित्रण कर रहे हैँ । 

महर्षिं वाल्मीकिजी के वर्णन में श्रीलक्ष्मण मौन हैँ ओर 
यही शालीनता एवं शिष्टता है । 

इस प्रकार चाहे हम प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें जथवा 
आर्य आचार-विचार ओर मर्यादा की दुष्ट से, आदिकवि 
वाल्मीकि का वर्णन ही उपयुक्त हे। 


५४ 
आनन्दित हुए । उन्होने अपना ओर अपने पुत्रका 
पुनर्जन्म माना । 
चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌। 
पताकाध्वजिनीं रम्यां तर्योदघुष्टनिनादिताम्‌॥ ५॥ 
महाराज ने सेना को आगे बहुन का आदेश दिया 
ओर शीघ्र ही ध्वजा एवं पताकाओं से सुशोभित ओर 
वाजो की ध्वनि से निनादित अयोध्यापुरी में प्रवेश 
किया। 
सिक्तराजपथारम्यां प्रकीर्णकरुसुमोत्कराम्‌। 
राजप्रवेशसुमुखेः पौरैर्मङ्गलवादिभिः ॥ ६॥ 
अयोध्या की सड़क जल से सिक्त थी, उन पर 
पुष्प लिखे हुए थे । महाराज के आगमन से प्रसन्नमुख 
नगर निवासी अनेक प्रकार के आशीर्वादात्मक वचन 
बोले रहे थे। 
सम्पूर्णा प्राविशद्राजा जनोधैः समलङ्कृताम्‌। 
पौरैः प्रत्युदगतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः ॥ ७॥ 
एेसी अलंकृत ओर नागरिक जनों से पूर्ण अयोध्या 
में महाराज दशरथ ने प्रवेश किया । पुरवासी ब्राह्यणो 
ने नगर से आगे बढ़ उनका हार्दिक स्वागत किया। 
पुत्रैरनुगतः श्रीमान्‌ श्रीमदधिश्च महायशाः । 
प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
महायशस्वी एवं श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अपने 
पुत्रों सहित अपने हिमालय के समान श्वेत राजभवन 
मे प्रविष्ट हुए। 
कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी च सुमध्यमा। 
वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः॥ ९॥ 
उधर कौसल्या, सुमित्रा ओर बिचली कैकेयी 
तथा अन्य राज-परिवार की स्तर्यो बधुओं को उतारने 
में जुटीं। 
ततः सीतां महाभागामूर्मिलां च यष्टस्विनीम्‌। 
कुश्टाध्वजसुते चोभे जगृहुर्नुपपत्नयः॥ ९०॥ 
राजपत्नियां महाभागा सीता, यशस्विनी ऊर्मिला 
ओर कुशध्वज की दोनों पुत्रियों को महलोँ मे लिवा 
ले गई। 


वाल्मीकीय रामायण 


अभिवाद्याभिवाद्यां श्च सर्वां राजसुतास्तदा। 
रेमिरे मुदिताः सर्वां भर्तृभिः सहिता रहः ॥ ९९॥ 
तदनन्तर चारों राजपुत्र्या अभिवादन करने योग्यों 
का जभिवादन करके अपने पतियों के साथ एकान्त 
मेँ रमण करने लगीं । 
कुतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः ससुहज्जनाः । 
शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः ॥ ९२॥ 
विवाहित, अस्त्र-विद्या में निपुण, धन से युक्त 
ओर मित्रों सहित चारों राजकुमार पिता कौ सेवा 
करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे । 
कस्यचित्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌। 
भरतं कैकेयीपुत्रमन्रवीद्रघुनन्दनः॥ ९३॥ 
कुक समय व्यतीत होने पर राजा दशरथ केकेयीपुत्र 
भरत से कहने लगे-- 
अयं केकयराजस्य पुत्रो वस्ति पुत्रक। 
त्वां नेतुमागतो वीर युधाजिन्मातुलस्तव ॥ ९४॥ 
हे पुत्र ! केकयराज का पुत्र तुम्हारा मामा युधाजित्‌ 
तुम्हें लेने के लिए आया हे । 
श्रुत्वा दशरथस्यैतद्धरतः कैकेयीसुतः। 
गमनायाभिचक्राम शत्रुष्नसहितस्तदा ॥ ९५॥ 
कैकेयीपुत्र भरत महाराज दशरथ के ये वचन 
सुन, शत्रुघ्न सहित जाने कौ तैयारी करने लगे। 
आपृच्छ्य पितरं शुरो रामं चाक्लिष्टकारिणम्‌। 
मातश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितो ययो ॥ ९६॥ 
तदनन्तर नरश्रेष्ठ वीरवर भरत अपने पिता, दयालु 
भाई राम तथा कौसल्यादि माताओं से आक्षा ले, शत्रुघ्न 
सहित चले गये। 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महानलः। 
पितरं देवसङ्काशं पूजयामासतुस्तदा ॥ ९७॥ 
भरतजी के चले जाने पर राम ओर लक्ष्मण अपने 
देवतुल्य पिता की सेवा करने लगे । 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः । 
चकार रामो धमत्मा प्रियाणि च हितानि च ॥ ९८ ॥ 


धर्मात्मा राम पिताजी की आज्ञानुसार पुरवासियों 
के लिए प्रिय ओर हितकर राज्यकार्यं करने लगे। 
मातुभ्यो यमातृकार्याणि कृत्वा परपयचन्ितः। 
गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्ववैक्षत ॥ १९॥ 

वे नियमपूर्वक माताओं कौ सेवादि मातृकार्य ओर 
गुरुओं के गुरुकार्य समय-समय पर देखने-भालने 
लगे। 
एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तदा। 
रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः ॥ २०॥ 


बालकाण्ड, सर्ग-छ्तीस ९ 


श्रीराम के एेसे शील, स्वभाव ओर व्यवहार से 
महाराज दशरथ, ब्राह्यण, व्यापारीवर्ग ओर सभी 
राष्ट्वासी सन्तुष्ट थे । 
रामस्तु सीतया सार्धं विजहार वबहूनृतून। 
मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हदि समर्पितः ॥ २१॥ 

श्रीराम सदा सीता के हृदय-मन्दिर में विराजमान 
रहते थे । इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत 
ऋतुओं (बारह वर्ष तक) विहार किया। 


॥ इति बालकाण्डम्‌ ॥ 


अ >. 


श्लोक -संख्या 
रिप्पणियों 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


= अ त < प्रथमः सर्गः 0 


राम के राज्याभिषेक का निश्चय-- 
गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदाऽनघः। 
शत्रुघ्नो नित्यटातरु्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९॥ 
मामा के घर जाते हुए महात्मा भरत निष्पाप एवं 
शत्रुओं का हनन करनेवाले शत्रुघ्न को भी प्रीतिपूर्वक 
अपने साथ ले गये। 
स तत्र न्यवसद्‌ भ्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः। 
मातुलेनाश्चपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः ॥ २ ॥ 
भरतजी अपनी ननिहाल में अपने लघु भ्राता 
शत्ुघ्नसहित सत्कृत होकर रहने लगे । उनके मामा 
उनसे पुत्रवत्‌ स्नेह करते थे। 
तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः। 
भ्रातारौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्‌॥ २३॥ 
सब प्रकार से सन्तुष्ट रखे जाने पर भी दोनों वीर 
भाईयों को प्रायः अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ 
का स्मरण हो आता था। 
राजाऽषि महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ । 
उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेन्द्रवरुणोपमौ ॥ ४॥ 
-महातेजस्वी दशरथ भी महेन्द्र ओर वरुण के समान 
परदेश गत राजकुमारो को स्मरण किया करते थे। 
सर्व एव तु तस्येष्ठाश्चत्वारः पुरुषर्षभः। 
स्वश्टरीराद्‌ विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः ॥ ५॥ 


१. इस विषय मेँ श्रीराम के जीवन की एक घटना का 
अवलोकन कीजिए । चित्रकूट में बैठे हुए श्रीराम ओर 
लक्ष्मण वार्तालाप मेँ संलग्न है। लक्ष्मणजी भरत कौ 
प्रशंसा करते हए कहते है-- 


तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः, 
स्वयंभूरिव भूतानां बभूवे गुणवत्तरः ॥ ६॥ 
यद्यपि अपने शरीर से निकली हुई चारों भुजाओं 
के समान चारों ही राजकुमार महाराज दशस्थ को 
प्रिय थे, तथापि उन चारों में महातेजस्वी श्रीराम पर 
दशरथजी का विशेष अनुराग था, क्योकि वे सब 
प्राणियों में ब्रह्मा के समान अत्यन्त गुणवान्‌ थे। 
स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः। 
भूमावनुपमः सूनुर्गणर्दशरथोपमः॥ ७॥ 
श्रीराम अत्यन्त रूपवान्‌, महाशक्तिशाली, दुर्गुणों 
से रहित, पृथिवी पर अनुपम ओर गुणो मे दशरथ ही 
के समान थे। 
स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते, 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ ८॥ 
ते सदा प्रसन्नचित रहते ओर सबसे मधुर बोलते 
थे । यदि कोई उनके प्रति कठोर वचन भी बोलता तो 
भी वे प्रत्युत्तर में कोई कठोर बात नहीं कहते थे। 
कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति, 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ ९ ॥ 
श्रीराम किसी प्रकार किये गये एक ही उपकार 
से सन्तुष्ट हो जाते थे ओर किसी ने उनके प्रति सैकड़ों 
अपकारः किये होँ तो भी उनका स्मरण न करते थे। 


हे राम! भरतजी भी सारे भोग-विलासों को छोड आपकी 
ही भोति तप कर रहे हँ । वे भूमि पर सोते है, शीतल 
जल से स्नान करते है, परन्तु-- 


(उन्हे भूल जाते थे) । 
सानुक्राशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः। 
दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवाञ्छ्ुचिः॥ १०॥ 
वे दयालु, क्रोध को वश में रखनेवाले, ब्राह्यणो 
का सम्मान करनेवाले, दीनं पर दया करनेवाले, धर्म 
को जाननेवाले, जितेन्द्रिय एवं पवित्र थे। 
स तु श्रष्र्गणर्युक्तः प्रजानां पार्धिवात्मजः। 
बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः ॥ ९९॥ 
दशरथनन्दन श्रीराम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। उनके 
इन गुणों के कारण ही प्रजा के लोग उन्हें बाहर 
रहनेवाले अपने प्राण के समान प्रेम करते थे! 
सम्यग्विद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्वेदवित्‌। 
इष्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः ॥ ९२॥ 
श्रीराम सब विद्याओं ओर ब्रह्मचर्यव्रत मेँ स्नान 
किये हुए, अर्थात्‌ विद्यास्नातक ओर त्रतस्नातक थे। 
वे अद्खों सहित वेदों को जाननेवाले ओर बाण-विद्या 
में अपने पिताजी से भी बढ़कर थे। 
धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोकेऽत्तिरथसम्मतः। 
अभियाता प्रहर्ता च सेनानयविशारदः ॥ ९३॥ 
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वे धनुर्विद्या विशारदो में श्रेष्ठ थे, अतिरथो से 
पूजित थे, शत्ुओं पर आक्रमण तथा प्रहार करने ओर 
सैन्य-सञ्चालन में कुशल थे! 
तं समीक्ष्य महाराजो युक्तं समुदितैर्गुणैः । 
निश्चित्य सचिवैः सार्धं युवराजममन्यत ॥ ९४॥ 
श्रीराम को लोकोत्तर गुणों से विभूषित देखकर 
महाराज दशरथ ने शुभ गुणों से युक्त मनच्त्रियो के 
साथ परामर्शं कर उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त 
करने का निश्चय किया। 
नानानगर वास्तव्यान्युथग्जानपदानपि। 
समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्पुथिवीपतीन्‌॥ ९५॥ 
इस अवसर पर महाराज दशरथ ने नाना नगरों 
ओर अन्य देशों के प्रधान राजाओं को बुलवाया । 
न॒ तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। 
त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्‌॥ ९६॥ 
महाराज ने शीघ्रता के कारणः केकयराज ओर 
जनकजी को नहीं बुलाया यह सोचकर कि उनको 
यह शुभ समाचार पीके मिल ही जायेगा । 


भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः। 

कथंनु साम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी ॥ 
-अरण्य< १९९।९१९७ 

जिसका पति महाराजा दशरथ जैसा हो, जिसका पुत्र 

साधु भरत जैसा हो, वह माता कैकेयी किस प्रकार एसे 

क्रूर स्वभाव कौ हुई 2 

श्रीराम लक्ष्मण द्वारा की गई माता कैकेयी की इस निन्दा 

को सहन न कर सके । उन्होने कहा-- 

न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। 

तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ 
--अरण्य० ११।१९ 


हे भाई लक्ष्मण! तुञ्ञ मञ्लली माता कैकेयी की निन्दा 
मत कसो । तुम तो इक्ष्वाकुनाथ भरत कौ ही चर्चा करो। 
यह है श्रीराम का अपकारो को भूलने का स्वभाव । 

१. केकयराज ओर जनक को न बुलाने का कारण राजनीतिक 
थे, परन्तु कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ इस शर्तं 
पर हुआ था किं उससे जो पुत्र उत्यन्न होगा वह राजगदी 
का अधिकारी होगा। यदि कैकयराज ओर जनक--इन 
दोनों को भी बुलाया जाता तो निश्चित था कि जनक 
श्रीराम का पक्ष लेते ओर केकयराज भरत का। इस 
प्रकार इन दोनों मे ही युद्ध ठन जाता। इस स्थिति को 
रालने के लिए महाराज दशरथ ने दोनों मेँ से किसी को 
भी सूचना नही दी। 
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परिषद्‌ द्वारा श्रीराम के राज्याभिषेक का 
` अनुमोदन -- 
ततः परिषदं सर्वमामन्य वसुधाधिपः। 
हितमुद्धर्षणं चैवमुवाच प्रथितं वचः॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌ महाराज दशरथ ने समस्त परिषद्‌ को 
बुलाकर हितकारी, हर्षजनक ओर प्रथित=सबको 
सुनाई पड़ने योग्य वचन कहा-- 
विदितं भवतामेतद्यथा मे रान्यमुत्तमम्‌। 
पूर्वकैर्मम राजेन््ैः सुतवत्परिपालितम्‌॥ २॥ 
जिस प्रकार हमारे पूर्वज नरेन्द्रो ने पुत्रवत्‌ इस 
विशाल राज्य का पालन किया है, यह तो आप लोगों 
कोज्ञातदहीदै। 
सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वेनरिन््रैः प्रतिपालितम्‌। 
श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुरखार्हमखिलं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
मेँ इक्ष्वाकुवंशी राजा ओं द्वारा प्रतिपालित सम्पूर्ण 
राज्य को सुख ओर कल्याण से युक्त करना चाहता 
| 
मयाप्यायरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता। 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः ॥ ४॥ 
मैने भी अपने पूर्वजो के मार्ग का अनुसरण करते 
हुए प्रमाद-रहित यथाशक्ति प्रजा का पालन किया 
है। 
इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरिता हितम्‌। 
पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया ॥ ५॥ 
प्रजाजनों के हित की कामना करते हुए इस शेत 
राजन्न के नीचे मेरा यह शरीर जराजीर्णं हो गया है । 
जीण्स्यि शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये। 
राजप्रभावजुष्टां हि दुर्बहामजितेन्द्रियैः ॥ ६॥ 
परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीं धर्मधुरं वहन्‌। 
सोऽहं विश्राममिच्छामि रामं कृत्वा प्रजाहिते ॥ ७॥ 
अव मँ चाहता हूँ कि इस जीर्ण शरीर को विश्राम 


दूं। पराक्रम द्वारा सेवन करने योग्य ओर अजितेन्द्रिय 
पुरुषों से न उठा सकने योग्य इस संसार के धर्मरूपी 
धुरा को ढोते हुए अब भँ थक गया हू, अतः राम को 
राजकार्यं में लगाकर मेँ विश्राम ग्रहण करना चाहता 
ह| 
यदिदं मेऽनुरूपार्थं मया साधु सुमन्तरितम्‌। 
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि मेरा यह विचार उचित ओर योग्य हौ तो 
आप मुद्रे अनमुति दे, अथवा जो करना उचित हो 
वह बतलावें । 
इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन्नुपा नुपम्‌। 
वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणः ॥ ९ ॥ 
महाराज दशरथ के इन वचनं को सुन सब राजा 
लोगों ने वैसी ही प्रसन्नता प्रकर को जेसे नरसते हुए 
बादल को देखकर मोर प्रसन्नता प्रकट करते हे । 
स्निग्धोऽनुनादः संजज्ञे तत्र॒ हर्षसमीरितः। 
जनौघोदघुष्टसन्नादो मेदिनीं कम्पयन्निव ॥ १०॥ 
उस समय राजाओं तथा अन्य उपस्थित जनों ने 
प्रसन्न हो, ““ वाह, वाह, ' “* ठीक, बहुत ठीक ' ' कह 
कर इतने जोर से आनन्द प्रकट किया कि राजसभा 
भवन भी कँपता-सा प्रतीत हुआ। 
ब्राह्यणा जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सह। 
समेत्य ते मन्त्रयित्वा चोचुर्दारथं नृपम्‌॥ ९९॥ 
महाराज दशरथ के मनोभावं को जानकर वसिष्ठ 
आदि ब्राह्यणो, राजाओं तथा नगर ओर राज्य के प्रधान- 
प्रधान लोगों ने परस्पर विचार विमर्शं कर दशरथजी 
से कहा-- 
अनेकवर्षनयसो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव। 
स रामं युवराजानमभिषिञ्चस्व पार्थिवम्‌॥ ९२॥ 
हे राजन्‌! आप राज्य करते-करते बहुत वृद्ध हो 
गये है, अतः अब आप श्रीराम को युवराजं पद पर 
अभिषिक्त कर दीजिए । 
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इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीर महाबलम्‌। दिव्यैर्गुणेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः। 


गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननम्‌॥ ९३ ॥ 
हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि महाबाहु एवं 
महाबली श्रीराम एक बडे हाथी पर बैठकर ओर सिर 
के ऊपर राजछत्र लगाए हुए चलं ओर हम यह शुभ 
दुश्य देखे । 
इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम्‌। 
अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमब्रवीत्‌॥ १४॥ 
महाराज दशरथ ने, उन सबके ये प्रिय वचन सुन 
उनके मन का अभीष्ट जानने के लिए, अनजान मनुष्य 
की भोति उनसे पूक्ला-- 
श्रुत्वैवं वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ। 
राजानः संश्ञयोऽयं मे किमिदं ब्रूत तत्त्वतः ॥ १५॥ 
हे राजा! मेरे कहते ही आप राम को राजा 
बनाने के लिए तैयार हो गये, इससे मेरे मन में एक 
संशय उत्पन्न हो गया है, आप लोग दीक-ठीक उत्तर 
देकर उसका निवारण कीजिए । 
कथं नु मयि धर्मेण पुथिवीमनुशासति। 
भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम्‌ ॥ १६॥ 
जब मैं धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन कर रहा दह, 
फिर आप लोग मेरे पुत्र को युवराज क्यों बनाना 
चाहते है ? (क्या मै ठीक-ठीक शासन नहीं कर रहा 
ह?) 
ते तमूचुर्महात्मानः पौरजानपदेः सह 1 
बहवो नृप कल्याणगुणा पुत्रस्य सन्ति ते॥ ९७॥ 
यह सुनकर वे राजा आदि समस्त पुरुष बोले-- 
हे राजन्‌! आपके पुत्र में प्रजा के कल्याण-कारक 
बहुत-से गुण हेँ। 
गुणान्गुणवत्तो देव देवकल्पस्य धीमतः। 
प्रियानानन्दनान्कृत्स्नास््रवक्ष्यामोऽद्य ताञ्शृणु ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌! देवों के समान गुणवाले ओर बुद्धिमान्‌ 
श्रीराम के प्रिय ओर आनन्ददायक गुणो का हम वर्णन 
करते हैँ, आप सुनिए-- 


इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो हातरिक्तो विशाप्पते॥ ९९॥ 
हे प्रजाओं के स्वामिन्‌! सत्यपराक्रमी श्रीराम दिव्य 
गुणों से इन्द्र के समान हो रहे है, अतः वे इक्ष्वाकुवंश 
राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैँ । 
रामः सत्यपुरुषो लोके सत्यः धर्मपरायणः। 
साक्षाद्रामाद्विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह ॥ २०॥ 
सत्यपरायण श्रीराम लोक मेँ वस्तुतः श्रेष्ठ पुरुष 
हे । उन्हीं से धर्म ओर अर्थ को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हे । 
प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः। 
बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः ॥ २९॥ 
प्रजा को सुख देने मेँ श्रीराम चन्द्रमा के तुल्य, 
क्षमा करने में पृथिवी के समान, बुद्धि में बृहस्पति 
के तुल्य ओर पराक्रम में साक्षात्‌ इन्द्र के समान हैँ । 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः । 
क्षान्तः सान्त्वयिता शलक््णः कृतज्ञो विजितेद्धियः॥ २२॥ 
वे धर्मज्ञ, सत्यवादी, शीलयुक्त, ईर्ष्या से रहित, 
शान्त, दुःखियों को सान्त्वना देनेवाले, मधुर-भाषी, 
कृतज्ञ ओर जितेद्धिय हैँ । 
व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः। 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ॥ २३॥ 
मनुष्यों पर कोई आपत्ति आने पर वे स्वयं दुःखी 
होते है ओर उत्सव के समय पिता की भाति प्रसन्न 
होते हैँ । 
सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्धियः। 
स्मितपूर्वाधिभाषी च धर्मं सवरत्मिनाश्चितः ॥ २४॥ 
श्रीराम सदा सत्य बोलनेवाले, महाधनुर्धर, वृद्धं 
की सेवा करनेवाले, जितेन्द्रिय, हँसकर बोलनेवाले 
ओर सन प्रकार से धर्म का सेवन करनेवाले हें । 
नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन। 
हन्त्येव नियमाद्वध्यानवध्ये न च कुप्यति ॥ २५॥ 
उनका क्रोध ओर प्रसन्नता कभी निरर्थक नहीं 
होती। वे मारने योग्य को मारते ही हैँ (चाहे वह 
आत्मीय जन ही क्यो न हो) ओर अवध्यो पर कभी 
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क्रोध नहीं करते । 

दान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैर्नृणाम्‌। 

गुणेर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः ॥। २६॥ 
श्रीराम यम-नियम आदि पालन में कष्ट-सहिष्णु 

है । प्रजाजनों के प्रीतिमात्र है, स्वजनों में प्रीति उत्पन्न 

करानेवाले हैँ इन गुणो से अलंकृत श्रीराम रश्मयो से 

युक्त सूर्य की भोति देदीप्यमान हैं । 

तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌। 

लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ २७॥ 


वि 


__ < तृतीयः सर्गः > (३) | 


इन सब गुणों से युक्त सत्यपराक्रमी श्रीराम को 
लोकपालो की भति पृथिवी अपना राजा बनाना चाहती 
हे। 
रापमिन्दीवरण्यामं सर्वशत्तुनिवर्हणम्‌। 
पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌॥ २८ ॥ 

हम लोग आपके पुत्र श्रीराम को जो नील-कमल 
के समान श्याम हैँ ओर शत्रुनाशक हैँ, युवराज देखना 
चाहते हैँ । 


छक 


राम को उपदेश-- 
तेषामजञ्जलिपद्यानि प्रगृहीतानि सर्वशः। 
प्रतिगृह्याब्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः ॥ ९॥ 

उन हाथ जोड़ हुए राजाओं क प्रार्थना को सुनकर 
महाराज उनसे ये प्रिय एवं हितकर वचन बोले- 
अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम। 
यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २॥ 

अहो ! मै बहुत प्रसन्न हू, यह मेरा महान्‌ सौभाग्य 
है जो आप लोग मेरे ज्येष्ठ ओर प्रिय पुत्र रामको 
युवराज बनाना चाहते हें । 
इति प्रत्यर्च्य तान्राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत्‌। 
वसिष्ठ वामदेवं च तेषामेवोपश्ण्वताम्‌॥ ३॥ 

इस प्रकार नगर ओर जनपद के प्रमुख लोगों को 
प्रसन्न कर, उन्हीं के समक्ष महाराज दशरथ ने वसिष्ठ 
ओर वामदेव आदि ब्राह्मणों से कहा-- 
चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः। 
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्‌॥ ४॥ 

इस श्रेष्ठ ओर पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन 
पुष्पों मे सुशोभित हो रहे है, श्रीराम के राज्याभिषेक 
के लिए तैयारी कीजिए । 
राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌। 
शनैस्तमिस्मन्प्रशान्ते च जनघोषे नराधिपः ॥ ५॥ 


वसिष्ठ मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत्‌ 
अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्‌। 
तदद्य भगवन्‌ सर्वमाज्ञापयितुमर्हसि ॥ ६॥ 
महाराज दशरथ के वचन समाप्त होने पर महान्‌ 
जनघोष हुआ । धीरे धीरे उस जनघोष के शान्त होने 
पर दशरथजी ने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी से कहा-- श्रीराम 
के राज्याभिषेक के लिए जो कृत्य करने हों ओर जो 
सामग्री चाहिए उसकी आसा दीजिए । 
तत्‌ श्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः। 
आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्‌ युक्तान्‌ कृताञ्जलीन्‌॥ ७ ॥ 
राजा का यह वचन सुन द्विजश्रेष्ठ वसिष्ठ ने राजा 
के सम्मुख हाथ जोड, सावधान बैठे हुए मन्त्रियों को 
अदेश दिया-- 
सुवणदीनि रत्नानि बलीन्‌ सर्बोषधीरपि। 
शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक्‌ च मधुसर्पिषी ॥ ८ ॥ 
अहतानि च वासांसि रथं सर्वांयुधान्यपि। 
चतुरङ्गबलं चैव गजं च शुभलक्षणम्‌॥ ९॥ 
चामरव्यञ्जने श्वेते ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम्‌। 
तं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसाम्‌।। ९०॥ 
हिरण्यश्यृगमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्मं च। 
यच्यान्यत्किञ्चिदेष्ठव्यं तत्सर्वमुपकल्प्यताम्‌॥ ९९॥ 
सुवर्ण आदि रत्न, बलीन्‌ यज्ञ की सामग्री ओर 


सन ओषधिर्याँ, शेत पुष्प की मालां, लाजा=धान 
कौ खील, पृथक्‌ पृथक्‌ पानौ मे शहद एवं घृत, नये 
वस्त्र, रथ ओौर सवर अस्त्र-शस्त्र, चतुरङ्खिणी सेना, 
शुभ लक्षणोवाला हाथी, दो चंवर, सफेद ध्वजा ओर 
छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान स्वर्णं निर्भित सौ 
कलश, स्वर्ण के मदे हुए सींगो-वाले बेल, अखण्डित 
(नखादि सहित) व्याघ्र-चर्म तथा ओर जो कुछ चाहिए 
सब तैयार करो । 
आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्‌। 
एवं व्यादिश्य विप्रौ तौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ ॥ ९२॥ 
कृतमित्येव चाब्रूतामधिगम्य जगत्पतिम्‌। 
ततः सुमन्त्रं द्युतिमान्‌ राजा वचनमब्रवीत्‌॥ १३॥ 
चारों ओर पताका बोधी जाएँ जओौर सड़कों पर 
चिडकाव कराया जाये । इस प्रकार वसिष्ठ ओर वामदेव 
ने मन्त्रियो को आज्ञा देकर तथा सन कामों को ठीक- 
ठाक कर, महाराज के पास जाकर इन सब बातों की 
सूचना दी । तब महातेजस्वी महाराज दशरथ ने सुमन्त्र 
से कहा- 
रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति। 
स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌॥ ९४॥ 
रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनां वरम्‌। 
न॒ ततप समायान्तं पश्यमानो नराधिपः ॥ ९५॥ 
आप धर्मात्मा श्रीराम को शीघ्र बुला लाओ। सुमन्त्र 
* तथास्तु" कहकर राजाज्ञा से रथियों मेँ श्रेष्ठ राम को 
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रथ में बैठाकर महाराज दशरथ के पास लाया । महाराज 
आते हुए श्रीराम को देखते देखते तृप्त नहीं होते थे ! 
स॒ प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके । 
नाम स्वं श्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणौ पितुः ॥ ९६ ॥ 
श्रीराम ने महाराज के समीप जा, हाथ जोड ओर 
अपना नाम लेकर? पिता के चरणों मे प्रणाम किया। 
तं दृष्टवा प्रणतं पार््ै कृताञ्जलिपुटं नृपः। 
गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌ ॥ ९७॥ 
तस्मै चाभ्युदितं सम्यङ्‌ मणिकाञ्यनभुषितम्‌। 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌॥ ९८ ॥ 
जब महाराज ने देखा कि श्रीराम हाथ जोडे हुए 
उनके समीप खड हँ तो उन्होने राम का हाथ पकड़ 
कर उन्हें अपने गले से लगाया तथा अपने समान 
ऊँचे स्वर्णमय एवं रत्न-जटित उत्तम आसन पर बैठने 
कौ आज्ञा दी। 
तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः। 
स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः ॥ ९९॥ 
उस आसन पर बेठे हए श्रीराम वैसे ही देदीप्यमान 
एवं सुशोभित हुए जैसे सूर्य उदय होने पर सुमेरु 
पर्वत स्वयमेव प्रकाशित हो उठता हे । 
तं पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌। 
स तं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः ॥ २०॥ 
पुत्रवानों से श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्र की 


१. यह वैदिक परिपाटी है । महर्षि मनु लिखते है-- 
अभिवादत्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 
असौ नामाऽहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत ॥ 

--मनु० २।१२२ 
विप्र=विद्वान्‌ जपने से बड़े को अभिवादन करके अपना 
नाम भी बताये। जैसे-- 

" अभिवादये रामोऽहं भोः 1" 

वृद्धो को नमस्कार करने से क्या लाभ है 2 महर्षिं मनु 
(२।१२१) लिखते है- 

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 


चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 

जो नमस्कार करने के स्वभाववाला है ओर प्रतिदिन 

वृद्धं कौ सेवा करता है उसके आयु, विद्या, यश ओर 

बल--इन चारो की वृद्धि होती है। 

२. अभिवादन कैसे करना चाहिए-- 

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ 
--मनु° २।७२ 

अलग-अलग हाथ करके गुरु के पैर छृए, दाहिने हाथ 

से दाहिना ओर वाये हाथ से बायां । 
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ठेसी शोभा देखकर परम प्रसन्न हुए ओर मुस्करा कर 
श्रीराम से बोले-- 
ज्येष्ठायामसि मे पल्यां सदुश्यां सदृशः सुतः । 
उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः ॥ २९॥ 
तुम मेरी ज्येष्ठा पत्नी के अनुरूप ही मेरे पुत्र हो, 
तुममे सन उत्तम गुण विद्यमान हैँ ओर तुम सुञ्ञे अत्यन्त 
प्रियदहो। 
यतस्त्वया प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरञ्जिताः। 
तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि ॥ २२॥ 
क्योकि तुमने अपने गुणो से प्रजा को प्रसन्न कर 
रखा है, इसलिए तुम कल पुष्य नक्षत्र में युवराज पद 
को प्राप्त करो। 
कापतस्त्वं॑ प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि। 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ २३॥ 
यद्यपि तुम स्वभाव से ही विनम्र एवं गुण-सम्पन्न 
हो तथा स्नेहवश मेँ तुम्हारे हित की बात कहता हू। 
भूयो तिनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्रियः। 
कामक्रोधसमुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च ॥ २४॥ 
तुम्हे योग्य है कि ओर अधिक विनय को धारण 
करके सदा जितैन्धिय बनो तथा काम ओर क्रोध से 


१. महर्षि मनु के अनुसार काम ओर क्रोध से उत्पन्न होनेवाले 
दोष निम्न है 
मुगयाक्षादिवास्वप्नः परिवादस्त्रियो मदः। 
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ 
--मनु० ७। ४७ 
काम से उत्पन्न होनेवाले दोष--१. शिकार करना, २. 
जुआ खेलना, ३. दिन मेँ सोना, ४. दूसरों की ज्ूटी 
निन्दा करना, ५. स्त्रियों में आसक्ति, ६. मद्यपान, ७. 
नाचना, ८. गाना, ९. बजाना ओर १०. व्यर्थ इधर-उधर 
घूमना--ये दस कामज व्यसन हैँ । 
पैशुन्यं साहसं द्रोहं ईष्यऽसूयार्थदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ 
--मनु० ७1४८ 


उत्पन्न व्यसनं को छोड़ दो । 
परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। 
अमात्यप्रभृतीः सर्वाः प्रकृती श्चानुरञ्जय ॥ २५॥ 
परोक्षदूतादि द्वारा ओर प्रत्यक्ष-स्वयं जच 
पड़ताल की वृत्ति को धारण करके अमात्यादि सब 
प्रकृतियो? को सदा प्रसन्न रखो । 
कोष्ठागारायुधागरैः कृत्वा सत्निचयान्‌ बहून्‌ । 
तुष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीम्‌॥ २६ ॥ 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः। 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचार ॥ २७॥ 
अन्न के भण्डार को तथा अस्र शस्त्रो के भण्डार 
को सदा अन्न ओर अस्त्र-शस्तरौं के संग्रह से बढाते 
रहो । देखो ! जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखकर 
राज्य करता है उससे उसके मित्र एेसे ही प्रसन्न रहते 
है जैसे देवता अमृतपान से प्रसन्न होते दै, अतः हे 
वत्स ! तुम अपने-आपको संयम मेँ रखकर जैसा मैने 
कहा है वैसा ही आचरण करो । 
तत्‌ श्रुत्वा सुहदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः। 
त्वरिताः शीघ्रमभ्येत्य कौसल्याय न्यवेदयन्‌ ॥ २८ ॥ 
महाराज दशरथ के ये वचन सुन श्रीराम के 


क्रोध से उत्पन्न होनेवाले दोष--९. चुगली करना, २. 
विना विचारे कार्य करना, २. द्रोह करना, ४. र्या रखना, 
५. असूयानदूससें के गुणों मेँ दोष~दर्शन करना, ६. 
अधर्मयुक्त बुरे कामो में धन व्यय करना, ७. विना अपराध 
कठोर वचन या विशेष दण्ड देना ओर ८. कठोर भाषण-- 
ये आठ क्रोधज व्यसन है । 
२. चाणक्य के अनुसार प्रकृतियाँ निम्न है-- 
स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः। 
-- कौटिल्य अर्थशास्न ६।९।१ 
१--स्वामी=राजा, २--आमात्य=मन्त्री आदि, ३-- 
जनपद देशवासी, ४-- दुर्ग, ५--कोश, ६--दण्ड=सेना 
ओर ७--मित्र- ये सात प्रकृतिर्या कहाती हँ । 


प्रियकारी मित्रों ने यह शुभ संवाद तुरन्त महारानी 

कौसल्या को जा सुनाया। 

सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च। 

व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा ॥ २९॥ 
स्त्रियों में श्रेष्ठा कौसल्या ने इस शुभ सूचना को 

सुन संवाद देनेवाल को सोना, विविध रत्न ओर गौ 

देने का आदेश दिया। 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-चार ६३ 


अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः । 
ययो स्वं द्युतिमद्वेशम जनौधैः प्रतिपूजितः ॥ ३०॥ 

इतने मेँ श्रीराम भी महाराज दशरथ को प्रणाम 
कर ओर रथ पर आरूढ हो अपने सुन्दर भवन की 
ओर गये । मार्ग मेँ लोगो की भीड ने उनका अभिनन्दन 
किया। 


र न < चतुर्थः सर्गः > (2) | 


माताका आशीर्वाद- 
अथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । 
सूतमाञ्ञापयामास रामं पुनरिहानय॥ ९॥ 


अथ-~मन्त्रियों को विदा करने के पश्चात्‌ महाराज 
दशरथ ने अन्तःपुर में प्रवेश करके सुमन्त्र को आज्ञा 
दी कि श्रीराम को पुनः यहाँ ले आओ। 
प्रतिगृह्य स तद्वाक्यं सूतः युनरुपाययौ। 
रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः॥ २॥ 
सुमन्त्र महाराज कौ आज्ञा को शिरोधार्य कर श्रीराम 
को पुनः बुला लाने के लिए शीघ्र राम के भवन में 
गये। 
द्वाःस्थेरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः। 
श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत्‌॥ ३ ॥ 
जब द्वारपालो ने सूत के पुनः आने की सूचना दी 
तब श्रीराम सारथि के पुनरागमन कौ बात सुन कर 
शंकित हुए । ह 
प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमन्रवीत्‌। 
यदागमनकृत्यं ते भूयस्तद्‌ब्रूह्यशोषतः॥ ४॥ 
उस सूत को शीघ्र ही अन्दर बुलाकर श्रीराम ने 
कहा“ " तुम्हरे पुनः आने का जो प्रयोजन है वह 
कहो ।'' 
तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति। 
श्रुत्वा प्रमाणमन्र त्वं गमनायेतराय वा॥ ५॥ 
सुमन्त्र ने कहा- महाराज आपसे मिलना चाहते 


दै, आप जैसा उचित समज करे, जाने यान जानेमें 
आप स्वतन्त्र है । 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽथ त्वरयान्वितः । 
प्रययौ राजभवनं पुनर्ष्टु नरेश्चरम्‌॥ ६॥ 
सारथि के वचनो को सुनकर श्रीराम शीघ्रता- 
पूर्वक महाराज से मिलने के लिए राजभवन में गये। 
तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः। 
प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम्‌॥ ७॥ 
श्रीराम का आगमन सुन, उत्तम एवं प्रिय वार्ता 
करने के इच्छुक महाराज दशरथ उन्हे अपने निजगृह 
मेले गये। 
प्रदिश्य चास्मै रुचिरमासनं पुनरन्रवीत्‌। 
राम वृद्धोऽस्मि दीघरयुर्भुक्ता भोगा मयेप्सिताः। 
अन्नवद्भिः क्रतुरशतैस्तथेष्टं भूरिदक्षिणैः ॥ ८॥ 
श्रीराम को सुन्दर आसन पर बैठने का संकेत 
कर वे बोले--हे राम! अन मेँ बूढा हो गया हूँ । मैने 
बहुत दिन राज्य करके मनमाने सुख भोगे तथा 
अन्नदानपूर्वके प्रचुर दक्षिणावाले सैकड़ों यज्ञ भी कर 
चुका 
न॒ किञ्चिन्मम कर्तव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌। 
अतो यत्त्वामहं ब्रूयां तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि ॥ ९॥ 
तुम्हारे अभिषेक के अतिरिक्त मुञ्चे ओर कोई 
कार्य करना शेष नहीं है, अतः अजब भँ तुमसे जो कुछ 
कहूं वैसा करो। 


६ 


अद्य प्रकृतयः सवस्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌। 
अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥ ९०॥ 
इस समय सारी प्रजा तुम्दँ राजा बनाना चाहती 
है, अतः हे वत्स ! मेँ तुम्हारा युवराजपद पर अभिषेक 
करता ह| 
अपि चाद्याश्ुभान्‌ राम स्वप्ने पश्यामि दारुणान्‌। 
सनिर्घाता महोल्काश्च पतिता हि महास्वनाः।॥ ९९॥ 
(किन्तु मुर्धे इस कामना के पूर्ण होने में विध्न 
पडता दिखाई देता है, क्योकि) हे राम ! आजकल 
मुञ्चे रात्रि में भयंकर एवं अशुभ स्वप्न दिखाई देते हैँ । 
स्वप्न में मुञ्चे आकाश से भीषण शब्द के साथ 
उल्कापात होते दिखाई देते हैँ । 
प्रायेण हि निमित्तानामीदूशानां समुद्धवे। 
राजा हि मृत्युमाप्नोति घोरां वाऽऽपदमृच्छति ॥ ९२॥ 
टस प्रकार के निमित्तो के उपस्थित होने पर प्रायः 
राजा कौ मृत्यु हो जाती है अथवा उस पर कोई भारी 
विपत्ति आती है । 
तद्यावदेव मे चेतो न विमुञ्चति राघव। 
तावदेवाभिषिञ्चस्व चला हि प्राणिनां मतिः॥ ९३॥ 
अतः ठे राघव ! जन तक मेरा चित्त ठीक दे, मेँ 
होश-हवास में हू, तभी तक अपना अभिषेक करा 
लो, क्योकि मनुष्य की मति का कु भरोसा नहीं । 
तत्र॒ पुष्येऽभिषिचज्चस्व मनस्त्वरयतीव माम्‌। 
श्वस्त्वाऽहमधिषेश्चयामि यौवराज्ये परन्तप ॥ ९४॥ 
हे शत्रुनाशक ! कल पुष्य नक्षत्र में तुम अपना 
अभिषेक करा लो। मेरा मन मुञ्ञे शीघ्रता करने के 
लिए प्रेरित कर रहा हे, अतः कल ही तुम्हारा अभिषेक 
हो जाये। 
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॥ द्र 
तस्मात्वयाद्यप्रभृतति निशेयं नियतात्मना । 
सह वध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरायिना ॥ ९५॥ 
अतः आज से ही तुम सपत्नीक नियमानुसार 
व्रत-उपवास करके पत्थर की चौकी पर कुशा बिछा 
कर शयन करना । 
सुहदश्चाप्रमत्तास्त्वां रश्चन्त्वद्य समन्ततः 
भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येवंविधानि हि ॥ ९६॥ 
तुम्हारे मित्र सावधान होकर चारों ओर से तुम्हारी 
रक्षा करे, क्योकि इस प्रकार क कार्यो मे अनेक विघ्नं 
की सम्भावना होती है 
विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम॥ ९७॥ 
जन तक भरत अपने मामा के घर है, तभी तक 
तुम्हारे राज्याभिषेक का उपयुक्त समय है, एेसा मेरा 
मतदहै।९ 
कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः। 
ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्धियः॥ ९८॥ 
किन्तु चित्तं मनुष्याणामनितयमिति मे मतिः। 
सतां तु धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघवा ॥ १९॥ 
यद्यपि तुम्हारे भाई सस्नन रहै, बड़े भाई के 
कथनानुसार चलनेवाले हैँ, धर्म्मा, दयालु ओर 
जितेन्द्रिय है, परन्तु मनुष्यो का मन चञ्चल होता है 
ओर धार्मिक एवं साधु पुरुषों का मन भी चलायमान 
हो जाताहै। 
इत्युक्तः सोऽभ्यनु्ञातः शोभाविन्यभिषेचने। 
व्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद्‌ गृहम्‌॥ २०॥ 
हे वत्स ! कल को होनेवाले अपने अभिषेक का 
स्मरण रखो । अब अपने घर को जाओ। पिता को 


१. महाराज दशरथ के साथ कैकेयी का विवाह इस शर्त पर 
हुआ था कि कैकेयी के गर्भं से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही 
राजगदी का अधिकारी होगा। उस समय अन्य किसी 
रानी के कोई सन्तान नहीं थी, अतः दशरथ ने यह शर्त 
स्वीकार कर ली। अव कौसल्या के गर्भ से उत्सन्न राम 


ज्येष्ठ राजकुमार है । कीं कैकेयी उस बात को स्मरण 
कर भरत को भड्का न दे इसी आशंका से उन्होने कहा 
है कि जब तक भरत अपनी ननिहाल में है तभी तक 
तुम्हारा राज्याभिषेक हौ जाना चाहिए। 


आज्ञा पा पिता का अभिवादन कर राम अपने घर 
चले गये ।९ 
प्रविश्य चात्मनो वेशम राज्ञोदिष्टेऽभिषेचने। 
तत्क्षणेन च निष्कम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥ २९॥ 
राजा दशरथ द्वारा अभिषेक की आज्ञा के अनन्तर 
श्रीराम अपने भवन में गये फिर वर्ह से वे तुरन्त 
अपनी माता के भवन में चले गये । 
तत्र॒ तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीम्‌। 
वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियम्‌ ॥ २२ ॥ 
वरहो जाकर उन्होनि देखा कि माता कौसल्या रेशमी 
साडी पहने हुए, उपासना-गृह में बेटी हुई, मौन-त्रत 
धारण किये हुए प्राणिमात्र के मङ्गल कौ कामना कर 
रही है। 
प्रागेव चागता तत्र॒ सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा। 
सीता चानायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्‌॥ २३॥ 
सुमित्रा ओर लक्ष्मण वौ पहले ही पहुंच चुके 
थे। कौसल्याजी ने रामाभिषेक के प्रिय संवाद को 
सुनकर सीता को भी वहीं बुलवा लिया था। 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च। 
उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं तदा॥ २४॥ 
उसी समय श्रीराम भी वहाँ पहुंचे, वे माता को 
प्रणाम कर ओर उन्हे प्रसन्न करते हुए कहने लगे-- 
अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि। 
भविता श्चोऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितुः ॥ २५॥ 
हे माता! पिताजी ने मुञ्ञे प्रजापालन कौ आज्ञा 
दी है, अतः मुञ्चे कल ही पिताजी की आज्ञा से राजभार 
ग्रहण करना होगा। 
एतत्‌ श्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालभिकाङ्क्षितम्‌। 
हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं राममभाषत॥ २६॥ 
यह सुनकर चिरकाल से राम-राज्याभिषेक कौ 


१. यै बातें गोपनीय थीं, अतः सबके सामने कहने योग्य 
नहीं थीं, इसलिए दशरथ ने राम को दोबारा बुलाया था 
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प्रतीक्षा करनेवाली कौसल्या, नेत्रो मे आनन्द के ओसि 
भर श्रीराम से बोली-- 
वत्स राम चिरंजीव हतास्ते परिपन्थिनः। 
ज्ञातीन्मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय ॥ २७॥ 
हे राम। तू चिरञ्जीवी हो। तेरे शत्रुओं का नाश 
हो । राजलक्ष्मी पाकर तुम मेरे ओर सुमित्रा के बन्धु 
्बोधवों को आनन्दित करो । 
इत्येवमुक्तो मात्रेदं रामो भ्रातरमब्रवीत्‌। 
प्राञ्जलिं प्रहमासीनमभिवीश्ष्य स्मयन्निव ॥ २८॥ 
माताजी की ये बातें सुन, श्रीराम विनीत भाव से 
हाथ जोड़कर बैठे हुए अपने लघु भ्राता लक्ष्मण की 
ओर देखकर मुस्कराते हुए बोले-- 
लक्ष्मणेमां मया सार्धं प्रशाधि त्वं वसुन्धराम्‌। 
द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ २९॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथिवी का शासन 
करो । तुम मेरे दूसरे आत्मा के समान हो, अतः यह 
लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हुई है । 
सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च। 
जीवितं च हि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये॥ ३०॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम अभीष्ट भोगो ओर राज्यफल को 
भोगो । मेरा जीवन ओर राज्य सभी कु तुम्हरे लिए 
है। 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च। 
अभ्यनुज्ञाप्या सीतां च जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३९॥ 
लक्ष्मणजी से एेसा कह ओर दोनों माताओं को 
प्रणाम कर तथा सीताजी के जाने के विषय में अनुजा 
पाकर श्रीराम अपने निवास स्थान को चले गये। 


ओर उन्दँ अपने निजी गृह में ले जाकर ये बातें कही 
थीं। 


६६ वाल्मीकीय रामायण 


यौवराच्याभिषेक सम्बन्धी व्रत-अनुष्ठान-- 
संदिश्य रामं नृपतिः श्वोभाविन्यभिषेचने। 
पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत्‌॥ ९॥ 
उधर महाराज दशरथ कल होनेवाले अभिषेक 
के विषय मे राम को सूचित कर, पुरोहित वसिष्ठ को 
लुलाकर उनसे नोले-- 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
श्रीयशोराज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रतम्‌॥ २॥ 
हे तपोधन! राम के पास जाइए ओर उनसे 
कल्याण, यश ओर राज्य प्राति के लिए पत्नी सहित 
उपवास कराइए । 
तथेति स च राजानमुक्त्वा वेदविदांवरः। 
स्वयं वसिष्ठो भगवान्‌ ययौ रामनिवेशनम्‌॥ ३ ॥ 
वेदज्ञो मेँ श्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ ““ बहुत अच्छा '' 
कह कर स्वयं श्रीराम के घर गये । 
स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रघनप्रभम्‌। 
प्रियार्ह हर्षयन्‌ राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ४॥ 
महर्षिं वसिष्ठ धेत बादलों के समान सफेद रंगवाले 
भवन में पहुंच कर श्रीराम को हर्षित करते हुए बोले-- 
प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवप्स्यसि। 
उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ५॥ 
हे राम! तुम्हारे पिता तुम पर प्रसन्न है। कल 
तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, अतः आज आप सीता 
सहित उपवास करं । 
इत्युक्त्वा स॒ तदा राममुपवासं यतव्रतम्‌। 
मन्त्रवित्‌ कारयामास वैदेह्या सितं मुनिः॥ ६॥ 
यह कहकर वेदमन्त्रवित्‌ मुनिवर वसिष्ठ ने नियत 
त्रत श्रीराम एवं सीताजी से उस रात्रि को उपवास 
कराया । 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरथितः। 
अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्‌॥ ७॥ 


| पञ्चमः सर्गः > (५) 


तदनन्तर राजगुरु वसिष्ठ राम द्वारा भली भोति 
सम्मानित एवं सत्कृत होकर अपने निवासः स्थान 
को चले गये। 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः। 
सह पल्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌॥ ८॥ 
वसिष्ठजी के चले जाने पर श्रीराम एवं विशालाक्षी 
सीता दोनों स्नान कर ओर शुद्ध मन से एकाग्रचित्त 
होकर परमपिता परमात्मा कौ उपासना में लग गये । 
एकयामावशिष्टायां रात्यां प्रतिविवुध्य सः। 
पूर्वा सन्ध्यामुपासीनो जजाप यतमानसः ॥ ९॥ 
जब एक प्रहर रात्रि शेष रही तन वे उठे ओौर 
प्रातःकालीन सन्ध्योपासन कर, एकाग्रचित्त होकर 
गायत्री का जप करने लगे। 
ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वारामाभिषेचनम्‌। 
प्रभातां रजनीं दृष्टवा चक्रे शोभयितुं पुरीम्‌॥ ९०॥ 
प्रातःकाल होने पर, श्रीराम के राज्याभिषेक कौ 
बात सुनकर, पुरवबासी नगर को सजाने लगे । 
कृतपुष्योपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः। 
राजमार्गः कृतः श्रीमान्‌ पौरे रामाभिषेचने ॥ ९९॥ 
रामाभिषेक के उपलक्ष्य मेँ पुरवासियों ने राजमार्ग 
को फूल-मालाओं से सुशोभित ओर धूप कौ सुगन्ध 
से सुगन्धित किया। 
सभासु चैव सवस वृक्षेष्वालक्षितेषु च। 
ध्वजाः समुच्छिताश्चित्राः पताकाश्चाभवंस्तदा ॥ ९२॥ 
सभी सभा-भवनों पर ओर ऊँंचे-ऊचे वृक्षों पर 
रंग-बविरंगी ध्वजा ओर पताकां फहराई गई । 
अलंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः। 
आकाङ्क्षमाणा रामस्य योवराज्याभिषेचनम्‌॥ ९३॥ 
इस प्रकार नगर को सजाकर पुरवासी श्रीराम के 
युवराज-पद पर अभिषिक्त किये जाने कौ प्रतीक्षा 
करने लगे। 


| षष्ठः सर्गः ॐ (६) 
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मन्थरा का परिताप-- 
ज्ञातिदासी यतोजाता कैकेय्यास्तु सहोषिता। 
प्रासादं चनद्रसङ्काशमारुरोह यदृच्छया ।॥ ९॥ 

रानी कैकेयी की एक कुलदासी थी । यह मायके 
से ही उसके साथ आई थी ओर सदा उसी के साथ 
रहती थी 1 इसका नाम मन्थरा था। जिस दिन राम 
राज्याभिषेक को घोषण हुई उस दिन सायंकाल वह 
अकस्मात्‌ चन्द्रमा के समान शेत एवं सुन्दर राजप्रासाद 
पर चद । 
सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्णकसुमोत्कराम्‌। 
अयोध्यां मन्थरा तस्मात्प्रासादाटन्ववेक्षत।॥ २॥ 

उस प्रासाद से मन्थरा ने देखा कि अयोध्या कौ 
सड़कों पर छिड़काव किया गया है ओर स्थान- 
स्थान पर पुष्पमालां लटक रही हँ । 
संप्रहष्टजनाकीर्णा ब्रह्मघोषाभिनादिताम्‌। 
प्रहष्टवरहस्त्यश्चां सं प्रणर्दितगोवृषाम्‌॥ २॥ 

(उसने देखा) सब लोग उत्सव में मस्त है । 
चारों ओर वेदध्वनि हो रही है । मनुष्यों का तो कहना 
ही क्या हाथी, घोडे, गौ-बैल तक आनन्द मेँ भर कर 
हर्षध्वनि कर रहे ठै । 
प्रहष्टमुदितैः पौरैरुच्छितध्वजमालिनीम्‌। 
अयोध्यां मन्थरा दषा परं विस्मयमागता ॥ ४॥ 

अयोध्यावासी आनन्दमग्न होकर घूम रहे हैँ । बडी- 
बड़ी पताकां फहरा रही है, मालां बंधी हुई है । 
इस प्रकार की अलंकृत अयोध्यापुरी को देखकर मन्थरा 
बडी चकित हुई । 
प्रहषोत्फुल्छनयनां पाण्डुरक्रौमवासिनीम्‌। 
अविदूरे स्थितां दषा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ।॥ ५॥ 

मन्थरा ने पास ही खड़ी हुई अत्यन्त प्रफुलधित 
शेत रेशमी साड़ी पहिने हुए रामचन्द्रजी कौ धात्री से 
पहा 


उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती। 
राममाता धनं किं नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति ॥ ६ ॥ 
आज हर्ष-विभोर सती राम-माता कौसल्या किस 
प्रयोजन से प्रेरित होकर मनुष्यों को धन बोट रही है । 
अतिमात्रप्रहर्षोऽयं किं जनस्य च शंस मे। 
कारयिष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपतिः ॥ ७॥ 
अयोध्यावासियों के अत्यानन्दित होने का कारण 
क्या है ? महाराज दशरथ भी अत्यन्त प्रसन्न हैँ--क्या 
वे कोई अनुपम कार्य करनेवाले हँ -यह सन मुञ्चे बता । 
विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परयामुदा। 
आचचक्षेऽथ कुन्जायै भूयसीं राघवभ्चियम्‌।॥ ८ ॥ 
मन्थरा के इस प्रकार पृ्छने पर, हर्ष से प्रफुटित 
उस धात्री ने कुब्जा से राम को प्राप्त होनैवाली 
राज्यलक्ष्मी का वृत्तान्त कह सुनाया । 
श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन राघवम्‌। 
राजा दशरथो राज्यमभिषेचयितानघम्‌॥ ९ ॥ 
उसने कहा-- कल प्रातःकाल होते ही पुष्य नक्षत्र 
में महाराज दशरथ जितक्रोध एवं निष्पाप श्रीराम को 
युवराज पद पर अभिषिक्त करेगे । 
धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुल्जना श्षिप्रममर्षिता। 
केलासशिखराकारात्प्रासादादवरोहत॥ ९०॥ 
धात्री के ये वचन सुनकर कुबड़ी मन्थरा ईर्ष्या में 
भर कैलास पर्वत के शिखर के समान ऊचे महल से 
उतरी। 
सा दह्यमाना कोपेन मन्थरा पापदर्शिनी। 
शायानामेत्य केकेयीमिदं वचनमब्रवीत्‌! ९९॥ 
क्रोध में जलती हुई, भलाई मे भी बुराई देखनेवाली 
वह मन्थरा शयनागार मं जाकर ओर सोती हई कैकेयी 
को जगाकर उससे नोली-- 
उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते। 
उपप्लुतमघौघेन किमात्मानं न बुध्यसे ॥ ९२॥ 
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हे मूढ ! उठ ! पडी-पडी क्या सोती है 2 तेरे ऊपर 
तो बड़ा भारी भयजारहाहै।क्यातूअपनेदुःखको 
भी नहीं समञ्ती ? 
अक्षय्यं सुमहदेवि प्रवृत्तं त्वद्विनाशनम्‌। 
रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्षयति ॥ ९३ ॥ 
हे देवि । अन तेरे सत्यानाश का समय आ पहुंचा 
है, क्योकि राजा दशरथ श्रीराम को युवराज बनाना 
चाहते हैँ । 
उपवाह्य स दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु। 
काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥ १४॥ 
उस दुष्टात्मा दशरथ ने भरत को तो तेरे माता- 
पिता के घर भेज दिया है। अब वह कल प्रातः ही 
निष्कण्टक राज्य पर राम का अभिषेक करना चाहता 
हे। 
मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना। 
उत्तस्थौ हर्षसम्पूणां चन्द्रलेखेव शारदी ॥ १५॥ 
मन्थरा के वचन सुन हर्ष-परिपूर्णं सुन्दरमुखी 
कैकेयी शरत्कालीन चन्द्रमा के समान शय्या से उठी । 


अतीव सा तु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता। 
एकमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम्‌॥ १६॥ 
उसने अत्यन्त हर्षित एवं आश्चर्य चकित हो अपना 
एक बहुमूल्याभूषण कुन्जा करो प्रदान किया । 
दत्वा त्वाभरणं तस्यै कुन्जायै प्रमदोत्तमा। 
केकेयी मन्थरां दृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम्‌ ॥ ९७॥ 
नारी श्रेष्ठ केकेयी मन्थरा को अपना आभूषण देकर 
ओर उसकी ओर देखकर बोली-- 
इदं तु मन्थरे मह्यमाख्यासि परमं प्रियम्‌। 
एतन्मे प्रियमाख्यातं भूयः किं वा करोमि ते॥ ९८॥ 
हे मन्थरे ! तूने मुञ्े परम प्रिय संवाद सुनाया हे । 
इस सुखद संवाद को सुनने के बदले में मँ तुद्य ओर 
क्या उपहार दूँ? 
रामे वा भरते वाऽहं विशेषं नोपलश्ये। 
तस्मात्तष्टाऽस्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति॥ ९९॥ 
मैं राम ओर भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती, 
अतः महाराज यदि श्रीराम को राज्य देते हैँ तो मुद्ध 
उनके कार्य से सन्तोष है । 


< सप्तमः सर्गः ॐ (७) 


मन्थरा-कैकेयी संवाद-- 
परन्थरा तवभ्यसूयेनामुत्सृज्याभरणं च तत्‌। 
उवाचेदं तो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥ ९॥ 
कैकेयी कौ बात सुनकर, कैकेयी द्वारा प्रदत्त 
आभूषण को परे फैककर उसका अनादर करते हुए 
मन्थरा बड़े क्रोध ओर दुःख के साथ कहने लगी-- 
हर्षं किमिदमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे । 
शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे ॥ २ ॥ 
हे मूर्खं । तू शोक के स्थान पर हर्षित क्यौ हो रही 
है ? क्या तुङञे यह नहीं सूञ्चता कि तू शोकसागर में 
डूबी जा रही है । 
शोचामि दुर्मतित्वं ते का हि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्‌। 
अरेः सपत्नीपुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागताम्‌॥। ३॥ 


मुञ्े तेरी दुर्बुद्धि पर तरस आता है, क्या कोई भी 
जुद्धिमती स्त्री अपने लिए मृत्यु के समान, सौत के 
शत्रु सदुश पुत्र की उन्नति देखकर प्रसन्न हो सकती 
दै। 
भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्धयम्‌। 
तद्धिचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥ ४॥ 

रामचन्द्र के ही समान भरत का भी राज्य पर 
अधिकार है, इसलिए राम को भरत से भय है, यह 
ठीक भी है, क्योकि डरे हुए से ही भय हुञा करता 
दे । यही सोच कर मै दुःखी हू। ( क्योकि जब राम 
राजा होगे तो भरत को मरवा डालेगे ।) 
विदुषः क्षत्रचारित्रे प्रान्तस्य प्राप्तकारिणः। 
भयात्प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ५॥ 
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4 दि, 
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अयोध्याकाण्ड, 


सर्ग-सात 


श्रीराम राजनीति-विशारद हैँ । वे परम चतुर ओर 
समयानुसार तुरन्त कार्य करनेवाले है, अततः भरत को 
रामचन्द्र से भय उपस्थित देख मेँ भय से कोप रही 
[ऋ 
सुभगा खलु कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्यते। 
यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥ ६॥ 
निश्चय ही इस समय तो कौसल्या सौभाग्यवती 
टै जिसके पुत्र श्रीराम का कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र 
में ब्राह्यणो दारा राज्याभिषेक होगा। 
प्राप्तं सुमहतीं प्रीतिं प्रतीतां तां हतद्विषम्‌। 
उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीव त्वं कृताञ्जलिः ॥ ७॥ 
तसे कौसल्या के सामने, जो सम्पूर्ण पृथिवी कौ 
स्वामिनी होगी, जो प्रीति को प्राप्त ओर जिसके शतन 
नष्ट हो जा्येगे- हाथ जोड़ कर दासी के समान खड़ा 
रहना होगा । 
एवं चेत्त्वं सहास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि । 
पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यभावं गमिष्यति ॥ ८॥ 
इस प्रकार हमारे साथ तुस्ञे भी कौसल्या कौ दासी 
नना पडेगा ओर तेरा पुत्र भरत राम का दास बनेगा । 
तां दृष्ट्रा परमप्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां तत्तः। 
रामस्यैव गुणान्देवी कैकेयी प्रशशंस ह ॥ ९॥ 
मन्थरा को इस प्रकार प्रसन्नता से राम की निन्दा 
करते हुए देख कैकेयी श्रीराम के गुणों का वर्णन 
करते हुए कहने लगी-- 
धर्मज्ञो गुणवान्‌ दान्तः कृतज्ञः सत्यवाक्शुचिः । 
रामो राज्ञः सुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽर्हति॥ ९०॥ 
श्रीराम धर्मज्ञ, गुणवान्‌, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ, 
सत्यवादी, पवित्र ओर महाराज के ज्येष्ठ पुत्र है अतएव 
वे ही सब प्रकार से राज्य पाने के योग्य दे। 
यथा मे भरत्तो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः। 
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च सोऽनुशुश्रुते हि माम्‌॥ ९९॥ 
मुले जैसा भरत प्रिय है वैसा ही तथा उससे भी 
अधिक राम परिय दहै, क्योकि राम कौसल्या से भी 
अधिक मेरी सेवा करते हैं । 


राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा। 
मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृस्तु राघवः ॥ १२॥ 
यदि श्रीराम को राज्य मिलेगा तो वह राज्य भरत 
काही दहै, क्योकि श्रीराम अपने भाईयों को भी अपने 
समान ही मानते दै । 
कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता। 
दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य कैकेयीमिदमनब्रवीत्‌॥ ९३॥ 
कैकेयी की वाते सुन मन्थरा बहुत दुःखी हुई 
ओर दीर्वनिःरवास लेकर बोली-- 
अनर्थदर्शिनी मौख्याात्मानमवनुध्यसे । 
शोकव्यसनविस्तीर्णे मजनन्ती दुःखसागरे ॥ ९४॥ 
अनर्थ को सर्थं समहानेवाली अरी मूर्खे! शोक 
के महासागर में डूबती हुई भी तू जपने आपको नहीं 
समह्मती 2 
भविता राघवो राजा राघवस्यानु यः सुतः। 
राजवंशात्तु भरतः कैकेयि परिहास्यते ॥ ९५॥ 
जव श्रीराम राजा व्नँगे तो उनके पश्चात्‌ उनका 
पुत्र राजा होगा । इस प्रकार भरत तो राज्यसेभ्रष्टही 
हो जायेगा। 
धुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌। 
देशान्तरं वा नयिता लोकान्तरमथापि वा॥ १६॥ 
मे निश्चयपूर्वक कहती दूँ कि राम अकण्टक राज्य 
पाकर भरत को यातो देश-निकाला दे देगा अथवा 
उसे जान से मरवा डालेगा। 
गोप्ता हि रामं सौमित्निर्लक्ष्मणं चापि राघवः। 
अश्चिनोरिव सौभ्रात्रं तयोलेकिषु विश्रुतम्‌॥ ९७॥ 
लक्ष्मणजी राम की रक्षा करेगे ओर राम लक्ष्मण 
की । इन दोनों का भ्रातृत्व अधिनीकुमारों की भोति 
प्रसिद्ध दे। 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किञ्चित्करिष्यति। 
रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः॥ ९८ ॥ 
अतएव श्रीराम लक्ष्मण का कुछ भी अनिष्ट नहीं 
करेगे, परन्तु भरत का अनिष्ट करने में वे कभी नहीं 
चकगे-- इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे । 
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तस्माद्राजगृहादेवि वनं गच्छतु ते सुतः। 
एतद्ि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव ॥ ९९॥ 
इसलिए मेरी समज्ञ मे तो इसी में तुम्हारी भलाई 
हे कि भरतजी ननिहाल से ही भागकर वन में चले 
जाये । ( क्योकि मारे जाने की अपेक्षा वन मेँ रहना 
उत्तम है । यदि जीते रहे तो कभी अच्छे दिन आयेंगे 


(क 


ही।) 

दपन्निराकृता पूर्व त्वया सौ भाग्यवत्तया। 

राममाता सपत्नी ते कथं वेरं न यातेयत्‌\ ॥ २०॥ 
तूने अपने सोभाग्य के मद में भरकर कौसल्या 

के साथ जो दुर्व्यवहार किया है क्या कौसल्या तुञ्चसे 

उस सबका बदला नहीं लेगी ? 


न = 2 


कैकेयी का कोपभवन-प्रवेशछ- 
एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । 
दीर्घमुष्णं विनिःश्चस्य मन्थरामिदमब्रवीत्‌॥ ९॥ 


१. केकेयी ओर मन्थरा संवाद का जो चित्रण मैथिली शरण 
गुप ने किया दै वह भी अतीव मनोहारी है। हम उसे 
यहाँ उद्धुत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते। 
लीजिए, पदिए-- 
मन्थरा बोली निस्संकोच-- 

“आपको भी तो है कुछ सोच ?'" 
हंसी रानी सुनकर यह बात, 
उठी अनुपम आभा अवदात। 
"सोच है मुञ्मको निस्सन्देह, 
भरत जो दै मामा के गेह 
सफल करके निज निर्मल दृष्टि, 
देख वह सका न यह सुख-सुष्टि! 
ठोक कर अपना क्रूर कपाल , 
जताकर यही कि फूटा भाल, 
किंकरी ने तव कहा तुरन्त-- 
“हो गया भोलेपन का अन्त। 
सरलता भी एेसी है व्यर्थ, 
समञ्च जो सके न अथनिर्थं | 
भरत को करके घर से त्याज्य, 
रामको देते हं नुप राज्य । 
भरत से सुत पर भी संदेह, 
बुलाया तक न उन्हे जो गेह 1'' 


जव मन्थरा ने कैकेयी को इस प्रकार की पट्टी 
पढाई तब क्रोध के मारे कैकेयी का मुख लाल हो 
गया । वह दीर्घ एवं गरम श्वास लेकर बोली-- 
कहा कैकेयी ने सक्रोध, 
"दूर हो दूर अभी निर्बोँध, 
सामने से हट अधिक न बोल, 
द्विजिद्वे! रस मे विष मत घोल ।' 
किया दासी ने उसे प्रणाम, 
ओर बह चली गई अविराम। 
गई दासी, पर उसकी बात 
दे गई मानो कुर आघात-- 
"भरत से सुत पर भी सदेह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह)! 
पवन श्री मानो उसी प्रकार, 
शून्य मे करने लगा पुक्छार-- 
"भरत से सुत पर भी संदेह, 
वुलाया तक न उन्हें जो गेह! ' 
गूजते थे रानी के कान, 
तीर-सी लगती थी वह तान-- 
"भरत से सुत पर भी संदेह, 
तुलाया तक न उन्हें जो गेह!" 
मूर्ति-सी जनी हुई उस ठौर, 
खड़ी रह सकी न अब वह ओर 
गई शयनालय में तत्काल, 
गभीरा सरितासी थी चाल॥ 


अदा राममितः श्िप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहम्‌। 
सौराज्ये च भरतं क्षिप्रमेवाभिषेचये ॥ २॥ 

म आज दही राम को वन मेँ भेजती हू ओर शीघ्र 
ही भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कराती हू । 
इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्रापतुयाद्राज्यं न तु रामः कथञ्चन ॥ ३॥ 

हे मन्थरे ¦ इस समय कोई एेसा उपाय सोच जिससे 
भरत को ही राज्य मिले, राम को किसी भी प्रकार 
राज्य न मिले। 
एवपुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । 
रामार्थमुपर्हिंसन्ती कैकेयीमिदमन्रवीत्‌॥ ४॥ 

कैकेयी के एेसा कहने पर पापिन मन्थरा श्रीराम 
का सर्वनाश करने के लिए कैकेयी से बोली - 
पुरा दैवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः। 
अगच्छत्त्वापुपादाय देवराजस्य साह्यकृत॥ ५॥ 

एक बार जब तुम्हारे पति देवासुर-संग्राम मे सब 
राजर्षियों सहित इन्द्र कौ सहायता करने गये थे तन 
तुञ्े भी अपने साथले गये थे। 
तत्राकरोन्महदयुद्धं राजा दशरथस्तदा । 
असुरश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः ॥ ६॥ 

वहाँ पर महाराज दशरथ ने उन असुरो के साथ 
घोर युद्ध किया । राक्षसो ने भी महाराज के सारे शरीर 
को छलनी कर डाला । 
अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्रष्टयेतनः। 
तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ ७॥ 

जब महाराज मूर्छित हौ गये तब तू उन्हें रणक्षेत्र 
से बाहर ले गई । जब वहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे 
तब तुमने बड़े यत्न से उनकी रक्षा की । 
तुष्टेन तेन॒ दत्तौ ते द्धौ वरौ शुभदङनि। 
स त्वयोक्तः पतिर्देवि यदेच्छेयं तदा वरौ ॥ ८ ॥ 
गृह्णीयापिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना। 
अनभिज्ञा ह्यहं देवि त्वयैव कथिता पुरा ॥ ९॥ 

हे शुभदरश्ने ! उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न 
होकर तुञ्मे दो वर दिये ओर कहा कि जो इच्छा हौ 
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सो मोँग। त्र तूनै कहा था कि अच्छा जव 
आवश्यकता होगी तब माँग लगी । मै तो इन सब 
नातो से अनभिज्ञ थी। वरहो से लौट करतूनेदह्ीये 
सब बातें मुञ्ञे बताई थीं। 
तौ वरौ याच भतरं भरतस्याभिषेचनम्‌। 
प्रव्राजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि चतुर्दश ॥ ९०॥ 
उन वयोँमेंसेएक सेतू भरत का राज्याभिषेक 
ओर दूसरे से श्रीराम का चौदह वर्षो के लिए वनवास 
्मँगले। 
चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम्‌। 
प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥ ९९॥ 
इन चौदह वर्षो मे जब तक राम वन में रहेंगे तब 
तक सब प्रजाजनों का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बद्‌ 
जाने से इसका राज्य अटल हो जायेगा। 
क्रोधागारं प्रविषश्याद्य क्रुद्धेवाश्चपतेः सुते। 
शेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी ॥ ९२ ॥ 
हे अश्वपति पुत्रि! इन वरो कोपानेकेलिएतू 
मैले वस्त्र पहन कर बिना बिक्छौना विये क्रुद्ध होकर 
कोपभवन में जाकर भूमि परलेट जा। 
मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथाः, 
रुदन्ती चापि तं दृष्टा जगत्यां शोकलालसा ॥ ९३॥ 
जब महाराज दशरथ आवें तब तु न तो उनकी 
ओर देखना ओर न उनसे कुक बात करना-- केवल 
शोकातुर होकर भूमि पर पडी रहना। 
दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः। 
त्वत्कृते स महाराजो विषोदपि हुताङनम्‌॥! ९४॥ 
तुम अपने पति को सदा प्रिय रही हो, इसमें मुञ्च 
कुछ भी सन्देह नहीं है । तुम्हारे लिए महाराज अग्नि 
में भी करद सकते है। 
मणिमुक्तासुवर्णं च रत्नानि विविधानि च। 
दद्यादशरथो राजा मा स्म तेषु मनः कृथाः ॥ १५॥ 
परन्तु स्मरण रखना-- महाराज तुञ्ञे कितनी ही 
मणिरयं, मोती, सोना ओर भति र्भोति कौ बहुमूल्य 
वस्तुं देना चाहें तो तू उनमें फैसना मत। 
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यदा तु ते वरं दद्यात्स्वयमुत्थाप्य राघवः। 
व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुया वरम्‌॥ १६ ॥ 
जब महाराज दशरथ स्वयं तुञ्ञे भूमि से उठा कर 
वरदान देने को समुद्यत हों तब महाराज से प्रतिज्ञा 
आदि कराकर यह वर ्मौँगना-- 
रामं प्रव्राजयारण्ये नव वर्षाणि पञ्च च। 
भरतः क्रियतां राजा पृथिव्याः पार्थिवर्षभः ॥ ९७॥ 
ठे नृपश्रेष्ठ! राम को चौदह वर्ष के लिएवनमें 
भेजो ओर भरत का राज्याभिषेक करो । 
एवं प्रव्राजितश्चैव रामोऽरामो भविष्यति। 
भरतश्च हतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥ १८ ॥ 
टतने दीर्घं समय तक ठन में रहने पर राम कौ 
प्रीति लोगों के हृदय से निकल जायेगी ओर तुम्हारे 
पुत्र भरत शत्रु रहित होकर राजा लनेगे । 
येन कालेन रामश्च वनात्प्रत्यागमिष्यति। 
तेन कालेन पुत्रस्ते रूढमूलो भविष्यति ॥ ९९॥ 
जब तक राम वन से लौरटेगे तब तक भरत के 
राज्य की नीव दढ हो जायेगी । 
गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते। 
उत्तिष्ठ कुरु कल्याणि राजानमनुदर्शय ॥ २०॥ 
हे कल्याणि! जन जल बहकर बाहर निकल 
जाये तब बांध बोधने से क्या लाभ ? अतः उठ ओर 
अपने कार्यसाधन मे लग ओर महाराज को यह दिखला 
देकिमैँक्याकर सकती हं। 
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह। 
क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता॥ २९॥ 
इस प्रकार मन्थरा द्वारा प्रोत्साहित की हुई, विशाल 
नेत्रोवाली कैकेयी, सौभाग्य के मद से गर्वित मन्थरा 
सहित कोप-भवन में पहुंची । 
अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वराङ्खना। 
अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च॥ २२॥ 
वहाँ पहंचते ही कैकेयी ने कर लाख के मोतियों 
के एक हार को तथा अन्य मूल्यवान्‌ आभूषणों को 


(र 
उतार कर पृथिवी पर फक दिया। 
तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च। 
अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः ॥ २३॥ 
भूमि पर बिखरे हुए वे आभृषण एेसे जान पड़ते 
थे जेसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैँ । 
क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनाप्बरा। 
एकवेणीं दृढां बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी ॥ २४॥ 
मैले वस्त्र पहने हुए कोप-भवन में पड़ी कैकेयी 
सब केशों को एकत्र कर ओर एक दुढ्‌ गोठ लगा 
स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती 
थी। 
ततो ठेमोपमा तत्न कुल्नावाक्यवशंगता। 
संविश्य भुमौ कैकेयी मन्थरामिदमन्रवीत्‌॥ २५॥ 
उस समय स्वर्ण के समान रंगवाली कैकेयी, 
कुबड़ी मन्थरा कौ बातों में आ, भूमि पर लेटकर 
मन्थरा से कहने लगी-- 
इह वा मां मृतां करुल्जे नृपायावेदयिष्यसि। 
वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्ितिम्‌॥ २६॥ 
हे कुब्जे ! या तो तुज्ञे महाराज को मेरे यहो मरने 
कौ सूचना देनी पड़ेगी या राम को वन जाना पडेगा 
ओर भरत को राज्य मिलेगा । 
न सुवर्णेन मे ह्यर्थो न रलैर्न च भोजनैः। 
एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥। २७॥ 
अब मुज्ञ आभूषणं से, रत्नों से ओर स्वादिष्ट 
भोजनों से कोई प्रयोजन नहीं है । अब तो यदि राम 
का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे प्राणों का यहीं अन्तो 
जायेगा । 


| _______ < नवमः सर्गः > (९). 
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दशरथ द्वारा कैकेयी क्रो अनुनय-विनय-- 
आज्ञाप्य तु महाराजो राधवस्याभिषेचनम्‌। 
प्रियार्हां प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी ॥ ९॥ 
उधर महाराज दशरथ मचन्त्रियों को राम के 
राज्याभिषेक की आज्ञा देकर यह शुभ एवं प्रिय संवाद 
अपनी रानियों को सुनाने के लिए अन्तःपुर में आये। 
स कैकेया गृहं श्रेष्ठं प्रतिवेश महायश्ञाः। 
न ददर्शं प्रियां राजा कैकेयीं शयनोत्तमे ॥ २॥ 
सबसे पहले वे कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में पधारे, 
परन्तु वहाँ उन्हे कैकेयी दिखाई नहीं दी । 
अपश्यन्‌ दयितां भार्या पप्रच्छ विषसाद च। 
न हि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत ॥ ३॥ 
प्रिया भार्या कैकेयी को वर्ह न देखकर वे 
प्रतिहारियों से पूछने लगे । जब उन्हे कोई उत्तर नहीं 
मिला तो वे बहुत उदास हुए, क्योकि इससे पूर्व 
कैकेयी ने उस समय का अतिक्रमण कभी नहीं किया 
था। 
यथापुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्सुमपण्डिताम्‌। 
प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता रचिताञ्जलिः \॥ ४॥ 
महाराज ने विवेकशून्य ओर स्वार्थलिप्सु कैकेयी 
के नारे मे एक प्रतिहारी से पूछा । उसने हाथ जोड़कर 
उरते हुए कहा- 
देव दीवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिदुता। 
प्रतिहार्यां वचः श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥ ५॥ 
हे देव ! देवीजी तो अत्यन्त कुपित होकर क्रोधागार 
मेँ चली गयी हैँ । प्रतिहारी की बात सुन कर महाराज 
अत्यन्त दुःखी हुए। 
तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌। 
प्रतप्त इव दुःखेन सोऽपश्यज्नगतीपतिः ॥ ६॥ 
कोपभवन मेँ जाकर उन्होने देखा कि कैकेयी 
अत्यन्त बुरी अवस्था में भूमि पर पडी हुई है । यह 
देख महाराज अति सन्तप्त हुए । 


परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसन्त्रस्तयेतनः। 
कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम्‌॥ ७॥ 
वे डरते-डरते अपने हाथों से उसके शरीर करो 
सहलाने लगे, फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस 
कमलनयनी कैकेयी से कहा-- 
न॒ तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्चितम्‌। 
देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता ॥ ८॥ 
हे देवि ! हमें पता नहीं तेरे क्रोध का कारण क्या 
है ? क्या किसी ने तुम्हारी निन्दा कौ है अथवा किसी 
ने तुम्हारा अपमान किया है । 
भूतोपहतचित्तेव मम चित्तप्रमाथिनी । 
सन्ति मे कुला वैद्यास्त्वधिंतुषटाश्च सर्वशः ॥ ९॥ 
हे प्राणप्रिये ! तुम व्याधिग्रस्त मनुष्य की भति 
भूमि पर क्यों लेट रही हो ? हमारे यहो सब रोगों की 
चिकित्सा करनेवाले ओर हमारे द्वारा दान-मानादि से 
सन्तुष्ट कुशल वेद्य हैँ । 
सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि] 
कस्यवा ते प्रियं कार्यकेन वा विप्रियं कृतम्‌। ९०॥ 
वे वैद्य तुस्चे रोग-रहित कर दैगे । हे भामिनी ! मुज्ञ 
यह तो बताओ कि तुम्हें क्या रोग है 2 यदि तुम्हे कोई 
रोग नहीं है तो क्या किसी का प्रिय करना चाहती हो 
अथवा किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है। 
कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहदप्रियम्‌। 
मा रोदीर्मा च कार्षीस्त्वं देवि सम्परिशोषणम्‌॥ ९९॥ 
हे देवि! किसका उपकार किया जाये ओर किसका 
अपकार किया जाये । तुम रोओ मत ओर अपने शरीर 
का परिशोषण मत करो। 
अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम्‌। 
टद्िः को भवेदाद्यो द्रव्यवान्‌ कोऽप्यकिञ्चनः॥ ९२॥ 
हे देवि! तुम्हारी इच्छानुसार किस अवध्य को 
मृत्युदण्ड दिया जाये किस वध्य को मुक्त किया जाये । 
किस दरिद्र को धनवान बनाया जाये ओर किस धनी 
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का धन हरण किया जाये। 
करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते ए़पे। 
यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुन्धरा ॥ ९२॥ 

मै धर्म से अपने पुण्य-कर्मो की शपथ खाकर 
कहता हू कि मै वही करूगा। देख ! इस पृथिवी- 
मण्डल पर जरह तक सूर्य घूमता है वहाँ तक सारी 
पृथिवी मेरे राज्याधिकार में हे। 
तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌। 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव भास्करः ॥ ९४॥ 


| < दशमः सर्गः > दशमः सर्गः > (९० ) 


कैकेयी कावर मांँगना-- 
नास्मि विप्रकृता देव केन चिन्नावमानिता। 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम्‌॥ ९॥ 
हेदेव!नतोमें रोगग्रस्तहूओरनहीकिसीने 
मेरा अपमान किया है । मेरा अभिप्राय तो कुक ओर 
है जिसे मे आपसे पूरा कराना चाहती हूं । 
प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि । 
अथ ते व्याहरिष्यामि यदभिप्रार्थितं मया॥ २॥ 
यदि आप मेरा वह कार्य करने को उद्यत हों तो 
उसे करने की प्रतिज्ञा करो । तत्पश्चात्‌ मेरा जो अभीष्ट 
हे उसे मैं कर्हुगी। 
तामुवाच महाराजः कैकेयीमीषदुत्स्मितः। 
कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुविस्थिताम्‌॥ ३॥ 
केकेयी का यह क्चन सुन काम से पीडित महाराज 
दशरथ भूमि पर पड़ी हई कैकेयी के केशों को सहलाते 
हुए उससे बोले- 
अविलिपे न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम। 
मनुजो मनुजव्याघ्राद्रामादन्यो न विद्यते ॥ ४ ॥ 
हे सौभाग्यगर्विते! क्या तुञ्ञे पता नहीं कि पुरुषसिंह 
श्रीराम को छोड कर मुडो अन्य कोई भी प्राणी तुञ्ञसे 
प्रिय नहीं है। 


हे केकेयी! तू ठीक ठीक बता तुञ्े किस बात 
काडरदहै। हम उसडरको इसी प्रकार दूर कर देंगे 
जैसे सूर्यदेव कुहरे को दूर कर देते हैँ । 
तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदप्रियम्‌। 
परिपीडयितुं भूयो भतारिमुपचक्रमे॥ ९५॥ 

इस प्रकार महाराज द्वारा मनाये जाने पर कैकेयी 
कुकुर आश्वस्त हुई, परन्तु महाराज को पीडति 
करने के लिए उनसे अति दुःखदायी एवं अप्रिय 


वचन कहने लगी । 


तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । 
शपे ते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेच्छसि ॥ ५॥ 
तुमसे भी अधिक प्रिय, शत्रुओं मे अजेय, सनसे 
मुख्य श्रीराम की मेँ शपथ खाता हू । तू जो चाहती है 
सो कह । 
बलमात्मनि पश्यन्ती न मां श्ङ्धतुमर्हसि। 
करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥ ६॥ 
अपने स्नेह-बल को देखते हुए तुञ्चे मुञ्च पर सन्देह 
नहीं करना चाहिए । मै अपने पुण्य-कर्मो की शपथ 
खाकर कहता हू कि मेँ तेरी कामना को पूर्णं करूगा । 
तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः। 
व्याजहार महाघोरमभ्यागतपिवान्तकम्‌॥ ७॥ 
महाराज की बातों से प्रसन्न हो कैकेयी ने सामने 
खड हुए यमराज के समान महाभयंकर अपनी वह 
बात राजा से कही-- 
स्मर राजन्‌ पुरा वृत्तं तस्मिन्‌ देवासुरे रणे। 
तत्र त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस पुरानी घटना को स्मरण करो जब 
देवासुर संग्राम में शत्रु ने तुम्हें पराक्रमहीन कर दिया 
था ओर तुम मृत्तप्राय हो गये थे। 
तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्चितः। 
जाग्रत्या यततमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ ।॥ ९॥ 


रः 

हे देव । उस समय मैने जागकर आपकी प्राणरक्षा 
के लिए सारथि बनकर यत्न किया था । मेरे द्वारा रक्षित 
हुए होश मे आने पर आपने मुडे दो चर दिये थे। 
तो तु दत्तौ वरो देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम्‌। 
तवैव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसङ्गरः ॥ ९०॥ 

हे देव ! सत्यवादिन्‌! पृथिवीपाल ! उन दोनों वरो 
को मैने तुम्हारे पास धरोहर के रूप मे रख दिया था। 
उन्दी दोनों वरो को अन मं तुमसे मोगिती हू। 
योऽभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः । 
अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌। ९९॥ 
नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। 
चीराजिनजटाधारी रामो भवतु तापसः ॥ १२॥ 
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श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए जो सामान एकत्र 
किया गया है उससे मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक 
किया जाये । (यह तो एक वर हआ ओौर दूसरा चर 
यह है कि) श्रीरामचन्द्रजी जटावल्कल धारण कर 
चौदह वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनां में रहें । 
एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृुणे। 
अद्य चेव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनम्‌॥ १३॥ 

बस यही मेरी परम कामना है । मैँ आपके दिये 
हुए वर ही मागता दूँ मे आज दही राम को वन जाते 
हुए देखना चाहती हूं । 


| एकादशः सर्गः > (९९) | सर्गः ॐ (९९) 


दशरथ का परिताप- 
ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः। 
चिन्तामभिसमापेदे शोकोपहतचेतनः ॥ ९॥ 
कैकेयी के इन कठोर वचनो को सुनकर महाराज 
दशरथ बहुत चिन्तित हुए ओर शोक से मूर्छित हो 
गये। 
चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः। 
केकेयीमन्नवीत्करुद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा ॥ २॥ 
देर तक मूर्छित रहकर जब वे सचेत हुए तो 
अत्यन्त दुःखी हुए ओर क्रोध में भरकर कैकेयी को 
इस प्रकार देखा मानो उसे भस्म कर देगे । तदनन्तर 
वे बोले- 
नृशंसे दुष्टचारित्र कुलस्यास्य विनाशिनि। 
किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा॥ ३॥ 
अरी नृशंसे ! दुष्ट चरित्रवाली । कुल का सत्यानाश 
करनेवाली ! हमने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ादै? 
सदा ते जननीतुल्यां वृत्तिं वहति राघवः। 
तस्यैव त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता ॥ ४॥ 


श्रीराम तो तेरे साथ सदा माता के समान व्यवहार 
करते हैँ, फिर तू उसका अनर्थं करने के लिए क्यों 
तैयार हुई है 2 
जीवलोको यथा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम्‌। 
अपराधं किमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्‌ ॥ ५॥ 
जब्र सब लोग श्रीराम के गुणों की प्रशंसा कर 
रहे हँ तब भै कौन-सा दोष लगाकर एसे प्रिय पुत्र 
का त्याग कठ? 
कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि वा श्रियम्‌। 
जीवितं वात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्‌॥ ६॥ 
मै कौसल्या, सुमित्रा ओर अपने राज्य को भी 
त्याग सकता हू, परन्तु अपने जीवनस्वरूप पितृभक्त 
श्रीराम को नहीं त्याग सकता । 
तिष्ठह्छोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना। 
नतु रामं लिना देहे तिष्ठेत्त्‌ मम जीवितम्‌ ॥ ७॥ 
सूर्य के बिना संसार स्थिर रह सकता है, जल के 
विना अन्न जीवित रह सकता है, परन्तु श्रीराम के 
बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। 
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तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये । 
अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृशणाम्येष प्रसीद मे॥ ८.॥ 
| हे अनिष्ट निश्चय करनेवाली ! तू अपना हठ छोड़ 
दे । में अपना सिर तेरे चरणो मेँ रखता दह, तृ प्रसन्न हो 
जा। 
इक्ष्वाकूणां कुले देवि सम्प्राप्तः सुमहानयम्‌। 
अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥ ९॥ 
हे देवि ! नीति-सम्पन्न इक्ष्वाकुओं के कुल में यह 
बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योकि राज्याभिषेक के मङ्गल 
अवसर पर तेरी मति विकरुत हो रही है । भावे यह है 
कि अच्छे लोगों कौ बुद्धि बिगड्ने से कुल मे अनिष्टः 
होता है। 
ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना। 
बहुशो हि सुबाले त्वं कथाः कथयसे मम।॥ ९०॥ 
हे बाले! तुम मुज्ञसे बहुधा यह कहा करती थी 
कि तुचे महात्मा भरत के समान ही श्रीराम प्रिय हैँ । 
तस्य धमत्मिनो देवि वने वासं यशस्विनः । 
कथं रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पञ्च च ॥ १९॥ 
हे भीरु! हे देवि ! उसी ध्मत्मा यशस्वी राम का 
चौदह वर्ष तक वन में रहना तुज्ञे कैसे अच्छा लगता 
हे। 
रामो दहि भरताद्‌ भूयस्तव शुश्रूषते सदा। 
विशेषं त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ॥ ९२॥ 
भरत की अपेक्षा श्रीराम तेरी अधिक सेवा करते 
है । हमे तो तुञ्चमें राम से अधिक भरत की भक्ति 
है--एेसा दिखाई नहीं देता । 
शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियाम्‌। 
कस्ते भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र मनुजर्षभात्‌॥ ९२॥ 
तनिक सोच तो सही श्रीराम को छोड़कर ओर 
कौन तेरी इतनी सेवा, सम्मान ओर आज्ञा-पालन 
करेगा? 
१. किसी नीतिकार नै ठीक ही कहा है-- 
प्रायः समापन्नविपत्तिकाले, 
धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। 
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बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनाम्‌। 
परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥ १४॥ 
अन्तःपुर में सहस्रो स्त्रियों ओर नौकरो मे से 
किसीके भी द्वारा श्रीराम कापरिवाद~-सकारण निन्दा 
या अपवाद=निष्कारण निन्दा नहीं सुनी गई। 
सान्त्वयन्‌ सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा। 
गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः॥ ९५॥ 
मनुजश्रेष्ठ श्रीराम शुद्ध मन से सब प्राणियों को 
सान्त्वना देता हुआ देशवासियों को प्रिय कार्यो से 
अपने वश में रखता है । 
सत्येन लोकाञ्जयति दीनान्दानेन राघवः। 
गुरूञ्जुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्‌ ॥ ९६॥ 
श्रीराम प्रजा को सत्य से, दीनो को दान से, गुरुओ 
को सेवा से ओर युद्ध मे शत्रुओं को धनुष द्वारा जीतता 
हे। 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌। 
विद्या च गुरुशुश्रूषा श्रुवाण्येतानि राघवे ।। ९७॥ 
सत्य, दान, तप, त्याग, मैत्री, पवित्रता, सरलता, 
विद्या ओर गुरुओ की सेवा--ये सब गुण श्रीराम में 
निश्चय ही विद्यमान हैं । 
तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌। 
पापमाशंससे राम महर्षिसमतेजसि ॥ १८ ॥ 
हे देवि ! विनययुक्त, देवों के समान उपमावाले 
ओर महर्षियों के समान तेजस्वी श्रीराम को तू वनवास 
का क्लेश क्यों देना चाहती है ? 
क्षमा यस्मिन्‌ दमस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता । 
अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम ॥ ९९॥ 
जिस राम में क्षमा, तप, त्याग, सत्यभाषण, 
धार्मिकता, कृतज्ञता ओर प्राणियों के प्रति अर्हिंसा 
का भाव जैसे अलौकिक सद्गुण विद्यमान हैँ उस 
राम के बिनामेरीक्यादशा होगी? 
इस बात को सन्त तुलसीदासजी ने यँ व्यक्त किया दहे 
जाको प्रभु दारुण दुःख देहीं । 
ताकर मति पहले हरि लेहीं ॥ 


मम वृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः। 
दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुपर्हसि ॥ २०॥ 
हे कैकेयि ! मैँ वृद्ध हँ। मेरा अन्त समय निकट 
है । इस समय मेरी अवस्था शोचनीय है । मेँ तेरे समक्ष 
गिडगिड़ा रहा हू तू मेरे ऊपर दया कर। 
पृथिव्यं सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते। 
तत्सर्व तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविशेत्‌॥ २९॥ 
इस समुद्र से धिरी हुई पृथिवी पर जो कु भी 
है, मेँ वह सब कुछ तुञ्े देने के लिए तैयार दह तू 
क्रोध मत कर। 
अञ्जलिं कुर्मि कैकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते। 
शरणं भव रामस्य माधर्मो मामिह स्पुशेत्‌॥ २२॥ 
हे कैकेयि! मँ तेरे समक्ष हाथ जोड़ता हू तेरे 
पव छता ्हू। तू राम की रक्षक बन ओर मुञ्ञे प्रतिज्ञा 
भग के पाप से बचा। 
इति दुःखाभिसन्तसं विलपन्तमचेतनम्‌। 
घर्णमानं महाराजं शोकेन समभिषप्लतुम्‌॥ २३॥ 
पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः। 
प्रत्युवाचाथ केकेयी रौद्रा रौद्रातरं वचः ॥ २४॥ 
इस प्रकार शोक से सन्तस, विलाप करते हुए, 
उन्मत्त जैसी अवस्था में विद्यमान, कैकेयी को घूरते 
हुए, शोक-सागर से पार उततरने की बार-बार याचना 
करते हए महाराज दशरथ से कैकेयी अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर ये कठोर वचन बोली-- 
यदि दत्वा वरौ राजन्‌ पुनः प्रत्यनुतप्यसे। 
धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥ २५॥ 
हे राजन्‌! यदि तुम वर देकर उसके लिए पश्चात्ताप 
कररहेहो तोहे वीर! संसार में तुम्हें धार्मिक कौन 
कहेगा ? 
व्यः श्येनकपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ। 
अल्कश्वक्षुषी दत्वा जगाप्र गतिमुत्तमाम्‌॥ २६॥ 
देखो ! तुम्हरे दी वंश में राजा शैव्य ने अपनी 
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प्रतिज्ञा पतिं के लिए बाज पक्षी को अपने शरीर का 
मांस देकर भी कवूतर के प्राणों की रक्षा कौ थी। 
इसी प्रकार राजा अलर्क ने अपने नेत्र निकाल कर 
एक अन्धे ब्राह्मण को दे दियै थे जिससे उन्हं उत्तम 
कीर्तिं प्राप्त हुई। 
सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते। 
समयं माऽनृतं कार्षीः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌॥ २७॥ 
मनुष्य की तो बात ही क्या, जड़ पदार्थं समुद्र भी 
नियम बोध कर उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं 
करता--अपने तर से ्राहर नहीं जाता, इसलिए हे 
राजन्‌ पूर्व घटित बातों का स्मरण करते हुए अपनी 
प्रतिज्ञा को असत्य मत कीजिए ¦ 
स त्वं धर्म परित्यज्य रामे राज्येऽभिषिच्य च। 
सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मतेः ॥ २८॥ 
हे दुष्टात्मा राजन्‌! इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ 
गई है, इसीलिए तू धर्म का परित्याग कर राम को 
राज्य पर अभिषिक्त करके कौसल्या के साथ 
आनन्दपूर्वक विहार करना चाहता है । 
भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वाऽनृतम्‌। 
यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। २९॥ 
अब चाहे धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, 
तुमने मेरे साथ जो प्रतिज्ञा कौ है, वह पूरी करनी 
होगी, उसमे कोई परिवर्तन नदीं हो सकता । 
अहं हि विषमद्यत्र पीत्वा बहु तवाग्रतः। 
पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ३० ॥ 
यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर श्रीराम को 
राज्य दोगे तो तुम्हारे सामने ही मै हलाहल विष का 
पान कर अपने प्राण दे दूंगी। 
भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप। 
यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥ २९॥ 
हे नरेन्द्र । मै अपनी ओर भरत की शपथ खाकर 
तुमसे कहती हूँ कि यैं राम को वन मेँ भजे लिना 
किसी बात से सन्तुष्ट नहीं हो सकती । 


१. केकेयी का महाराज दशरथ के लिप "दुर्मति ' शब्द का प्रयोग सर्वथा अविवेकपूर्णं हे । 
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एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरराम ह। 
विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥ ३२॥ 
इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई । महाराज 
विलाप करते रहे, परन्तु उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं 
दिया। 
स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतम्‌। 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌॥ ३२॥ 
कैकेयी के श्रीराम को वन में भेजने के भयंकर 
निश्चय ओर उसको शपथ को स्मरण कर महाराज 
दशरथ ने '“हा राम !'* कहकर एक दीर्घ निः धास 
लिया ओर जड़ से कटे हुए पेड कौ भोति भूमि पर 
गिर पड़। 
दीनयाऽऽतुरया राजा ति होवाच कैकयीम्‌। 
अनर्थमिममर्थाभं केन त्वमुपदर्शिता ॥ ३४॥ 
फिर दीन ओर आतुर वाणी के साथ राजा ने 
कैकेयी से कहा--तुद्धे इस अनर्थ=-अनिष्ट को अर्थ=इष्ट 
के रूप मेँ किसने समञ्ञाया है ? 
नृशंसे पापसङ्कल्ये क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि। 
किन्नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि ॥ ३५॥ 
अरी नृशंसे! पापिन्‌] ओष्ठे स्वभाववाली ! हे 
कुकर्मिन्‌। मैने या श्रीराम ने तेरा कौन-सा अपराध 
कियाहै? 
न कथञ्चिदूते रामाद्धरतो राज्यमावसेत्‌। 
रामादपि हि तं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राम के समक्ष भरत कभी भी राज्य ग्रहण नहीं 
करेगा, क्योकि मेँ भरत को श्रीराम से भी अधिक 
धर्मात्मा मानता ह| 
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किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः। 
बालो बतायमेक्षवाकश्चिरं राज्यमकारयत्‌॥ ३७॥ 

देश -देशान्तरों से आये लोग मुञ्चे क्या कहेंगे ? 
आश्चर्य के साथ वे यही कहंगे कि दशरथ निपट 
बाल-बुद्धि है, इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकार 
किया। 
कि मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते। 
किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदूराम्‌। ३८ ॥ 

श्रीराम को वन में भेजने पर उसकी माता कौसल्या 
हमसे क्या कहेगी 2 ओर एेसा अनिष्ट कार्य कर मँ 
उसे क्या उत्तर दूरा ? 
यदा यदा च कौसल्या दासीवच्य सखीव च। 
भायविद्धगिनीवच्य मातृवच्योपतिष्ठतिः ॥ ३९॥ 
सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा। 
न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हां कृते तव ॥ ४० ॥ 

जब समय-समय पर कौसल्या, जो सेवा करने 
में दासी के समान, रहस्य मे सखी के समान, धर्मकृत्यों 
मेँ स्त्री के समान, हितैषियों मे सगी बहन के समान, 
आग्रहपूर्वक सुस्वादु भोजन कराने में माता के समान, 
सदा प्रिय कामना करनेवाली ( भला चाहनेवाली ), 
सदा प्रिय बोलनेवाली, सभी पुत्रों से निरन्तर प्रेम 
करनेवाली, उपस्थित होती रही है तन-तब हे देवि! 
सत्कार करने योग्य होने पर भी मैने तेरे कार्ण उसका 
सत्कार नहीं किया (कीं तू यह न समञ्च ले कि मेँ 
तुञ्चसे प्रेम नहीं करता ।> 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि, 
अपथ्यव्जञ्नोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम्‌॥ ४९॥ 


१. किसी नीतिज्ञ ने कहारै-- 
कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी, 
भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा। 
धर्मेऽनुकूला क्षमया धरित्री, 
भार्यां च षाद्गुणवतीह दुर्लभा ॥ 
कार्य मेँ मन्त्री की भोति परामर्शं देनेवाली, सेवादि में 


दासी के समान काम करनेवाली, भोजन कराने में माता 
के समान, शयन के समय रम्भा के समान सुख देनेवाली, 
धर्म के अनुकूल चलनेवाली ओर क्षमा करने मेँ पृथिवी 
के समान--इन छह गुणों से युक्त स्त्री दुर्लभ होती है। 
महाराज दशरथ को कौसल्या के रूप मे एेसी ही दुर्लभ 
पत्नी मिली हुई थी। 


र 


तेरे प्रति मैने जो सद्यवहार किया था उसका 
आज मुञ्ञे उसी प्रकार पश्चात्ताप हो रहा है जिस प्रकार 
स्वादिष्ट, किन्तु कुपथ्य भोजन कर रोगी को पश्चात्ताप 
होताहै। 
अनार्यां इति मामार्याः पुत्रविक्रायिकं श्ुवम्‌। 
धिक्करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा ॥ ४२॥ 

हा! आर्य+श्रेष्ठ पुरुष अब मुञ्ञे अनार्य ओर पुत्र- 
विक्रेता कहकर उसी प्रकार धिक्तारैगे जिस प्रकार 
सुरापान करनेवाले ब्राह्मण को लोग गली -कूचों में 
सर्वत्र धिक्ारते है। 
तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमर्हति। 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम्‌। 
स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति ॥ ४३॥ 

अवश्य ही सारा संसार यह कहकर हमारी निन्दा 
करेगा कि राजा दशरथ बड़ा कामी ओर लड़क 
बुद्धिवाला है जो स्त्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र 
को वन में भेज रहा है ] 
वेदैश्च ब्रह्मचर्येश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः। 
भोगकाले महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥ ४४॥ 

वेद के स्वाध्याय, ब्रह्यचर्य आदि व्रतो के धारण 
ओर गुरुओं कौ सेवा से जिसका शरीर कृश हौ गया 
था अन गृहस्थाश्रम में जब उसके शरीर के हष्ट- 
पुष्ट होने का समय आया तव उसे, फिर शारीरिक 
कष्ट उठाने पदे । 
स॒ वनं प्रवजेत्युक्तो बाढमित्येव वश्ष्यति। 
राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम्‌॥ ४५॥ 

वन जाने के लिए कहते ही वह '“ बहुत अच्छा!" 
ही कहेगा ओरं श्रीराम के वन जाने पर सब लोग मुदल 
ही धिक्कारेगे । 


१. रामायण के सुप्रसिद्ध टीकाकर गोविन्दराज ने नरक का 
अर्थं इस प्रकार किया है-- 
अत्र नरकः शब्देन दुःखं लक्ष्यते । 
यहाँ नरक शब्द का अर्थ दुःख है। 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-ग्यारहं 


७९ 


कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रेस्तरिभिः सह। 
प्रक्षिप्य नरके९ सा त्वं कैकेयि सुखिता भव ॥ ४६ ॥ 

हे कैकेयि ! मुञ्चे कौसल्या, सुमित्रा ओर तीनों 
पुत्रों को दुःख में धकेलकर तू सुखी हो। 
प्रियं चेद्धरतस्यैतद्रामप्रवाजनं भवेत्‌। 
मा स्ममे भरतः कार्षत्परितकृत्यं गतायुषः ॥ ४७॥ 

यदि श्रीरामे का वनगमन भरत को प्रिय लगे तो 
जन मै मर जाऊँ तब भरत मेरा दाहकर्म संस्कार न 
करे) 
मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्खवे। 
सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ४८ ॥ 

जब मै मर जाऊँ ओर पुरुषश्रेष्ठ राम वन मे चला 
जाए तन तू विधवा होकर अपने पुत्र सहित राज्य 
करना। 
धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपराः सदा। 
न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्‌॥ ४९॥ 

स्त्रियों को धिक्कार है! ये धूर्त ओर स्वार्थ परायण 
होती हैँ। नहीं नही, मै सब स्त्रियों को एसा नहीं 
कहता, केवल भरत कौ माता को ही कहता हूं। 
प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा 

सहस्रो वा स्फुटितां महीं व्रज । 
न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं 
ममाहितं केकयराजपांसने ॥ ५० ॥ 

अरी केकयराज-कुलकलद्धिनी ! चाहे तू उदास 
हो, चाहे कुपित हो (अथवा जल कर मरजा) तू 
विष खाकर मर जा, चाहे पत्थर से सिर फोड़ डाल 
अथवा गदा खोदकर पृथिवी मे समा जा, परन्तु तेरी 
इस कठोर बात को जिसके करने में मेरा सरासर 
अहित है, मै कभी न मानँगा । 


२. महाराज दशरथ ने पहले दुःख एवं क्षोभ के कारण स्त्रीमात्र 
की निन्दा की, परन्तु जन उन्हे कौसल्या आदि का ध्यान 
आया तो उन्होने अपने कथन का लक्ष्य केवल भरत की 
माता को बनाकर उसमे संशोधन कर दिया। 
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न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं 

विनाऽऽत्पजेनात्मवतः कुतो रतिः। 
ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि, 

स्परशामिपादावपि ते प्रसीद मे।॥ ५९॥ 

श्रीराम के बिना मै जीवित नहीं रह सकता, फिर 

सुख ओर प्रीति कौ तो चर्या ही व्यर्थ है। हे देवि 
देख अब भी मान जा, मेरा अनिष्ट मत कर । मैँतेरे 
पैरों मे पडता हू मुज्ञ पर प्रसन्न हो । 
स भूमिपालो विलपन्ननाथवत्‌ 

स्त्रिया गृहीतो हदयेऽतिमात्रया । 


पपात दैव्याश्चरणौ प्रसारिता-- 
तुभावसंस्पृश्य यथाऽतुरस्तथा 1 ५२॥ 

(जब धमकाने ओर खुशामद करने पर भी कैकयी 
न मानी तब) महाराज दशरथ अनाथो के समान 
गिड़गिड़ाते हुए ओर अपने हदय को केकेयी के अधीन 
कर उसके फैलाये हुए्‌ चरणौ को चछूए्‌ विना वैसे ही 
मूर्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़े जैसे मरणोन्मुख 
रोगी मूर्वा आने पर गिर पडता है । 


| _ द्वादशः सर्गः> (९२) द्रादणः सर्गः > (९२ र तै ह 32 


दशारथ का विलाप-- 
अनर्थरूपासिद्धार्था ह भीता भयदर्शिनी । 
पुनराकारयामास तमेव वरमङ्कना ॥ ९॥ 
जब पापरूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध नहीं 
हा तो वह भय-रहित हो महाराज को भय दिखाते 
हुए, फिर वही वर मांगने के लिए बोली-- 
त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः । 
मम चेमं वरं कस्माद्विधारयितुमिच्छसि ॥ २॥ 
हे महाराज! आप तो अपने-जपको सत्यवादी 
ओर दृद्प्रतिज्ञ होने की श्लाघा किया करते हो, फिर 
मेरे वरो को क्यों नहीं देना चाहते ? 
एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा । 
प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तं विह्वलनिव ॥ ३॥ 
कैकेयी के ठेसा कहने पर महाराज थोड़ी देर के 
लिए विकल हो गये, फिर वे क्रुद्ध होकर बोले-- 
अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्‌। 
रामो लब्धो महाबाहुः स कथं त्यज्यते मया ॥ ४ ॥ 
मैने बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहकर बड़े कष्टो से 
महापराक्रमी श्रीराम को प्राप्त किया है। अनमेँउसे 
कैसे त्याग सकता हू? 


शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः। 
कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते।॥ ५॥ 
शूरवीर, विद्वान्‌, क्रोध को जीतनेवाले-शान्त 
स्वभाव, क्षमाशील, कमलनयन श्रीराम को मेँ कैसे 
निर्वासित कर सकता? 
नृशंसे यपापसंकल्ये रामं सत्यपराक्रमम्‌। 
किं विप्रियेण कैकेयि प्रियं योजयसे मम ॥ ६॥ 
हे क्रूर एवं पापसंकल्पवाली कैकेयि । तू मेरे प्ये 
ओर सत्य पराक्रमी श्रीराम को किसलिए वन भिजवा 
रही हे। 
तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः। 
अस्तमभ्यागमत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ ७॥ 
व्याकुल-चित्त महाराज दशरथ के इस प्रकार 
विलाप करते करते सन्ध्या हो गई ओर रात चढने 
लगी । 
सा त्रियामा तथाऽऽर्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता। 
राज्ञो विलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी ॥ ८॥ 
वह तीन प्रहरवाली रात्रि पूर्णं चन्द्रमा से युक्त 
होने पर भी दुःखी एवं विलाप करते हुए महाराज 
दशरथ को आनन्द न दे सकी । 


£ 
तथैवोष्णं विनिःश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः। 
विललापार्तवद्दुःखं गगनासक्तलोचनः॥ ९॥ 
महाराज दशरथ बार तरार गर्म आहे भर, आकाश 
की ओर टकटकौो लगाये, रोगपीडित कौ तरह विलाप 
करते हुए कहने लगे-- 
न॒ प्रभातं तवेच्छामि निरो नक्षत्रभूषणे। 
क्रियातां मे दया भद्रे रचितोऽयं मयाञ्जलिः ॥ ९०॥ 
हे नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि! मैं तेरा प्रभातकाल 
नहीं चाहता (प्रभात होने पर मुञ्चे रामगमनरूपी दुःख 
देखना पडेगा) हे कल्याणप्रद रात्रि ! मेरे ऊपर दया 
कर मँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हू । 
एवमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं चेदमन्नवीत्‌। 
साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः ॥ ९९॥ 
प्रसादः क्रियतां भद्रे देवि राज्ञो विश्रोषतः। 
शून्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं समुदाहतम्‌॥ १२॥ 
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यह कहकर महाराज कैकेयी से बोले-साधु 
आचरणवाले, दीन, तेरी शरण मे आये हुए ओर थोड़े 
दिन जीनेवाले मुञ्ज राजा पर हे देवि ! कृपा कर । मैने 
रामराज्याभिषेक को घोषणा एकान्त में नहीं, अपितु 
भरी सभा मे की है (अतः यदि राम का राज्याभिषेक 
नहीं हज तो मेरी बडी निन्दा होगी, इसलिए तू मेरे 
ऊपर कृपा कर) । 
ततः स राजा पुनरेव मूच्छितः 
प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभाषिणीम्‌। 
समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति 
क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥। ९३॥ 
उपर्युक्त वचनो से असन्तुष्ट, प्रतिकूल ही 
कहठनेवाली, परिया कैकेयी को राम-वनवास के प्रति 
दुद्‌ निश्चयवाली जानकर महाराज अत्यन्त दुःखी 
हुए । वे मूर्छित ओर चेष्टारहित होकर भूमि पर गिर 
पड। 


| << त्रयोदशः सर्गः ॐ (९३) | 


कैकेयी का उपालम्भ-- 

पुत्रश्लोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि। 

विचेष्टमानमुद्रीक्ष्य सैक्ष्वाकमिदमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
पुत्र.शोक से पीडित, मूर्छित अवस्था में भूमि पर 

पड़ हुए ओर विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए महाराज 

दशरथ को देख वह पापिन कैकेयी बोली-- 

आहुः सत्यं हि परमं धर्म॒ धर्मविदो जनाः। 

सत्यमाध्ित्य हि मया त्वं च धर्मप्रचोदितः॥ २॥ 
धर्म के मर्मज्ञ सत्य को ही परम धर्म बतलाते हें 

उसी सत्य का आश्रय लेकर मै आपको धर्मपालन 

की प्रेरणा करती हूं, अर्थात्‌ वर देने के लिए तुमसे 

कहती हू । 

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्टितः। 

सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनैवाप्यते परम्‌॥ ३॥ 
एकमात्र प्राप्य स्थान ब्रह्म सत्य है, सत्यमे ही 


धर्म प्रतिष्ठित दै, अक्षय वेद भी सत्य है, सत्य से ही 
ब्रह्य कौ प्राति होती है। 
सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्म धृता मतिः। 
स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो हयसि सत्तम ॥ ४॥ 
हे राजन्‌! यदि सत्य मे आपका विश्वास है तो 
सत्य का पालन करते हुए मुञ्चे मेरे मोगि हुए दोनों वर 
दीजिए, क्योकि आप श्रेष्ठ वर देनेवाले हो। 
धर्मस्येहाभिकामार्थं मम॒ यैवाधिचोदनात्‌। 
प्रव्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
धर्म की अभिवृद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से 
आप श्रीराम को वन भेज दीजिए । मँ यह बात तीन 
नार कहती ह, अर्थात्‌ मेरे निश्चय में कोई परिवर्तन 
नहीं हो सकता । 
समयं च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि। 
अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌।। ६॥ 
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हे राजन्‌! यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं 
करेगे तो आपके द्वारा परित्यक्त हुई मँ यहीं आपके 
सामने अपने प्राण त्याग दूगी 1 
एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विश्कया । 
नारणकत्पाशमुन्मोक्तु बलिरिन्द्रकृतं यथा ॥ ७॥ 

जब कैकेयी ने निर्भीक होकर इस प्रकार कहा 
तन महाराज उस सत्यपाश से अपने-आपको उसी 
प्रकार मुक्त न कर सके जिस प्रकार राजा बलि इन्द्र 
के पाश से नहीं छूट सके भे। 
उद्श्रान्तहदयष्चापि विवर्णवदनोऽभवत्‌। 
स धुर्यो वै परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यथा॥ ८॥ 

महाराज दशरथ का हदय व्याकुल एवं चेहरा 
पीला हो गया ओर उनकी दशा दो पियो के बीच में 
घूमनेवाले धुरे कौ भोति अस्थिर हौ गई। 
विह्वलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यन्निव स भुपतिः। 
कृच्छर द्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमन्नवीत्‌॥ ९॥ 

चिन्ता ओर शोक के कारण महाराज इतने विह्ल 
हो गये कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था । बड़ी 
कठिनाई से धैर्य धारण कर उन्होने कैकेयी से कहा-- 
यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धुतः। 
तं त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया ॥ ९०॥ 

हे पापिन्‌! विवाह के समय यज्ञाग्नि के सामने 
वैदिक मन्त्रोच्चारणपूर्वक मैने जो तेरा हाथ पकड़ा था 
उसे आज मैं छोडता हूं । तेरे पुत्र भरत का भी तेरे 
साथ त्याग करता हूँ। तुम दोनों से अब मेरा कोई 


सम्बन्ध नहीं रहेगा । 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्रति। 
अभिषेकं गुरुजनस्त्वरयिष्यति मां ध्रुवम्‌॥ ९९॥ 
हे देवि ! अन रात्रि समाप्त होने को है ओर सूर्य 
उदय होनैवाला है, अतः गुरुजन एवं प्रजाजन निश्चय 
ही मुञ्चे राम-राज्याभिषेक के लिए जल्दी करने को 
कर्गे। 
रामाभिषेकसंभारेस्तदर्थमुपकल्पितैः । 
रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ | ९२॥ 
त्वया सपुत्रया नैव कर्तव्या सलिलक्रियार। 
व्याहन्तास्यश्ुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌॥ ९३॥ 
श्रीराम के अभिषेक के लिए तैयार किये गये 
शुभ पदार्थो से राम का अभिषेक तो न हौगा, किन्तु 
उनसे राम अन्त्येष्ठि क्रिया करेगा । हे दुष्ट विचारवाली ! 
याद रख, यदि तू रामाभिषेक में विघ्न डालेगी तो 
मेरी मृत्यु पर मेरी अन्त्येष्टि अपने पुत्र भरत सहित 
तुम मत करना, राम ही मेरी अन्त्येष्टिःक्रिया करेगा । 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । 
प्रभाता शर्वरी पुण्या चनद्रनक्षत्रालिनी ॥ ९१४॥ 
महात्मा दशरथ के कैकेयी से इस प्रकार कहते 
कहते चन्द्र तथा नक्षत्र-माला से सुशोभित रत्रि समाप्त 
हो गई ओर पुण्य प्रभात हो गया । 
वसिष्ठो गुणसम्पननः शिष्यैः परिवृत्तस्तदा। 
उपसंगृह्य सम्भारान्‌ प्रविवेट पुरोत्तमम्‌२ ।। ९५॥ 
उधर रात्रि व्यतीत होने पर अपने शिष्यो से धिरे 


१. विवाह के समय वर निम्न मन्त्र का उच्वारण करता है-- 
गृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुगर्िपत्याय देवाः ॥ 
-- ० १०। ८५ । २६. 

हे वरानने! भँ सौभाग्य के लिए तेरे हाथ को ग्रहण 
करता ह तू मुज्ञ पति के साथ जरावस्था को सुखपूर्वक 

प्राप्त हो । सकल एेशर्ययुक्त, न्यायकारी, सर्वजगदुत्पादक 

-जगद्धारक परमात्मा ओर सभा-मण्डप मेँ बैठे हुए विदान्‌ 
गृहस्थाश्रम-कर्म के अनुष्ठान के लिए तुज्ञे तेरे लिए सौपते 


है| 

२. मृतक शरीर को स्नान कराने से अन्त्येष्टि कर्म आरम्भ 
होता है, अतः उसे सलिल-क्रिया कहते हें । 

३. प्रविवेश पुरोत्तमम्‌- इससे जान पडता है कि वसिष्ठ 
आदि ऋषिगण जो महाराज दशरथ क मन्तरिमण्डल में 
थे नस्ती में नहीं रहते थे। वै नगर के कोलाहल से दूर 
एकान्त-शान्त में रहा करते थे । वे आज के मिनिस्टरों 
की भति चालीस-चालीस ओर पचास-पचास सहस्र 
रुपये के फर्नीचर से सुसच्ित कोठियों मं नहीं रहते थे। 
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र) 
हुए गुणसम्पन्नं महर्षि वसिष्ठ ने अभिषेक सम्बन्धी 
सामग्रियों सहित पुरी में प्रवेश किया। 
सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोत्तमभूषिताम्‌। 
विचित्रकुसुमाकीर्णा नानास्रग्भिर्विराजिताम्‌॥ ९६॥ 

(जब महिं वसिष्ठ नगरी में प्रविष्ट हुए तो उन्होने 
देखा कि) राजधानी की सन सड़क स्वच्छ थीं, उन 
पर किडकाव किया गया था । जिधर देखो उधर ध्वजा 
एवं पताकां फहरा रही थीं । भोति-र्भाति के विचित्र 
फूल सड़कों पर फैले हुए भे ओर स्थान स्थान पर 
पुष्प मालाएँ लटक रही थीं | 
संहृ्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणाम्‌। 
चन्दनागरुधूपेश्च सर्वतः परिधूपिताम्‌॥ ९७॥ 
तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमाम्‌। 
ददर्छन्तिःपुरं श्रीमान्‌ नानाध्वजगणायुतम्‌॥ ९८. ॥ 

वह नगरी सुप्रसन्न मनुष्यों से भरी हुई थी, बाजार 
की दुकानों मेँ अनेक प्रकार के माल भरे हुए थे। वह 
नगरी चन्दन ओर अगर की सुगन्धि से सुवासित हो 
रही थी । इस प्रकार की इन्द्रपुरी के तुल्य अयोध्या 
पुरी मे से जाते हुए उन्होने राजमहल को देखा । उस 
राजमहल पर नाना प्रकार के ण्डे फहरा रहे थे। 
तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्‌। 
वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिर्विवेश ह ॥ ९९॥ 

भीड़ को हटाते हुए महर्षिं वसिष्ठ किसी प्रकार 
अन्तःपुर के द्वार पर पहुंचे ओर अन्तःपुर में प्रविष्ट 
हए्‌। 
स त्वपश्यद्विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिम्‌। 
द्वारे मनुजसिहस्य सचिवं प्रियदर्शनम्‌॥ २०॥ 
तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌। 
वसिष्ठः िप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम्‌॥ २९॥ 

भीतर जाते समय अन्तःपुर के द्वार पर उनकी 
भेट मनुजश्रेष्ठ दशरथ के सारथि शोभनमूर्ति सुमन्त्र से 
हुई । महातेजस्वी वसिष्ठजी ने क्रिया कुशल सूतपुत्र 
सुमन्त्र से कहा--महाराज को मेरे यरा आने का 
समाचार शीघ्र कह दीजिए। 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-तेरह ८३ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः । 

स्तुवन्नुपषारर्दूलं प्रविवेङ निवेशनम्‌ ॥ २२॥ 
महात्मा वसिष्ठ के इन वचनो को सुनकर सूत- 

पुत्र सुमन्त्र महाराज को स्तुति करते हुए अन्दर प्रविष्ट 

हए। 

स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजज्ञिवान्‌। 

वाग्भिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुं प्रचक्रमे ॥ २३॥ 
सुमन्त्र महाराज दशरथ के निकट पर्हंच गये, 

परन्तु महाराज की वास्तविक स्थिति को न जानने के 

कारण प्रसन्नता प्रकट करनेवाले वचनो के द्वारा उनकी 


स्तुति करने लगे। 
ततः स राजा तं सूतं सनहर्षः सुतं प्रति। 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुद्रीक्ष्योवाचच धार्मिकः । 


वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि॥ २४॥ 
तब धर्मज्ञ महाराज, दशरथ, जो रामाभिषेक न 
होने के कारण दुःखी थे ओर जिनकी ओंखिं लाल हो 
गई थीं, सुमन्त्र की ओर देखकर बोले--है सुमन्त्र । 
अपने स्तुति-वचनों से मेरे हदय को ओर क्यों छेद 
रहेहो? 
सुमन्रः करुणं श्रुत्वा दृष्टा दीनं च पार्थिवम्‌। 
प्रगृहीताञ्जलिः किञ्चित्तस्मादेशादपाक्रमत्‌॥ २५॥ 
सुमन्त्र महाराज दशरथ के ये करुण वचन सुन 
ओर उनकी दीनावस्था देखकर, हाथ जोड़ जहो पहले 
खड़े थे उस स्थान से कुछ दूर हट गये। 
यदा वक्तु स्वयं दैन्यानन शशाक महीपतिः। 
यदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच ह ॥ २६॥ 
जन महाराज दीनता के कारण ओर कुक न बोल 
सके तब अपना काम बनाने मेँ निपुण कैकेयी सुमन्त्र 
से नोली-- 
सुमन्त्र राजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुकः। 
प्रजागरपरिश्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥ २७॥ 
हे सुमन्त्र ! राम के अभिषेक के आनन्द मेँ मग्न 
होने के कारण महाराज सारी रात जागते रहे । रात्र भर 
जागरण के कारण थके हुए इस समय वे सो रहे है ! 
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तद्‌ गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यश्टस्विनम्‌। 
राममानय भद्रं ते नात्र कार्यां विचारणा ॥ २८॥ 
अतः हे सूत! तुम शीघ्र जाओ ओर यशस्वी 
राजकुमार राम को यहाँ बरुला लाओ । इस विषय यें 
सोच-विचार की कुक भी आवश्यकता नहीं है । 
अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भापिनि। 
तत्‌ श्रुत्वा मन्निणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमनब्रवीत्‌॥ २९॥ 
इस पर सुमन्त्र ने कहा--हे भामिनि ! मँ महाराज 


९। 
= ॥ 
कौ आज्ञा के जिना कैसे जाऊँ ? मन्त्री की यह बात 
सुन महाराज दशरथ ने कहा-- 
सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌। 
निर्जगाम स च प्रीत्या त्वरितो राजशासनात्‌॥ २०॥ 
सुमन्त्र! मेँ सुन्दर राम को देखना चाहता हू जाओ 
ओर उसे शीघ्र लिवा लाओ । श्रीराम के बुलाने में 
महाराज की आज्ञा समञ्च वे प्रसनन होते हुए वर्ह से 
चल दिये। 


| < चतुर्दशः सर्गः > (९४) < चतुर्दशः सर्गः > (श्४) ~ | 


श्रीराम को बुलाने के लिए सुमन्त्र का 
प्रषण-- 
स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रणिपत्य तम्‌। 
निर्जगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत्‌॥ ९॥ 
महाराज के वचनो को सुन ओर उनको प्रणाम 
कर सुमन्त्र राजभवन से चल दिये । वे अत्यन्त प्रसन्न 
थे कि आज राम का राज्याभिषेक होगा । 
प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वजशोभितम्‌। 
चः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोक यन्‌॥ २॥ 
सुमन्त्र रग-बिरंगी ध्वजा ओर पताकाओं से 
सुशोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो इधर उधर देखते- 
भालते हर्षित होते हुए शीघ्रता से चलने लमे। 
ततो ददर्शं रुचिरं केलासशिखरप्रभम्‌। 
-एमवेश्म सुमन््रस्तु शक्रवेश्मसमप्रभम्‌॥ ३ ॥ 
थोडी ही देर में सुमन्त्र ने मनोहर कैलास पर्वत 
के शिखर के समान उज्वल ओर इन्द्र-भवन के 
समान सुन्दर रम-भवन को देखा । 
उपस्थितैः समाकीर्णं जनैरञ्जलिकारिभिः। 
उपादाय समाक्रान्तैस्तथा जानपदैजनेः ॥ ४ ॥ 
उस समय वरहा अनेक लोग हाथ जोडे हुए 
उपस्थित थे। वर्ह अनेक रषौ केलोगभीथेजो 
श्रीराम को उपहार देने के लिए भेट की वस्तु लिये 


हुए उपस्थित थे। 
स॒ तदन्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्‌। 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌॥ ५॥ 
सुमन्त्र अन्तःपुर के उस द्वार को जिस पर लोगो 
कौ बडी भीड़ थी र्लोँघ कर भीतर के द्वार पर पहुंचे, 
जहां भीड़ न थी। 
प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः। 
तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥ ६ ॥ 
द्वारपालो ह्वारा सुमन्त्र के आने का समाचार सुन 
ओर उन्हें अपने पिता का अन्तरङ्ग समञ्च कर श्रीराम 
ने उन्हें भीतर ही बुलवा लिया जिससे सुमन्त्र प्रसन्नता 
अनुभव करे । 
तं वैश्रवणसङ्काशमुपविष्टं॒स्वलंकृतम्‌। 
ददं सूतः पर्यङ्क सौवर्णे सोत्तरच्छदे । ७॥ 
सुमन्त्र ने भीतर जाकर देखा कि श्रीराम गद्ा- 
चादर आदि से सुसच्नित स्वर्ण-पलंग पर, कुबेर जैसे 
आभूषण धारण किये हुए बैठे हैं । 
तं तपन्तमिवादित्यमुपपनं स्वतेजसा । 
ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌* ॥ ८ ॥ 
श्रीराम अपने तेज से मध्याह के सूर्य की भोति 
देदीप्यमान हो रहे थे । शिष्टाचार में निष्णात सुमन्त्र ने 


१. अनुप्रासालंकार कौ कैसी सुन्दर छटा है। 


वरदाता श्रीराम का नम्रतापूर्वक अभिवादन किया। 
प्राञ्जलिस्तु सुखं पृष्ठा विहारशयने स्थितम्‌। 
राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥ ९ ॥ 
महाराज से सम्मानित सुमन्त्र ने हाथ जोड़कर 
शय्या पर विराजमान श्रीराम से कुशल क्षेम पूछछकर 
यह कहठा-- 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति। 
महिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌॥ ९०॥ 
हे कौसल्या के सुपुत्र । कैकेयी सहित महाराज 
दशस्थ आपको देखना चाहते दह। आप वहाँ शीघ्र चलिए। 
एवमुक्तस्तु संचो नरसिंहो महाद्युतिः। 
ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाच ह॥ ९९॥ 
सुमन्त्र की बात सुन पुरुपसिंह, तेजस्वी श्रीराम 
अति प्रसन्न हुए ओर आदसपूर्वक सीताजी से बोले-- 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । 
मन्त्रयेते भ्रुवं किञ्चिदभिषेचनसंहितम्‌॥ १२॥ 
हे देवि । माता कैकेयी ओर पिताजी एकत्र बैठे 
हुए अवश्य ही मेरे अभिषेक के विषय में विचार 
विमर्शं कर रहे है । 
लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा। 
सञ्चोदयति राजानं मदर्थमदिरेक्षणे ॥। ९३॥ 
हे सुलोचने । मेरा अनुमान है कि मेरी हितैषिणी, 
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चतुरा कैकेयी महाराज का अभिप्राय जानकर मेरे 
अभिषेक के लिए महाराज को प्रेरित कर रही होगी । 
अहे शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌। 
सह त्वं परिवारेण सुखमाप्स्व रमस्व च ॥ ९४॥ 
अव मैं तुरन्त यहो से जाकर महाराज के दर्शन 
करूगा। तुम य्ह अपनी सखियों के साथ आनन्द 
मनाओ। 
अथ सीतामनुज्ञाप्य कृतकोौतुकमङ्गलः। 
निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ।॥ ९५॥ 
ट्स प्रकार सीताजी को आदेश देकर, अपने 
राज्याभिषेक के लिए मङ्गलाचारपूर्वक श्रीराम सुमन्त्र 
के साथ अपने भवन से प्रस्थानित हुए । 
ततः पावकसंकाश्मारुरोह रथोत्तमम्‌। 
वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दनः ॥ ९६॥ 
तदनन्तर दशरथनन्दन पुरुषसिह श्रीराम उस दिव्य 
रथ पर आरूढ हुए जो अग्नि के समान चमकता था 
ओर जो व्याघ्रचर्म से मढा हा था। 
छत्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः । 
जुगोप भ्रातरं भराता रथमास्थाय पृष्ठतः ॥ ९७॥ 
श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण हाथ में छत्र ओर 
चवर लिये हुए रथ मे पीछे नैठकर उनकी रक्षा कर 
रहे थे। 


| << पञ्चदशाः सर्गः > ( ९५) | 


श्रीराम का पिता के पास आगमन-- 

स॒ राजकुलमासाद्य॒मेघसङ्खोपमैः शुभैः। 

सनिवर्त्यं जनं सर्व शुद्धान्तःपुरमभ्यगात्‌॥ ९॥ 
चलते-चलते श्रीराम राजभवन मैं पहुंचे । वह 

राजभवन मेघ समूह के समान जान पड़ता था। साथ 

के सब लोगों को अन्तिम ्योदी पर छोड़कर श्रीराम 

ने अन्तःपुर में प्रवेश किया। 

स ददरशासिने रामो विषण्णं पितरं शुभे। 

केकेयीसहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता ।॥ २॥ 


अन्तःपुर में जाकर श्रीराम ने देखा कि महाराज 
दशरथ कैकेयी के साथ सुन्दर आसन पर विराजमान 
हे । वे दीन ओर दुःखी है तथा उनके मुख का रंग 
फीका पड़ गया हे । 
स॒ पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत्‌। 
ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः ॥ ३ ॥ 

श्रीराम ने जाते ही पहले अत्यन्त विनीत भाव से 
पिता के चरणों में शीश ज्ुकाया, फिर बड़ी सावधानी 
सेमाताकेकेयी के चरणों का स्पर्श किया। 


८६ वाल्मीकीय रामायण 


रामेत्युक्त्वा च वचनं बाष्पर्याकुलेक्षणः। 
शाक नुपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌॥ ४॥ 

श्रीराम को देखकर महाराज दशरथ केवल "राम !' 
ही कह सके, कयांकि फिर महाराज के नेत्रो से अश्रुधारा 
बहने लगी तथा उनका कण्ठ गद्गद हो गया, फिर 
वेनतो कुछ देख ही सके ओर न बोल ही सके। 
अचिन्त्यकल्यं हि पितुस्तं शोकमुपधारयन्‌। 
बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि ॥ ५॥ 

अपने पिताजी की एेसी असम्भावित दशा देख 
ओर उनके शोक का कारण न जानकर श्रीराम एेसे 
विक्षुब्ध हुए जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र क्षुब्ध होता 
हे। 
चिन्तयामास च तदा रामः पितृहिते रतः। 
किस्विदद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दति ॥ ६॥ 

सदा पिता के हित मेँ लगे रहनेवाले राम विचारने 
लगे कि क्या कारण है कि पिताजी (इतनी प्रसन्नता 
के अवसर पर भी) न तो मुञ्चसे प्रसन्नै ओरनही 
मुञ्ञे आशीर्वाद दे रहे है । 
अन्यदा मां पिता दृषा कुपितोऽपि प्रसीदति। 
तस्य मामद्य सम्पेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते ॥ ७॥ 

ओर दिन तो पिताजी क्रुद्ध होने पर भी मुञ्चे देखते 
ही प्रसन हो जाया करते थे, परन्तु आज मुञ्चे देखकर 
उन्ह कष्ट क्यो हौ रहा है। 
स दीन इव शोकार्तौ विषण्णवदनद्युतिः। 
कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमन्रवीत्‌॥ ८ ॥ 

इस चिन्ता मेँ श्रीराम का मुंह उतर गया। दीनं 
की भाँति शोक-पीडित ओर द्युतिहीन श्रीराम कैकेयी 
को अभिवादन करके ये वचन बोले-- 
कच्चिन्मया नापराद्धमनज्ञानाद्येन मे पिता। 
कुपितस्तन्मयाचक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसादय ॥ ९ ॥ 

यदि अज्ञानवश मुञ्जसे कोई अपराध हौ गया हो 
जिससे पिताजी मुञ्चसे अप्रसन्न हँ तो आप मुञ्जे उस 
अपराध को बताये ओर मेरी ओर से आप इन्हे प्रसन्न 
कररे=मनायें। 


अतोषयन्‌ महाराजमकुर्वन्‌ वा पितुर्वचः। 
मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नुपे॥ ९०॥ 
महाराज का कहना न मानकर, उनको असन्तुष्ट 
एवं कुपित कर मैं एक मुहूर्तं भी जीना नहीं चाहता । 
एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना। 
उवाचेदं सुनिर्लज्ना धृष्टमात्माहतं वचः ॥ ९९॥ 
जब श्रीराम ने कैकेयी से उपर्युक्त वचन कहे तब 
निर्लज्जा कैकेयी ने यह धृष्टता एवं स्वार्थपूर्णं वचन 
कदहा-- 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किञ्चन। 
किञ्चन्मनोगतं त्वस्य त्वद्धयाननाभिभाषते ॥ ९२॥ 
हे राम! न तो महाराज तुमसे अप्रसन्न है, नही 
इनके शरीर में कोई रोग है । इनके मन मेँ कोई बात है 
जिसे तुम्हारे भय से ये कहते नहीं । 
यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ 
करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌॥ ९२ ॥ 
यदि तुम यह बात स्वीकार करो कि महाराज 
उचित या अनुचित जो कुक कहे उसे करोगे तो मँ 
तुम्हें सब कुक बतला दुं। 
एतत्त वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहतम्‌। 
उवाच व्यधितो रामस्तां देवीं नृपसनिधो ॥ ९४॥ 
कैकेयी के द्वारा कहे गये इन वचनों को सुनकर 
श्रीराम अत्यन्त व्यथित हुए । उन्होने महाराज के समीप 
बेटी हुई कैकेयी से कहा- 
अहो धिङ्‌ नार्हसे देवि वक्तुं मामीदूशं वचः । 
अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ ९५॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मजेयमपि चाण्वि। 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥ १६॥ 
अहो ! धिक्कार है । ! हे देवि ! आपको एेसा कहना 
उचित नहीं । महाराज की आ्ञा से मँ जलती चिता 
में कूद सकता हू, हलाहल विष का पान कर सकता 
हूं ओर समुद्र में छर्लोग लगा सकता हूँ अपने गुर, 


१. कैसी अद्भुत पितृभक्ति हे! 
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हितकारी, राजा ओर पिता के आदेश से एेसा कौन- सनिदेशो पितुस्तिष्ठ॒ यथानेन प्रतिश्चुतम्‌। 


साकार्यहैजिसेमेंन कर सरक? 
तद्‌ ब्रूहि वयनं देवि राज्ञो यदभिकाङ्क्षितम्‌। 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ ९७॥ 

हे देवि! महाराज दशरथ को जो भी अभीष्ट है 
वह तू मुञ्चसे कह । मेँ प्रतिक्चा करता हूं कि मैँ उनकी 
आज्ञा का पालन करूगा। माता! सदा स्मरण रख 
राम दो प्रकार की बात नहीं कहता (राम जो कहता 
है, वही करता है ।) । 
तमार्जवसमायुक्तमनार्यां सत्यवादिनम्‌। 
उवाच रामं केकेयी वचनं भृशदारुणम्‌ ॥ १८ ॥ 

तन अनार्या~क्ुद्राशया कैकेयी उस सरल स्वभाव 
एवं सत्यवादी श्रीराम से ये कठोर कवचन बोली-- 
पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। 
रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे ॥ ९९॥ 

हे राम! पूर्वकाल में देवासुर-संग्राम में शत्रु के 
बाणो से पीडित ओर मेरे द्वारा रक्षित तुम्हारे पिताने 
मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर मुञ्े दो वर दिये थे। 
अत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌। 
गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव ॥ २०॥ 

हे राम!उनदोवरोमेंसे मैने एक सेतो "भरत 
का राज्याभिषेक ओर दूसरे से तुम्हारा आज ही 
दण्डकारण्य-गमन ' मोगा हे। 
यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि । 
आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शुणु ॥ २९॥ 
, हे नरश्रेष्ठ ! यदि तुम अपने पिता को ओर अपने- 
आपको सत्यप्रतिज्ञ सिद्ध करना चाहते हो तोमैजो 
कुक कहू उसे सुनो! 


१. हनुमन्नारक मेँ इस सम्बन्ध में एक सुन्दर श्लोक है-- 
द्विः शरं नाभिसंधत्ते द्विः स्थापयति नाश्चितान्‌। 
द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ 

--हनुम० १।४८ 
रामदो बार बाण को धारण नहीं करते, अर्थात्‌ दो वार्‌ 
एक बाण को नहीं चलाते अथवा एक ही बाण से श्नु 


त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पञ्च च॥ २२॥ 
तुम पिता की आज्ञा के पालन में स्थिर~तत्पर 
रहो । जैसा कि उन्होने प्रतिज्ञा की है- तुम्हें चौदह 
वर्षं के लिए वन में चले जाना चाहिए । 
भरतस्त्वभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌। 
त्वदर्थे विहितं राजा तेन सर्वेण राघव ॥ २२३॥ 
हे राम ! महाराज दशरथ ने तुम्हरे राज्याभिषेक 
के लिएजो सामग्री एकत्र कराई है उससे भरत का 
राज्याभिषेक हो । 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाध्िततः। 
अभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटाजिनधरो बस ॥ २४॥ 
तुम इस अभिषेक को त्याग कर तथा जटा ओर 
मृगचर्म धारण कर चौदह वर्ष तक दण्डक वन में 
वासर करो। 
भरतः कोसलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌। 
नानारतल-समाकीर्णा सवाजिरथकुञ्जराम्‌ ॥ २५॥ 
भरत कोसलपुर में रहकर विभिन्न प्रकार के रत्नों 
से भरपूर तथा घोडे, रथ ओर हाथियों सहित इस 
राज्य का प्रशासन करे । 
एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः। 
शोक-संक्लिष्ट-वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्‌॥ २६॥ 
यही कारण है कि महाराज करुणा से पूर्ण है, 
शोक से उनका मुख शुष्क हो रहा है ओर वे तुम्हारी 
ओर देख भी नहीं सकते। 
एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्चरम्‌॥ २७॥ 
हे रघुनन्दन ! तुम महाराज कौ इस प्रतिज्ञा को 
काकाम तमाम कर देते दँ) राम दो बार आश्रितो को 
स्थापित्त नहीं करते, अर्थात्‌ एक ही बार भली प्रकार 
यथास्थान नियुक्तं कर देते है । वे याचको को दो बार 
नहीं देते, अर्थात्‌ एक ही बार मे दरिद्रं के दारिद्र्य का 
नाश कर देते हें । राम दो वाते नही कहते, अर्थात्‌ एक 
लार कही हुई प्रतिज्ञा का पालन करते है । 


पूर्ण करो । राम ! महान्‌ सत्य के पालन द्वारा तुम महाराज 
का उद्धार करो। 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां 

न चेव रामः प्रतिवेश शोकम्‌। 
प्रविव्यथे चापि महानुभावो 
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(~ ७ 
न 

कैकेयी के हस प्रकार के कठोर बचन बोलने पर 
भी श्रीराम को कोई शोक नहीं हुआ, परन्तु महाराज 
दशरथ जो पटले ही दुःखी थे, राम के सम्भावित 
वियोग के कारण होनेवाले दुःख से अति व्याकुल 
हए । 


न 


राजा तु पुत्रव्यसनाभितप्तः ॥ २८ ॥ 


राम की प्रतिज्ञा-- 
तदप्रियममित्रघ्नो वचनं मरणोपमम्‌। 
श्रुत्वा न विव्यथे रामः केकेयी चेदमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
शत्रु संहारक श्रीराम मृत्यु के समान पीडा-दायक 
केकेयी के उस अप्रिय वचन को सुनकर तनिक भी 
दुःखी न हए ओर उससे बोले- 
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः। 
जटाजिनधरो राज्ञः प्रतिन्ञामनुपालयन्‌। २॥ 
"बहुत अच्छा'' ठेसा ही होगा। महाराज की 
प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए भै जटा ओर वल्कल वस्त्र 
धारण कर अभी नगर को छोड़कर वन को जाऊंगा । 
परन्तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः। 
नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथापूर्वमरिन्दमः॥ ३॥ 
किन्तु मैँ यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि अजेय 
तथा शत्रु संहारक महाराज पूर्ववत्‌ मुञ्जसे बोलते क्यों 
नहीं । 
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहतीव मे। 
स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक मानसिक दुःख मेरे हदय को बुरी तरह से 
जला-सा रहा है कि महाराज ने भरत के अभिषेक 
क विषय मेँ स्वयं मुञ्चसे क्यों नहीं कहा । 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च। 
हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ ५॥ 
महाराज की तो नात दही क्यामैँ तो तेरे कहने से 


| < षोडशः सर्गः > (९८) | 


दही प्रसननतापूर्वक भाई भरत के लिए राज्य ही नहीं, 
अपितु सीता, अपने प्राण, इष्ट ओर धन सब कुक वार 
सकता दू 
सा दृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य केकेयी । 
प्रस्थानं श्रदधाना हि त्वारयामास राघवम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीराम के इस वचन को सुन कैकेयी अति प्रसन्न 
हुई । राम के वनगमन के सम्बन्ध में विश्वस्त होकर 
वह श्रीराम को शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करने 
लगी। 
तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्‌। 
राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि ॥ ७॥ 
हे राम! तुम वन जाने को उत्सुक हो तो विलम्ब 
ठीक नहीं । तुम शीघ्र ही वन कौ यात्रा आरम्भ करो । 
व्रीडान्वितः स्वयं यच्य नृपस्त्वां नाभिभाषते। 
नैतत्किचिनरश्रेष्ठ मन्युरेषोऽपनीयताम्‌॥ ८॥ 
महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए नहीं कह 
रहे है, इसका कारण केवल लज्जा है, यह कोई बात 
नहीं । तुम इस चिन्ता को मन से निकाल दो । 
यावत्त्वं न वनं यातः चुरादस्मादभित्वरन्‌। 
पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्षयतेऽपि वा॥ ९॥ 
हे राम ! जब तक तुम नगर से बन को नहीं चले 
जाते तब तक महाराज न स्नान करेगे ओर न भोजन 
ही करेगे। 


धिक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः 
मूर्च्छितो न्यपतत्तस्मिन्‌ पर्यङ्के हेमभूषिते! १०॥ 
कैकेयी के इन वचनो को सुनकर महाराज ‹ तुञ्च 
धि्छार, शोक ' यह कहते हुए ओर अत्यन्त शोकः 
पीडित हो तथा निः शास छोड़ते हुए मूर्च्छित होकर 
स्वर्ण-मण्डित पलंग पर गिर पडे । 
रामोऽप्युत्थाय राजानं केके्याऽभिप्रचोदितः। 
कशयेवाहतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः ॥ ९९ ॥ 
श्रीराम ने महाराज दशरथ को उटाया ओर कैकेयी 
द्वारा प्रेरित चाबुक से आहत घोडे की भोति के वन 
जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। 
तदगप्रियमनार्याया वचनं दारूुणोपमम्‌। 
श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमनब्रवीत्‌॥ १२॥ 
भावी जीवन में घोर दुःखों को उत्पन्न करने- 
वाले दुष्टा कैकेयी के उन अप्रिय वचनं को सुनकर 
भी राम व्यथित नहीं हुए । वे केकेयी से बोले- 
नाहमर्थपरो देवि लोकमावस्तुमत्सहे । 
विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं केवलं धर्ममास्थितम्‌। ९३॥ 
हे देवि! मै धन~=राज्यादि -पे.धर्य का आकांक्षी 
होकर संसार मे नहीं रहना चाहता । मुञ्चे तो आप 
केवल ऋषियों के समान धर्मनिष्ठ समदं । 
यदत्रभवतः किञ्चिच्छक्यं कर्तुं प्रियं मया। 
प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌॥ १४॥ 
यदि मँ अपने प्राण देकर भी पूज्य पिताजी का 
अभीष्ट कार्य कर सरक तो उस कार्य को किया हुआ 
ही समङ्ञो, अर्थात्‌ पिताजी को प्रसन्न करने के लिए 
तोमेँप्राणभीदेसकतादहू वनजानेकीतोबातही 
क्या हे, 
न ह्यतो ध्मचिरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌। 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ ९५॥ 
पिताजी की सेवा ओर उनकी आज्ञा का पालन 
करने से बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण है ही नहीं । 
अनुक्तोऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम्‌। 
वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश 1 ९६॥ 
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पूज्य पिताजी के न कहने पर भी मँ आपके ही 
आदेश से चौदह वर्ष तक निर्जन वन मे वास करूगा। 
न नूनं मयि केकेयि किञ्चिदाशंससे गुणान्‌। 
यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥ ९७॥ 
हे सती ! कैकेयि ! मेरे लिए आप पिताजी से भी 
अधिक पूज्य हैँ, परन्तु आप मेरे स्वभाव (माता- 
पिता को आज्ञा पालन) को नहीं जान पाई । यदि 
जानतीं तो एेसी तुच्छ बात पिताजी से न कहती । 
यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌। 
ततोऽद्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनम्‌॥ १८ ॥ 
अच्छा जो हुआ सो हा । अब मेरे दण्डक वन 
जाने में इतनी ही देर है कि मैं माता कौसल्यासे 
आज्ञाले लू ओर सीताजी को समज्ञा दू। 
भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रूषेच्य पितुर्यथा । 
तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः॥ ९९॥ 
आप एसा प्रयत्न कर जिससे भरत ठीक प्रकार 
से राज्य का पालन कर ओर पिताजी की सेवा शुश्रूषा 
करे, क्योकि पुत्र के लिए यही सनातन धर्म हे । 
स रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखहतः पिता। 
शोकादशवनुवन्बाष्पं प्ररुरोद महास्वनम्‌।! २०॥ 
अत्यधिक दुःख से आहत महाराज दशस्थ श्रीराम 
के इन वचनं को सुनकर शोक के कारण कुक बोल 
तोन सके, परन्तु वे फरूट-पूट कर रोने लगे। 
वन्दित्वा चरणौ रामो चिसंज्ञस्य पितुस्तदा। 
केकेय्याङ्चाप्यनायार्या निष्पपात महाद्युतिः ॥ २९॥ 
महातेजस्वी श्रीराम ने मूर्च्छित पिता के चरणों 
को वन्दना की, फिर अनार्या कैकेयी के चरण स्पर्शं 
किये। 
स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम्‌। 
निच्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्स्वं ददर्शं सुहज्ननम्‌॥ २२॥ 
पिताजी ओर कैकेयी की प्रदक्षिणा करके तथा 
अन्तःपुर से बाहर निकल कर श्रीराम ने अपने इष्ट- 
मित्रँको देखा। 
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तं बाष्यपरिपूणाक्षिः पृष्ठतोऽनु जगाम ह) 
लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः ९ ॥ २३॥ 
श्रीराम के पीरछे-पीके सुमित्रा के आनन्द को 
बढ़ानेवाले, अत्यन्त क्रुद्ध तथा ओंखों मे ओस्‌ भरे 
हुए लक्ष्मणजी भी चले। 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोऽपकर्षति। 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षयः ॥ २४॥ 
राज्याभिषेक न होने के कारण सहज कान्तियुक्त, 
लोकप्रिय श्रीराम की मुख द्युति में कोई अन्तर नहीं 
पड़ा । जिस प्रकार चन्द्रक्षय= कृष्णपक्ष में चन्द्रमा का 
निरन्तर क्षीण होना शीतल-किरण चन्द्रमा के सौन्दर्य 
ओर लोकप्रियता को कम नहीं कर पाता इसी प्रकार 
राज्य-नाश होने पर भी श्रीराम की शोभा पूर्ववत्‌ ही 
थी। 
न॒ वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌। 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ २५॥ 
यद्यपि श्रीराम अखिल पृथिवी का राज्य छोडकर 
वन जा रहे थे तथापि जीवन-मुक्त महा-योगी धर की 


(~ प) 
वि 
भति उनके मन मै किसी को किसी प्रकार का विकार 
दिखाई नहीं दिया । 
सर्वो ह्यभिजनः श्रीमान्‌ श्रीमतः सत्यवादिनः। 
नालक्षयत रामस्य किञ्चिदाकारमानने२ ॥ २६॥ 

श्रीराम के समीपस्थ लोगोंने भी जो सजधज 
कर अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आये थे, 
सत्यवादी श्रीराम के मुरख पर कोई विकार नहीं देखा । 
प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते। 
विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान्‌ ॥ २७॥ 
धारयन्मनसा दुःखपिद्दियाणि निगृह्य च। 
प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुरप्रियशंसिवान्‌॥ २८ ॥ 

श्रीराम ने शुभ छत्र ओर अलंकृत चंवर हटवा 
दिया, फिर रथ को तथा अपने इष्ट मित्रौ, पुरवासियों 
ओर बाहर के लोगों को विदा कर पिताकेदुःखको 
मन में धारण किये हुए ओर अपनी इन्द्रियों को अपने 
वश में कर आत्मविजयी राम इस अप्रिय घटना को 
सुनाने के लिए माता कौसल्या के महल में प्रविष्ट 
हए । 


| < सप्तदशः सर्गः > (९७) | सप्तदणः सर्गः ॐ ( ९७) | 


कौसल्या का क्रन्दन- 

सा क्षौमवसना दृष्टा नित्यं व्रतपरायणा। 

अग्निं जुहोति स्म तदा मन््रवत्कृतमङ्कला ॥ ९॥ 
नित्य त्रत-परायण कौसल्या उस समय रेशमी 

वस्त्र धारण किये हुए मन्त्रोच्चारणपूर्वक अग्निहोत्र 

कर रही थीं। 


१. लश्पषणजी श्रीराम के साथ गये थे इसका उल्लेख १४। 
१७ मे हो चुका है । श्रीराम अन्दर चले गये ओर लक्ष्मणजी 
शयनागार के बाहर खड़े होकर श्रीराम ओर केकेयी के 
वार्तालाप को सुनते रहे । मूल में इस वार्तालाप के सुनने 
का उष्ेख नहीं है, परन्तु उक्त श्लोक से यह बात स्पष्ट 
हे। 

२. महर्षि वसिष्ठ ने श्रीराम की इस अवस्था का वर्णन इन 


सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌। 
अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं बडवा यथा ॥ २॥ 

सदा माता को प्रसन्न करनेवाले पुत्र को चिरकाल 
पश्चात्‌ आया देखकर माता कौसल्या प्रसन्न होकर 
उसकी ओर इस प्रकार दौडी जिस प्रकार घोड़ी अपने 
बेरे को देखकर उसको ओर दौड़ती है । 


शब्दों में किया है-- 

आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च। 

न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकार विश्रमः ॥ 
--अज्ञात 

राज्याभिषेक के लिए बुलाये जाने पर ओर वनगमन का 

अदेश दिये जने पर--दोनों स्थितियों में मेने श्रीराम के 

मुखमण्डल पर कोई विकार नहीं देखा । 


स॒ मातरमभिक्रान्तमुपसंगृह्य राघवः। 
परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामुपाघ्रातश्च मूर्धनि ॥ ३॥ 
श्रीराम ने समीप आई माता के चरण छृए्‌ । माता 
ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसे हदय से लगाया ओर 
उसका सिर सूँघा। 
तमुवाच दुराधर्ष राघवं सुतमात्मनः। 
कौसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः ॥ ४॥ 
तदनन्तर कौसल्या पुत्र-स्नेहवश दुर्जय अपने पुत्र 
से ये हितकारी वचन बोली-- 
वृद्धानां धर्म्लीलानां राजर्षीणां महात्मनाम्‌। 
प्राप्ुह्यायुश्च कीर्ति च धर्म चाप्युचितं कुले ॥ ५॥ 
हे पुत्र! तू धर्मशील, वृद्ध, महात्माओों ओर 
राजर्षियों की आयु ओर कीर्तिं को प्राप्त कर तथा 
कुलोचित धर्म के पालन मेँ सदा निरत रह । 
सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव। 
अद्यैव हि त्वां ध्मत्मा यौवराज्येऽभिषेश्ष्यति॥ ६॥ 
हे राम । तुम अब सत्यप्रतिज्ञ महाराज के दर्शन 
करो, क्योकि वे धर्मात्मा आज तुम्हारा यौवराज्यपद 
पर अभिषेक करेगे 
दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमच्तितः। 
मातरं राघवः किञ्चित्‌ प्रसार्याञ्जलिमन्रवीत्‌॥ ७॥ 
यह कहकर माता ने उसे भोजन करने के लिए 
कठा ओर बेठने के लिए आसन दिया । श्रीराम उस 
आसन का स्पर्शकर ओर हाथ जोड़कर बोले- 
देवि नूनं न जानीषे महद्धयमुपस्थितम्‌। 
इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च॥ ८ ॥ 
हे देवि! आपके लिए सीता ओर लक्ष्मण के 
लिए जो महान्‌ भय उपस्थित हो गया है निश्चय ही 
आप उसके सम्बन्ध में कुक नहीं जानतीं । 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे। 
विष्टारासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः ॥ ९॥ 
मँ तो अब दण्डक वनेजा रहार्हूः अतः तब 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-सत्रह ९९१ 


दस आसन से मेरा क्या प्रयोजन ? अब तो मेरे लिए 
कुशासन पर बेठने का समय आ गया है । 
चतुर्दश दहि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने। 
स्वादूनि हित्वा भोज्यानि फलपूलकृताशनः९ ॥ ९०॥ 
अव मैं स्वादु पदार्थो को छोडकर कन्द, मूल 
एवं फलों से जीवन-निर्वाह करते हुए चौदह वर्षं 
तक घोर निर्जन वन में वास करूगा। 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति। 
मां पुनर्दण्डकारण्ये विवासयति तापसम्‌। ९९॥ 
महाराज दशरथ भाई भरत को युवराज पद दे रहे 
हैँ ओर मुञ्े तापस वेष बनाकर वन में रहने की 
आज्ञादी है। 
सा निकृत्तेव सालस्य यष्टिः परशुना वने। 
पपात सहस्रा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥ ९२ ॥ 
श्रीराम के इन वचनं को सुनकर देवी कौसल्या 
कुल्टा से काटी हुई वृक्ष की डाली कौ भोति सहसा 
भूमि पर गिर पड़ी- मानो आकाश से कोई तारा गिर 
पड़ा हो। 
तामदुःखोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव। 
रामस्तूत्थापयामास् मातरं गतचेतसम्‌॥ ९३॥ 
कटे कदली. स्तम्भ के समान भूमि पर पडी हुई, 
सुखो के योग्य चेतना-शून्य माता कौसल्या को सम 
ने ञ्जट उठाकर बेटाया । 
सा राघवमुपासीनमसुखा्तां सुखोचिता। 
उवाच पुरुषव्याघ्रमुपशृण्वति लक्ष्मणे ॥ ९४॥ 
जो कौसल्या सुख पाने योग्य थी उसने दुःखी हो 
लक्ष्मण को सुनाते हुए पास बैठे पुरुषसिंह श्रीराम से 
कहा-- 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव। 
न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्रजाः ॥ ९५ ॥ 
हे राम ! यदि तू इस वियोग-जन्य शोक के लिए 
उत्पन्न ही न होता तो सन्तानहीन होने की ग्लानि ही 


१. पञश््चिमोत्तरीय संस्करण में यही पाठ है ओरं यही पाठ उचित भी टै । 


९२ वाल्मीकीय रामायण 


मन मेँ रहती । यह पुत्र.वियोग-जन्य दुःख तो न देखना 

पड्ता। 

एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः 

अप्रजाऽस्मीति सन्तापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते ॥ ९६॥ 
क्योकि वन्ध्या को केवल एक ही मानसिक दुःख 

होता है कि मैं निःसन्तान दू परन्तु पुत्र! उसे अन्य 

को सन्ताप तो नहीं होता । 

अपश्यन्ती तव॒ मुखं परिपूरणशशिप्रभम्‌। 

कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कुपणजीविकाम्‌॥ ९७॥ 
हे राम! पूर्णिमा के चन्द्रमा की छटा के समान 

शोभायमान तेरे मुखडे को न देखकर मेँ अभागी किस 

प्रकार अपना दीन जीवन लिताऊगी । 

स्थिरं तु हदयं मन्ये ममेदं यनन दी्यति। 

प्रावृघ्ीव महानद्याः स्पुष्ठं कूलं नवाम्भसा॥ ९८ ॥ 


अ 
> 
मेरा यह हदय बड़ा कठोर जान पडता है जो कि 
वर्षाकाल मँ महानदी के नये जल से छते हुए किनारे 
के समान टूट फूट नहीं जाता । 
स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं 
न भिद्यते यद्‌ भुवि नावदीर्यते। 
अनेन दुःखेन च देहमर्पितं 
धुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते ॥ ९९॥ 
निश्चय दही मेरा हदय लोहे का बना हुदै जो 
एसे दुःख से युक्त होने पर भी फटता नहीं है । दुःख 
से सारा शरीर व्याप्त है तो भी यह कटकर भूमि पर 
नहीं गिरता । इससे यदी निश्चय होता है कि असमय 
मेकिसी को मृत्यु भी उठाकर नहीं ले जाती । 


< अष्टादशः सर्गः ॐ (९८ ) 


लक्ष्मण का आक्रोश- 
तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌। 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदुशं वचः ॥ ९॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई राम-माता कौसल्या 
जी से दुःखी लक्ष्मण यह समयोचित वचन बोले-- 
न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राघवो वनम्‌। 
त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत्स्रिया वाक्यवशंगतः ॥ २॥ 
आर्ये ! मुञ्चे यह बात अच्छी नहीं लगती कि स्त्री 
के वशवर्ती महाराज के कहने से श्रीराम राजलक्ष्मी 
को छोडकर वन चले जाये । 
नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम्‌। 
येन निवस्यिते राष्ाद्नवासाय राघवः ॥ ३॥ 
मुद्ध श्रीराम का कोई एेसा अपराध या दोष दिखाई 
नहीं देता जिससे उन्दै वनवास के लिए राष्ट से निकाला 
जाये। 
न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः। 
स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि दोषमुदाहरेत्‌॥ ४॥ 


मँ लोक में किसीमित्रयाशत्रु को भी नहीं 
देखता जो पीठ पीके भी उनका दोष बतला सके । 
देवकल्पमुजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्‌। 
अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्पुत्रमकारणात्‌॥ ५॥ 
देवतुल्य, सरल स्वभाव, जितेन्द्रिय, शत्रुओं पर 
भी कपा करनेवाले पुत्र को पाकर कौन धर्मात्मा पिता 
उसको अकारण छोड़ देगा ? 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्बाल्यमुपेयुषंः। 
पुत्रः को हृदये कुयद्राजवृत्तमनुस्मरन्‌।॥ ६ ॥ 
एेसी बालबुद्धि रखनेवाले राजा के वनगमन रूपी 
आदेश को राजनीति विशारद कौन पुत्र स्वीकार कर 
सकताहै? 
यावदेव न जानाति कषश्चिदर्थमिमं नरः। 
तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुरु शासनम्‌॥ ७॥ 
(फिर लक्ष्मणजी श्रीराम को सम्बोधित करते हुए 
बोले) हे भाई! लोगो मे इस समाचार के फैलने से 
पूर्व ही आप मेरे साथ मिलकर इस राज्य को अपने 


अधीन करलेँ। 
मया पाश्वे सधनुषा तव॒ गुपस्य राघव । 
कः समर्थोऽधिकं कर्तु कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥ ८ ॥ 
हे राघव ! जब मेँ साक्षात्‌ मृत्यु के समान धनुष 
हाथ में लेकर आपकी रक्षा करूंगा, फिर किसकी 
शक्ति है जो आपकी ओर ओंँख उठाकर भी देख 
सके? 
निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभ । 
करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णर्यदि स्थास्यति विप्रिये ॥ ९॥ 
हे पुरुषपुद्कव । यदि कोर्ह विरोध मे खड़ा होगा 
तो मेँ तीक्ष्ण बाणो से सारी अयोध्या को मनुष्यों से 
शून्य कर दूंगा । 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वाऽस्य हितमिच्छति । 
सवनितान्वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते ॥ ९०॥ 
जो भरत के पक्षपाती अथवा हितैषी हैँ मैँ उन 
सभी को मार डालँगा । मै कोमल नहीं नगा, क्योकि 
सीधा-सरल व्यक्ति सदा ही दबाया जाता है। 
प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि नः पिता। 
अपित्रभूतो निःसद्धं वध्यतां वध्यतामपि॥ ९९॥ 
यदि कैकेयी ह्वारा उकसाये जाने पर हमारे दुष्ट 
पिता हमारे शतु बन जायें तो अवध्य होने पर भी 
निःसंकोच होकर उन्हें मार डालना चाहिए। 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः। 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम्‌॥ १२॥ 
यदि गुरु भी अभिमान मेँ आकर कर्तव्या-कर्तव्य 
को भूल जाये ओर उल्टे मार्ग पर चलने लगे तो उसे 
भी दण्ड देना चाहिए । 
अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । 
सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे ॥ ९३॥ 
(लक्ष्मणजी पुनः कौसल्याजी से बोले--) हे 
देवि! मेँ सत्य की, धनुष की, अपने दान की तथा 
इष्ट-अग्निहोत्र की शपथ खाकर कहता हूँकि मैहर 
प्रकार से श्रीराम का अनुरागी हूं। 
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दीप्तमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति। 
प्रविष्ट तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय॥ ९४॥ 
हे देवि ! श्रीराम जलती हुई अग्नि में जथवा वन 
में जहौ भी प्रवेश करेगे आप मुञ्चे वहाँ पहले से ही 
विद्यमान देखेंगी । 
हरामि वी्याद्दुःखं ते तमः सूर्यं इवोदितः । 
देवी पश्यतु मे वीर्य राघवश्चैव पश्यतु ॥ ९५॥ 
जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अन्धकार को 
नष्ट कर देता है उसी प्रकार मै अपने पराक्रम से 
आपके सारे कष्टों को अभी नष्ट किये डालता हूँ 
आप ओर श्रीराम देखते रहे । 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः 
उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा ॥ १६॥ 
महात्मा लक्ष्मण के इन वचनो को सुनकर 
शोकाकुल कौसल्या रोती हुई श्रीराम से बोली-- 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया। 
यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते ॥ ९७॥ 
हे वत्स! अपने भाई लक्ष्मण की बात तूने सुन 
ली । अब जो तुञ्ञे उचित जान पड़े सो कर । 
न चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपल्या मम भाषितम्‌। 
विहाय शोकसन्त्तां गन्तुमर्हसि मामितः ॥ ९८॥ 
मेरी सपत्नी केकेयी कौ अधर्मयुक्त बात सुनकर 
तुज्ञे मुञ्च शोक-सन्तस्ता अपनी माता को छोड़कर यहाँ 
से जाना उचित नहीं । 
धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्म चरितुमिच्छसि। 
शुश्रूष मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
हे धर्मज्ञ! यदि तू धर्मिष्ठ हे ओर तुञ्ञे धर्माचरण 
ही करना है तो यहाँ रहकर मेरी शुश्रूषा कर, वयोकि 
माता कौ सेवा सै बढ्कर उत्तम ओर कौन-सा धर्म 
हि? 
यथेव राजा पज्यस्ते गौरवेण तथा द्यहम्‌। 
त्वां नाहमनुजानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌॥ २०॥ 
जैसे तेरे लिए महाराज पूज्य हैँ वैसे डी उनसे 
अधिक मेँ पूज्या हू मेँ तुम्हे वन जाने की आज्ञा नहीं 
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देती, अतः तुम्हे वन में नहीं जाना चाहिए। 
त्वद्धियोगान मे कार्य जीवितेन सुखेन वा। 
त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌॥ २९॥ 

तेरे वियोगमेंनतो मुञ्चे सुख दै ओर न जीने कौ 
अभिलाषा है । तेरे साथ रहकर मेरे लिए तिनके खाकर 
रहने में भी भलाई है । 


(~ र) 
व 
यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्‌। 
अहं प्रायमिहासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्‌॥ २२॥ 

यदि तू मुञ्च शोक सन्तप्ता को यहाँ छोडकर वन 
मेँ चला गया तो मै अनशन करके बैठ जाऊंगी ओर 
अपने प्राण दे दूगी। 


| < एकोनविंशः सर्गः > (९९) | << एकोनविंशः सर्गः > (९९) | छ | 


राम काकौसल्या को समड्याना-- 
विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः। 
उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ॥ ९॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुई दीन-दुःखी कौसल्या 
को देख धर्मात्मा श्रीराम उससे ये धर्मयुक्त वचन 
बोले-- 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम। 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌॥ २॥ 

हे माता मुञ्चमें इतनी शक्ति नहीं है कि में पिताजी 
की आज्ञा का उर्धघन कर सर्व, अतः मेँ तुञ्े प्रणाम 
कर, तुञ्चे प्रसन्न कर ओर तेरी अनुमति ले वन जाना 
चाहता हू । 
तामेवमुक्त्वा जननीं लक्षणं पुनरब्रवीत्‌। 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ २॥ 

माता से इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ वक्ताओं में 
श्रेष्ठ ओर धनुष-धारियो मे लब्धकौर्तिं श्रीराम 
लक््मणजी से बोले- 
तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌। 
विक्रमं चैव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ ४ ॥ 

हे लक्ष्मण । मेरे प्रति तुम्हारा जो अत्यधिक स्नेह 
है उसे मै जानता ह । तुम्हारे पराक्रम, बल ओर अजेय 
तेज को भी जानता हू । 
मप्र मातुर्महहुःखमतुलं शुभलक्षण । 
अभिप्रायमविज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ ५॥ 


हे शुभलक्षण वीर! मेरी माता तो धर्म ओर 
आत्मसंयम का रहस्य न जानने के कारण महाशोक 
से कातर हो रही है (तू तो सब कुछ जानता है, फिर 
माताजी की हँ मेहं मिलाकर धर्म विरुद्ध बात 
क्यों कहता रहै 2) । 
धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌। 
धर्मसंश्चितमेतच्य यपितुर्वचनसुत्तमम्‌॥ ६॥ 

लोक मे धर्म ही परम पुरुषार्थ है। धर्ममेंही 
सत्य प्रतिष्ठित है पिताजी कौ आज्ञा भी धर्मानुमोदित 
होने के कारण माता की आज्ञा से उत्कृष्ट है, अतः 
पितृ आज्ञा ही पालनीय है। 
संश्रुत्य पितुवक्ं मातुर्वा ब्राह्यणस्य वा। 
न कर्तव्यं वुधा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ ७॥ 

हे वीर ! धर्मरूपी फल की इच्छा रखनेवाले पुरुष 
को पिता, माता या ब्राह्मण को आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा 
करके उससे पीछे नहीं हटना चाहिषए्‌। 
सोऽहं न शक्ष्यामि पितुर्नियोगमतिवर्तितुम्‌। 
पितुर्हि वचनाद्रीर कैकेय्याऽहं प्रचोदितः ।॥ ८ ॥ 

इसलिए मै पिताजी को आज्ञा का उल्लैघन नहीं 
कर सकता। हे वीर! पिता के आदेश से ही कैकेयी 
ने यह बात मुहे कही हैँ । 
तदेनां विसृजानार्यां ्षत्रधमधितां मतिम्‌। 
धर्ममाश्रय मा तैक्ष्ण्यं मदबुद्िरनुगम्यताम्‌॥ ९ ॥ 

अतः हे लक्ष्मण ! क्षात्रधर्मं का अनुगमन करने 
वाली इस दुष्ट बुद्धि को तू छोड़ दे । धर्म का आश्रय 


ले, उग्रता का नहीं । मेरी बुद्धि का अनुगमन कर । 
तमेवमुक्त्वा सोहादद्‌ भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः। 
उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः ॥ ९०॥ 
श्रीराम स्नेहपूर्वक लक्ष्मण को इस प्रकार समञ्ा 
कर, फिर हाथ जोड़ ओर सिर ज्ुका कर कौसल्याजी 
से बोले-- 
अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌। 
शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनानि मे ॥ ९९१॥ 
हे देवि ! अब मुञ्चे वन जाने की आज्ञा दीजिए। 
आपको मेरे प्राणों की शपथ है । आप मेरे लिए दुःखी 
न हों ओर मेरे लिए स्वस्तिवाचन करे । 
शोकः सन्धार्यतां मातर्हदयेसाधु मा शुचः। 
नवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः ।। ९२॥ 
हे माता! शोकातुर पिता को समञ्ञाबुञ्ञाकर शान्त 
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कर ओर तू स्वयं भी किसी प्रकार की चिन्तामत 
कर । मेँ पिताजी की आज्ञा पूर्ण कर वन से घर लौ 
आरऊगा। 
त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया। 
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ ९३॥ 
आपको, मुञ्चे, वैदेही को, लक्ष्मण ओर सुमित्रा 
को पिताजी कौ आज्ञा मेँ रहना चाहिए, यही सनातन 
धर्म=शिष्टचार है । 
अम्ब संहत्य सम्भारान्दुःखं हदि निगृह्य च। 
वनवासकृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताम्‌॥ ९४॥ 
हे माता! अभिषेकार्थ एकत्र सामग्रियों को एक 
ओर हटा दे। अपने दुःख को हदय में धारण कर 
ओर मेरे वनवास के ओचित्य को समज्ञा कर म॒ञ्ध 
वन जाने कौ अनुमति प्रदान कर। 


< विंशः सर्गः > (२०) 


दैव ओर पुरुषार्थं पर राम-लक्षमण संवाद-- 
अथ तं व्यथया दीनं सविशेषममर्षितम्‌। 
श्वसन्तमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌॥ ९॥ 
आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम्‌। 
उवाचेदं स धैर्येण धारयन्‌ सत्त्वमात्मवान्‌॥ २॥ 

श्रीराम के अभिषेक में विघ्न उत्पन्न होने से 
दुःखी, अत्यधिक प्रेम के कारण राम के वियोग को 
सहने में असमर्थ, कैकेयी पर क्रुद्ध हो हाथी के समान 
श्वास लेते हुए, रोष से चद हुई आखिर वाले अपने 
प्रिय भाई ओर हितैषी मित्र लक्ष्मण को अपने पास 
बुलाकर आत्मवान्‌ राम धैर्य से चित्त को धारण किये 
हुए उससे बोले-- 
निगृह्य रोषं शोकं च धर्यमाश्चित्य केवलम्‌। 
अवमानं निरस्येमं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्‌॥ २३॥ 

हे भाई! अब तुम क्रोध ओौर शोक को त्याग कर 
धेर्य धारण करो ओर मेरे वनगमनरूपी अपमान को 


भूलकर प्रसन्न हौ जाओ। 
कृतान्तस्त्वेव सौमित्रे द्रष्टव्यो मतप्रवासने। 
राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥ ४॥ 
कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम पीडने। 
यदि भावो न देवोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्‌॥ ५॥ 
हे लक्ष्मण ! मेरे वनवास ओर पिता द्वार प्रदत्त 
राज्य के छिन जाने में दैव=भाग्य को ही कारण समञ्च । 
इसमे किसी का कुछ बस नहीं । यदि दैव मेरे प्रतिकूल 
न होता तो मुञ्चे पीडा देने के लिए कैकेयी की बुद्धि 
कभी एेसी नहीं होती । 
कश्च देवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान्‌। 
यस्य न ग्रहणं किञ्चत्कर्मणोऽन्यत्र दृश्यते ।॥। ६ ॥ 
हे लक्ष्मण! दैव से कौन युद्ध कर सकतारहै, 
क्योकि दैव का प्रत्यक्ष कर्मो के फल-भोग के रूप 
मेही होता है ओर किसी रूप में नहीं । 


९६ वाल्मीकीय रामायण 


सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ । 
यच्य किञ्चत्तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म तत्‌९॥ ७॥ 
देखो ! सुख. दुःख, भय क्रोध, लाभ -हानि ओर 
जीवन-मरण तथा अन्य बातें जो इन्हीं के समान 
है--ये सन दैव=भाग्य के अधीन हैँ । 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रपीडिताः। 
उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान्‌ भ्रश्यन्ते काममन्युभिः ॥ ८ ॥ 
कठोर तप करनेवाले ऋषि भी दैव के द्वारा प्रेरित 
होकर कठोर तपस्या से अर्जित नियमों का त्याग कर 
कामक्रोधादि के कारण ऋषिपद से भ्रष्ट हो जाते 


[1 
॥-3 


ह। 

असट्ल्पितमेवेह यदकस्मात्प्रव्तते। 

निवत्यरिम्भमारब्धं ननु दैवस्य कर्म तत्‌॥ ९ ॥ 
जिस कार्यको करने का कभी विचार भीन 

किया हो ओर वह अकस्मात्‌ हो जाये तथा प्रयत्न 

द्वारा आरम्भ किया हुजा कार्य अनायास रुक जाये-- 

इसी को दैव कहते हैँ । 

मा च लक्ष्मण सन्तापं कार्षीर्लिक्ष्या विपर्यये । 

राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥ ९०॥ 
हे लक्ष्मण! मुञ्चे राज्याधिकार न मिलने के लिए 

तुम सन्ताप मत करो, क्योकि विवेचन करने से राज्य 

ओर वनवास मेँ कुक भी अन्तर नहीं, अपितु मेरे 

लिए तो वनवास ही महान्‌ कल्याणकारी है । 

इत्ति ब्रुवति रमे तु लक्ष्मणोऽग्रजमन्नवीत्‌। 

अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम्‌॥ ९९॥ 
श्रीराम के एेसा कहने पर लक्ष्मणजी अपने भाई 

राम से बोले- धर्मदोष के प्रसद्घ से आपको यह 

बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया हे । 

यथा दैवमशौण्डीरं शौण्डीर क्चत्नियर्षभ। 

किं नाप कृपणं दैवमश्क्तमथिशंससि ॥ ९२॥ 

हे शौण्डीर-दैव की प्रतिकूलता को दूर करने में 


१. गोस्वामी तुलसीदासजी ने एक अन्य प्रसंग में इसका 
अनुवाद चँ किया है-- 


"क 
समर्थ क्षत्रियश्रेष्ठ ! आप सामर्थ्यहीन, अशक्त एवं तुच्छ 
दैव की प्रशंसा क्यों करर? 
विक्लबो वीर्यहीनो यः स॒ दैवमनुवर्तते। 
वीराः सम्भावितात्मानो न देवं पर्युपासते । ९३॥ 
जो पौरुषहीन ओर कायर पुरुष है वही भाग्य का 
अनुवर्तन करता है, वीर ओर धीर पुरुष दैव का 
अनुसरण नहीं करते । 
दैवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रवाधितुम्‌। 
न दैवेन विपन्नार्थः पुरुष सोऽवसीदति ॥ १४ ॥ 
जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से दैव को दबा सकता 
हे, उसका न तो दैव कुछ बिगाड़ सकता है ओर न 
वह कभी दुःखी होता हे। 
द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च। 
दैव मानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति ॥ ९५॥ 
आज लोग भाग्य ओर पुरुषार्थ के पराक्रम को 
देखें । दैव ओर पुरुषार्थ में कौन बलवान्‌ है, आज 
इसका निर्णय हो जायेगा । 
अद्य मत्यौरुषहतं दैवं द्रध्यन्ति वै जनाः। 
यदैवादाहतं तेऽद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम्‌॥। ९६ ॥ 
जिन लोगों ने दैव के कारण आपके राज्याभिषेक 
को नष्ट होते देखा है वे आज मेरे पुरुषार्थ द्वारा भाग्य 
को भी नष्ट होते हुए देखेगे । 
न शोभार्थविमौ बाहू न धनुर्भूषणाय मे। 
नासिराबन्धनाथय न शराः स्तम्भहेतवः ॥ ९७॥ 
मेरी ये दोनों भुजा्एँ शोभा के लिए नहीं है, न 
मेरा यह धनुष भशृद्खार करने के लिए कोई आभूषण 
ही है । मेरी तलवार केवल कमर मे लटकाने के लिए 
न्दी है ओर ये बाण खम्भे की भाति सहारा लेने के 
लिए नहीं है । ये सन तो शत्नुओं का मान मर्दन करने 
के लिएहेँ। 


सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि केऽ मुनिनाथ। 
हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥ 


बद्धगोधाङ्गुलित्राणे प्रगृहीतशरासने। 
कथं पुरुषमानी स्यात्पुरुषाणां मयि स्थिते॥ ९८॥ 
जब मेँ गोह की खाल के दस्ताने पहनकर धनुष 
हाथ में लूंगा तब मेँ देगा कि वह कौन-सा अभिमानी 
वीर दहै जो मेरा सामना करता है। 
ब्रवीहि कोऽद्यैव मया वियुज्यतां -- 
तवासुह्प्राणयशः सुहज्ननैः। 
यथा तवेयं वसुधा वष्टो भवेत्‌ 
तथेव मां शाधि तवास्मि किङ्करः ॥ १९॥ 
बताइए आपका कौन-सा शत्रु आज मेरे द्वार 
मारा जाकर अपने प्राण, यश ओर मिर्रों से रहित हो 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-इव्कीस ९७ 


जाए । जिस प्रकार इस पृथिवी का राज्य आपके 
हस्तगत हो जाए मुञ्चे वैसी ही आज्ञा दीजिए में 
आपका दास हूं । 
विमृज्य बाष्पं परिसान्त्व्य चासकृत्‌ 
स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः 
उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं 
निबोध मामेष हि सौम्य सत्पथे ॥ २०॥ 

तब रघुकुल की कर्ति को बढानेवाले राम लक्ष्मण 
के सू पोँछकर एवं उन्हे बार बार सान्त्वना देकर 
बोले--हे सौम्य! मै माता-पिता की आज्ञा के अधीन 
हू, यही सन्मार्ग है । 


<< एकविंशः सर्गः > (२९) 


माता द्वारा वन-गमन की अनुमति- 
तं समीक्ष्य त्ववहितं पितुर्निर्देशपालने। 
कौसल्या बाष्यसंरुढ्धा वचो धर्मिष्ठमब्रवीत्‌॥ ९॥ 
जब कौसल्या ने देखा कि धर्मिष्ठ राम पिता की 
आज्ञा-पालन मे दृट्‌ है तो वे रूपे हुए कण्ठ से बोलीं-- 
अदृष्टदुःखो धर्मत्मा सर्वभूतप्रियंवदः । 
मयि जातो दशरथात्कथमुञ्छेन वर्तयेत्‌॥ २॥ 
जिसने कभी दुःख नहीं सहा वह धर्मात्मा, सनसे 
प्रिय बोलनेवाला, दशरथ द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न 
राम वन में उञ्छवृत्तिः से जीवन निर्वाह कैसे करेगा ? 
यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते। 
कथं स भोक्ष्यते नाथो वने मूलफलान्ययम्‌॥ २॥ 
जिसके नौकर-चाकर भी मिष्टान ओर उत्तम 
भोजन खाते हँ वह राम वन में कन्द-मूल फल कैसे 
खायेगा ? 
नूनं तु बलर्वोल्छोके कृतान्तः सर्वमादिशन्‌। 
लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥ ४॥ 


निश्चय ही भाग्य ही लोक में बलवान्‌ है तभी 
तो लोक मेँ सबका प्रिय होकर भी तुद्े वन में जाना 
पड़ रहा हे । 
त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान्‌। 
प्रधक्ष्यति यथा कक्षं चित्रभानुर्हिमात्यये ॥ ५॥ 

हे पुत्र! तुञ्चसे विहीन मुदे यह वनगमन रूप 
महान्‌ शोकाग्नि उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देगी 
जैसे हेमन्त ऋतु के बीतने पर गर्मी में प्रचण्ड 
किरणवाला सूर्य घास को जला देता है । 
कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति। 
अहं त्वानुऽगसिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि ॥ ६॥ 

वत्स! क्या गाय अपने बडे के पीडे नहीं जाती ? 
जैसे जहां नकछडा जाता है वहीं गाय जाती हे उसी 
प्रकार मे भी तेरे पीछे-पीक्ठे जहां कहीं तू जायेगा, 
वहीं चर्लंगी । 
तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः, 
श्रुत्वा रामोऽन्रवीद्राक्यं मात्रं भृशदुःखिताम्‌॥ ७॥ 


१. खेत कर जाने के पश्चात्‌ जो दाने पडे रह जाते है, उन्हें चुन-चुन कर उनसे जीवन निर्वाह करना उच्छवृत्ति कहलाती हे। 


९८ वाल्मीकीय रामायण 


माता द्वारा के गये इन वचनो को सुनकर पुरुष 
श्रेष्ठ राम अत्यन्त दुःखित अपनी माता से बोले 
कैकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्चिते। 
भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वर्तयिष्यति ॥ ८ ॥ 

हे माता! कैकेयी ने महाराज को धोखा दिया हे, 
मेँ वनेजा रहा हूं ओर आप भी उन्हें त्यागदेगीतो 
वे निश्चय ही जीवित न लर्चँगे। 
भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः । 
स भवत्या न कर्तव्यो मनसाऽपि विगर्हितः ॥ ९॥ 

पति का परित्याग करना स्त्री के लिए सबसे 
बड़ी क्रूरता है, अतः एेसे निन्द्य कर्म कौ तो आपको 
मन में भी कल्पना नहीं करनी चाहिए । 
यावज्नीवत्ति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः। 
शुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः ॥ ९०॥ 

जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैँ 
तब तक आप उनकी सेवा करे, यही परम्परागत 
सनातन धर्म है। 
मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः। 
राजा भर्ता गुरूः श्रेष्ठः सर्वेषामीर्वरः प्रभुः ॥ ९९॥ 

हे देवि ! मुञ्चे ओर आपको पिताजी कौ आज्ञा 
अवश्य माननी चाहिए, क्योकि वे आपके पति हैँ, 
गुरु है, श्रेष्ठ हैँ ओर सबके स्वामी एवं पूज्य है । 
जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता देवतं प्रभुरेव च। 
भवत्या मम चेवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥ ९२॥ 

जब तक स्त्री जीये, उसे उचित है कि वह अपने 
पति को ही अपना देवता ओर स्वामी समञ्मे। इस 


१. वेद में कहा है-- 
आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌। 
पत्युरनुत्रता भूत्वा सं नहास्वामृताय कम्‌॥ 
--अथर्व० ९४।१।४२ 
मन की प्रसन्नता, सन्तान, उत्तम सौभाग्य, धन ओर 
सुख को चाहनेवाली हे स्त्री! तू पति कौ सेवा-शुश्रूषा 
द्वारा पति के धर्म-कार्यो मेँ अनुकूल वर्तनेवाली होकर 


समय आपके ओर मेरे स्वामी महाराज ही है । 
त्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा, 
भतरं नानुवर्तेत सा तु पापगत्िभवेत्‌॥। ९३॥ 

जो श्रेष्ठ स्त्री त्रतोपवास तो करती है, परन्तु अपने 
पति की सेवा नहीं करती वह पाप की भागिनी होती 
है। 
भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌। 
एष धर्मः पुरादृष्ठो लोके वेदे श्रुतः स्मृतः ॥ ९४॥ 

पति कौ सेवा से नारी उत्तम स्वर्ग =सुख विशष 
को प्राप्त होती है) स्त्रियों के लिए पति-सेवा ही 
प्राचीन लोकाचार सिद्ध, वेदः ओर स्मृत्यनुकलः? धर्म 
है। 
एवमुक्ता तु रामेण बाष्पपर्यांक्रुलेक्षणा। 
कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९५॥ 

श्रीराम के एेसा कहने पर अखि मे आंसू भर, 
पुत्र-शोक से पीडित कौसल्या राम से कहने लगी- 
गमने सुकृतां बुद्धिं न ते शक्नोमि पुत्रक । 
विनिवर्तयितुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः ॥ ९६ ॥ 

हे परिय पुत्र राम! जब तूने वन में जाने का दृढ 
निश्चय ही कर लिया है तो मुञ्चमें शक्ति नहीं कि तुञ्ञ 
रोक सरक । हे वीर! सचमुच काल बहुत बलवान्‌ है । 
गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु तदा विभो। 
पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा ॥ ९७॥ 

पुत्र ! निश्चिन्त होकर जाओ! हे तेजस्वी ! तेरा 
सदा कल्याण हो । तेरे वन से लौट आने पर मेँ दुःख- 
रहित हो जाऊंगी । 


अमृताय मोक्ष-सुख के साथ अपने को सम्बन्धित कर। 
२. मनु महाराज ने लिखा दै-- 

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतः नाप्युपोषणम्‌। 

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ 
--मनु० ५। १५५ 

स्त्रियों के लिए पथक्‌ न कोई यज्ञ है, न ब्रत ओर न 

उपवास । केवल पति की सेवा से ही वेह घर में पूजित 

होती हे। 


(4 क। 


= अयोध्याकाण्ड, सर्ग वाईस स 
यं पालयसी धर्म त्वं धृत्या च नियमेन च। इतीव चाश्रुप्रतिपूर्णलोचना 
स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु॥ ९८ ॥ समाप्य च स्वत्ययनं यथाविधि। 

हे राघवशार्दूल ! जिस धर्म का तुम नियमपूर्वक प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं 
पालन कर रहे हौ वही धर्म तुम्हारी सब ओर से पुनः पुनश्चापि निपीड्य सस्वजे॥ २९॥ 
रक्षाः करे । इस प्रकार आंखों से आंसू भरे हुए कौसल्या ने 


राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणाम्‌। 
क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक ते भयम्‌॥ ९९॥ 
हे पुत्र! राक्षस, पिशाच, भयंकर एवं क्रूर कर्म 
करनेवाले ओर मांसभक्षी जीवों से तुम्हें कोई भय न 
हो। 
आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः। 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्रिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः ॥ २०॥ 
तेरा मार्ग मङ्गल रूप हौ ओर तेरा पराक्रम सिद्ध 
हो । आकाश ओौर पृथिवी के पदार्थो से तेरी बार-बार 
रक्षाहो। 


यथाविधि स्वस्तिवाचन को समाप्त कर राम की बार 
वार प्रदक्षिणा की तथा उसे पकड़कर हदय से लगाया । 
तथा तु देव्या स कृतप्रदक्षिणो 

निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः। 
जगाम सीतानिलयं महायशाः । 

स राघवः प्रज्वलितः स्वया श्रिया ॥ २२॥ 

जब देवी कौसल्या राम की प्रदक्षिणा कर चुकीं 

तब श्रीराम ने भी बार-बार उनके चरण छ्रुए, फिर 
अपनी कान्ति से दीप्त महायशस्वी राम सीताजी के 
घर गये। 


| < द्राविंशः सर्गः ॐ (२२) | 


श्रीराम का सीता को हितोपदेश-- 

वैदेही चापि तत्सर्वं न श्श्राव तपस्विनी । 

तदेव हदि तस्याश्च राजपुत्रं प्रतीक्षते ॥ ९॥ 
तपस्विनी सीताजी ने श्रीराम ने वनगमन आदि 

का वृत्तान्त अभी नहीं सुना था। उसके हदय में तो 

राज्याभिषेक की ही बात थी। वह रामकेआनेकी 

प्रतीक्षाकर रही थी। 

प्रविवेशाथ रामस्तु स्वं वेश्म सुविभूषितम्‌। 

प्रहषएजनसम्पूर्ण हिया किञ्चिदवाङ्मुखः ॥ २॥ 
इतने ही मँ ला से मुख नीचा किये हुए श्रीराम 


१. धर्म-पालन मनुष्य की रक्षा करता है । महर्षि मनु ने कहा 
है 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत्‌ ॥ 
-मनु° ८। १५ 


ने प्रसन्न जनों से परिपूर्णं एवं सुभूषित अपने गृह में 

प्रवेश किया। 

अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌। 

अपणश्यच्छोकसन्तप्तं चिन्ताव्याकरुलितेन्दरियम्‌॥ ३॥ 
सीताजी शोक एवं चिन्ता से व्याकुल श्रीराम को 

देख कोपती हुई आसन से उठ खडी हई । 

तां दृष्टा सा हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌। 

तं शोकं राघवः सोदुं ततो विवृततां गतः ॥ ४॥ 
धर्मात्मा श्रीराम सीता को देख अपने मानसिक 

शोककेवेग को छिपान सके ओर यह प्रकट हौ 


मारा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है ओर रक्षा किया 
हुआ धर्म मनुष्य कौ रक्षा करता है, अतः धर्म का 
हनन=लोप नहीं करना चाहिए । एेसा नहो कि मारा 
हुआ धर्म ही मार दे। 


१०५० 


गया। 
विवर्णवदनं दृषा तं प्रस्विन्नममर्षणम्‌। 
आह दुःखाभिसन्तप्ता क्रिमिदानीमिदं प्रभो ॥ ५॥ 
श्रीराम के स्वेद से युक्त, शोकान्वित एवं कान्तिहीन 
मुख को देख स्वयं दुःख-संतस होकर सीताजी ने 
राम से पूछा--प्रभो ! यह क्या हुआ 2 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः। 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्‌॥ ६ ॥ 
सीताजी के एेसे दुःख-पूर्ण वचन सुनकर राम 
बोले--हे सीते! पूज्य पिताजी ने मुञ्ञे वन जाने की 
आज्ञा दी है। 
चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया। 
सोऽहं त्वामागतो द्रष्टं प्रस्थितो विजनं वनम्‌॥ ७॥ 
मुञ्ञे चौदह वर्ष तक दण्डक वन में रहना पड़ेगा । 
निर्जन वन को प्रस्थान करने से पूर्व मैं तुम्हें मिलने 
के लिए आया हूं 
भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्यः कदाचन। 
ऋ्दियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌॥ ८ ॥ 
देखना! तुम भरत के समक्ष मेरी प्रशंसा कभी 
मत करना, क्योकि देश्वर्य-सम्पन्न पुरुष दूसरे कौ 
स्तुति सहन नहीं कर सकते । 
याते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्‌। 
व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥ ९॥ 
हे पापरहित कल्याणि ! मेरे मुनियों द्वारा सेवित 
वन को चले जाने पर तुज व्रत-उपवासः आदि पूर्वक 
रहना चाहिए, अर्थात्‌ श्ृद्खार आदि नहीं करना चाहिषए्‌ । 
काल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि। 
वन्दितव्यो दशरथः पिता पम नरेश्वरः ॥ ९०॥ 


१. यह उपदेश धर्मशास्त्र के अनुकूल दै । महर्षि याज्ञवल्क्य 
ने लिखा है-- 
क्रीडा शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌। 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभर्तृका ॥ 
--या० स्मृ० १।८४ 


वाल्मीकीय रामायण 


र 
प्रातःकाल उठकर यथाविधि सन्ध्या आदि कृत्यो 
से निवृत्त हाक्रर मेरे पिता महाराज दशरथ को नित्य 
नमस्कार करना। 
माता च मम कौसल्या वुद्द्ा सन्तापकर्टिता। 
धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति ॥ ९९॥ 
मेरी माता कौसल्या एक तो वृद्धा है, दूसरे मेरे 
वनगमन से दुःखी हैँ, अतः उनका सम्मान करना तू 
अपना धर्म समञ्चन । 
वन्दितव्याङ्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । 
स्नेहप्रणयसम्भोगैः समा हि मम मातरः ॥ ९२॥ 
मेरी जो अन्य मातां है, उनकी भी तुम नित्य 
वन्दना करना । मेरी वे मातां भी स्नेह, सौहार्दं एवं 
लालन-पालन के कारण माता कौसल्या के समान 
हीहें। 
श्रातृपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विशोषतः। 
त्वया भरतशत्रु्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम ॥ ९३॥ 
भाई भरत ओर शरुध्न को जो मुञ्चे प्राणों सेभी 
प्रिय है, तुम अपने भाई ओर पुत्र कौ तरह देखना । 
विप्रियं नच कर्तव्यं भरतस्य कदाचन। 
स राजा प्रभुश्चैव देशस्य च कुलस्य च ॥ ९४॥ 
तुम कभी भरत के विरुद्ध आचरण मत करना, 
क्योकि वे देश कै राजा ओर कुल के स्वामी है। 
आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्योपसेविताः। 
राजानः सम्प्रसीदन्ति कुप्यन्ति विपर्यये ॥ ९५ ॥ 
देखो ! शील से, अर्थात्‌ अकुटिल भाव से आराधना 
ओर प्रयत्नपूर्वक सेवा किये जाने पर राजा लोग प्रसन्न 
होते हैँ ओर इसके विपरीत आचरण करने से कुपित 
हो जाते हेँ। 


जिसका पति परदेश गया हौ उसे क्रीड़ा, शूद्खार, नाटकादि 
देखना, दूसरों के साथ ठँंसी-मजाक करना ओर दूसरों के 
घर जाना छोड देना चाहिए । 


(८ ६ 
प 


1 अयोध्याकाण्ड, सर्ग-तेरईस १०१ 
अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये हे प्राणप्रिय! मं तो वन जाता द्रं। हे भामिनि, 
त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनि। तुम्हें यहीं अयोध्या में रहना होगा । मेरी तुम्हारे लिए 

यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित्‌! यही शिक्षा है कि तुम एेसा आचरण करना जिससे 


तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम।॥ ९६॥ 


तुमसे कोई बुरा न माने । 


| = „अ जयोतिश सगः > (र) | ___ < जयोविंशः सर्गः > (२३) ठ | 


सीताजी की वन-गपन के लिए याचयना-- 
एवमुक्ता तु वेदेही प्रियार्हां प्रियवादिनी । 
प्रणयादेव संक्रुन्डधा भतरिमिदमन्रवीत्‌॥ ९॥ 

राम के एेसा कहने पर प्राणप्रिया, प्रियवादिनी 
सीता ने स्नेहवश क्रुद्ध होकर पति से कहा-- 
किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया श्चुवम्‌। 
त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज ॥ २ ॥ 

हे श्रेष्ठ राजकुमार राम! आप यह कैसी हल्की 
बात कह रहे हैँ, इसे सुनकर तो मुञ्चे हंसी आती हे । 
आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा। 
स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते ॥ ३॥ 
भर्तुभग्यं तु भार्यैका प्राप्नोति पुरुषर्षभ। 
अतश्यैवाहमादिष्ठा वने वस्तव्यमित्यपि॥ ४ ॥ 

हे आर्यपुत्र ! पिता, माता, भ्राता, पुत्र तथा पुत्र- 
वधू--ये सब अपने-अपने पुण्यो का भोग करते हुए 
अपने-अपने कृतकमनुकूल सुख-दुःख प्राप्त करते 
है, परन्तु हे नरकेसरी ! पति के भाग्य को एक स्त्री 
(अद्धद्धिनी होने के कारण) ही भोगती है, इसलिए 
आपके वन जाने के आदेश के साथ मुञ्चे भी वन 
जाने की आज्ञा मिल गई। 
न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः। 
इष प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा॥ ५॥ 

स्त्रियों के साथ लोक-परलोक मेन पिता, न 
पुत्र, न भाई-बन्धु, न माता ओर न सखि-सहेलियों 
ही साथी होती हैँ । स्त्रियों के लिए तो एक पति ही 
सर्वदा उनका सर्वस्व होता है । 


यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमद्यैव राघव। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ती कुश्टकण्टकान्‌॥ ६॥ 
हे राम । यदि आप आज ही दुर्गम वन को प्रस्थान 
करेगे तो मेँ कुश-कण्टकों को रौदती हुई तुम्हरे आगे 
आगे चलूंगी । 
शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 
सह रस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ ७॥ 
ठे वीर! नित्य आपकी सेवा करती हुई तथा 
नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई मै मधु 
तथा सौरभ-युक्त वनों मे आपके साथ विहार करगी । 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः। 
न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती सह त्वया \॥ ८॥ 
मेँ वन मेँ उत्पननन फल-मूलो को खाकर ही अपना 
निर्वाह कर लूंगी । आपके साथ वन में रहते हुए मैं 
आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूगी । 
इच्छामि सरितः शेलान्पल्वलानि वनानि च। 
द्रष्टुं सर्वत्र निर्भतिा त्वया नाथेन धीमता ९॥ 
मै आप जैसे बुद्धिमान्‌ प्राणनाथ से रक्षित होकर 
लीलो, पर्वतो, तालाबों ओर वनों को सर्वत्र देखना 
चाहती हँ 
हंसकारण्डवाकीर्णाः पदिनीः साधुपुष्पिताः। 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण सङ्गता ॥ ९०॥ 
मै चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे वीर पति के साथर 
हंस ओर सारस पक्षियों से सेवित तथा सुन्दर खिली 
हुई कमलिनियों से युक्त सरोवरों को सुखपूर्वक देख । 
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अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता । 
सह त्वया विशालश्च रस्ये परमनन्दिनी ॥ ९९॥ 
हे विशालाक्ष ! मँ यम नियमो आदि व्रतो का पालन 
करती हुई उनमें स्नान करगी ओर आनन्द-पूर्वक 
जलक्रीडा भी करूगी । 
एवं वर्षसहस्राणां तं वाऽहं त्वया सह। 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः॥ ९२ 
इस प्रकार आपके साथ चाहे सैकड़ों सहसो वर्षं 
नीत जाये तो भी मुञ्चे न जान पडगे। आपके साथ 
रहने के सुख के समक्ष मेँ स्वर्ग-सुख को भी कुक 
नहीं समञ्चती । 
स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव। 
त्वया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि रोचये।॥ १३॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


हे नरकेसरी राम ! आपके लिना यदि मुञ्चे स्वर्ग 
में भी रहना पडे तो मुञ्चे पसन्द नहीं है । 
अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं 
मृगायुतं वानरवारणौर्युतम्‌। 
तने निवत्स्यामि तथा पितुगहि 
तवैव पादावुपगृह्य संयता ॥ ९४॥ 
मै आपके साथ उस दुर्गम वन मे चलूंगी जो 
वानर, हाथी ओर अन्य वन-पशुओं से भरे हुए है। 
संयमपूर्वक आपके चरणों की सेवा करती हुई मै 
वर्ह उसी प्रकार सुखपूर्वक वास करूगी जिस प्रकार 
अपने पिता के घर मेँ रहती थी । 


| चतुर्विंशः सर्गः > (र) | < चतुर्विंशः सर्गः > ( रर ) | 


श्रीराम द्वारा वन के कष्टो का वर्णन-- 
स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः। 
न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मवत्सल श्रीराम वन के कष्टों का स्मरण कर 
धर्मज्ञा सीता के बहुत कहने पर भी उसे अपने साथ 
वन ले जाने को उद्यत नहीं हुए । 
सान्त्वयित्वा पुनस्तां तु बाष्यपर्याकुलेक्षणाम्‌। 
निवर्तनार्थे धम्म वाक्यमेतदुवाच ह॥ २॥ 
आंखो मे आंसू भरी हुई सीताजी को सान्त्वना 
देते हुए धर्मात्मा श्रीराम ने उसे वन-गमन से रोकने 
के लिए कहा-- 
सीते महाकुलीनाऽसि धर्मे च निरता सदा। 
इहाचरस्व धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌॥ ३॥ 
हे सीते! तुम उच्चकुल में उत्पन ओर सदा 
धर्मपालन में लगी रहती हो, अतः तुम यहीं रहकर 
धर्म का आचरण करो जिससे मेरे मन को शान्ति प्राप्त 
हो। 


सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्य त्वयाऽबले। 
वने दोषा हि बहवो वसतस्तानिबोध मे॥ ४॥ 

हे अबले सीते। जो मै कहता हू तुम वैसा ही 
करो । वनवास में अनेक कष्ट होते हैँ । मेँ उन्हें बतलाता 
हू। तुम ध्यान से सुनो । 
गिरिनिञ्मरसम्भूता गिरिकन्दरवासिनाम्‌। 
सिंहानां निनाददुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌॥ ५॥ 

पहाड़ों की गुफाओं में रहनेवाले सिंहो की दहाड्‌ 
तथा पर्वतीय ज्ञरनों के गिरने से होनेवाले भयंकर 
शब्द सुनने मेँ बडे दुःखप्रद होते हैँ । इसी कारण वन 
बहुत दुःखदायी है । 
क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ताः शून्ये महामुगाः। 
दृष्टा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌॥ ६॥ 

हे सीते! निर्जन वन में निःशंक होकर क्रीडा 
करनेवाले सिंहादि वन्य जन्तु, मनुष्य को देखते ही उन 
-पर टूट पडते हैँ, इसलिए वन बहुत दुःखदायी है । 
सग्राहाः सरितश्चैव पङ्कवत्यश्च दुस्तराः। 
मत्तैरपि गजेर्नित्यमतो दुःखतरं नम्‌॥ ७॥ 


मगरो से युक्त अत्यन्त की चड़वाली नदियों जिन्दँ 
मतवाले हाथी भी पार नहीं कर सकते--जर्टँ पर 
विद्यमान हैँ ठेसे वन बहुत दुःखदायी है । 
लता कण्टकस्ङ्कीणाः कुकवाकूपनादिताः। 
निरपाश्च सुदुर्गाश्च मार्गा दुःखमतो वनम्‌॥ ८ ॥ 

प्रायः वनो के मार्ग पैसे मे लिपट जानेवाली बेलों 
ओर पावि में चुभ जानेवाले कयं से परिपूर्णं होते हें । 
वरहो वनमुर्ग बोला करते हैँ । मार्ग में जल नहीं मिलता 
ओर मार्ग भयंकर होते है, अतः वन बहुत दुःखदायी 
है। 
सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले। 
रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माद्दुःखतरं वनम्‌॥ ९॥ 

वनँ में श्रम से थके हुए व्यक्ति को रत्नि मे भूमि 
पर अपने आप गिरे हुए पत्तो की शय्या पर सोना 
पड़ता है, इसलिए वन बहुत दुःखदायी है । 
अहोरात्रं च सन्तोषः कर्तव्यो नियतात्मना । 
फलैर्वुश्चावपतितैः सीते दुःखमतो वनम्‌॥ १०॥ 

हे सीते! वन में सायंप्रातः वृक्षों से स्वयं गिरे 
हुए फल खाकर ही सन्तोष करना पड़ता है, अतः 
वन कष्टदायक है । 
उपवासश्च कर्तव्यो यथाप्रायेण मैथिलि। 
जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारिणा ॥ १९॥ 

हे मैथिलि ! वन मे यथाशक्ति उपवास भी करना 
पड़ता है ओर वस्त्रों के स्थान पर वृक्ष की छल 
पहननी पड़ती हे । 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-पच्चीस 
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अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चात्र नित्यशः। 
भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌॥ ९२॥ 

वनो मे भयंकर ओंधिर्यो चलती हैँ तथा घोर 
अन्धकार रहता है, भूख बहुत लगती है तथा अनेक 
प्रकार के भय होते है, अतः वन बहुत कष्टदायक है । 
सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनि। 
चरन्ति पृथिवीं दर्पात्ततो दुःखतरं वनम्‌॥ ९३॥ 

हे भामिनि! वन में विशालकाय अजगर बडे दर्प 
के साथ घूमा करते है, इसलिए वन दुःखदायी है । 
पतङ्गा वृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकः सह । 
बाधन्ते नित्यमबले तस्माद्‌ दुःखतरं वनम्‌॥ १४॥ 

हे अनले! वहो कीट पतङ्ग, विच्छ, पिस्सू तथा 
मच्छर नित्य सताया करते हँ, अतः वन बहुत 
क्लेशकारक है । 
क्रोधलोभौ विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मतिः। 
न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनम्‌॥ ९५॥ 

हे सीते! वन मेँ क्रोध ओर लोभ को त्यागकर 
तप मे मन लगाना पड़ता हे ओर डरने योग्य वस्तुओं 
से भी निर्भय रहना होता है, इसलिए वन दुःखप्रद दै । 
तदलं ते वनं गत्वा क्षमं न हि वनं तव। 
विपृषनिह पश्यामि बहुदोषकरं वनम्‌॥ ९६॥ 

तुम वन में जाने का विचार छोड दो, क्योकि न 
तुम्हारे रहने योग्य स्थान नहीं है । मँ जब विचार करता 
हू तब मुञ्ञे बन मे कष्ट-ही-कष्ट दिखाई पडते है । 


| << पञ्चविंशः सर्गः ॐ ( २५) | 


श्रीराम द्वारा सीता को वन-गमन की 
अनुमति-- 

एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता। 
प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 


वहाते हुए मन्द-स्वर से कहना आरम्भ किया-- 
ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति। 
गुणानित्येव तान्वीक्षे तव स्नेहपुरस्कृताम्‌॥ २॥ 

हे राम ! वनवास मे होनेवाले जिन दोषों का आपने 


राम क इन वचनो को सुन दुःखी सीता ने आंसू वर्णन किया है तुम्हारे स्नेह के सामने वै सब गुण 


दिखलाई पड़ते हैँ । 
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वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल। 
प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषेरकृतात्मभिः॥ ३॥ 
हे वीर! वनवास के दुःखों को मैं अच्छी प्रकार 
जानती दहः परन्तु ये दुःख उन्हींको होते दहै जो 
अजितेद्धिय होते हैँ, अन्यो को नहीं । 
प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं वै बहुविधं प्रभो। 
गमनं वनवासस्य काङक्षितं हि सह त्वया ॥ ४॥ 
हे प्रभो! मैने पहले भी करट बार वनक्रीडा के 
लिए प्रार्थना की थी । अव वह अवसर स्वयं आ 
गया, अतः आप मुञ्े जपने साथ वन ले चले। 
भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः। 
नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्‌॥ ५॥ 
हे काकुत्स्थ राम ! आपमे पूर्णं शक्ति रखने. वाली, 
पतिव्रता, दीन, सुख-दुःख में सम रहने वाली ओर 
आपके सुख-दुःख में समान भाग लेनेवाली मुञ्चको 
आप अपने साथ वन मे ले चर्ले। 
यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि। 
विषमग्नि जलं वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्‌॥ ६ ॥ 
यदि मुञ्च दुखिया को तुम अपने साथ नहीं ले 
जाओगे तो मेँ विष खाकर, अग्नि मे जलकर अथवा 
पानी में डून कर अपने प्राण दे दूँगी । 
एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति। 
नानुमेने महाबाहुः काकुत्स्थो बह्सान्त्वयत्‌।॥ ७॥ 
इस प्रकार श्रीराम के साथ वन में जाने के लिए 
सीता ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की, परन्तु रामने 
उन्हें वन जाने कौ अनुमति नहीं दी ओर वन न जाने 
के लिए अनेक प्रकार से समञ्ञाया। 
सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिलि जनकात्मजा । 
प्रणयाच्याभिमानाच्य परिचिक्षेप राघवम्‌॥ ८॥ 
श्रीराम के द्वारा समज्ञाये जाने पर सीता प्रणय 
ओर रोष से राम का उपहास करते हुए बोली-- 
किं त्वाऽमन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः। 
रामं जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम्‌॥ ९॥ 


वात्मीकीय रामायण 


(क 

हे राम ! यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि 
तुम आकार मात्र के पुरुष हो, व्यवहार मेस्त्रीहोतो 
वे कभी मेरा विवाह तुम्हरे साथ कर तुम्हें अपना 
दामाद न बनाते । 
अनृतं बतत लोकोऽयमनज्ञानाद्यन्छि वश्ष्यति। 
तेजो नास्ति परं रामे तपत्तीव दिवाकरे ९०॥ 

अहो ! खेद है । लोग अज्ञानवश कहते हँ कि राम 
सूर्य के समान तेजस्वी है, परन्तु वास्तव मेँ इनमें तेज 
हेही नहीं। 
किं हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते। 
यत्परित्यक्तुकामास्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌॥ ९९॥ 

हे राम ! आप किसलिए दुःखी है अथवा आपको 
किस बात का भय है जो आप अपनी अनन्य भक्ता 
धर्मपत्नी को यहाँ छोड़कर वन जाना चाहते हैँ ? 
तपो वा यदि वाऽरण्यं स्वर्गो वा स्यात्वया सह। 
नच मे भविता तत्र कश्चित्पधि परिश्रमः ॥ ९२॥ 

चाहे तुम तप करो या वनवास करो अथवा 
स्वर्गवास--मुञ्धे तो तुम्हारे साथ रहना ही उचित है । 
मुञ्चे मार्ग चलने मेँ कुक भी परिश्रम नहीं होगा। 
कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः। 
तूलाजिनसमस्पर्ा मार्गे मम सह त्वया ॥ ९३॥ 

मार्ग में आपके साथ चलते समय कुश, काश, 
सरकण्डे आदि तथा कोटिदार वृक्ष मेरे लिए रूई तथा 
कोमल मृगचर्म के स्पर्श की भोति जान पडंगे । 
महावातसमुदभूतं यन्मामपकरिष्यति। 
रजो रमण तन्मन्ये परार्घ्यमिव चन्दनम्‌॥। ९४॥ 

हे राम! ओंधी से उड़कर जो धूल मेरे शरीर पर 
आ पडेगी उसे मै चन्दन के समान समङ्खुंगी । 
शाद्वलेषु यथा शिश्ये वनान्ते वनगोचर। 
कुथास्तरणतल्येषु किं स्यात्सुखतरं ततः ॥ ९५ ॥ 

हे वनगोचर ! जब मेँ वन मेँ हरी-हरी घास के 
विच्ोने पर सोऊगी तब मुञ्चे पलंग पर लिक्े कोमल 
गलीचे पर सोने से भी अधिक आनन्द प्राप्त होगा। 


न 
पत्रं मूलं फलं यत््वमल्पं वा यदि वा बहु। 
दास्यसि स्वयमाहत्य तन्मेऽमृतरसोपमम्‌॥! ९६॥ 
जो भी थोडे या अधिक पन्न, मूल, फल आप 
स्वयं मुञ्चे लाकर दिया करेगे । वे मेरे लिए अमृतरस 
के समान होगे। 
न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः। 
आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १७॥ 
वन में ऋतु फलों ओर ऋतु पुष्पों का उपभोग 
करती हुई मै माता-पिता तथा राज-भवन का स्मरण 
नहीं करूगी । 
न च तत्र गतः किच्चिदद्रष्टुमर्हसि विप्रियम्‌। 
मत्कृते न च ते श्लोको न भविष्यामि दुर्भरा।॥ ९८॥ 
मेरे कारण वन मेँ न तो आपको कोई क्लेश होगा, 
न कोई शोक होगा ओर मै आपके लिए भारभूत भी 
नहीं बनूगी । 
यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया चिना। 
इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह ॥ ९९॥ 
आपके साथ रहने में मुञ्चे सर्वत्र स्वर्ग के समान 
सुख है ओर आपके विना सर्वत्र नरक हे । यही सब 
कुछ सोचकर आप प्रसन्नता-पूर्वक मुञ्चे अपने साथ 
वनमेंले चलें। 
अथ मामेवमव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसि। 
विषमद्यैव पास्यामि मा विषं द्विषतां वशम्‌॥ २०॥ 
यदि आप न डरनेवाली मुञ्चे वन में अपने साथ 
नले जायँगे तो मेँ आपके सामने ही अपने प्राणदे 
दुंगी, किन्तु जिन दुष्टो ने आपके राज्याभिषेक में 
विध्न डाला है उनके वश मेँ नहीं ररहगी । 
पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्‌। 
उज्ज्ितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्‌॥ २१॥ 
हे नाथ! आपके वन जाने के पश्चात्‌ भी तो 
दुःख से मुञ्चे मरना ही है, अतः आप द्वारा परित्यक्त 
होकर इसी समय मर जाना अच्छा है । 
इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे । 
किं पुनर्दशवर्षाणि त्रिणि चैकं च दुःखिता ॥ २२॥ 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-पच्यीस 


९०८५ 


मे आपके वियोग के शोक को एक क्षण भी नहीं 
सह सकती तब चौदह वर्षो के चियोग को कैसे सह 
सकती हू? 
इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुणं बहु। 
चुक्रोश पतिमायस्ता भृशमालिङ्खय सस्वरम्‌॥ २३॥ 

इस प्रकार शोक से सन्तत, शिथिल अद्धौवाली 
सीता करुण विलाप कर, पति का गाढ आलिंगन 
कर उच्च स्वर से रोने लगी । 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌ 
उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥ २४॥ 

तब श्रीराम ने मूर्च्छितः प्राय ओर शोकविकल सीता 
का अपनी भुजाओं से आलिंगन करके उसे विश्वास 
दिलाते हुए कहा-- 
न॒ देवि तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये। 
न हि मेऽस्ति भयं किञ्चित्स्वयम्भोरिव सर्वतः ॥ २५॥ 

हे देवि ! तुम्हारे दुःख को देखकर मुहे स्वर्ग भी 
अच्छा नहीं लगा (तुम्हारा यह कहना कि मैँ भय के 
कारण तुम्हे वन में नहीं ले जाना चाहता उचित नहीं, 
क्योकि) ब्रह्मा के समान मुञ्चे कहीं भी किसी प्रकार 
का भय नहीं है । 
तव॒ सर्वमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने। 
वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥ २६॥ 

(तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं कि मेँ तुम्हारी 
रक्षा करने मेँ असमर्थ हूँ क्योकि) मै सन भति 
तुम्हारी रक्षा कर सकता हू परन्तु मुले तुम्हारे मन का 
अभिप्राय ज्ञात नहीं था, इसलिए मुद्ञे तुम्हारा वन- 
गमन पसन्द नहीं था। 
यत्सुष्टाऽसि मया सार्धं वनवासाय मैथिलि। 
न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २७॥ 

हे मैथिलि ! यदि तुम मेरे साथ वनवास के लिए 
निर्मित की गई हो तो मेँ तुम्हें इसी प्रकार नहीं छोड 
सकता जेसे शीलयुक्त~ चरित्रवान्‌ मनुष्य अपनी कीर्तिं 
को नहीं छोड सकता । 


१५०६ 


धर्मस्तु गजनासोरु सद्धिराचरितः पुरा। 
तं चाहमनुवर्तेऽद्य यथा सूर्य सुवर्चला ॥ २८ ॥ 
हे हाथी के सूंड के समान जाघोवाली । पहले के 
सज्जन लोग जैसा धर्माचरण कर गये है मै भी उसी 
का आचरण करूगा ओर तू भी कर । जैसे सुवर्चला 
नक्षत्र सूर्य का अनुसरण करता है इसी प्रकार तू भी 
मेरा अनुसरण कर । 
न॒ खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि। 
वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपवुंहितम्‌॥ २९ ॥ 
हे जनकनन्दिनी ! निश्चय ही मै अपनी इच्छा से 
वन नहीं जा रहा हू, अपितु सत्य के पाशमें बंधे हुए 
पिता की आज्ञा पालनार्थं ही मै वन जा रहा हू। 
एष धर्मस्तु सुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता । 
आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ३०॥ 
हे श्रेष्ठ करि प्रदेशवाली ! पिता ओर माता का 
कहना मानना ही पुत्र के लिए धर्म है, अतः माता- 
पिता कौ आज्ञा का उष्छटंघन कर मेँ जीना उचित नहीं 
समञ्ता। 
यत्रयं तत्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि। 
नान्यदस्ति शुभापाङ्के तेनेदमभिराध्यते ॥ ३९॥ 
तीन की (माता, पिता ओर आचार्य) आराधना 
से तीनों लोगों की आराधना हो जाती है । संसार में 
इनसे बहकर ओर कोई पवित्र वस्तु नहीं है । हे सुन्दर 
नयने ! इसीलिए मै पिताजी की आज्ञा का पालन कर 
रहा हू। 
न सत्यं दानमानौ वा न यज्ञाश्चाप्तदक्षिणाः। 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्हिता ॥ ३२॥ 
हे रीते! मनुष्यों के लिए सत्य, दान, मान ओर 
दक्षिणा सहित यज्ञ वैसे हितकारी नहीं है जैसी पिता 
को सेवा। 
स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः सुखानि च। 
गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किञ्चदपि दुर्लभम्‌॥ ३३॥ 
माता-पिता की सेवा करनेवाले मनुष्य के लिए 
स्वर्ग, धन-धान्य, विद्या, पुत्र ओर सुख कोई भी 


वाल्मीकीय रामायण 


वस्तु दुर्लभ नहीं है 1 
स मां पिता तथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः। 
तथा वर्तितुमच्छिमि स हि धर्मः सनातनः ॥ ३४॥ 

अतः सत्य ओर धर्म मार्ग में स्थित मेरे पिता मुञ्चे 
जो आक्ता दे रहे हँ मेँ वैसा ही आचरण करना चाहता 
हू क्योकि यही सनातन धर्म है । 
मम सना मतिः सीते त्वां नेतुं दण्डकावनम्‌। 
वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ ३५ ॥ 

हे सीते! पहले तो तेरे मन के अभिप्रायकोन 
जानने के कारण मेरी इच्छा तुञ्धे बन में ले जाने की 
नहीं थी, परन्तु जब तेरी दुढृता देख मेने तुञ्ञे अपने साथ 
दण्डक वन मेले जाने का निश्चय कर लिया है। 
सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च। 
व्यवसायमतिक्रान्ता सीते त्वमतिशोभनम्‌॥ ३६॥ 

टे सीते! तूने मेरे साथ जो वन जाने का निश्चय 
किया है यह मेरे ओर तुम्हरे कुल के अनुरूप ही है । 
आरभस्व गुरुश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः। 
नेदानीं त्वदूते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते ॥ ३७॥ 

हे सुन्दर करटिवाली । अब वनवास कौ तैयारी 
करो । इस समय तेरे विना मुञ्ञे स्वर्ग भी अच्छा नहीं 
लगता। 
ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यङ्च भोजनम्‌। 
देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरस्व च मा चिरम्‌॥ २३८ ॥ 

स्तुतिपाठ करनेवाले ब्राह्मणों को रत्न आदि उत्तम 
पदार्थं ओर भिक्षुको को भोजन देकर जल्दी चलने 
की तैयारी करो, देर न होने पाये। 
ततः प्रहृष्टा प्रतिपूणंमानसा 

यशस्विनी भर्तुरवेक्ष्य भाषितम्‌। 
धनानि रत्नानि च दातुमद्धना 
प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी ॥ ३९॥ 

मनस्विनी एवं यशस्विनी सीता अपना मनोरथ 
पूर्ण हुआ जानकर अति प्रसनन हुई ओर पति के 
वचनानुसार धर्मात्माओं को धन ओर रत्नादि प्रदान 
करने लगी । 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-छब्दीस 


| < ष्डरविंशः सर्गः > (२) | षड्विंशः सर्गः > (२८६). 


१०७ 


लक्ष्मण को भी अनुमति-- 
एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः। 
लाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोदुमशक्नुवन्‌॥ ९॥ 
स॒ भ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः । 
सीतामुवाचातियशा राघवं च महात्रतम्‌॥ २॥ 
श्रीराम ओर सीताजी के इस प्रकार संवाद आरम्भ 
होने से पूर्व ही लक्ष्मण वर्हौँ पंच गये थे । इस संवाद 
को सुनकर उनको आंखों मेँ ओंसू भर आये । इस 
दुःख को सहने में असमर्थं लक्ष्मण ने भाई के चरणों 
का गाढ़ालिंगन कर महायशस्वी सीता ओर महात्रत- 
धारी श्रीराम से कहा-- 
यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम्‌। 
अहं त्वाऽनुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः ॥ ३॥ 
यदि आपने सिंह ओर हाथियों से युक्त वनो में 
जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मेँ धनुष धारण 
कर आपके आगे-आगे चलंगा । 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे। 
एश्वर्य वाऽपि लोकानां कामये न त्वया चिना ॥ ४॥ 
हे राम! आपके लिना मै देवलोक में जाना, 
अमरत्व=मोक्ष प्राप्त करना तथा संसार के एश्वर्य आदि 
कुक भी नहीं चाहता । 
एवं ल्ुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः । 
रामेण बहुभिः सान्त्वर्निषिद्धः पुनरब्रवीत्‌॥ ५॥ 
वनवास के लिए दुढ्निश्चयी लक्ष्मण के इस 


१. वस्तुतः रामायण मेँ स्पष्ट रूप से श्रीराम ने लक्ष्मण को 
तन ले चलने की कोई स्वीकृति नहीं दी थी । लक्ष्मणजी 
ने श्रीराम के मुख से निःसृत निम्न श्लोक से यह आशय 
निकाला है-- 
भ्रातृपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विरोषतः। 
त्वया भरतशत्नुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम ॥ 

--अयो० २२।१३ 


प्रकार कहने पर श्रीराम ने उन्हँं अनेक प्रकार समञ्ाया 
ओर वन जाने से रोका तो लक्ष्मणजी बोले-- 
अनुज्ञातश्च भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम्‌। 
किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्‌॥ ६॥ 
हे भाई । आपने मुञ्चे तो पहले ही वन जाने कौ 
स्वीकृति दे दी थी, फिर आप मुञ्ञे क्यों रोक रहे हें । 
ततोऽब्रवीत्‌ महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः। 
स्थितं प्राग्गामिनं वीरं याचमानं कृताञ्जलिम्‌॥ ७॥ 
तब वन में जाने के लिए उद्यत, हाथ जोड कर 
वन जाने की याचना करते हुए अपने समक्ष खड 
लक्ष्मण से महातेजस्वी श्रीराम ने कहा-- 
स्निग्धो धर्मरतो वीर सततं सत्पथे स्थितः। 
प्रियः प्राणसमो वश्यो भ्राता चापि सखा चमे॥ ८ ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, सदैव 
सन्मार्ग पर चलनेवाले हो । तुम मुहे प्राणों के समान 
प्रिय हो, मेरे अनुवर्ती, मेरे भाई एवं मित्र भी हो। 
मयाऽद्य सह॒ सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम्‌। 
को भरिष्यति कोसल्यां सुमित्रां वा यजस्विनीम्‌॥ ९॥ 
(अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुज्ञे सब प्रकार 
लाभ दही होगा, परन्तु) यदि तुम मेरे साथ वन को 
चल दिये तो यँ यशस्विनी माता कौसल्या ओर 
सुमित्रा कौ सेवा-शुश्रूषा कौन करेगा ? 
तामार्यां स्वयमेवेह॒ राजानुग्रहणेन वा। 
सौमित्रे भर कौसल्यामुक्तमर्थमिमं चर ॥ १०॥ 


हे सीते! भरत ओर शतुघ्न मुच प्राणो से भी प्रिय है । तुम 
उनकी देख-भाल के लिए अयोध्या मे ही रहो । 
लक्ष्मण राम ओर सीता के संवाद को सुन रहे थे। बस, 
उन्होने सोचा कि मैं सीता द्वारा रक्षित व्यक्तियों में नहीं 
ह| श्रीराम वन मेँ ले जाना चाहते है । 


१०८ 


अतः लक्ष्मण । तुम यहीं रहकर स्वयं अथवा 
महाराज का अनुग्रह प्राप्त कर अथवा जैसे भी दहो 
आर्या कौसल्या आदि का भरण-पौषण करो। मेरे 
इस उचित आदेश का पालन तुम्हें करना ही चाहिए । 
एवं मयि च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता। 
धर्म॑न्ञ गुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान्‌॥ १९॥ 

ठे धर्मज्ञ! ठेसा करने से मेरे प्रति तुम्हारी परम 
भक्ति प्रदर्शित होगी ओर साथ ही माताओं की सेवा 
से तुम्दं बड़ी भारी कीर्तिं भी प्रात होगी । 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा। 
प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ १२॥ 

श्रीराम के एेसा कहने पर बोलनेवालो मे चतुर 
श्रीलक्ष्मण ने वाक्य विशारद श्रीराम से कहा-- 
तवेव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति। 
कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशयः ॥ ९३॥ 

हे वीर! आपके प्रताप से भरतजी कौसल्या ओर 
सुमित्रा की सेवा-शुश्रूषा करेगे- इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 
यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो प्राप्य श्रीमिमाम्‌। 
तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः ॥ ९४॥ 

यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पाकर माताओं 
कौ सेवा नहीं करेगा तो मेँ उस नीच ओर नृशंस को 
मार डालूँंगा--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 
कौसल्या बिभूयादार्यां सहस्रमपि मद्विधान। 
यस्याः सहस्रं ग्रामाणां सम्प्राप्तमुजीविनाम्‌॥ ९५॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


से 
जिसके नौकर चाकर सहसो ग्रामो के स्वामी हैँ 
वह आर्या कौसल्या मेरे जेसे सहस्नों व्यक्तियों का 
भरण -पोषण कर सकती है । (अतः उसके लिए चिन्ता 
करना व्यर्थहै।) 
कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्य नेह विद्यते। 
कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्पते॥। १६ ॥ 
अतः आप मुञ्े अपना अनुचर बनाइए । इसमें 
कोई अधर्म नहीं होगा। आपके एेसा करने सेमे 
कृतार्थ हो जाऊंगा ओर आपका भी काम निकलेगा। 
धनुरादाय सशरं खनित्रपिटकाधरः। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थनमनुदर्शयन्‌\। १७॥ 
(काम क्या निकलेगा) ? मेँ बाण-सहित धनुष 
तथा खनित्र=कुदाल ओर टोकरी लेकर आपको मार्ग 
दिखाता हुआ आपके आगे-आगे च्लूँगा । 
आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च। 
वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनाम्‌ ९८॥ 
म आपके लिए प्रतिदिन कन्दमूल-फल तथा 
तपस्वियों के भोजन करने योग्य अन्य श्रेष्ठ वस्तु भी 
ला दिया करूगा। 
रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्‌। 
त्रजापृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहजनम्‌॥ ९९॥ 
श्रीराम लक्ष्मण के इन वचनं को सुन अति प्रसन्न 
हो उससे बोले--हे लक्ष्मण ! जाओ, अपनी माता 
ओर सुहज्जनों से वन-गमन की आज्ञा ले आओ। 


| < सप्तविंशः सर्गः > (२७) | सप्तविंशः सर्गः ॐ ( २७ ) 


राम ओर लक्ष्मण द्वारा धन-दान-- 

अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम्‌। 

ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परन्तप॥ ९॥ 
(जब लक्ष्मणजी आज्ञा प्राप्त करके लौट आये 

तन राम उनसे बोले) हे भाई! मेरे पास जो धनरहै नैं 


इसे ब्राह्मणों ओर तपस्वियों को देना चाहता दँ अतः 
इस कार्य मे मेरी सहायता करो । 
उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति। 
ततोऽस्य धनमाजह्ः सर्वमेवोपजीविनः ॥ २॥ 

फिर उन्होने कोशाध्यक्ष से धन लाने के लिप्‌ 
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कहा । आज्ञा पाते ही नौकरों ने लाकर धन कादर 
लगादिया। 
ततः स पुरुषव्याघ्रस्त्धनं सहं लक्ष्मणः। 
द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यः हयदापयत्‌॥ ३ ॥ 

तब लक्ष्मण सहित राम ने वह धन ब्राह्यणो, वृद्धो 
ओर दीन-दुःखियों में वितरित कर दिया । 
तत्रासीत्पिङ्कलो गार्ग्यस्तिजटो नाम वै द्विजः। 
उच्छवृत्तिर्वने नित्यं फालकुदयाललाङ्गली ॥ ४॥ 

वहाँ पर पिंगल हल्के पीले वर्णवाला गर्ग-गोत्री, 
त्रिजर नाम का एक ब्राह्मण रहता था । वह उञ्छवृत्ति 
से निर्वाह करता था । वह नित्य फावड़ा, कुदाल ओर 
हल लेकर वन जाता ओर फल-मूल जो कुक वर्हँ 
मिलते उनसे अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करता। 
तं वृद्धं तरुणी भार्यां ब्रालानादाय दारकान्‌। 
अब्रवीदब्राह्यणं वाक्यं दारिद्रयेणाभिपीडिता ॥ ५॥ 
अपास्य फालं कुदालं कुरुष्व वचनं मम। 
रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिदवाप्स्यसि ॥ ६॥ 

दारिद्रय दुःख से पीडित वृद्ध की तरुणी भार्या 
छोटे-छोटे बच्चों को उसके सामने लाकर बोली -- 
अब इस फावडे ओर कुदाल को तो परे फेको ओर 
जैसा मै कहूं वह कार्य करो । यदि तुम धर्मज्ञ श्रीराम 
के पास जाओ तो तुम्हें भी कुछ प्राति हो जायेगी । 
भार्याया वचनं श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदाम्‌। 

स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेश्लनम्‌॥ ७॥ 

स्त्री का वचन सुन वृद्ध ब्राह्यण फटे. पुराने चिथड़ों 
से किसी प्रकार अपना शरीर ढोँप कर श्रीराम के घर 
की ओर चल दिया। 
स॒ राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक््यमन्रवीत्‌। 
निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः ॥ ८॥ 
उञ्छवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेश्चस्व मामिति। 
तमुवाच तदा रामः परिहाससमन्वितम्‌॥ ९॥ 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-सताईसं 


१०९ 


गवां सहस््रमप्येकं न तु विश्राणितं मया। 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसि ॥ ९०॥ 
वर्ह जा त्रिजट ने राजकुमार श्रीराम से कहा- दे 
महायशस्वी राजकुमार ! गै निर्धन हूँ तथा बहुत बाल- 
बच्येवाला हूँ । मै उज्छवृत्ति से निर्वाह करता हूं । मेरे 
ऊपर भी दया-दुष्टि होनी चाहिए । यह सुन श्रीराम ने 
उससे परिहासपूर्वक कहठा- मने अपनी असंख्य गौओं 
मे से अभी एक सहस्र गाये भी नहीं दी हैँ । तुम 
अपना ण्डा फेको । जितनी दूर तुम्हारा खण्डा जा 
गिरेगा उतने बीच में जितनी गाये खडी हो सकेगी 
उतनी गाये मै तुम्हे दूंगा । 
स शाटीं त्वरितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्य ताम्‌। 
आविध्य दण्डं चिक्ेप सर्वप्राणेन वेगितः ॥ ९९॥ 
श्रीराम की यह बात सुन त्रिजट ने वह चिथड़ा 
कस कर तुरन्त कमर में लपेटा ओर डण्डे को घूमा 
कर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे फेका। 
स तीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः। 
गोव्रजे बहुसाहस्त्रे पपातोक्षाणसनिथौ ॥ ९२॥ 
उसके हाथ से छूट हुजा वह डण्डा सरयू नदी 
के उस पार जहाँ सहस्रौ गाय ओर सँडौ का दयुण्ड 
था, जा गिरा। 
तं परिष्वज्य धर्मात्मा आ तस्मात्सरयूतटात्‌। 
आनयामास ता गोपैस्तरिजरस्याश्रमं प्रति॥ ९३॥ 
श्रीराम ने उस ब्राह्मण को गले से लगाया ओर 
सरयू के किनारे तक कौ उन सब गौओं को गोपालो 
के द्वारा त्रिजट के आश्रम मेँ भिजवा दिया । 
उवाच च ततो रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन्‌। 
मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥ ९४॥ 
तत्पश्चात्‌ उस गर्ग-गोत्री ब्राह्मण को सान्त्वना 
प्रदान करते हुए श्रीराम ने कहा--हे ब्राह्यण ! क्रोध न 
करना, मैने आपके साथ परिहास किया था। 


१९१० 


~ 


वाल्मीकीय रामायण 


< अष्टाविंशः सर्गः > (२८ ) 


दरारथ-समाश्वासन-- 
दत्वा तु सह वैदेद्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ ॥ ९॥ 

इस प्रकार राम-लक्ष्मण ओर सीता ने ब्राह्यणो को 
बहुत सारा धन दिया। तदनन्तर वे तीनों महाराज 
दशरथ से मिलने गये । 
पदातिं सानुजं दृष्टा ससीतं च जनास्तदा । 
ऊचुर्बहुविधा वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ २॥ 

अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता सहित पैदल 
जाते हुए श्रीराम को देखकर लोग अत्यन्त दुःखी थे 
ओर अनेक प्रकर की बाते कह रहे भे। 
निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विप्रवासनम्‌। 
किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्‌॥ ३॥ 

कोई कहता-- लोग अपने गुणहीन पुत्र को भी 
घर से बाहर नहीं निकालते, फिर एसे पुत्र का जिसने 
अपने चरित्र से सब लोगों को अपने वश मेँ कर 
लिया है, निर्वासन कैसे हो सकता है ? 
आनृशंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः। 
राधवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ॥ ४॥ 

कोई कहता--केवल सदाचार ही नही, अपितु 
अहिंसा, दया, विद्या, सुशीलता, दम-~इन्दरियदमन ओर 
शम=चित्त की शान्ति-- ये छह गुण पुरुषश्रेष्ठ राम को 
शोभित कर रहे हैँ । 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि चं गृहाणि च। 
एकदुःखसुखा राममनुगच्छाम धार्भिकम्‌॥ ५॥ 

कोई कहता--हम लोग बाग-बगीचा, खेती -बाडी 
ओर घर द्वार का परित्याग करके धर्मात्मा श्रीराम के 
पीछे पीछे उनके दुःख-सुख के साथी बन कर जारयेगे । 
इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः। 
शुश्राव रामः श्रुत्वा च न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ ॥ ६॥ 

श्रीराम लोगों के मुख से वितिध प्रकार की बातें 


सुनते जाते थे, परन्तु इन बातों से उनके मन में कोई 
विकार उत्पन्न नहीं हुभ। 
स॒ तु वेश्म पितुर्दुरात्कैलासशिखरप्रभम्‌। 
अभिचक्राम धमत्मा मत्तमातङ्कविक्रमः ॥ ७॥ 
धर्मात्मा श्रीराम मतवाले हाथी की तरह कि विक्रम 
प्रदशित करनेवाली चाल से धीरे धीरे केलास शिखर 
की कान्ति के समान दिखाई देनेवाले अपने पिताके 
भवन की ओर जाने लगे। 
विनीतवीरपुरूषं स प्रविश्य नुपालयम्‌। 
ददशविस्थितं दीनं सुमन्त्रमविदूरतः ।॥ ८ ॥ 
राजमहल के द्वार पर वीर लोग विनीत भाव से 
खड थे । श्रीराम उनके पास से आगे बदढे ओर थोडी 
ही दूर पर उन्होने उदास मन खड़े हुए सुमन्त्र को 
देखा। 
ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान्‌। 
उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति॥ ९॥ 
कमलनेत्र, श्यामवर्णं अनुपम एवं महागुणी श्रीराम 
ने सुमन्त्र से कहा कि पिताजी को हमारे आने कौ 
सूचना दो । 
स रामप्रेषितः श्िप्रं तं वर्धयित्वा राजानम्‌। 
भयविक्लवया वाचा मन्दया ङ्लक्ष्णमब्रवीत्‌॥ ९० ॥ 
राम के द्वार प्रेषित सुमन्त्र ने भीतर जाकर महाराज 
का अभिवादन कर डरते-डरते धीमे स्वर में ये मधुर 
वचन बोले- 
अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः। 
सर्वान्सुहद आपृच्छ्य त्वामिदानीं दिदृक्षते ॥ ९९॥ 
महाराज! पुरूषसिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हँ 
सन सुहल्ननों से विदा हो वे आपके दर्शन करने के 
लिए आए है। 
स सत्यवादी धर्मात्मा गाम्भीयत्सिगरोपमा। 
उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्‌॥ ९२॥ 


सुमन्त्र कौ बात सुन सत्यवादी, धर्मात्मा ओर 
गम्भीरता में समुद्र के समान महाराज दशरथ ने सुमन्त्र 
से कहा--हे सुमन्त्र! मेरे पुत्र को य्ह ले आओ। 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तदा। 
जगामाभिमुखस्तूर्णं सकाशं जगतीपतेः ॥ ९३॥ 

तन सुमन्त्र श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीता को साथ 
लेकर शीघ्र महाराज दशरथ के निकट चले 
स राजा पुत्रमायन्तं दृष्टा दूरात्कृताञ्जलिम्‌। 
उत्पपातासनात्तूर्णमार्तः स््रीजनसंवृत्तः ॥ ९२४॥ 

उस समय दुःखी एवं स्त्रियो से धिरे हुए महाराज 
दशरथ दूरसेही हाथ जोडे हुए पुत्र को आते देखकर 
तुरन्त अपने आसन से उठ खड हुए। 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्टा विशांपत्तिः। 
तमसम्प्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूच्छितः ॥ ९५॥ 

वे श्रीराम को देखकर उनकी ओर बड़े वेग से 
दोडे, परन्तु दुःखी राजा उन तक न पहुंच मूच्छित 
होकर भूमि पर गिर पडे। 
तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभौ रामलक्ष्मणौ । 
पर्यङ्क सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन्‌॥ १६॥ 

राम ओर लक्ष्मण ने भुजाओं को पकड़कर 

महाराज को उठाया ओर सीता सहित रोते हुए उन्दें 
पलंग पर ले-जाकर लेठटाया । 
अथ रामो मुहूर्तेन लब्धसंज्ञं पमहीपतिम्‌। 
उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा शोकार्णवपरिप्लुतम्‌॥ ९७॥ 

जब एक मुहूर्तं पश्चात्‌ महाराज सचेत हुए तब 
शोक-समुद्र में डूबे हुए महाराज दशरथ को राम 
हाथ जोड़कर बोले- 
आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः। 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम्‌॥ ९८ ॥ 

हे महाराज ! मँ आपसे वन-गमन की आज्ञा लेने 
आया हू। आप हम सब लोगो के स्वामी है| मेँ 
दण्डक वन में जा रहा हूं। आप एक बार मुञ्चे कृपा- 
दृष्टि से देखिए। 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-अठाईस 
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लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनम्‌। 
कारणौर्बहुभिस्तथ्यैर्व्यमाणौ न चेच्छतः ॥ ९९॥ 
लक्ष्मण जौर सीता को भी मेरे साथ जाने की 
आज्ञा दीजिए । मैने अनेक उचित कारण बतला इन्हें 
रोकना चाहा, परन्तु ये रुकते नहीं, जाना चाहते है । 
अनुजानीहि सर्वान्नः शोकमुत्सृज्य मानद । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ २०॥ 
हे सबको मान देनेवाले ! आप शोक का परित्याग 
कर हम सबको वैसे ही आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति 
अपनी प्रजाकोदेतेरै। 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ां जगतीपतेः । 
उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्‌॥ २९॥ 
व्याकुलता -रहित राम को वन जाने की आज्ञा 
की प्रतीक्षा करते जान महाराज दशरथ उनकी ओर 
कृपापूर्णं दृष्टि से देखकर बोले-- 
अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः। 
अयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्‌॥ २२ ॥ 
हे राम। कैकेयी ने वरदान के द्वारा मुञ्चे धोखा 
दिया है, अतः तुम मुहे बन्दी बनाकर बलपूर्वक 
अयोध्या के राजा बनो । 
एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्म॑भुतांवरः। 
प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः ॥ २३॥ 
महाराज के एेसा कहने पर धर्मत्माओं में श्रेष्ठ 
ओर बोलने में चतुर श्रीराम हाथ जोड़कर पिताजी से 
बोले-- 
भवान्वर्षं सहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः। 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे कार्य त्वयाऽनृतम्‌॥ २४॥ 
राजन्‌! आप अनेक वर्षो तक पृथिवी का पालन 
करं । मै आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता । मैं 
अवश्य वन में वास करूगा। 
नव पञ्च च वर्षाणि वनवासे विहत्य ॒ते। 
पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥ २५॥ 
हे नराधिप! चौदह वर्षं वन मेँ निवास कर ओर 


९९२ 


अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मेँ पुनः आपकी चरण- 
सेवा में उपस्थित हौ जाऊंगा । 
रुदन्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयतः । 
कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
सत्यरूपी पाश मेँ बंधे हुए कैकेयी द्वारा प्रेरित 
दुःखी ओर रोते हए महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र 
राम से बोले-- 
श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च। 
गच्छस्वारिष्टमव्यग्रः पन्थानमकरुतोभयम्‌॥ २७॥ 
हे वत्स ! इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख के 
लिए, पुनः लौर जाने के लिए तुम निश्चिन्त होकर 
वन जाओ। तुम्हारा मार्गं शुभ एवं निर्भय हो। 
न हि सत्यात्यनस्तात धर्माभिमनसस्तव। 
विनिवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ २८ ॥ 
हे रघुनन्दन ! तुम सत्य-पालन मे दुद्‌ ओर धर्म में 
मन लगानेवाले हो, अतः तुम्दं इनसे हटा कर दूसरे 
मार्ग पर चलाने की शक्ति किसी में नहीं है । 
अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा । 
एकाहदश्निनापि साधु तावच्चराभ्यहम्‌॥ २९ ॥ 
परन्तु पुत्र! आज कौ रत्रि तो तुम किसी प्रकर 
-यहीं रह जाओ। एक दिन तो ओर मँ तुम्हारे साथ 
रहने का सुख भोग लँ । 
दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव त्वया। 
मस्परियार्थ प्रियांत्यक्त्वा यद्यासि विजनं वनम्‌॥ ३०॥ 
पुत्र राम ! तुम यह अत्यन्त दुष्कर कार्य कर रहे 
हो जो मेरा प्रिय करने के लिए, तुम अपने सब प्रियजनों 
को छोड़कर वन जा रहे हो। 
न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव। 
छननया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया छननाग्निकल्पया ॥ २९ ॥ 
हे वत्स! मँ सत्य की शपथ खाकर कहता हू कि 
तुम्हारा वन जाना मुञ्ञे अभिमत नहीं हे, परन्तु क्या 
कर मेँ भस्म में छिपी हुई अग्नि की भोति भयंकर 
एवं कुटिल अभिप्रायवाली कैकेयी की चाल मेँ फस 
गयाहू। 


वाल्मीकीय रामायण 


क 
वञ्चना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि। 
अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याऽभिप्रचोदितः॥ ३२॥ 
मै कुलकलङ्किनी कैकेयी के जिस जाल में फंस 
गया हू तुम इसके कहने मे आकर उस प्रतिज्ञा को 
पूर्ण करना चाहते हो । 
न चैतदाश्चर्यतमं यस्त्व ज्येष्ठः सुतो मम। 
अपानृतकथं पुत्र पितर कर्तुमिच्छसि ॥ ३३॥ 
पुत्र ! इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । तुम 
मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी 
ठउहराना चाहते हो । 
अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम्‌। 
लक्षणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
इस प्रकार अति दुःखी पिता के वचन सुन लक्ष्मण 
सहित श्रीराम दीनतापूर्वक बोले-- 
प्राप्स्यामि यानद्य गुणान्को मे श्वस्तान्प्रदास्यति। 
अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहं वृणे ॥ ३५॥ 
आज वनगमन से प्रतिज्ञा पालन रूपी जो पुण्य- 
फल मुञ्चे प्राप्त होगा वह कल वन जाने पर प्रास नहीं 
हो सकता, अतः यर्हौँ से शीघ्र चले जानाही मैं 
अपनी अन्य सब कामनाओं की अपेक्षा उत्तम समज्जता 
ह| 
नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं च मैधिलीम्‌। 
नैव सर्वानिमान्कामान्न स्वर्ग नैव जीवितम्‌॥ ३६॥ 
हे महाराज ! मेँ न राज्य चाहता हूँ न सुख, न मुञ्चे 
सीता की इच्छा है ओर न राज-भोगों की । मेँ स्वर्ग 
भी नहीं चाहता । यहाँ तक कि मेँ अपना जीवन भी 
नहीं चाहता । (तब क्या चाहता हूँ 2) 
त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ । 
प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे ॥ ३७॥ 
मै आपको सत्यवादी देखना चाहता हः मिथ्यावादी 
नहीं । आप देवता-स्वरूप हैँ । यह बात मेँ आपके 
सामने सत्य ओर धर्म की शपथ खाकर कहना चाहता 
ह| 


न च श्क्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो। 
न शोकं धारयस्वैनं न हि मेऽस्ति विपर्ययः ॥ ३८ ॥ 

हे तात! रात भरकी तो बात ही क्या, मै अब 
एक क्षण भी यह नहीं ठहर सकता। प्रभो ! जन 
आप धैर्य धारण कीजिए । मेरा संकल्प अब बदल 
नहीं सकता। 
अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव। 
मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये ॥ २९॥ 

जब कैकेयी ने मुज्ञे कहा कि ““राम ! तुम वन 
जाओ ' ' ओर मैने “* बहुत अच्छा'* कहकर स्वीकार 
किया--अपने इस कथन का पालन करना भी मेरे 
लिए अनिवार्य है । 
पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतम्‌। 
तस्मादैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥ ४०॥ 

हे तात! पिता देवताओं का भी देवता होता है, 
अतः आपको परम देवता समञ्च मै आपकी आज्ञा 
का पालन करूगा। | 
पुरं च राष्ट च मही च केवला 

मया विसृष्टा भरताय दीयताम्‌। 
अहं निदेशं भवतोऽनुपालयन्‌ 
वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌॥ ४९॥ 

मै अयोध्या ओर पृथिवी के राज्य को छोडकर 
जाता हूं, आप इसे भरत को दे दीजिए । मै आपकी 
आज्ञा का पालन करता हुआ चिरकाल तक वनवास 
के लिए जाऊँगा । 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-उनतीस 


फलानि मूलानि च भक्षयन्वने 
गिरींश्च पश्यन्सरितः सरांसि च। 
वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्तिः ॥ ४२॥ 
नाना प्रकार के विचित्र वृक्षों से सुशोभित वनमें 
प्रवेश करके वर्हाँ फल ओर मूल खाता हुआ तथा 
नदियों ओर सरोवरों को देखता हुआ मेँ सुखपूर्वक 
रहूगा । आप भी प्रसनन एवं सुखी हों । 
एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः 
शोकेन दुःखेन च ताप्यमानः। 
आलिङ्खच पुत्रं सुविनष्टसंज्ञो 
मोहं गतो नैव चिचेष्ट किञ्चित्‌ ॥ ४२॥ 
यह सुन महाराज दशरथ क्लेशित तथा शोक एवं 
दुःख से सन्तस्न हो श्रीराम का आलिंगन कर, मूच्छित 
होकर भूमि पर गिर पडे । मोह को प्राप्त वे बिलकुल 
निश्चेष्ट हो गये। 
देव्यस्ततः संरूरुदुः समेता- 
स्तां वर्जयित्वा नेदवपत्नीम्‌। 
रुदन्‌ सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्च्छा 
हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वम्‌॥ ४४॥ 
उस समय कैकेयी को छोड़कर ओर सब स्त्रियां 
कौसल्या के पास एकत्र होकर रोने लगीं । रोते-रोते 
सुमन्त्र भी मूर्छित हो गये । वहाँ सर्वत्र हाहाकार मच 
गया। 


< एकोनत्रिंशः सर्गः > (२९) 


सुमन्त्र द्वारा कैकेयी की भर्त्सना-- 

ततो निर्भय सहसा शिरो निःर्वस्य चासकृत्‌। 

पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ९॥ 
मूर्च्छा भङ्ग होने पर सहसा सिर पीटकर, हाथों 

को मल कर ओर दीर्घ निःश्वास लेते हुए सुमन्त्र 

बोले-- 


यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌। 
पतिष्नीं त्वामहं मन्ये कुलघ्नीमपि चान्ततः ॥ २॥ 
हे देवि! तूने अपने महाराज दशरथ का ही 
परित्याग कर दिया, अतः भँ तुञ्ञे पति की हत्या 
करनेवाली ओर कुल का नाश करनेवाली मानता हं । 


१९४ 


माऽवमंस्था दशरथं भतरं वरदं पतिम्‌। 
भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोय्या विशिष्यते ॥ ३॥ 
कैकेयि ! तू जपने पति का तिरस्कार मत कर। वे 
तुम्हारे पति, रक्षक ओर वर देनेवाले हैँ । स्त्रियों के 
लिए पति की इच्छा के अनुसार चलना करोड़ों पुत्रों 
के स्नेह से भी बढ़कर है। 
यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नुपक्षये। 
इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिस्तल्लोपयितुमिच्छसि ॥ ४ ॥ 
देखो ! राजा के मरने पर राज्य का स्वामी 
अवस्थानुसार ज्येष्ठ पुत्र होता है । क्या तुम महाराज 
दशरथ के जीवित रहते ही इक्ष्वाकुकुल की इस प्राचीन 
व्यवस्था का लोप करना चाहती हो । 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌। 
वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ ५॥ 
अच्छी बात है--तम्हारा पुत्र भरत राजा हो ओर 
वह पृथिवी पर शासन करे । हम लोग तो वहीं जायेंगे 
जर्हो श्रीराम जा रहे हैँ । 
आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम्‌। 
आचरन्त्या न विदूता सद्यो भवति मेदिनी ॥ ६॥ 
मुञ्ञे बड़ा आश्चर्य यह है कि तुम्हारे इस दुष्टाचरण 
को देखकर भी यह पृथिवी फट क्यों नहीं जाती । 
आम्रं छित्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु यः। 
यश्चैनं पयसा सिञ्चेन्नैवास्य मधुरो भवेत्‌॥ ७॥ 
कौन ठेसा मूर्ख मनुष्य होगा जो मधुर फल देनेवाले 
आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट कर उस कड्वे 
नीम के पेड्‌को सींचेगा, जो दूध से सींचने पर भी 
कभी मीठे फल नहीं दे सकता। 
अभिजातां हि ते मन्ये यथामातुस्तथैव च। 
न हि निम्बात्छ्रवेत्ौद्रं लोके निगदितं वचः॥ ८ ॥ 
नीम से कभी मधु नहीं टपकता-- यह लोकोक्ति 
ठीक ही है। यही कारण है जेसी तुम्हारी माता थीं 


वाल्मीकीय रामायण 


वैसे ही तुम भी निकलीं-- 
सत्यश्चाद्य प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मा। 
पितृन्समनुजायन्ते नरा मातरमङ्कनाः ॥ ९ ॥ 
यह लौकिक प्रवाद मुदे ठीक ही प्रतीतहोतादहै 
कि पुत्र पिता के स्वभाववाले ओर लडकिर्योँ माता 
के स्वभाववाली होती हैँ । 
नैवं भव गृहाणेदं यदाह वसुधाधिपः। 
भर्तुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव ॥ ९०॥ 
देखो ] तुम अपनी माता जैसी मत बनो ओौर 
महाराज का कहना मानो । अपने पति कौ इच्छा के 
अनुसार आचरण करके तुम उनकी रक्षा करो । 
मा त्वं प्रोत्साहिता पापर्देवराजसमप्रभम्‌। 
भतरिं लोकभरतारिमसब्दर्ममुपादधाः॥ ९९॥ 
हे देवि! तुम पापों से प्रोत्साहित होकर इन्द्र के 
समान तेजस्वी, प्रजापालक पति से यह निन्दित कर्म 
(बडे के सामने छोटे को राज्य) मत करवाओ। 
परिवादो हि ते देवि महांल्लोके चरिष्यति। 
यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम्‌॥ १२॥ 
हे देवि ! यदि श्रीराम अपने पिता महाराज दशरथ 
को छोडकर वन में चले गये तो संसार में तुम्हारी 
बहुत निन्दा होगी । 
इति सान्त्वैश्च तीश््णेश्च केकयीं राजसंसदि। 
सुमन्त्रः क्षोभयामास भूय एव कृताञ्जलिः ॥ ९२॥ 
इस प्रकार सुमन्त्रजी ने राजसभा में हाथ जोड़कर 
कोमल ओर कठोर वचनं से कैकेयी को बार-बार 
क्षुब्ध किया। 
नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते। 
न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥ ९४॥ 
परन्तु कैकेयी न तो क्षुब्ध हुई ओर न उसे कोई 
पश्चात्ताप ही हुआ । उसके मुख की रगत में भी कोई 
अन्तर नहीं आया । 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग~-तीस 


११५ 


वि 2 क < त्रिंशः सर्गः > (३०) - 


सिद्धार्थ का कैकेयी को समदञ्ाना -- 
ततः सुमन््रमेक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिन्नया। 
सबाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनः पुनः ॥ ९॥ 
जब सुमन्त्र के कहने सुनने का भी कैकेयी पर 
कोई प्रभाव नहीं हुआ तन अपनी प्रतिज्ञासे दुःखी 
इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ गरम आहं भरते हुए 
सुमन्त्र से बोले-- 
सूत॒रत्नसुसम्पूर्णां चतुर्विधबला चमूः । 
राघवस्यानुयात्रार्थ क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्‌ ॥ २॥ 
हे सुमन्त्र! श्रीराम के साथ जाने के लिए विविध 
प्रकार के रत्नौ से युक्त चतुरंगिणी सेना शीघ्र तैयार 
करो। 
धान्यकोशश्च यः कश्चिद्धनकोशष्च मामकः । 
तौ राममनुगच्छेतां वसन्तं निर्जने वने॥ ३॥ 
अन्न तथा धन के जो मेरे निजी भण्डार है वे सब 
भी निर्जन वन में रहनेवाले श्रीराम के साथ जायें ¦ 
एवं ल्रुवति काकुत्स्थे मुखेन परिशुष्यता। 
राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ।। ४॥ 
महाराज के एेसा कहने पर कैकेयी का मुख सूख 
गया ओर वह महाराज के सम्मुख यह वचन बोली-- 
राज्य गतजनं साधो पीतमण्डां सुरामिव। 
निरास्वाद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥ ५॥ 
हे साधो! सारहीन सुरा की भति धन-धान्य से 
रहित जन-शून्य, अतः उपभोग के अयोग्य राज्य को 
भरत नहीं लेगा । 
तवैव वंशो सगरो ज्येष्ठपुत्रमुपारुधत्‌। 
असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमर्हति ॥ ६ ॥ 
तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने ' असमञ्ज ' नाम 
से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य-भोगों से वञ्चित 
करके निकाल दिया था । इसी प्रकार श्रीराम भी राज्य- 
भोगों से रहित ही वन को जाये। 


एवमुक्तो धिग्ित्येव राजा दशरथोऽन्रवीत्‌। 
व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तं नावलुध्यत ॥ ७॥ 

कैकेयी के एेसा कहने पर महाराज ने कहा “तुम्हें 
धिक्कार है ।'' वर्ह बैठे अन्य लोग भी कैकेयी की 
इस बात को सुनकर लज्जित हो गये, परन्तु कैकेयी 
तनिक भी लज्ित न हुईं । 
ततः वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः। 
शुचिर्बहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदमन्नवीत्‌॥ ८ ॥ 

तब वृद्ध, पलित्र आचरणवाले ओर महाराज के 
अत्यन्त प्रिय सिद्धार्थं नामक सचिव ने कैकेयी से 
कहा- 
असमञ्जो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान्‌। 
सरय्वाः प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः ॥ ९ ॥ 

हे देवि! (असमञ्ज ओर राम की क्या तुलना) 
असमञ्ज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था। वह सड़क पर 
खेलते हुए बालकों को पकड़ पर सरयू मेँ फैक दिया 
करता था ओर इस कृत्य से प्रसन्न होता था। 
इत्येवमत्यजद्राजा सगरो वै सुधार्मिकः। 
रामः किमकरोत्पापं येनैवमुपरुध्यते ॥ १०॥ 

दस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने 
दुष्ट चरित्र ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था, 
परन्तु राम ने एेसा कौन-सा पाप किया है जिसके 
कारण इनको वनवास दिया जा रहा हे ? 
न हि कञ्चन पश्यामो राघवस्यागुणं वयम्‌। 
दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कुस्येव कल्मषम्‌ ९९॥ 

हम लोग राम में कोई दोष नहीं देखते। वे तो 
कलंक रहित चन्द्रमा के समान निष्पाप है । 
अदुष्टस्य हि सन्त्यागः सत्पथे निरतस्य च। 
निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिं धर्मनिरोधनात्‌॥ ९२॥ 

हे देवि ! सच्नन एवं सुमार्ग पर चलनेवाले पुरुष 
का परित्याग करने से अधर्म होता है ओर एेसा अधर्म 


[अ 


इन्द्र के तेज को भी नष्ट कर देता है । 
तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया। 
लोकतोऽपि हि ते रश््यः परिवादः शुभानने ॥ ९३॥ 
हे देवि! राम के राज्याभिषेक कौ शोभा नष्ट 
करने से तुम्हें क्या लाभ? इस कार्य से विरत हो 
जाओ हे सुमुखि ! तुम्हें लोकापवाद से भी बचना 
चाहिए । 
श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वनः। 
शोकोपहतया वाचा केकेयीमिदमनब्रवीत्‌॥ ९४॥ 
सिद्धार्थ के एेसे वचन सुन महाराज दशरथ ने 
शोक से विकल हो बहुत धीम स्वर मेँ कैकेयी से 
कहा-- 
एतद्रचो नेच्छसि पापवृत्ते 
हितं न जानासि ममात्मनो वा। 
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आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥ ९५॥ 
हे पापिन्‌। तुञ्ञे सिद्धार्थ कौ बात भी अच्छी नहीं 
लगी। मेरी ओर तेरी भलाई किसमें है तुम यह भी 
नहीं जानतीं । तुम कुत्सित मार्ग पर चलने कौ कुचेष्टा 
कर रही हो । तुम्हारा प्रयत्न सज्जनोचित मार्ग से 
विपरीत चलने काही दहै। 
अनुब्रजिष्याम्यहमद्य रामं 
राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च। 
सहैव राज्ञा भरतेन च त्वं 
यथासुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्‌। ९६॥ 
अतः मँ राज्य, सुख ओर धन सन कुछ छोड़कर 
राम के साथ वन जाऊंगा । तुम अपने पुत्र भरत के 
साथ सदा के लिए सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करो। 


< एकत्रिंशः सर्गः > (३९) 


वल्कल-वस्त्र-धारण- 
महामात्र-वचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा। 
अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयञ्ञो विनीतवत्‌।॥ ९॥ 
प्रधानमन्त्री सिद्धार्थं के वचनो को सुनकर 
विनयमूर्ति श्रीराम ने नमप्रतापूर्वक महाराज दशरथ से 
कहा- 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ वने वन्येन जीवतः। 
किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्कस्य सर्वतः ॥ २॥ 
हे महाराज ! जन मँ राज-भोगों को छोड चुका 
ओर वन में उत्पनन होनेवाले पदार्थो से अपना निर्वाह 
करना स्वीकार कर चुका, फिर मेरे साथ सेना आदि 
भेजने की क्या आवश्यकता है ? 
यो हि दत्त्वा गजश्रष्ठं कश््यायां कुरुते मनः। 
रज्ुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌॥ ३॥ 
जो मनुष्य हाथी दान करके हाथी धने कौ 
रस्सी न देना चाहे, तो उस उत्तम हाथी देनेवाले को 


रस्सी कौ ममता से क्यालाभ? 
तथा मम सतां श्रेष्ठं किं ध्वजिन्या जगत्पते) 
सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४॥ 

हे सच्जनश्रेष्ठ जगत्पते ! मुञ्चे सेना से क्या प्रयोजन 2 
यह सेना आदि सब कु मै भरत के लिए देता | 
मेरे लिए तो वल्कल वस्त्र मंगवा दीजिर्‌। 
खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छतः । 
चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वसतो मम॥ ५॥ 

मुज्ञे चौदह वर्ष तक वन मेँ रहना है, अतः 
कन्दमूल-फल खोदने ओर काटने के लिए मुञ्चे एक 
कुदाल ओर एक टोकरी मंगवा दीजिए जिससे मेँ 
अन शीघ्र वन को प्रस्थान करै । 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहत्य राघवम्‌। 
उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा ॥ ६ ॥ 

उस जन-समुदाय के बीच मेँ निर्लज्न कैकेयी 
स्वयं वल्कल वस्त्र ले आयी ओरं श्रीराम से बोली-- 


(4 त 
च 
“ "लो, इन्हें पहनो ।' 
स चीरे पुरुषव्याघ्रः कैकेय्या प्रतिगृह्य ते। 
सृुक्ष्मवस्मवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्त ह ॥ ७॥ 
पुरुषसिंह श्रीराम ने कैकेयी से वे वल्कल वस्त्र 
ले लिये ओर अपने बहुमूल्य महीन वस्त्रो को उतार 
कर मुनि-वरस्त्रं को धारण कर लिया । 
लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे। 
तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मणजी ने भी पिता के सामने ही सुन्दर वस्त्रों 
को उतार कर तापस वस्त्र धारण कर लिये। 
समीक्ष्य चीरे सा सीता भरतारिमिदमनब्रवीत्‌। 
कथं नु चीरं बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः ॥ ९॥ 
उस वल्कल को देख सीता ने अपने पति श्रीराम 
से कहा-- वनवासी मुनि वल्कल वस्त्र कैसे पहना 
करते है? 
कृत्वा कण्ठे च सा चीरमेकमादाय पाणिना। 
तस्थौ हाकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा ॥ १०॥ 
तज इस कार्य में अकुशल सीता उस वल्कल का 
एक सिरा गले में लपेट ओर दूसरा सिरा हाथ में 
पकड़ लस्नित हो वरहो खडी रहीं । 
तस्यास्तत्िप्रमागप्य रामो धर्मभृतां वरः। 
चीरं बबन्ध सीतयाः कोौशेयस्योपरि स्वयम्‌॥ ९९॥ 
सीता की एेसी देशा देखकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ 
श्रीराम ने तुरन्त उसके समीप आकर रेशमी वस्त्रों के 
ऊपर उस चीर को स्वयं बोध दिया । 
चीरे गृहीते तु तया समीक्ष्य नुपतेर्गुरुः। 
निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ९२॥ 
सीताको चीर धारण किये हुए देखकर महाराज 
दशरथ के गुरु वसिष्ठजी ने सीता को वल्कल वस्त्र 
पहनने के लिए मना कर कैकेयी से कहा- 
अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयि कुलपांसनि। 
वञ्चयित्वा च राजानं न प्रमाणेऽवतिष्ठसे ॥ ९३॥ 
अयि दुर्बद्धे  कुलकलङ्भिनि ! महाराज को धोखा 
देकर तू मर्यादा का उदछछवन कर चुकी । अस्तु, जो 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-इकतीस 
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हुआ सो हुआ, अब तो मर्यादा के भीतर रहो । 
न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते। 
अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌।॥ ९४॥ 
हे दुःशीले! देवी सीता वन को नहीं जायेगी, 
अपितु श्रीराम के वन से लौटने तक राजसिंहासन पर 
नेठकर राज्यशासन करेगी । 
अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण सद्खता। 
वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ९५॥ 
यदि सीता राम के साथ वन ग्ईतोहमलोगदही 
नहीं, किन्तु सारे अयोध्यावासी राम के साथ वन 
चले जार्येगे। 
भरतश्च  सशत्ुष्नश्चीरवासा वनेरः। 
वने वसन्तं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम्‌ ॥ १६ ॥ 
भरत ओर शत्रुघ्न भी चीर धारण करके तपस्वियों 
के वेश में अपने बड़े भाई के साथ वनवासी हो 
जार्येगे। 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह। 
त्वमेका शाधि दुर्वृत्ता प्रजानामहिते स्थिता।॥ ९७॥ 
जब इस राज्य कौ भूमि मनुष्यों से शून्य हो 
जायेगी-- केवल वृक्ष ही वृक्ष ही रह जार्येगे तब कुटिल 
व्यवहार करनेवाली, प्रजा की अहितकारिणी तू अकेली 
वृक्षों पर राज्य करना। 
न हदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमर्हति। 
त्वयि वा पुत्रवद्स्तुं यदि जातो महीपतेः ॥ ९८॥ 
महाराज द्वारा अप्रसन्नतापूर्वक प्रदत्त इस राज्य 
को भरत यदि वह महाराज का पुत्र होगा तो कभी भी 
ग्रहण नदीं करेगा ओर न तेरे साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार 
करेगा । 
यद्यपि त्वं क्षितितलाद्गगनं चोत्पतिष्यति। 
पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥ ९९॥ 
भले ही तुम पृथिवी छोड़ आकाश में चली जाओ, 
अर्थात्‌ मर जाओ, तो भी अपने कुल के आचार को 
जाननेवाला भरत कुलाचार के विरुद्ध आचरण कभी 
न करेगा। 


११८ 


तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌। 
लोके हिन स विद्यते यो न राममनुव्रतः॥ २०॥ 
तुम भरत कौ भलाई सोच उसे राज्य दिला रही 
हो, परन्तु तुम उसका अप्रिय ही कर रही हो, क्योकि 
लोक मे सा कोई भी नहीं है जो श्रीराम का अनुगामी 
नहो। 
द्रक्ष्यस्यद्यैव कैकेयि पशुव्यालमुगद्धिजान्‌। 
गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान्‌॥ २९॥ 
मनुष्यों को तो बात ही क्या, तुम देखोगी कि 
पशु, सर्प, मृग ओर पक्षी भी श्रीराम के साथ वन 
जार्येगे । वृक्ष भी राम को जाते देख, उनके साथ स्नेह 
में आसक्त हो उनकी ओर स्चुक जार्येगे । 
अथोत्तमान्याभरणानि देवि 
देहि स्नुषायै व्यपनीय चीरम्‌। 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति 
न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः ॥ २२॥ 
हे देवि ! चीर को हटा कर अपनी वधू को उत्तम 
वस्त्र ओर आभूषण दो । यह सीता चीर पहनने योग्य 
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नहीं है । इस प्रकार कहकर वसिष्ठजी ने सीता को 
चीर धारण कराने के लिए मना किया। 
एकस्य रामस्य वने निवासः 
त्वया वृतः केकेयराजपुत्रि । 
विभूषितेयं प्रतिकर्मनित्या 
वसत्वरण्ये सह राघवेन ॥ २३॥ 
हे केकेयराजपुत्रि ! तुमने अकेले राम के लिए 
वनवास मोगा था, अतः सीता वस्त्राभूषणं से अलंकृत 
होकर वन मेँ जाये ओर राम के साथ निवास करे । 
तस्मिस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये 
गुरौ नृपस्याप्रतिमप्रभावे । 
नैव स्म सीता विनिवृत्तभावा 
प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा ॥ २४॥ 
विप्रश्रेष्ठ तथा अमित प्रभावशाली राजगुरु वसिष्ठजी 
के एेसा कहने पर भी सीताने उस चीर को नहीं 
उतारा) उतारती क्यो, वह तो अपने प्यारे पति के 
समान ही वल्कल वस्त्र धारण कर वन में रहना 
चाहती थी । 


| द्वात्रिंशः सर्गः > (३२) | < दारि: सर्गः > (३२) | 


वन-गमन की आज्ञा-- 

तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌। 

प्रचुक्रोश जनः सों धिक्त्वां दशरथं त्विति ॥ ९॥ 
सनाथा सीता को अनाथा के समान चीर वस्त्र 

धारण करते देख वरहो उपस्थित जन-समुदाय 

चि्छाया--' * दशरथ ! तुम्हें धिक्कार हे ।* 

स निःश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भा्यामिदमनब्रवीत्‌। 

कैकेयि कुश्चचीरेण न सीता गन्तुमर्हति ॥ २॥ 
तब महाराज दशरथ गर्म श्वास छोड़कर अपनी 

पत्नी से बोले--कैकेयि ! सीता कुश-चीर धारण करके 

वन में नहीं जायेगी । 


रामेण यदि ते पापे किञ्चित्कुतमशोभनम्‌। 
अपकारः क इह ते वैदेह्या दर्शितोऽथमे॥ २॥ 
माना कि श्रीराम ने तुम्हारा कुक बिगाडा था, 
परन्तु अरे पापिन्‌! मुञ्चे नता तो सही, सीता ने तुम्हारा 
क्या लिगाड़ा था। 
इतीव राजा विलपन्पहात्मा 
शोकस्य नान्तं स ददर्शं किञ्चित्‌। 
भृशातुरत्वाच्य पपात भूमो 
तेनैव पुत्रव्यसने निमग्नः ॥ ४॥ 
महाराज दशरथ इस प्रकार विलाप कर ओर अपने 
शोक का कहीं अन्त न देख अत्यन्त आतुर हो भूमि 
पर गिर पड़े ओर पुत्र. वियोग-जन्य दुःख में डूब 


गये। 
एवं दुवन्तं पितरं रामः सम्प्रस्थितो वनम्‌। 
अवाक्षटिरसमासीनमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 

इस प्रकार कहते हुए ओर सिर ज्ुका कर बैठे 
हुए महाराज दशरथ से वन जाने के लिए उद्यत श्रीराम 
ने कटा-- 
इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी । 
पमरया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌॥ ६॥ 

हे धर्मिष्ठ ! मेरी यह यशस्विनी माता कौसल्या 
मेरे विना शोकसागर में डूब जायेगी । 
अदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुमर्हसि । 
पुत्रशोकं यथा नर्च्छैत्वया पूज्येन पूजिता ॥ ७॥ 

इन्होने पहले कभी दुःख नहीं देखा । यह अत्यन्त 
सम्मान के योग्य हैँ । आप पूज्य हैँ । आप इसका एेसा 
सम्मान करं जिससे इन्दं पुत्र-शोक न होने पावे। 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌। 
समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनः ॥ ८ ॥ 

राम के इन वचनो को सुन ओर उन्हें स्त्रीसहित 
मुनिवेश धारण किये हुए देखकर महाराज दशरथ 
मूच्छित हो गये। 
स मुहूर्तमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः। 
विललाप महाबाहू रापमेवानुचिन्तयन्‌॥ ९ ॥ 

एक मुहूर्तं अचेत रहकर महाबाहु दशरथ दुःखित 
हो राम का स्मरण कर अनेक प्रकार से विलाप करने 
लगे-- 
मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृताः। 
प्राणिनो हिंसिता वापि तस्मादिदमुपस्थितम्‌॥ १०॥ 

प्रतीत होता है कि मने पूर्वजन्म में बहुत-सी गायों 
को उनके बचड़ं से अलग कर दिया था अथवा 
बहुत-से प्राणियों का वध किया था इसी से मेरे 
ऊपर यह दुःख आ पडता है । 
एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्येण पिहितेक्षणः। 
रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न शशाक ह ॥ ११॥ 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-ब्तीस 


११९ 


एेसा कहकर महाराज के ने मे ओसि भर आये । 
उन्होने एक बार ' सम ' कहा, किन्तु इसके आगे वे 
कुछ लोल न सके। 
संज्ञां तु प्रतिलभ्येव मुहूर्तात्स महीपतिः। 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌॥ ९२॥ 
थोडी देर मे जब महाराज सचेत हए तन उन्होने 
आंखों मे जंसू भर कर सुमन्त्र से कहा-- 
ओपवाहयं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । 
प्रापयेनं म्रहाभागमितो जनपदात्परम्‌॥ ९३॥ 
तुम उत्तम घोड़ों से युक्त, सवारी के योग्य उत्तम 
रथ लाओ ओर महाभाग राम को उस पर सवार करा 
कर नगर से बाहर पंचा आओ। 
रा्ञो वचनमान्नञाय सुमनः शीध्रविक्रमः। 
योजयित्वा ययौ तत्न रथमश्वैरलङ्कृतम्‌।॥ ९४॥ 
महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सुमन्त्र शीघ्र ही 
घोडे जोतकर अलंकृत रथ को वर्ह ले आये। 
तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम्‌। 
आचचक्षेऽञ्जलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः ॥ १५॥ 
उस स्वर्ण-विभूषित ओर उत्तम घोड़ों से युक्त रथ 
को राजकुमार राम के सामने खड़ाकर सुमन्त्र ने हाथ 
जोड़कर कहा--"*रथ तैयार है ।'' 
राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसञ्चये। 
उवाच देशकालज्ञं निश्चितं सर्वतः शुचिम्‌॥ ९६॥ 
तदनन्तर महाराज दशरथ ने पवित्र आचरणवाले 
तथा देश-काल के जाननेवाले धनाध्यक्ष को बुलाकर 
कहा-- 
वासांसि च महार्हाणि भूषणानि वराणि च। 
वषण्यितानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ ९७॥ 
उत्तम वस्त्र ओर बहुमूल्य आभूषण जो सीताजी 
के लिए चौदह वर्ष के लिए पर्याप्त हो--शीघ्र लाओ। 
नरेन्द्रेणेवमुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः। 
प्रायच्छत्सर्वमाहत्य सीतायै सममेव तत्‌॥ १८ ॥ 
महाराज दशरथ की आज्ञा पा धनाध्यक्ष कोशागार 
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में गया ओर निर्दिष्ट सारी वस्तुं लाकर सीताजी को 
देदी। 
सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम्‌। 
भूषयामास गात्राणि तैर्विचिरर्विभूषणैः ॥ ९९॥ 
उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वन को प्रस्थान 
करनेवाली सीता ने उन विचित्र ओर उत्तम आभूषणं 
से अपने शरीर को अलंकृत किया। 
तां भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वभ्रर्वचनमनब्रवीत्‌। 
अनाचरन्तीं कृपणं मृर्ध्युपाघ्राय मेथिलीम्‌॥ २०॥ 
तन कौसल्या ने उत्तम आचरणवाली सीता को 
हदय से लगाया ओर उसका मस्तक सूघ कर यह 
कहा-- 
असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन्सततं सत्कृताः प्रियैः । 
भतरि नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः ॥ २९॥ 
जो स्त्रियँ पति द्वारा सदैव सत्कृत ओर सम्मानित 
होने पर भी विपत्तिकाल में पति का आदर-सम्मान 
नहीं करतीं वे स्त्रियँ असती=कुलया कहलाती हैँ । 
एष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम्‌। 
अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजाहात्यपि ॥ २२॥ 
कुलटा स्त्रियो का स्वभाव ही एेसा होता है कि 
पति की सम्पन्न अवस्था में सुख भोग कर भी पति 
की विपन्नावस्था में उस पर दोष लगाती हैँ ओर 
छोड़ भी देती हैँ । 
असत्यश्ीला विकृता दुग्रह्हृदयाः सदा। 
युवत्यः पापसङ्कल्पाः क्षणमात्राद्विरागिणः ॥ २३॥ 
कुलटा स्त्रयो असत्य बोलनेवाली तथा विकृत 
विचारवाली होती दै । उनके मन की बात बड़ी कठिनाई 
से जानी जाती है, वे हदय-शून्य होती है, वे अपने 
को सदा यौवन-सम्पन्न समज्ञती हैँ, उनके संकल्प 
पापपूर्ण होते हँ । वे क्षणमात्र मेँ अपने पतियों को 
त्याग देती है । 
न कुलं न कृतं विद्यां न दत्तं नापि संग्रहम्‌। 
स्त्रीणां गृह्णाति हदयमनित्यहदया हि ताः ॥ २४॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


अ 
प्रशस्त कुल, किया हुआ उपकार, धर्म-विद्या, 
वस्त्राभूषणों का दान ओर वैवाहिक बन्धन-- कोई 
भी बात इन कुलटा स्त्रियों के मन को वश में नहीं 
कर सकती, क्योकि ये चञ्चल हदयवाली होती है । 
साध्वीनां तु स्थितानां हि शीले सत्ये श्रुते शामे। 
स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेकी विशिष्यते ॥ २५॥ 
(कुलरा एवं असती स्त्रियों के लक्षण समञ्चा 
कर अब कौसल्याजी सती- साध्वी स्त्रियों के लक्षण 
लताती हँ--) 
सती-साध्वी एवं पतिव्रता स्त्रियँ कुलोचित 
आचरणवाली, सत्य में आस्था रखनेवाली, वेद के 
अनुसार आचरण करनेवाली ओर शान्तचित्त-वाली 
होती हैँ ठेसी स्त्रियों के लिए उनका पति दही उनका 
सर्वस्व होता है । 
स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रव्राजितो मम। 
तव दैवसमस्त्वेष निर्धनः सधनोऽपि वा ॥ २६॥ 
अतः वनवास के लिए उद्यत तू मेरे पुत्ररामका 
कभी अपमान मत करना, क्योकि चाहे वह धनी है 
अथवा निर्धन तेरे लिए तो वह देवता के समान ही 
पूज्य एवं मान्य हे । 
विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थसंहितम्‌। 
कृताञ्जलिरुवाचेदं श्वश्रूमधभिमुखे स्थिता ॥ २७॥ 
तन सीताजी अपनी सास के इन धर्म ओर 
अर्थयुक्त वचनो को सुन कौसल्या के समक्न हाथ 
जोड़कर बोलीं-- 
करिष्ये स्वमिवाहमार्यां यदनुटास्ति माम्‌। 
अधभिज्ञाऽस्मि यथा भर्तर्वर्तितव्यं श्रुतं च मे॥ २८॥ 
हे आर्ये! आपने मुञ्चे जो उपदेश दिया है मेँ 
तदनुसार ही आचरण करूगी । पति के साथ कैसा 
व्यवहार करना चाहिए यह मेँ जानती हूँ, क्योकि मेँ 
माता-पिता के मुख से यह सब सुन चुकी हू 
न मामसजनेनार्यां समानयितुमर्हति। 
धर्माद्धिचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥ २९॥ 
हे आर्ये! आप असती स्त्रियों के साथ मेरी तुलना 


न करे। जैसे चन्द्रमा की ज्योत्स्ना चन्द्रमा से पृथक्‌ 
नहीं हो सकती उसी प्रकार मै भी धर्म से कभी 
विचलित नहीं हो सकती । 
नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो वर्तते रथः। 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ ३०॥ 
जैसे बिना तार के वीणा नहीं बजती, बिना पहिये 
का रथ नहीं चलता उसी प्रकार बिना पति के स्त्री 
भी सुख नहीं पाती चाहे वह सौ पुत्रोवाली ही क्यो न 
हो। 
मितं ददाति हि पिता मितं माता भितं सुतः। 
अमितस्य हि दातारं भतरिं का न पूजयेत्‌॥ ३९॥ 
पिता, माता तथा पुत्र-ये खब परिमित सुख के 
देनेवाले है, परन्तु पति अमित सुख का देनेवाला है, 
अतः एेसी कौन अभागी स्त्री होगी जो पति का आदर- 
सम्मान न करेगी ? 
साऽहमेवंगता श्रेष्ठा श्रुतधर्मपरा वरा। 
आर्ये किमवमन्येहं स्त्रीणां भर्तां हि दैवतम्‌॥ २२॥ 
मैने धर्म के मर्म को जाननेवाले श्रेष्ठ लोगों से 
पतित्रत धर्म का रहस्य जाना है । यह जानकर कि 
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पति ही स्त्री का सनसे बड़ा देवता है मै पत्ति का 
अनादर कैसे कर सकती हँ? 
सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हदयङ्गमम्‌। 
शुद्धसत्त्वा मुमोचाशु सहसा दुःखहर्षजम्‌॥ ३३॥ 
सीता के हृदयस्पर्शी मनोहर वचनों को सुनकर 
शुद्धान्तःकरण कौसल्या जो राम के वनगमन से दुःखी 
हो आंसू गिरा रही थी, सहसरा हर्षित हो उठी । 
तां प्राञ्जलिरभिक्रम्य मातृमध्येऽतिसत्कृताम्‌। 
रामः परमध्मत्मा मातरं वाक्यमन्रवीत्‌॥ ३४॥ 
तदनन्तर सन माताओं में सर्वश्रेष्ठा एवं सम्मानिता 
माता कौसल्या की परिक्रमा कर परम धर्मात्मा श्रीराम 
ने हाथ जोड़कर कहा-- 
अम्ब मा दुःखिता भूस्त्वं पश्य त्वं पितरं मम। 
सुप्ायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पञ्च च ॥ ३५॥ 
हे माता। मेरे वनवास से दुःखित होकर तुम व्यथित 
हृदय से कभी पिताजी को दुःखी मत करना, क्योकि 
वनवास के ये चौदह वर्षं एेसे कट जायेंगे जैसे सोने 
में एक रात कट जाती है। 


| -< यस्ताः सर्गः ॐ (३३ ) | 


वन की ओर प्रस्थान- 
अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः। 
उपसंगृह्य राजानं चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम्‌॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ दीन-दुःखी राम, लक्ष्मण ओर सीता ने 
महाराज दशरथ को चरण स्पर्शपूर्वक प्रणाम किया 
ओर उनकी प्रदक्षिणा की | 
तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सीतया सह। 
राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यवाद्यत्‌॥ २॥ 
शोक से सन्तप्त श्रीराम ने पिताजी से आज्ञा ले 
सीता सहित अपनी माता कौसल्या को प्रणाम किया। 
अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत्‌। 
अथ मातुः सुभित्राया जग्राह चरणौ पुनः॥ ३॥ 


श्रीराम के प्रणाम कर चुकने पर लक्ष्मण ने 
कौसल्या को प्रणाम किया । तदनन्तर उन्होने अपनी 
माता सुमित्रा के चरण द्ुए । 
तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रिमब्रवीत्‌। 
राये प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥ ४॥ 

लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए देख माता सुमित्रा 
रोते हए बोली- पुत्र ! तुम वनवासी राम की सेवा- 
शुश्रूषा में प्रमाद मत करना । 
व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ, 
एष लोके सतां धर्मो यज््येष्टवशागो भवेत्‌॥ ५॥ 

हे निष्पाप लक्ष्मण । ये विपत्ति में हो या सम्पत्ति 
मेँ तुम्हारे आश्रय-दाता ये ही है । संसार में सञ्जनं 


१२२ 
का यही धर्मे कि वे अपने बड़ों की आज्ञानुसार 
चले। 
इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌। 
दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु च ॥ ६॥ 

इस रघुकुल का सनातन ओर उचित सदाचार 
है--दान देना, व्रतचर्या का पालन करना, यज्ञ करना 
ओर संग्राम में शरीर त्याग करना । 
लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वा सा संसिद्धं प्रियराघवम्‌। 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌॥ ७॥ 

श्रीराम के स्नेह -भाजन लक्ष्मण को वनगमन के 
लिए उद्यत देख सुमित्राजी उसे बार-बार कहने 
लगीं--जाो। पुत्र, जाओ। 
रामं दशरथं विदि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌। 
अयोध्यामरवीं विद्दि गच्छ तात यथासुखम्‌? ॥ ८ ॥ 

हे वत्स ! (यदि वन मेँ माता, पिता ओर अयोध्या 
का स्मरण आये तो) श्रीराम को तुम अपना पिता 
दशरथ समज्ञना ओर सीता को मेरे समान अपनी 
माता समञ्चना तथा वन को ही अयोध्या समञ्चना। 
तुम सुखपूर्वक प्रस्थान कसो । 
ततः सुमन्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिवक्यमनब्रवीत्‌। 
रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायश्ः॥ ९॥ 

तब सुमन्त्र हाथ जोड़कर श्रीराम से बोले-हे 
महायशस्वी रामचन्द्र ! आपका कल्याण हो। आप 
रथ पर सवार हों । 
तं रथं सूर्यसङ्काशं सीता दृष्टेन चेतसा, 
आरुरोह वरारोहा कृत्वाल्कारमात्मनः ॥ ९०॥ 

तब सुमुखी, प्रसन्न-चित्त एवं वस्त्राभूणों से 
अलंकृत सीता सूर्य के समान देदीप्यमान रथ पर 
आरूढ हो गई । 


१. गोस्वामी तुलसीदास के मुख से इस श्लोक का अर्थं 
इस चोपाई मेँ मुखरित हो उठा है-- 
तात तुम्हारि पातु बेदेही । 
पिता रामु सवर भांति सनेही ॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


अथो ज्वलनसङ्काश्टं चामीकरविभूषितम्‌ 
तमारूरुहतुस्तूर्ण भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ९९॥ 
तदनन्तर श्रीराम ओर लक्ष्मण भी उस सुवर्ण 
विभूषित ओौर आयुधो से सुसन्नित रथ पर सवार 
हए । 
सीतातुतीयानारूढान्‌ दृष्टा धृष्टमचोदयत्‌। 
सुमन्त्रः सम्मतानश्वान्‌ वायुवेगसमाञ्जवे ९२॥ 
सुमन्त्र ने सीता-सहित राम, लक्ष्मण को रथमें 
बैठे देख वायु के समान वेगवान्‌ श्रेष्ट अश्वं से युक्तं 
स्थ को सावधानी के साथ आगे बदाया। 
प्रतियाते महारण्यं चिररात्राय राघवे। 
बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च ॥ ९३॥ 
श्रीराम के वनवासी होने पर सभी व्याकुल हो 
उठे, हाथी पागल हो गये, घोडे हिनहिनाने लगे ओर 
सम्पूर्णं अयोध्या नगरी शब्दायमान हो उटी। 
ततः सबालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता। 
राममेवाभिदुद्राव घमर्ता सलिलं यथा ॥ ९४॥ 
अयोध्या के सभी बालक ओौर बृूढे व्याकुल हो 
श्रीराम के रथ के पीछे वैसे ही दौड्ने लगे जैसे धूप 
से सन्तप्त व्यक्ति पानी की ओर दौडता दै । 
पार्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः। 
बाष्यपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुभृरटा निःस्वनाः ॥ ९५॥ 
कोई तो रथ के अगल-बगल ओर कोई रथ के 
पीडे श्रीराम को देखने के लिए ऊपर को मुँह उठाये 
चले जाते थे ! सनके मुख अश्रुञं से पूर्ण थे ओर वे 
चिद्ला-चिल्ला कर सुमन्त्र से कह रहे थे- 
संयच्छ वाजिनां रश्मीन्‌ सूत याहि शनैः शनैः। 
मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्श नो भविष्यति॥ १६॥ 
हे सूत ! घोड़ों की रास कड़ी करो ओर रथ को 


अवध तहां जह राम निवास । 
तरे दिवसु जह भानु प्रकासू ॥ 


धीरे धीरे चलाओ। हमें राम का दर्शन कर लेने दो, 
क्योकि फिर हमारे लिए इनका दर्शन दुर्लभ हो जायेगा । 
अथ राजा वृतः स्त्रीभिर्दनाभिर्दीनिचेतनः। 
निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ल्ुवन्‌ गृहात्‌ ॥ १७॥ 
उधर राजभवन में दीन-दुःखी महाराज दशरथ 
शोक से विकल रानियों के सहित यह कहते हुए 
पेदी ही निकल पड़े कि ““ मैँ अपने पुत्र को देखा । '! 
रामो याहीति सूतं तं निष्टेति स जनस्तदा । 
उभयं नाशक त्सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः । ९८॥ 
इधर राम तो रथ शीघ्र होँकने को कहते ओर 
उधर प्रजाजन कहते हैँ कि रथ धीरे-धीरे चलाओो। 
एेसी स्थिति में सुमन्त्र नतो र्थ को तीव्र गति से 
चला सकते ओर न मार्ग मे खड़ा ही कर सकते थे। 
ततो हलहलाशब्दो जज्ञे रामस्य यपुष्ठ॒तः। 
नराणां प्रक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम्‌॥ ९९॥ 
श्रीराम के रथ के पीछे महाराज दशरथ को 
महादुःखपूर्णं अवस्था में पैदल ही आते देखकर राम 
के रथ के पीछे चलनेवाले लोग हाहाकार करने लगे । 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तयेतसम्‌। 
राजानं मातरं चैव ददशशानुगतौ पथि ॥ २०॥ 
लोगों का रोना ओर चिह्वाना सुन राम पीरेकी 
ओर मुड़ तो उन्होने देखा कि अत्यन्त दुःखी ओौर 
भ्रान्तचित्त महाराज दशरथ एवं माता कौसल्या उनके 
पीके पैदी ही चली आ रही हैँ । 
पदातिनौ च यानार्हावदुःखार्हो सुखोचितौ । 
दृष्ट्रा सञ्चोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम्‌ ॥ २९॥ 
सदा सवारी पर चलनेवाले, जिन्टोने कभी सुख 
को छोड़ दुःख जाना ही नही, उन्हे रथ के पीके 
पैदल चलते देख श्रीराम ने सुमन्त्र से रथ को शीघ्र 
कने के लिए कहा । 
तिष्टेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः। 
सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ २२॥ 
इधर. तो महाराज दशरथ सुमन्त्र से कहते थे 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-तैतीस 
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` ठहरो ठहये, ' उधर श्रीराम कहते थे * जल्दी चलो, 
जल्दी चलो ' । उस समय सुमन्त्र कौ वही दशा हुई 
जो दो चक्रों के बीच में आये मनुष्य की होती हे । वे 
किंकर्तव्यविमूट हो गये कि किसकी आज्ञा का पालन 
करें। 
नाश्रौषमिति राजानमुपलब्धोऽपि वक्ष्यसि । 
चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमनत्रवीत्‌॥ २३॥ 

श्रीराम ने सुमन्त्र से कहा- जब तुम लौटकर 
आओगे ओर महाराज पष्ठ कि तुमने रथ क्यो नहीं 
ठहराया तो कह देना कि अत्यन्त कोलाहल के कारण 
मेने आपकी बात सुनी नहीं, क्योकि इस समय जो 
दुःख हो रहा है वह यहाँ ठहरने से ओर भी अधिक 
होगा। 
रामस्य च वचः कुर्वननननुज्ञाप्य च तं जनम्‌। 
व्रजतोऽपि हयाञ्शीघ्रं चोदयामास सारथिः ॥ २४॥ 

तब श्रीराम कौ आज्ञा पा ओर नगर निवासियों 
को वापस लौटने के लिए कह सुमन्त्र ने चलते हुर्‌ 
घोड़ों को ओर शीघ्र हाँकने का प्रयत्न किया । 
न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌। 
मनसाप्यश्रुवेगैशच न न्यवर्तत मानुषम्‌॥ २५॥ 

जवं रथ शीघ्रता से चला तो राजा के कर्मचारी 
एवं सम्बन्धी तो मन से श्रीराम की प्रदक्षिणा करके 
शरीर से लौट आये, परन्तु मन से नहीं । पुरवासी जन 
मन से भी नहीं लौटै, इसीलिए उनका अश्रुवेग भी 
नहीं थमा। 
यभिच्छेत्पुनरायान्तं नैनं दूरमनुव्रजेत्‌। 
इत्यमात्या महाराजमूचुर्दशरथं वचः । २६॥ 

"जिसका शीघ्र पुनरागमन चाहे उसे पहुंचाने के 
लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए ' "-- मन्त्रों ने इस 
प्रकार की बात महाराज से कही । 
तेवां वचः सर्वगुणोपपन्नं 

प्रस्विन्नगात्रः प्रतिषण्णरूपः। 
निशम्य राजा कृपणः सभार्यो 
व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः॥ २७॥ 


१२ 


पसीने से तर, खिन्न-चित्त, सर्वगुण-सम्पन्न 
महाराज दशरथ मन्त्रियो की बात सुन रामचन्द्र कौ 


वाल्मीकीय रामायण 


दशरथ का विलाप-- 
यावत्तु निर्यतस्तस्य रजोरूपमदृश्यत। 
नैवेश्षवाकुवरस्तावत्‌ सञ्जहारात्मचक्षुषी ॥ ९॥ 
जब तक श्रीराम के रथ के पहियों से उडती हुई 
धूल दिखाई देती रही तब तक महाराज दशरथ ने 
अपने मन ओर नेत्रो को उधर से नहीं हटाया । 
न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तदाऽऽर्तश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ २॥ 
परन्तु जन रथ के पहियों से उडती हुई धूल भी 
अदुश्य हो गई तब महाराज आर्तं ओर विषाद पूर्ण 
होकर पृथिवी पर गिर पडे । 
अथ रेणुसमुद्धवस्तं तमुल्थाप्य नराधिपम्‌। 
न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्षिता ॥ २॥ 
तब धूल-धूसरित महाराज दशरथ को उठाकर 
शोक से पीडति कोसल्या वहाँ से लौट पडी । 
राज्ञो नातिबभौ रूपं ग्रस्तस्यांशुमतो यथा। 
विललाप च दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन्‌॥ ४॥ 
उस समय महाराज दशरथ एेसे कान्तिहीन हो 
गये जैसे ग्रहण के समय सूर्य कान्तिरहित हो जाता 
है।वेपुत्रकास्मरण कर दुःखी होकर विलाप करने 
लगे। 
अथ गद्गदशब्दस्तु विलपन्‌ मनुजाधिपः। 
उवाच मृदु मन्दार्थं वचनं दीनमस्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
विलाप करते-करते महाराज का गला भर आया । 
तब उन्होने अति क्षीण स्वर मे दीन भावसे मृदु ओर 
अल्पार्थवाची ये वचन कठे-- 
कौसल्याया गृहं शीघ्रं राममातुर्नयन्तु माम्‌। 
न ह्यन्यत्र मयाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥ ६॥ 


(क 
ओर टकटकी लगाये कौसल्या के साथ वहीं खड़े हो 
गये। 


| << चतस्विशः सर्गः > (२८) | 


मुञ्ञे शीघ्र राममाता कौसल्या के घर मे पहुंचा दो, 
क्योकि मेरे हृदय को ओर कहीं भी शान्ति नहीं मिलेगी । 
इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्द्रारदर्शिनः। 
कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेशयत विनीतवत्‌॥ ७॥ 

महाराज दशरथ के एेसा कहने परं द्वारपालो ने 
उन्हें महारानी कौसल्या के घर में ले जाकर पलंग पर 
लिया दिया । 
ततस्तस्य प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम्‌। 
अधिरुह्यापि शयनं बभूवं लुलितं मनः ॥ ८ ॥ 

कौसल्या के घर में पहुंचने ओर पलंग पर शयन 
करने पर भी महाराज दशरथ का मन अशान्त ही 
रहा। 
अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालराव्यामिवात्मनः। 
अर्धरात्रे दशरथः कोौसल्यामिदमब्रवीत्‌॥ ९ ॥ 

अपने लिए कालरात्रि के समान आई हुई उस 
अर्द्धरात्नि मेँ महाराज दशरथ ने कौसल्या से कहा-- 
न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पुश। 
रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते॥ ९०॥ 

हे देवि कौसल्ये । मैं तुमको देख नहीं पा रहा दू 
क्योकि श्रीराम-दर्शन के लिए उनके पीछे गई मेरी 
दृष्टि भी तक नहीं लौटी है, अतः तुम मुञ्चे जपने 
हाथों से स्पर्श करो। 
तं राममेवानुविचिन्तयन्तं 

समीक्ष्य देवी शायने नरेन्द्रम्‌। 
उपोपविश्याधिकमार्तरूपा 
विनिःर्वसन्ती विललाप कृच्छरम्‌॥ ९९॥ 

राम की ही चिन्ता करते हुए पलंग पर लेटे हुए 
महाराज दशरथ को देखकर महारानी कौसल्या बहुत 
दुःखी हुई । वे उनके पलंग के समीप बैठ गई ओर 


अत्यन्त दुःखी हो लम्बे-लम्बे श्वास लेकर विलाप 
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करने लगीं । 


| < पञ्चत्रिंशः सर्गः > (२५) 


नागरिको की प्रार्थना-- 
अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌। 
अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ ९॥ 
सत्यपराक्रमी महात्मा राम में अनुरक्त होने के 
कारण पुरवासी सभी लोग वनवासी राम के पीछेहो 
लिये। 
निवर्तितेऽपि च बलात्सुहद्धर्मेण राजनि। 
नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम्‌॥ २॥ 
सुहद्धर्म (जिसको शीघ्र लुलाना अभीष्ट हो उसे 
पर्हुचाने दूर तक न जाये) के अनुसार महाराज दशरथ 
को तो बलपूर्वक लौटा दिया गया, परन्तु जो पुरवासी 
श्रीराम के रथ के पीछे जा रहे थे वे नहीं लौटे। 
य याच्यमानः काकुत्स्थः स्वाभिः प्रकृतिभिस्तदा। 
कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥ २ ॥ 
वे सब लोग श्रीराम से अयोध्या लौट चलने की 
लार-बार प्रार्थना कर रहे थे, परन्तु श्रीराम अपने पिता 
को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन की ओर ही 
चले जाते थे। 
अवेक्षमाणः सस्रेहं चक्षुषा प्रपिनििव। 
उवाच रामः स्नेहेन ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव ॥ ४॥ 
वे लोग श्रीराम को उत्कण्ठापूर्वक उसी प्रकार 
देखते थे जैसे प्यासा जल को देखता हे । प्रजाजनों 
का अपने में एेसा दृढ अनुराग देख श्रीराम स्नेहः 
पूर्वक उन लोगो से वैसे ही बोले जैसे पिता अपने 
पुत्रों से बोलता है। 
या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌। 
मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा निवेश्यताम्‌ ॥ ५॥ 
हे अयोध्यावासियो ¦ आप लोगों का जो प्रेम 
ओर सम्मान मेरे प्रति है, मेरी प्रसन्नता के लिए इससे 


भी अधिक प्रेम ओर सम्मान आप लोग भरत के 
लिए प्रदर्शित करें । 
स॒ हि कल्याणचारित्रः केकेय्यानन्दवर्थनः। 
करिष्यति यथावद: प्रियाणि च हितानि च॥ ६॥ 

कैकेयी के आनन्द को बढानेवाले भरत चरित्रवान्‌ 
हैँ । वे अवश्य दही आपके लिए यथोचित, हितकर 
ओर प्रिय कार्य करेगे । 
ज्ञानवृद्धो वयोबालो मृदुर्वीर्यगुणान्वितः। 
अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ७॥ 

वे अल्पवय होने पर भी ज्लानवृद्ध, कोमलचित्त 
ओर पराक्रमी हँ । वे सब प्रकार से आपके राजा होने 
योग्य हैँ । वे तुम लोगों को हर प्रकार से रक्षा करगे । 
यथा यथा दाशरधिर्धर्मं एव स्थितोऽभवत्‌। 
तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌॥ ८ ॥ 

उस समय जैसे-जैसे राम पितुवचन पालनरूपी 
धर्म मेँ दृढता प्रदर्ित करते थे। वैसे-वैसे पुरवासी 
श्रीराम को ही अपना राजा बनाने कौ कामना प्रकर 
करते थे। 
ते द्विजास्तिविधं वृद्दधा ज्ञानेन वयसौजसा। 
वयः प्रकम्पशिरसो दूरादूचुरिदं वचः॥ ९॥ 

उन लोगों मेँ वयोवृद्ध, जानवृद्ध ओर तपोवृद्ध-- 
तीन प्रकार के ब्राह्मण थे। इनमें से वयोवृद्धता के 
कारण जिनके सिर हिल रहे थेवेदूरसे हीये वचन 
बोले-- 
वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरङ्कमाः। 
निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि॥। ९०॥ 

हे वेगवान्‌ एवं उत्तम जाति के घोड़ो ! तुम वापस 
लौटो । यदि तुम अपने स्वामी राम का हित चाहते हो 
तो आगे मत बढ । 


९२६ 


एवमार्तप्रलापांस्तान्‌ वृद्धान्‌ प्रलपतो द्विजान्‌। 
अवश्य सहसरा रामो रथादवततार ह ॥ ९९॥ 

इस प्रकार दुःखपूर्वक विलाप करनेवाले ब्राह्मणों 
को देखकर श्रीराम सहसरा रथ से नीचे उतर गये । 
पद्ध्यामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । 
सनिकृष्टपटन्यासो रामो वनपरायणः ॥ ९२॥ 

सीता ओर लक्ष्मण सहित श्रीराम पैदल ही वन 
की ओर चलने लगे ओर जब तक वे लोग रामक 
समीप नहीं पहुंच गये तन तक ये तीनों धीरि धीरे 
चलते रहे। 
गच्छन्तमेव तं दृष्टा रामं संभ्रान्तचेतसः। 
ऊचुः परमसन्तप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥ १२॥ 

जन ब्राह्मणों ने देखा कि प्रार्थना करने पर भी 
श्रीराम लौटते नहीं, अपितु बन की ओर ले ही जाते 
है तब वे अत्यन्त विकल ओर शोक से सन्तप्त हो 
श्रीराम से बोले- 
ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति। 
द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोऽप्यनुयान्त्यमी ॥ ९४॥ 

हे राम! तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो, इसलिए 
यह अखिल ब्राह्मण-समूह भी आपके पीके आ रहा 
है ओर वे अपने कन्धे पर अग्निदेव (अग्निहोत्र का 
सामान अरणि आदि) को भी साथ-साथ ला रहे हैँ । 
या हि नः सततं बुद्िर्वेदमन्त्रानुसारिणी। 
त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी ॥ ९५॥ 

हे वत्स ! हमारा मन अभी तक केवल वेद के 
स्वाध्याय कौ ओर लगा रहता था, किन्तु अब उस 
ओर न लग आपकी वनयात्रा की ओर लगा हुआ है, 
अर्थात्‌ तुम्हारे पीके हमने स्वाध्याय भी छोड दिया 
है । (तुम घर का क्या प्रबन्ध करके आये हो, तुम्हारी 
स्त्रियो कैसे रहेगी--इस शंका का समाधान करते 
हुए वे कहते है- ) 
हदयेष्वेव तिष्ठन्ति वेदा ये नः परं धनम्‌। 
वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्चिताः ॥ ९६॥ 

हमारा परम धन जो है वह तो हमार हृदय में है, 


वाल्मीकीय रामायण › ९ 


अर्थात्‌ हमें चोरी का कोई भय नहीं है । हमारी स्त्रियाँ 
अपने पातित्रत्य धर्म से अपनी रक्षा करती हुई घरों में 
रहेंगी । 
न पुनर्निश्चयः कार्यस्त्वद्गतौ सुकृता मतिः। 
त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु किं स्यद्धर्ममपेक्षितुम्‌॥ ९७॥ 

हमें अन ओर किसी बात का निश्चय नहीं करना 
हे । हमने तो आपके साथ चलने का दुढ्‌ निश्चय कर 
लिया है, परन्तु जब तुम हमारी आज्ञा का उंघन 
कर धर्म कौ उपेक्षा करोगे तन धर्ममार्ग का अनुसरण 
कोन करेगा ? 
याचितो नो निवर्तस्व हंसशुक्लशिरोरुदैः। 
शिरोभिर्भिभ॒ताचार महीपतनपांसुलैः॥ १८ ॥ 

ठे अटल आचरणवाले राम । हंस के समान श्वेत 
केशोंवाले हम वृद्ध ब्राह्मण आपको साष्टाङ्क प्रणाम 
करके प्रार्थना करते हँ कि तुम वन को मत जाओ। 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समापिरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥ १९॥ 

इन ब्राह्यणो में कुक एेसे भी हैँ जो आरम्भ किये 
हए यज्ञो को अधूरा छोड़कर आये हैँ । हे वत्स ! उन 
यज्ञो की समाप्ति आपके लौटने पर ही निर्भर करती 
है । (यदि आप न लौरे तो यज्ञो में विघ्न डालने का 
दोष आपको ही प्राप्त होगा) 
भक्तिमन्ति हि भूतानि जङ्घमाजद्कमानि च। 
याचमानेषु राम त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय।॥ २०॥ 

केवल हम ही नही, अपितु पशु. पक्षी, वृक्ष आदि 
भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैँ कि तुम वापस लौट 
चलो, अतः आप अपने भक्तों के प्रति प्रेम का परिचय 
दो। 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने। 
ददृशो तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌॥ २९॥ 

इस प्रकारं श्रीराम को लौटाने के लिए चिष्छाते 
हुए उन ब्राह्मणों को तमसा नदी दिखाई पड़ी जो 
मानो मार्ग रोककर श्रीराम को आगे बढ़ने से रोक 
रही थी । 


ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्धिमुच्य 
श्रान्तान्हयान्सम्परिवर्त्यं शञीघ्रम्‌। 
पीतोदकास्तोयपरिप्लुताद्खन -- 
नचारयद्वै तमसाविदुरे ॥ २२॥ 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-छत्तीस 


१२७ 


तमसा के तीर पर पहुँच कर सुमन्त्र ने थके हुए 
घोड़ों को रथ से खोल दिया ओर उनकी थकावट 
मिराने के लिए उन्हें भूमि पर लिटाया, फिर उन्हे 
पानी मिला ओर स्नान करा कर तमसा केतटके 
समीप चराने लमे। 


नागरिको को भुलावा-- 
ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्चित्य राधवः। 
सीतामुद्रीक्ष्य सौमित्निमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
तमसा नदी के तट पर ठहरकर सीता की ओर 
देखते हुए श्रीराम लक््मणजी से कहने लगे-- 
इयमद्य निश्ापूर्वां सौमित्रे प्रस्थिता वनम्‌। 
वनवासस्य भद्रं ते स नोत्कण्ठितुमर्हसि ॥ २॥ 
हे लक्ष्मण ! हमारी वनयात्रा कौ यह प्रथम रात्रि 
है । तुम्हारा कल्याण हो । तुम अयोध्या नगर के लिए 
उत्कण्ठित मत होना । 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम्‌। 
सस्त्रीपुंसा गतानस्माञ्शोचिष्यति न संशयः ॥ ३ ॥ 
आज मेरे पूज्य पिता कौ राजधानी अयोध्या नगरी 
के स्त्री पुरुष वनवास मे आये हुए हम लोगो के लिए 
शोक कर रहे होगे, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । 
पितरं चानुशोचामि मात्रं च यशस्विनीम्‌। 
अपि वाऽन्धौ भवेतां तु रुदन्तौ तावभीश्षणशः ॥ ४॥ 
मुहे अपने पिता ओर यशस्विनी माता कौसल्या 
कौ बड़ी चिन्ता है। कहीं वे हम लोगों के लिए रोते- 
रोते अन्धे न हो जाँ। 
भरतस्यानृशंसत्वं विचिन्त्याहं पुनः पुनः। 
नानुशोचामि पितरं मातरं चापि लक्मण॥ ५॥ 
हे महाबाहो लक्ष्मण ! जब मै भरत के दयालु 
स्वभाव का बार-बार चिन्तन करता हूँ तब माता- 
पिताको ओर से निश्चिन्त हो जाता हूं। 


त्वया कार्य नरव्याघ्र मामनुत्रजता कृतम्‌। 
अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणमर्थे सहायता ॥ ६॥ 
हे नरकेसरी ! वनवास मेँ मेरे साथ आकर तुमने 
बहुत उत्तम कार्य किया है। यदि तुम न आते तो 
सीता कौ रक्षा के मुञ्े कोई अन्य सहायक दँढना 
पड़ता। 
अद्धिरेव तु सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌। 
एतद्दि रोचते मह्य वन्येऽपि विविधे सति॥ ७॥ 
हे लक्ष्मण! यद्यपि वन में अनेक प्रकार के 
कन्दमूल-फल विद्यमान हैँ तथापि मेरी इच्छा है कि 
आज कौ रात्रि केवल जल पीकर व्यतीत की जाये । 
एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रमपि राघवः। 
अप्रमत्तस्त्वमश्वेषु भव सौम्येत्युवाच ह ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मण से ठेसा कहकर श्रीराम सुमन्त्र से बोले-- 
हे सौम्य तुम भी सावधानी से घोड़ी की देख-भाल 
करो। 
सोऽश्वान्‌ सुमन्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते। 
प्रभूतयवसान्‌ कृत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः ॥ ९ ॥ 
सूर्यस्ति होने पर सुमन्त्र ने घोड़ों को बध दिया 
ओर उन्हँं यथेष्ट घास आदि डालकर अन्य कामों में 
लग गये। 
उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दृषा रात्निमुपस्थिताम्‌। 
रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह ॥ ९०॥ 
सायंकालीन सन्ध्या का समय उपस्थित होने पर 
उन लोगों ने सन्ध्या की, फिर रात्रि आई हुई देख 
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सुमन्त्र ने लक्ष्मण की सहायता से श्रीराम के शयन के 
लिए शय्या का निर्माण किया । 
तां शाय्यां तमसातीरे वीक्ष्य वृक्षदलैः कृताम्‌। 
रामः सौमित्रिणा सार्धं सभार्यः संविवेश ह ॥ ९९॥ 
तमसा नदी के तट पर वृक्षों के पत्तों से निर्मित 
उस शय्या को देख श्रीराम ने लक्ष्मण ओर सीता 
सहित उस शय्या पर लेटकर विश्राम किया । 
सभार्या सम्प्रसुपतं॑तं भ्रातरं वीक्ष्य लक्ष्मणः) 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्‌ गुणान्‌॥ ९२॥ 
श्रीराम को सीता-सहित सोते देखकर लक्ष्मणजी 
उठे ओर सूत से श्रीराम के विविध गुणों का बखान 
करने लगे। 
जाग्रतो दयेव तां रात्रिं सौमित्रेरुदितो रविः। 
सूतस्य तमसातीरे रामस्य लुतो गुणान्‌॥ ९१३॥ 
इस प्रकार सुमन्त्र के साथ श्रीराम के गुणों का 
वर्णन करते हुए तथा लक्ष्मण के जागते हुए वह रात्रि 
व्यतीत हुई ओर सूर्योदय हुआ । 
उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च। 
अब्रवीद्भ्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌॥ ९४॥ 
श्रीराम (मध्य रात्रि मेँ) उठ ओर उन प्रजाजनों 
को सोते देख शुभ लक्षणवाले लक्ष्मण से बोले- 
अस्पद्पेक्चान्‌ सौमित्रे निरपेक्षान्‌ गृहेष्वपि। 
वृक्षमूलेषु संसुप्तान्‌ पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌ ॥ ९५॥ 
हे लक्ष्मण! ये लोग घर-नार छोड़ हमारा पीछा 
कर रहे हैँ । देखो तो, वृक्षों के नीचे पड़ हुए ये कैसे 
सो रहे हैँ । 
यथैते नियमं पौराः कुर्वन्त्यस्मानिवर्तने। 
अपि प्राणा न सिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌॥ ९६॥ 
ये पुरवासी लोग हम लोगों को लौटने का जो 
प्रयत्न कर रहे है उससे प्रतीत होता है कि ये लोग 
प्राण दे देंगे, परन्तु अपना निश्चय नहीं त्यागेगे। 
यावदेव तु संसुपास्तावदेव वयं लघु। 
रथमारुह्य गच्छाम पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ ९७॥ 
अतः जब तक ये लोग सो रहे हैँ तब तक हम 
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सब रथ पर आरूढ हो तुरन्त यहाँ से चल दें । मार्ग में 
कोई भय नहीं है । 
अब्रवीह्छक््मणो रामं साक्ष द्धर्ममिव स्थितम्‌। 
रोचते मे तथा प्राज्न क्चिप्रमारुद्यतामिति॥ ९८ ॥ 
श्रीराम का कथन सुन लक्ष्मणजी ने धर्म मूर्ति 
राम से कहा--हे प्राज्ञ ! आपका विचार मुञ्े भी पसन्द 
है, अतः आप शीघ्र रथ पर सवार हौ जाइए्‌। 
अथ रामोऽब्रवीच्छीमान्‌ सुमन्त्रं युज्यतां रथ। 
गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥ १९॥ 
तदनन्तर श्रीराम ने सुमन्त्र से कहा-हे प्रभो, 
शीघ्र रथ तैयार कीजिए, क्योकि मेँ यहो से शीघ्र ही 
तन मेँ जाऊगा। 
सूतस्ततः सन्त्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तमैः। 
योजयित्वाऽथ रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २०॥ 
श्रीराम की आज्ञा पा सुमन्त्र उत्तम घोड़ों को रथ 
मेँ जोतकर ले-आये ओर हाथ जोड़कर निवेदन 
किया-- 
अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर। 
त्वमारोहस्व भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ २९॥ 
हे रथियों में श्रेष्ठ । रथ तैयार है । आप सीता ओर 
लक्ष्मण सहित इस पर आरूढ हों । 
मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽब्रवीद्वचः। 
उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमास्थाय सारथे ॥ २२॥ 
पुरवासियों को भ्रम में डालने के लिए श्रीराम ने 
सुमन्त्र से कहा--हे सारथे ! पहले उत्तर की ओर रथ 
हाको। 
मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः। 
यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः ॥ २२३॥ 
शीघ्रतापूर्वक थोड़ी दूर उत्तर में जाकर, फिर रथ 
को लौटा लाओ। सावधानतापूर्वक इस प्रकार रथ 
होँको जिससे पुरवासी यह न जान पाये कि हम किस 
ओर गये हैँ । 
रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे स सारथिः, 
प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्ययवेदयत्‌॥ २४॥ 


श्रीराम के वचन को सुन सुमन्त्र ने वैसा ही किया 
ओर रथ को लौटा कर श्रीराम के सामने खड़ा कर 
दिया। 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । 
शीप्रगामाकुलावर्तां तमसामतरम्नदीम्‌॥ २५॥ 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-सेतीस 
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तब श्रीराम धनुष-कवच आदि सामान ओौर 
साथियों के साथ रथ पर आरूढ हुए ओर भंवसयों 
वाली तथा वेग से बहनेवाली तमसा नदी को पार 
किया) 


| < सप्तव्रिशःसर्गः > (३७) | << सप्तत्रिंशः सर्गः ॐ (३७ ) | 


नगरवासियों का विलाप करते हुए अयोध्या 
लौटना- 
प्रभातायां तु शर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना। 
कृपणाः करूणा वाचो वदन्ति स्म मनस्विनः ॥ ९॥ 
रात्रि के समाप्त होने पर प्रातःकाल जब पुरवासी 
जागे तक राम कोन देख वे मनस्वी लोग दीन हो 
करुणायुक्त ये वचन बोले-- 
धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहतचेतसः। 
नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम्‌ ॥ २॥ 
धिक्कार है हमारी उस निद्रा को जिससे अचेत 
होकर अब हम विशाल वक्षस्थलवाले महाबाहु श्रीराम 
को नही देख रहे हैँ । 
यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌। 
कथं रघूणां स श्रष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥ २॥ 
जो राम हम पुरवासियों को अपने ओरस सन्तान 
की भोति पालते थे वे रघुकुलश्रेष्ठ हमें छोड़कर वन 
मेँ क्यो चले गये ? 
इहैव निधनो यामो महाप्रस्थानमेव वा। 
रामेण रहितानां हि किमर्थं जीवितं हि नः ॥ ४॥ 
या तोहम लोग यहीं प्राण दे ददेगे अथवा हिमालय 
में जा गलकर मर जायेगे, क्योकि विना राम के हमारे 
जीने का क्या प्रयोजनं ? 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। 
तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविामोऽथ पावकम्‌॥ ५॥ 
यहँ पर प्रचुर मात्रा मे बड़ी-बड़ी सूखी लकड 


पड़ी हँ । इनकी विशाल चिता प्रज्ज्वलित कर हम 
लोग उसमें प्रविष्ट हो जायें । 
किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः। 
नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम्‌॥ ६॥ 
अयोध्या लौटकर हम लोगों से क्या कदँगे। 
महाबाहु, ईर्ष्या -रहित ओर प्रियवादी राम को हम वन 
में छोड आये हैँ-- यह तथ्य हम कैसे कह सकैगे ? 
निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना । 
रहितास्तेन च पुनः कथं पश्याम तां पुरीम्‌॥ ७॥ 
हम तो वीर एवं जितेन्द्रिय श्रीराम के साथ रहने 
के लिए घर से निकले थे। अब हम उनको वन में 
छोड क्या मुंह लेकर अयोध्या पुरी जा्यँगे ? 
ततो मागरनुसारेण गत्वा किञ्चित्क्षणं पुनः। 
मार्गनाशाद्विषादेन महता समभिप्लुताः ॥ ८ ॥ 
वे लोग श्रीराम के जाने के मार्गं का अनुसरण 
कर कुछ दूर उत्तर की ओर गये, परन्तु जब उन्हें 
आगे गमन-मार्ग का कोई चिह्न न मिला तब वे अत्यन्त 
दुःखी हुए। 
रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तन्त मनस्विनः। 
किमिदं किं करिष्यामो दैवेनपोपहता इति ॥ ९॥ 
जन रथ के आगे जाने का मार्ग न मिला तब वे 
मनस्वी लोग लौट आये ओर परस्पर कहने लगे-- 
यह क्या हुआ ? जब हम क्या करं ? हमारा भाग्य ही 
खोया है। 
ततो यथागतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः। 
अयोध्यामगमन्‌ सर्वे पुरीं व्यथितसज्ननाम्‌॥ ९०॥ 
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तब वे अयोध्यावासी अत्यधिकं उदास होकर 
जिस मार्ग से गये थे उसी मार्ग से अयोध्या लौर 
आये जँ सभी सच्ननवृन्द दुःखी हो रहे थे। 
आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः। 
आवर्तयन्त तेऽश्रूणि नयनैः शोकपीडितेः।॥ १९॥ 

अयोध्या नगरी को विपन्न अवस्था को देखकर 
व्याकुल चित्तवाले वे अयोध्या-निवासी अत्यन्त 


गुह से भेट-- 
रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम्‌। 
जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्‌॥ ९॥ 
उधर रात्रि व्यतीत होते-होते श्रीरामं भी अपने 
पिताजी कौ आज्ञा का स्मरण करते हुए बहुत दूर 
निकल गये। 
तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा। 
उपास्य स शिवां सन्ध्यां विषयान्तं व्यगाहत ॥ २॥ 
चचलते-चलते कल्याणमयी रात्रि व्यतीत हो गई 
तन प्रातःकाल की मङ्गलमयी सन्ध्या-उपासना कर 
के वे, फिर चलने लगे ओर उत्तर कोसल की दक्षिण 
सीमा पर पहुचे गये। 
ततो वेदश्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीम्‌। 
उत्ती्याभिमुखः प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम्‌॥ ३ ॥ 
तदनन्तर वे वेदश्रुति (बेसवा) नामक निर्मल जल 
से पूर्ण नदी को पार कर अगस्त्य नक्षत्र से सेवित 
दक्षिण दिशा की ओर चले। 
गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शिवजलां नदीम्‌। 
गोमतीं गोयुतानूपामतरत्सागरंगमाम्‌॥ ४॥ 
फिर बहुत देर तक चलने के पश्चात्‌ उन्होने 
निर्मल शीतल जलवाली ओौर सागर मे जाकर 
मिलनेवाली तथा जिसके तट पर गोसमूह विचरण 
कर रहा था--उस गोमती नदी को पार किया। 
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शोकाकुल होकर आंखों से ओंँसू बहाने लगे। 
चन्द्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवाण्विम्‌। 
अपश्यनिहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १२॥ 

चन्द्रमा से रहित आकाश अथवा जल विहीन 
समुद्र कौ भति आनन्दहीन उस अयोध्या नगरी को 
देखकर वे लोग खिन्न हौ गये। 


गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैर्हयैः । 
मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌॥ ५॥ 
गोमती नदी को पार कर श्रीराम ने अत्यन्त वेगवान्‌ 
घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर मयूर तथा हंसों से 
शब्दायमान स्यन्दिका=सई नदी को पार किया । 
स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिश््वाकवे पुरा। 
स्फीतां राष्टवृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्‌॥ ६ ॥ 
स्यन्दिका नदी पार कर श्रीराम ने सीताजी को 
वह भूमि दिखाई जो महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु 
को दी थी। वह बहुत विस्तृत थी ओर उस पर अनेक 
राष्ट बसे हुए थे। 
ततो धान्यधनोपेतान्‌ ब्रह्मघोषाभिनादितात्‌। 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवर्तत ॥ ७॥ 
तदनन्तर श्रीराम धन-धान्य से भरपूर, वेदध्वनि 
से गंजायमान कोसल देश कौ सीमा से पार हुए । 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शिवतोयामशैवलाम्‌। 
ददर्शं राघवो गद्धां पुण्यामृषिनिषेविताम्‌॥ ८॥ 
चचलते-चलते श्रीराम ने कोसल राज्य की दक्षिण 
सीमा पर पवित्र, शीतल-जलयुक्त तथा शैवाल रहित, 
तीन पथो में बहनेवाली, ऋषियों से सेवित, दिव्य 
तथा रमणीय गङ्गा को देखा । 
तामूर्मिकलिलावतमिन्ववेक्ष्य महारथः। 
सुमन्नमन्रवीत्सूतमिहैवाद्य वसामहे ॥ ९॥ 


(९1 1 
ऋ 
नाना प्रकार की लहरियों ओर तरङ्ग से युक्त उस 
गद्खा को देखकर महारथी राम ने सुमन्त्र से कहा-- 
हे सूत ! आज हम यहीं निवास करेगे । 
लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च वाढमित्येव राघवम्‌। 
उक्त्वा तमिङ्गुदीवृक्षं तदोपययतुर्हयैः ।॥ ९०॥ 
श्रीराम के ये वचन सुन लक्ष्मण ओर सुमन्त्र ने 
कहा--'* बहुत अच्छा'' ओरवेरथ को इंगुदी के 
वृक्ष के पास ले गये। 
रामोऽभियायं तं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः। 
रथादवातरत्तस्मात्सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ९९॥ 
इक्ष्वाकुनन्दन श्रीराम उस रमणीक वृक्ष के पास 
पर्हंच, सीता ओर लक्ष्मण सहित रथ से उतर पडे । 
तत्र॒ राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा। 
निषादजात्यो बलवान्‌ स्थपतिश्चेतिः विश्रुतः ॥ १२॥ 
वहो शृद्खवेरपुर में श्रीराम का प्राणप्रिय मित्र निषाद 
जाति का गुह नामवाला राजा राज्य करता था । उसके 
पास चतुरङ्धिणी सेना थी। 
स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम्‌। 
वृद्धैः परिवृतोऽपात्यैज्ञतिभिश्चाप्युपागतः ॥ ९३॥ 
उसने जब सुना कि श्रीराम उसके प्रदेश में आये 
दै तो वह बृढ मन्त्रियों ओर बन्धु-नान्धवों सहित 
श्रीराम के पास मिलने आया। 
ततो निषादाधिपतिं दृष्टा दूरादुपस्थितम्‌। 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छदगुहेन सः ॥ ९४॥ 
निषादराज गुह को देर से ही आते देखकर श्रीराम 
लक्ष्मण सहित कुछ दूर आगे जा उनसे मिले। 
तमरर्तः सम्परिष्वज्य गुहो राघवग्रब्रवीत्‌। 
यथाऽयोध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते ॥ ९५॥ 
श्रीराम को मुनि-वेश में देख अत्यन्त दुःखी 


१. लोक मै एसा प्रसिद्ध है कि गुह केवरट=मल्लाह था, 
परन्तु उक्त श्लोक से यह बात मिथ्या सिद्ध होती है। 
गुह न नाविक था ओर न नाविको का चौधरी, अपितु 
वह उनका राजा था। यह बात “"वृद्धैः 
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निषादराज राम का आलिंगन कर उनसे बोला-- 
जैसी आपके लिए अयोध्या है वैसी ही इस नगरी 
को समञ्धं ओर मुञ्जे आक्ञादें कि मै आपकी क्या 
सेवा करू । 
ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यत्यतिधिं प्रियम्‌। 
ततो गुणवदनाद्यमुपादाय पृथग्विधम्‌॥ ९६॥ 
अर्ध्यं चोपानयत्क्षिप्रं वाक्यं चेदमुवाच ह। 
स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिला मही ॥ ९७॥ 
आप जैसा माननीय ओर प्रिय अतिथि किसको 
प्राप्त होगा-एेसा कहकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट 
भोज्य पदार्थं ओर अर्घ्य आदि स्वागत-वस्तुओं को 
राम के समीप लाकर गुह बोला--हे महाबाहो ! मेँ 
आपका स्वागत करता हू। यह सम्पूर्ण पृथिवी आपकी 
ही है। 
वयं प्रेष्या भवान्‌ भर्तां साधु राज्यं प्रशाधि नः। 
भ्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेदमुपस्थितम्‌। 
शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते॥ ९८॥ 
आप हमारे स्वामी ओर हम आपके सेवक हैँ । 
आप इस सम्पूर्ण राज्य पर शासन कीजिए । ये भक्ष्य, 
भोज्य, पेय ओर लेह्य=चरनी आदि पदार्थं खाने के 
लिए तथा सोने के लिए उत्तम बिद्ठौने ओर घोड़ों के 
लिए घास एवं दाना भी उपस्थित है । 
गुहमेवं न्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह। 
अर्धिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वथा वयम्‌॥ ९९॥ 
पद्दरयामभिगमाच्यैव  स्नेहसन्दशनेन  च। 
भुजाभ्यां साधु पीनाभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमन्रवीत्‌।। २०॥ 
गुह के एेसा कहने पर श्रीराम ने कहा- आपने 
मेरे पास पैदल आकर जो इतना स्नेह प्रदर्शित किया 
उससे मेरा आदर -सम्मान हो गया । मेँ आप पर बहुत 


परिवृतोऽमात्यैः ' '-- वह बटे मन्त्रियों से धिरा हुआ था-- 
इस कथन से भी पुष्ट होती है । गुह स्थपतिः-- निषादो 
का राजा कहलाता था। 
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प्रसन्न हू, फिर मोटी ओर विशाल भुजाओं से गुह 
का आलिंगन करते हुए श्रीराम ने कहा-- 
दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवः । 
अपि ते कुशलं र्ट मित्रेषु च धनेषु च॥ २९॥ 

हे गुह ! आपको बन्धु-बान्धववों सहित नीरोग 
देखकर भै बहुत प्रसन्न हुआ ह| आपके राष्ट्र मे, 
मित्रो मे तथा इस वन के भूभाग में कुशल तो है ? 
यदेतद्धवता किञ्चित्परीत्या समुपकल्पिताम्‌। 
सर्व तदनुजानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहे ॥ २२॥ 

मेरे लिए बडे प्रेम से आप जो वस्तुं लाये हैँ मेँ 
उन सबको स्वीकार करता हूँ, परन्तु इन दान कौ 
वस्तुओं का मेँ उपयोग नहीं करगा 
कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌। 
विद्धि प्राणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्‌॥ २३॥ 

मैं तो कुशचीर ओर मृग-चर्म धारण करतार 
तथा फल एवं कन्दमूल खाता हँ। इस समय आप 
मुस्ने वनवासी तपस्वियों के धर्म मेँ दीक्षित समह्ले । 
अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌। 
एतावताऽत्र भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥ २४॥ 

आपकी इन वस्तुओं मे से मै केवल घोड़ों के 
खाने की वस्तुओं को ही स्वीकार कर्गा, अन्य कोई 
वस्तु नहीं । केवल इतने ही से मै आपके द्वारा अपने 
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को सम्मानित सम्यग । 
अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात्‌। 
गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितं दीयतापिति।॥ २५॥ 
यह सुन गुह ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि 
घोड़ों के खाने-पीने कौ सम्पूर्णं वस्तुरपं, इन्हें तुरन्त 
प्रदान करो । 
ततश्चीरोत्तरासङ्कः सन्ध्यामन्वास्य पश््चिमाम्‌। 
जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहतं स्वयम्‌ ॥। २६॥ 
तदनन्तर वल्कल का दुपट्रा ओदढे हुए श्रीराम ने 
सायंकाल कौ सन्ध्या समाप्त की । उस दिन लक्ष्मणजी 
द्वारा लाये गये जल को ही उन्होने भोजन के रूप में 
स्वीकार किया। 
तस्य भूमौ शयनास्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । 
सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाशितः ॥ २७॥ 
जब श्रीराम ओर सीता इंगुदी के वृक्ष के नीचे 
भूमि पर लेट गये तन लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के 
पैर धोये ओर वही वृक्ष के समीप बैठ गये । 
गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन्‌। 
अन्वजाग्रत्ततो रामम्प्रमत्तो धनुर्धरः ॥ २८ ॥ 
निषादराज गुह सुमन्त्र ओर लक्ष्मण के साथ 
बातचीत करता हुआ, धनुष-बाण लेकर राम कौ 
रक्षा में तत्पर रात्निभर जागता रहा । 


गुह ओर लक्ष्मण का वार्तालाप- 

तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरथयि लक्ष्मणम्‌। 

गुहः सन्तापसन्तप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्‌॥ ९॥ 
लक्ष्मण से- जो भाई की रखवाली करते हुए 

बडी सावधानी से जाग रहे थे- गुह सन्तप्त होकर 

बोला- 


इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता । 

प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ ॥ २ ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम्हारे सोने के लिए यह शय्या तैयार 

है । हे राजकुमार! आप इस पर सुखपूर्वक विश्राम 
। 

उचितोऽयं जनः सर्वः क्लेशानां त्वं सुखोचितः । 

गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्‌॥ ३॥ 


१. सोने से पूर्व पैर धोना आयुर्वेद की दृष्टि से लाभदायक है। 


4.८८, 
च 
मँ हर प्रकार के क्लेश सहने का अभ्यासी हूँ 
ओर आपका जीवन सुख मेँ व्यतीत हुआ है, अतः 
आप सो जाइए । हम लोग श्रीराम की रक्षा के लिए 
रात भर जागेगे । 
न हि रामाप्प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । 
ब्रवीम्येतदहं सत्यं सत्येनैव च ते शपे॥ ४॥ 

(यदि आपको यह सन्देह हो कि आपके सोने 
के पश्चात्‌ मै भी सो जाऊंगा तो सुनो) इस संसर में 
श्रीराम से बढकर मेरा ओर कोई प्रिय पात्र नहीं है । मेँ 
यह बात सत्य की शपथ खाकर सत्य ही कह रहा 
ह| 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह॒ सीतया। 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वतो ज्ञातिभिः सह ॥ ५॥ 

अतः मेँ अपने बन्धु-बान्धवों सहित हाथ में धनुष 
बाण लेकर सीता सहित सोये हुए अपने प्रिय मित्र 
राम की हर प्रकार से रक्षा करूगा। 
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लक््षणस्तं तदोवाच रश्यमाणास्त्वयाऽनघ । 
नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ६ ॥ 
यह सुन लक्ष्मणजी ने गुह से कहा--हे पुण्यः 
आत्मन्‌ ! आपके संरक्षण में हमे किसी प्रकार का 
भय नहीं है, परन्तु मुञ्ञे अपने कर््तव्य-पालन का 
ध्यान हे । 
कथं दाङरथौ भूमौ शयाने सह॒ सीतया। 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा॥ ७॥ 
जब सीता सहित श्रीराम भूमि पर पड़ेसोरहे हैँ 
तन मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैँ पड़कर सुख से सो 
जाऊँ अथवा अपने जीते रहने या अपनी सुख-सुविधा 
के लिए प्रयत्न करू । 
परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥ ८ ॥ 
राजकुमार महात्मा लक्ष्मण ने दुःख-पूरिंत हृदय 
से शोकाकुल होकर बैठे-बैठे ही सारी रात लिता दी। 


| << चत्वारिंशः सर्गः ॐ (४०) | 


गङ्का के पार-- 
प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायश्लाः। 
उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌॥ ९॥ 
रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ तब विशाल 
वक्ष स्थलवाले महायशस्वी राम शुभ-लक्षणयुक्त 
लक्ष्मणजी से बोले- 
भास्करोदयकालोऽयं गता भगवती निशा। 
तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगां सागरङ्कमाम्‌॥ २॥ 
देखो ! भगवती रात्रि का अवसान हो गया । अब 
सूर्य उदय होना चाहते है, अतः हे सौम्य ! सागरगामिनी 
अत्यन्त वेगवती इस गङ्गा को हम लोग पार करें । 
विज्ञाय रामस्य वचो गुहो राघवमन्नवीत्‌। 
उपस्थितेयं नौर्देव भूया किं करवाणि ते॥ ३॥ 
राम के अभिप्राय को जानकर गुह ने श्रीराम से 
निवेदन किया--देव ! नौका तैयार है । आज्ञा कीजिए 


आपको ओर क्या सेवा कर| 

अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः। 

कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति॥ ४॥ 
तब महातेजस्वी श्रीराम ने गुह से कहा- आप 

के द्वारा मै सफल-मनोरथ हुआ। अब आप 

शीघ्रतापूर्वक हमारा सन सामान नौका पर रखवा 

दीजिए। 

ततः कलापान्‌ संनह्य खड्गौ: बद्ध्वा च धन्विनौ । 

जग्मतुर्येन तौ गङ्का सीतया सह राघवौ ॥ ५॥ 
एेसा कहकर दोनों भाई धनुष-बाण धारण कर 

ओर कवच से सुसज्नित होकर सीता सहित उस तट 

की ओर चले जर्हँ नाव थी । 

राममेवं तु धर्मज्ञमुपगम्य विनीतवत्‌। 

किम हं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरव्रवीत्‌॥ ६॥ 
गङ्गा के तट पर पर्हुचे हुए धर्मात्मा श्रीराम के 
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पास जाकर एवं नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर सुमन्त्र 
श्रीराम से बोले--हे कृपानिधान ! अब मुङ्ञे क्या आज्ञा 
हे? 
निवर्तस्वेत्युवाचैनमेताव्द्धि कृतं मम। 
रथं विहाय पद्धयां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥ ७॥ 
श्रीम ने सुमन्त्र से कहा-अव तुम य्ह से 
लौट जाओ। मैन य्ह तक दही रथ स्वीकार किया 
था। अब हम रथ को छोडकर पैदल ही महावन में 
प्रस्थान करेगे 
आत्मानं त्वभ्यनुज्ञात्तमवेक्ष्यार्तः स सारधिः। 
सुमन्रः पुरुषव्याघ्रमेक्षवाकमिदमन्नवीत्‌॥ ८ ॥ 
*“तुम लौट जाओ ' अपने लिए इस आज्ञा को 
सुन सुमन्त्र अत्यन्त दुःखी हो नरकेसरी इक्ष्वाकुवंशीय 
श्रीराम से बोले-- 
न मन्ये ब्रह्मचर्येऽस्ति स्वधीते वा फलोदयः । 
मार्दवार्जवयोर्वाऽपि त्वां चेद्रयसनमागतम्‌॥ ९॥ 
यदि आप वनवास को कष्टमय समज्ञ वन मे न 
आते तो मै आप लोगो के ब्रह्मचर्य-पालन, वेदाध्ययन, 
दयालुता ओर नम्रता को निष्फल ही समञ्चता। 
सह॒ राघव वैदेह्या भ्रात्रा यैव उने वसन्‌। 
त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रील्लोकांस्तु जयन्निव ॥ ९०॥ 
हे राघव । लक्ष्मण ओर सीता सहित वन मेँ वास 
करने से आपकी संसार में वैसी ही कीर्तिं होगी जैसी 
कि तीनों लोकों को जीतने से किसी की हौ सकती 
हे। 
वेयं खलु हता राम ये त्वयाप्युपवञ्चिताः। 
कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥ ९९॥ 
हे राम! आपके त्याग देने से हम लोगों कातो 
अब मरण ही है, क्योकि हम अभागो को अब क्रूरकर्मा 
पापिनी कैकेयी के वश में रहना पड़ेगा । 
इति ल्ुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा। 
` दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्‌॥ ९२॥ 
इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल बोलते हुए 
सारथि सुमन्त्र श्रीराम का बहुत काल तक वन जाना 
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निश्चित जान, दुःखी हो चिरकाल तक रोते रहे । 
ततस्तु विगते बाष्ये सूतं स्पृष्टोदकं शुचिम्‌। 
रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्‌॥ १३॥ 
कुछ देर रोते रहने के पश्चात्‌ जब सुमन्त्र आचमन 
करके पवित्र हुए तब श्रीराम ने मधुर वाणी से सुमन्त्र 
से कहा-- 
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचयेत्तथा कुरु ॥। ९१४॥ 
हे तात! मन्त्रियों में तुमसे बढ़कर इक्ष्वाकुवंश 
का शुभ-चिन्तक गुहे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, 
अतः आप एेसा उपाय करे जिससे पिताजी मेरे गमन 
केलिएदुःखीनहो। 
अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धमार्य जितेन्धियम्‌। 
ब्ूयास्त्वमभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः ॥ ९५॥ 
जिन्होने आज तक कभी दुःख नहीं देखा, जो 
आर्य~श्रष्ठ, जितेन्द्रिय ओर वृद्ध है एेसे पूज्य पिताजी 
के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कर उन्हँ यह कहना-- 
नैवाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मेधिली। 
अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्सामहेति च ॥ ९६॥ 
मुञ्चे, लक्ष्मण ओर सीता को न अयोध्या छूटने 
काशोक है ओर न वनवासी होने काही कोई दुःख 
है। 
चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः। 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रश्यसि क्षिप्रमागतान्‌॥ ९७॥ 
चौदह वर्ष का वनवास समाप्त करने पर आप 
लक्ष्मण ओर सीता सहित मुह शीघ्र ही, फिर अयोध्या 
मेँ आया हुआ देखेंगे । 
एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्र मे। 
अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ॥ ९८॥ 
हे सुमन्त्र! महाराज से यह कहकर मेरी माता 
कौसल्या, अन्य देवियों ओर माता कैकेयी से भीये 
लाते बार-बार कह देना। 
आरोग्यं ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌। 
सीताया मम चार्यस्य वचनाह्छक्ष्मणस्य च।॥ ९९॥ 


माता कौसल्या से चरणस्पर्शं पूर्वक मेरी, सीता 
ओर लक्ष्मण की कुशलक्षेम ओर आरोग्यता कहना । 
निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः शोककर्हितः। 
तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात््राकुत्स्थमन्रवीत्‌॥ २०॥ 

इस प्रकार समज्ञा -लुञ्ञा कर जब श्रीराम ने सुमन्त्र 
को लौटाना चाहा तन सुमन्त्र उनकी बाते सुन, स्नेहवश 
श्रीराम से नोले-- 
कथं हिं त्वद्िहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌। 
तव तावद्वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिव॥ २९॥ 

हे राम! जो अयोध्या नगरी आपके वियोग से 
पुत्र-वियोग के समान व्याकुल हो रही है, उस नगरी 
मेँ म आपके बिना लौट कर कैसे जाऊँगा ? 
दैन्यं हि नगरी गच्छेद्‌ दृष्टा शून्यमिमं रथम्‌। 
सूतावशेषं स्व सैन्यं हतवीरमिवाहवे ॥ २२ ॥ 

इस शून्य रथ को देखकर सम्पूर्ण अयोध्या नगरी 
इस प्रकार दीनता को प्राप्त हो जायेगी जिस प्रकार 
संग्राम में महारथी के मर जाने पर सूतावशेष रथ को 
देखकर सेना की होती है । 
अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया। 
नीतोऽसौ मातुलकुलं सन्तापं मा कृथा इति॥ २३॥ 

अयोध्या में जाकर मैँ देवी कौसल्या से क्या 
कदंगा ? क्या मँ यह कर कि मेँ तुम्हारे पुत्र को मामा 
के घर पहुंचा आया हूँ, अब आप शोक न करे । 
तनन शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वदूतेऽनघ। 
वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुर्हसि ॥ २४॥ 

हे अनघ ! मै आपके बिना अयोध्या नहीं लौ्टरँगा । 
आप मुज्ञे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा 
प्रदान कीजिरए्‌। 
यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि। 
सरथोऽग्नि प्रवेशयामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥ २५॥ 

यदि इतना गिड्गिड़ने पर भी आप मेरा त्याग ही 
करेगे तो आपके द्वारा परित्यक्त मँ रथ सहित अग्नि 
मेँ प्रविष्ट हो, भस्म हो जाऊँगा । 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-चातीस 
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प्रसीदेच्छामि तेऽरण्यं भवितुं प्रत्यनन्तरः । 
प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ।॥ २६ ॥ 
आप प्रसन्न हों ओर मुञ्चे अपना अनुचर बनाकर 
अपने साथ ले चलें । आप प्रसननतापूर्वक मुञ्चे कह 
दहे सुमन्त्र ! तुम मेरे साथ वन को चलो। 
वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः। 
यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः ॥ २७॥ 
मेरी यह परम अभिलाषा है कि वनवास की 
समाप्ति पर मेँ इसी रथ में बैठाकर आपको अयोध्यापुरी 
मेले चलू। 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः। 
रामो भृत्यानुकम्पी तु सुमन््रमिदमब्रवीत्‌॥। २८ ॥ 
सुमन्त्र के इस प्रकार दीनतापूर्वक बार बार प्रार्थना 
करने पर भृत्यवत्सल श्रीराम सुमन्त्र से बोले- 
जानामि परमां भक्तिं मयि ते भर्तृवत्सल। 
श्रृणु चापि यदर्थ त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ २९॥ 
हे स्वामिभक्त सुमन्त्र ! अपने प्रति तुम्हरे अनुराग 
को मेँ भली- भोति जानता हूँ परन्तु मै जिस कारणवश 
तुम्हे अयोध्या भेज रहा हूँ, उसे सुनो । 
नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यतीयसी । 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ ३०॥ 
तुम्हारे अयोध्या लौटने पर तुम्हे देखकर मेरी मञ्ञली 
माता कैकेयी को यह विश्वास हौ जायेगा कि रार्म 
वन को चला गया। 
परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मयि। 
राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्भिकम्‌॥ ३९॥ 
मेरे वनगमनं का विश्वास होने पर वह सन्तुष्ट हो 
जायेगी ओर पूज्य पिताजी के धार्मिक ओर सत्यवादी 
होने मे भी उसे कोई शंका नहीं रहेगी । 
मम प्रियार्थं राज्ञश्च सरथस्त्वं पुरीं व्रज) 
सम्दिष्टश्चासि यानाथस्तिस्तान्‌ ल्ूयास्तथा तथा ॥ २२॥ 
हे सुमन्त्र! मेरी तथा महाराज दशरथ की प्रसन्नता 
के लिए तुम अयोध्यापुरी लौट जाओ ओर मैने जो- 


९३६. 


जो सन्देश जिस-जिसके लिए दिये हैँ वे सब उस 
उसके पास ज्यो के त्यो पहुंचा दो। 
इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः। 
गुहं वचनमक्लीबो रामो हेतुमदब्रवीत्‌॥ ३३ ॥ 
सुमन्त्र को इस प्रकार बारम्बार समञ्ञा-वुञ्चा ओर 
सान्त्वना प्रदान कर श्रीराम गुह से ये उत्साहवर्द्धक 
एवं युक्तियुक्त वचन बोले-- 
नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने। 
अवश्यं ह्याश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः ॥ २४॥। 
हे निषाद ! अब मेरे लिए एेसे वन मेँ जहाँ 
आत्मीयजन रहते हो, रहना उपयुक्त नहीं । अब हम 
कहीं पर्णकुटी नना कर उसमे वास करेगे । (यह गुह 
की उस बात का उत्तर है जो उसने अपने राज्य का 
शासन करने ओर वहीं रहने के लिए श्रीराम से कही 
थी।) 
जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रो धक्षीरमानय। 
ततक्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्‌। २५॥ 
मैँ जयाधारण कर वन मेँ प्रवेश करूगा, इसलिए 
हे गुह ! तुम बरगद का दूध ले जाओ । यह सुन गुह 
तुरन्त ही नरगद का दूध ले आया। 
लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोजटाः। 
दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमधारत्‌॥ २६॥ 
श्रीराम ने उस बरगद के दुध से अपनी ओर 
लक्ष्मण की जया बनाई । महाबाहु एवं पुरुषसिंह श्रीराम 
ओर लक्ष्मण जटा रखकर तपस्वी बन गये। 
तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ । 
अशोभेतामृषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३७॥ 
उस समय चीर-वसन तथा जटामण्डल धारण 
करनेवाले वे दोनों भाई ऋषियों को भोति सुशोभित 
हए । 
ततो वैखानसं मार्गमास्थितः सहलक्ष्मणाः। 
` व्रतमादिष्टवान्‌ रामः सहायं गुहमनब्रवीत्‌॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर श्रीराम ओर लक्ष्मण वानप्रस्थ मार्ग का 
अवलम्बन ओर ब्रह्मचर्य आदि व्रतो का धारण कर 
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अपने सहायक निषादराज से बोले-- 
अप्रमत्तो बले कोठो दुर्गे जनपदे तथा। 
भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं पतम्‌॥ २३९॥ 

हे गुह ! तुम सेना, कोश, दुर्ग ओर रष की रक्षा 
मेँ सदा सावधान रहना, क्योकि मेरी सम्मति मेँ राज्य 
का संचालन ओर रक्षण बहुत कठिन कार्य हे । 
ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः। 
जगाम तूर्णमव्यग्रः सभार्यः सहलश्पमणः ॥ ४०॥ 

इस प्रकार गुह को समञ्ञाकर इक्ष्वाकुकुलनन्दन 
श्रीराम निश्चिन्त होकर फति से सीता ओर लक्ष्मण 
के साथ घाट कौ ओर चल दिये। 
स॒ तु दृष्टा नदीतीरे नावमिश्ष्वाकुनन्दनः1 
तित्तीर्षुः शीघ्रगां गङ्खाभिदं लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ ४९॥ 

गंगा नदी के तट पर नाव को उपस्थित देख 
श्रीराम ने वेगवती गङ्गा को पार उतरने की इच्छा से 
लक्ष्मणजी से कहा-- 
आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनैः। 
सीतां चारोपयान्वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्‌ ॥ ४२ ॥ 

हे नरकेसरी ! सामने उपस्थित नौका पर मनस्विनी 
सीता को चढाकर तुम भी इस पर सवार हो जाओ। 
स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन्‌। 
आरोप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः ॥। ४२ ॥ 

भाई की ठेसी आज्ञा पा तदनुसार ही लक्ष्मण ने 
पहले सीताजी को नाव पर चाया ओर फिर स्वयं 
भी आरूढ हुए । 
अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । 
ततो निषादाधिपतिरगुहि ज्ञातीनचोदयत्‌॥ ४४॥ 

तदनन्तर महातेजस्वी श्रीराम स्वयं भी नाव पर 
चदे । सबके नाव पर सवार हो जाने के पश्चात्‌ गुह 
ने अपने बन्धुओं को नाव चलाने की आज्ञा दी । 
राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः। 
ब्रहमावत्कषत्रवच्यैव जजाप हितमात्मनः ॥ ४५॥ 

महातेजस्वी राम ने नाव पर बैठ ब्राह्मण ओर 
क्षत्रियो के सदृश अपने कल्याण के लिए नावारोहण 


सम्बन्धी वेद-मन्त्रौः का जप किया । 
ततस्तैश्चोदिता सा नौः कर्णधारसमाहिता। 
शुभस्प्यवेगाभिहता शीघ्रं सलिलमत्यगात्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुशल नाविक द्वारा सञ्चालित वह नौका वेगवान्‌ 
पतवार ओर डं के जोर से शीघ्रतापूर्वक जल में 
चलने लगी । 
तीरं तु दक्षिणं प्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः। 
प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः ॥ ४७॥ 
शत्रु-मर्दन पुरुषोत्तम श्रीराम ने दक्षिण तट पर 
पहुंच कर नाव को छोड दिया तथा अपने भाई लक्ष्मण 
ओर सीता के साथ वर्ह से आगे के लिए प्रस्थान 
किया। 
अथानब्रवीन्‌ महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌। 
भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा॥ ४८॥ 
चलते हुए, श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा-देखो। 
जन रहित स्थान हो या जन सहित, तुम सीता कौ 
रक्षा में सदा सावधान रहना । 
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अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु। 
पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन्‌ ॥ ४९॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम तो आगे चलो ओौर तुम्हारे पीके 
सीता चले । तुम्हारे दोनों के पीके तुम्हारी रक्षा करता 
हुआ मेँ चर्लूगा। 
श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः। 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ५०॥ 
श्रीराम के ये वचन सुन लक्ष्मण आगे, उनके 
पीछे सीता ओर सीता के पीछे श्रीराम चले। 
स लोकपालप्रतिमप्रभावस्‌ 
तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीम्‌। 
ततः समृद्धाञ्छुभसस्यमालिनः 
क्रमेण वत्सान्‌ मुदितानुपागमत्‌॥ ५९ ॥ 
लोकपालों के समान अमित प्रभाववाले तथा वर 
देनेवाले महात्मा राम उस महानदी गङ्गा को पार 
करके थोड़ी ही देर में धन-धान्य से समृद्ध, रमणीय 
तथा प्रसन्न लोगों से परिपूर्ण वत्स देश में जा पहुंचे । 


<< एक चत्वारिंशः सर्गः > (४९) 


राम का विलाप-- 

वृक्षमेकमुपागम्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌। 

रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्‌॥ ९॥ 
लोकाभिराम श्रीराम विश्राम के लिए एक वृक्ष 

के नीचे जा रिके। वहो अपनी सायंकालीन सन्ध्या 

से निवृत्त होकर वे लक्ष्मणजी से बोले-- 


१. नौका में बैठते समय निम्न मन्त्र का जाप किया जाता 
है-- 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशमणमदितिं सुप्रणीतिम्‌। 
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्नवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ 
-ऋ० १०।६३।९ 
महर्षिं दयानन्द नै ' संस्कार-विधि' विवाह-प्रकरण में 


ध्रुवमद्य महाराजो दुःखं स्वपिति लक्ष्मण। 
कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमर्हति ॥ २॥ 

हे लक्ष्मण ! निश्चय ही आज पिताजी दुःख की 
नींद सोर्येगे ओर सफल-मनोरथ कैकेयी जज प्रसन्न 
होगी । 


एक अन्य मन्त्र दिया है । निम्न मन्त्र को बोलकर नौका में 

बेठना चाहिए - 

अश्मन्वती रीयते सं रभष्वसुत्तिष्ठत प्रतरता सखायः । 

ओर नौका से उतरते समय-- 

अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌॥ 
--ऋ० १०।५३।८ 
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अपीदानीं तु कैकेयी सौभाग्यमदमोहिता। 
कौसल्यां च सुमित्रां च सम्प्रनाधेत मत्कृते ॥ ३॥ 
गमुस्रे डर है कि कीं सौभाग्यमद से गर्वित कैकेयी 
मेरे कारण माता कौसल्या ओर सुमित्रा को सताती न 
हो। 
मा स्म म्रत्कारणादेवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌। 
अयोध्यामित एव त्वं काल्ये प्रविश लक्ष्मण ॥ ४॥ 
मेरे कारण कौसल्या एवं सुमित्रा कष्ट न भोगने 
पावे, अतः हे लक्ष्मण ! तुम कल ही अयोध्या पहुंच 
जाओ। 
विलप्योपरतं रामं गतार्चिषमिवानलम्‌। 
समुद्रमिव निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥ ५ ॥ 
जब विलाप कर श्रीराम ज्वाला रहित अग्नि ओर 
वेग रहित समुद्र के समान शान्त हो गये तब लक्ष्मणजी 
उन्हें समञ्ञाने लगे- 
नैतदौपयिकं राम यदिदं परितप्यसे। 
विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषर्षभ ।॥ ६॥ 
हे राम ! आपको इस प्रकार सन्तप्त होना उचित 
नही, क्योकि आपके दुःखी होने से मुके ओर सीताजी 
कोभीदुःखहोता दहै, 
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=. 
नच सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव। 
मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्यातिवोद्ूतौ ।॥ ७॥ 

हे राम! मैं ओर सीता आपके विनाएकक्षण भी 
उसी प्रकर जीवित नहीं रह सकते जिस प्रकार जल 
से निकली हर्द मछली एक क्षण भर भी नहीं जी 
सकती । 
न हि तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रां परन्तप। 
द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्गं वाऽपि त्वया विना॥ ८॥ 

हे शत्रुओं का मान मर्दन करनेवाले । मेँ आपके 
विना न तो अपने पिता को, न अपने सहोदर शचुघ्न 
को ओर न अपनी जननी माता सुमित्रा को ही देखना 
चाहता हूँ । यही नहीं मुञ्चे तो आपके विना स्वर्ग जाने 
की भी इच्छा नहीं है । 
स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो 

निशम्य चैवं वनवासमादरात्‌। 
समाः समस्ता विदधे परन्तपः 
प्रपद्य धर्म सुचिराय राघवः ॥ ९॥ 

इस प्रकार लक्ष्मण की उपदेशपूर्ण उत्तम बातों 
को आदरपूर्वक सुनकर शुहन्ता राम ने वानप्रस्था 
श्रमोचित नियमों का पालन करते हुए चौदह वर्ष 
तक वन में रहने का निश्चय किया । 


<< द्विचत्वारिंशः सर्गः ॐ (४२) 


भरद्वाज के आश्रममे-- 
ते तु तस्मिन्महावृक्षे उषित्वा रजनीं शिवाम्‌। 
विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्माद्ेशात्प्रतस्थिरे ॥ ९॥ 
वे तीनों उस सुन्दर रात्रि को महावर वृक्ष के 
नीचे विताक्तर प्रातःकाल विमल भुवनभास्कर के उदय 
होने पर वर्हौ से आगे चल दिये, 
यत्र॒ भागीरथीं गदां यमुनाऽभिप्रव्तति। 
जग्मुस्तं देशमुद्िश्य विगाह्य सुमहद्वनम्‌ ॥ २॥ 
जिस स्थान पर भागीरथी गङ्ख ओर यमुना का 
सङ्गम होता था, उस स्थान को अपना लक्ष्य बनाकर 


वे महावन में होकर चले जाते थे। 

यथा क्षेमेण सम्पश्यन्‌ पुष्पितान्‌ विविधान्द्रुमान्‌। 

निवृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमनब्रवीत्‌॥ ३॥ 
मार्ग मेँ सुखपूर्वक उठते-बेठते तथा फल-फूलों 

से परिपूर्णं वनों कौ शोभा निहारते हए वे चले जाते 

थे। जब थोडा दिन शेष रहा तब श्रीराम ने लक्ष्मणजी 

सेकहा-- 

प्रयागमधभितः पश्य सौमित्रे धूममुद्गतम्‌। 

अन्नर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः९॥ ४॥ 


१. किसी संस्कृत कवि ने इस प्रसङ्ख का चित्रण यूँ किया 


हे लक्ष्मण! देखो, प्रयाग के चारों ओर जो धुआं 
उठ रहा है वह मानो भगवान्‌ अग्निदेव की पताका 
फहरा रही है । इससे प्रतीत होता है कि महर्षिं भरद्वाज 
का आश्रम यहीं कहीं पास ही है । 
नूनं॑प्राप्तःस्म॒ संभेदं गङ्कायमुनयोर्वयम्‌। 
तथाहि श्रूयते शाब्दो वारिणोर्वारिधर्षजः॥ ५॥ 
निश्चय ही हम लोग गद्गा-यमुना के सद्खम पर 
पहुंच गये है, क्योकि दोनों नदियों के परस्पर संघर्षण 
का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है । 
धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । 
गङ्गायमुनयोः सन्धौ प्रापुर्निलयं मुनेः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार सुखपूर्वक चलते हुए एवं परस्पर 
वार्तालाप करते हुए वे दोनों धनुर्धरी भाई सूर्य के 
अस्त होते होते गङ्खा-यमुना के सङ्गम पर स्थित 
महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पचे । 
हताग्निहोत्रं दृष्टैव महाभागं कृताञ्जलिः। 
रामः सौमित्रिणा सार्थं सीत्ताया चाभ्यवादयत्‌॥ ७॥ 
महाभाग महर्षि भरद्वाज को जो अभी-अभी 
अग्निहोत्र समाप्त करके चुके थे, देखकर श्रीराम ने 
लक्ष्मण ओर सीता सहित उन्हे हाथ जोड कर प्रणाम 
किया । 
पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणौ । 
भार्या ममेयं वैदेही कल्याणी जनकात्मजा ॥ ८ ॥ 
अपना परिचय देते हुए राम नै कहा--भगवन्‌। 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-बयातीस 


१३९ 


हम दोनों राम ओर लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र है 
ओ यह कल्याणी सीता मेरी धर्मपत्नी ओर राजा जनक 
की पुत्री है। 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम्‌। 
धर्ममेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥ ९ ॥ 
भगवन्‌! हम लोग पिताजी की आज्ञानुसार तपोवन 
में प्रवेश करेगे ओर फल मूल खाते हुए धर्म का 
आचरण करगे। 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः। 
उपानयत धर्मात्मा गामर्ध्यमुदकं ततः ॥ ९०॥ 
लुद्धिमान्‌ राजकुमार राम के इस वचन को सुनकर 
धर्मात्मा भरद्वाज उनके स्वागतार्थं चरण धोने के लिए 
जल, अर्घ्य~मुख धोने के लिए जल ओर मधुपर्कं 
लाये। 
नानाविधानन्नरसान्‌ वन्यमूलफलाश्रयान्‌। 
तेभ्यो ददौ तप्ततपा वासं चैवान्वकल्पयत्‌॥ ९९॥ 
महर्षिं भरद्वाज ने उनके लिए नाना प्रकार के 
अन्न, रस तथा वन मेँ उत्पन्न होनेवाले फल-पूल 
दिये ओर रहने के लिए्‌ स्थान आदि की व्यवस्था 
की। 
प्रतिगृह्य च ताम्चमुपविष्टं स॒ राघवम्‌। 
भरद्वाजोऽन्रवीद्राक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥ ९२॥ 
महर्षिं के उस आतिथ्य को स्वीकार कर जब 
श्रीराम निवृत्त होकर बैठ गये तब महर्षिं भरद्वाज 


है- 
किमयं दृर्यते तात धूमपुञ्जोऽयमग्रतः। 

प्रयागो दृश्यते तात यजन्तेऽत्र महर्षयः ॥ 

लक्ष्मणजी ने पृञ्ठा--हे भाई! ये जो सामने धूमपुञ्ज-सा 
उठ रहा है वह क्या है ? यह सुन श्रीराम ने उत्तर दिया-- 
भाई लक्ष्मण } यह प्रयाग है । यहाँ महर्षिं लोग यज्ञ करते 
है । यह उसी का धुओंँ है । 

प्रयाग का नाम प्रयाग क्यो हुआ-' प्रकृष्टेन यजते 
यस्मिन्‌ स प्रयागः "जिसमे प्रकृष्टरूप से यज्ञ हो उसका 
नाम प्रयाग है। 


किसी अन्य कवि ने एक अत्यन्त सुन्दर उत््रेक्षा की 
है-- 
यदि कदापि पुरा पतिताश्रवः 

श्रुतिगता हि द्विजा न च वाऽन्यथा । 
परमियं वसुथाऽत्र विना क्रतुं 

परित्रताऽश्रुजलैरिति चित्रता ॥ 
प्राचीनकाल में यदि किसी की ओंखों से ओंसू निकलते 
थे तो केवल यज्ञ के धुओं से वेद के विद्वानों की आंखों 
से। अन्यथा प्रजा की ओंँखों से कभी ओँसू निकलते ही 
नहीं थे । यह भारतवर्ष कौ विचित्रता थी। 


१४० 


उनसे ये धर्मयुक्त वचन बोले-- 
चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागतम्‌। 
श्रुतं तव मया चेदं विवासनमकारणम्‌॥ ९३॥ 
हे काकुत्स्थ ! बहुत दिनों के पश्चात्‌ आज में 
पुनः तुम्हे इस आश्रम में आया हुआ देखता हूं । आपके 
अकारण वनवास के विषय में भी मने सुन लिया है। 
अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे। 
पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌॥ ९४॥ 
महानदिर्यो--गक्खा-यमुना के सङ्गम पर यह पवित्र, 
रम्य तथा एकान्त खुला स्थान है । आप यहाँ सुखपूर्लक 
वास करें। 
एवमुक्तः स वचनं भरद्वाजेन राघवः। 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः॥ ९५॥ 
भरद्वाज के एेसा कहने पर सब प्राणियों के हित 
में रत श्रीराम यह शुभ वाक्य बोले- 
भगवनितः आसन्नः पौरजानपदो जनः। 
सुदर्शंमिह मां प्रक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम्‌॥ १६॥ 
आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः। 
अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥ ९७॥ 
भगवन्‌! यह वासस्थान जनपद ओर पुरवासी 
लोगों को बहुत निकट पडेगा, अतः मुज्ञ ओर सीताजी 
को देखने के लिए वे लोग सरलतापूर्वक यहो आ 
जाया करेगे, इसलिए मुदे यहाँ रहना उचित नहीं 
जान पड़ता । 


वाल्मीकीय रामायण 


< २५ 
(क 
एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानसुत्तमम्‌। 
रमते यत्र वैदेही सुखार्हां जनकात्मजा ॥ ९८ ॥ 

भगवन्‌! कोई सा एकान्त ओौर उत्तम स्थान 
आश्रम के लिए बताइए जहौ सुख पाने योग्य सीताजी 
कामन लग सके। 
एतत्‌ श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः। 
राघवस्य ततो बाक्यमर्थग्राहकमन्रवीत्‌॥ ९९॥ 

श्रीराम के इन वचनो को सुन महामुनि भरद्वाज 
उनसे यह अर्थपूर्ण वचन बोले-- 
दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिनित्रत्स्यसि। 
महर्षिसेवितः पुण्यः सर्वतः सुखदर्शनः ॥ २०॥ 

हे वत्स । यहाँ से दस कोस पर महर्षियो से सेवित, 
चारों ओर नयनाभिराम दृश्यों से युक्त, पवित्र पर्वत 
है, वहौँ पर तुम सुखपूर्वक निवास कर सकोगे । 
तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुषः। 
प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥ २९ ॥ 

प्रयाग में महर्षिं के पास में आये हुए राम से 
अनेक प्रकार की विचित्र ओर मनोहर कथा वार्ता 
होते हुए पुण्यमयी रात्रि आ गई । 
सीता ततीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखम्‌॥ २२॥ 

सुख से रहने योग्य राम, लक्ष्मण एवं सीता ने 
मार्ग चलने से परिश्रान्त होकर वह रात्रि महर्षिं भरद्वाज 
के रम्य आश्रम में सुखपूर्वक व्यतीत को । 


<< त्रिचत्वारिंशः सर्गः > (४३) 


यसुला के पार-- 

उषित्वा रजनीं तत्र॒ राजपुत्रावरिन्दमौ । 

महर्षिमधिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरि प्रति ।॥ ९॥ 
शत्रुओं का दमन करनेवाले श्रीराम ओर लक्ष्मण 

महर्षिं भरद्वाज के आश्रम में एक रात्रि बिताकर, 

प्रातःकाल होते ही महर्षि को प्रणाम कर चित्रकूट 


पर्वत की ओर प्रस्थानित हुए। 

तेषां स्वस्त्ययनं यैव महर्षिः य चकार द। 

प्रस्थितांश्चैव तान्‌ पर्य पिता पुत्रानिवान्वगात्‌॥ २ ॥ 
महषि भरद्वाज ने उनके लिए स्वस्त्ययन वेद 

मन्त्रौ का पाठ किया। उनको वर्ह से प्रस्थित हुआ 

देख महर्षि कुछ दूर उनके पीछे-पीे गये जिस प्रकार 


(4 ॐ 
र 
पिता अपने योग्य पुत्रों के पीके जाता है। 
अथ पन्थानमावेद्य महर्षिः संन्यवर्तत। 
उपावृत्ते मुनौ तस्मिन्‌ रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ ३॥ 

कुछ दूर उनके साथ जा ओर उन्हें मार्ग बता 
महर्षि लौट आये । जब भरद्वाज लौट गये तब श्रीराम 
ने लक्ष्मणजी से कहा-- 
कृतपुण्याः स्म॒ सौमित्रे मुनिर्यननोऽनुकम्पते। 
इति तौ पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ ॥ ४॥ 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नदीम्‌। 
अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्नोतोवहां नदीम्‌ ॥ ५॥ 
चिन्तामापिदिरे सर्वे नदीजलतितीर्षवः। 
तौ काष्ठसङ्काटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम्‌॥ ६॥ 

हे लक्ष्मण! हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैँ तभी तो 
मुनिवर भरद्वाज हमारे ऊपर इतनी अनुकम्पा कर रहे 
है । मनस्वी एवं नरकेसरी दोनों राजकुमार इस प्रकार 
वार्तालाप करते हुए सीताजी को आगे करके यमुना 
नदी के पास पहंचे । अत्यन्त वेगवाली उस यमुना 
नदी के पास पहुंच कर वे सब सोचने लगे कि इस 
नदी को किस प्रकार पार किया जाए। सोच-विचार 
के पश्चात्‌ दोनों भाइयोँ ने बहुत सारी लकडियाँ एकत्र 
कर एक बेडा तैयार किया। 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-चौवातीस 


आरोप्य सीतां प्रथमं सङ्खाटं परिगृह्य तौ। 
ततः प्रततुर्यत्तौ वीरौ दशरथात्मजौ ॥ ७॥ 
सीताजी को उस नेडे पर बैठाकर राम ओर लक्ष्मण 
उस बेड को पकड़ कर उसे प्रसन्नतापूर्वक तैराने 
लगे। 
ते तीर्णाः प्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌। 
श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदम्‌॥ ८ ॥ 
यमुना को पार कर ओर उस बेड को वहीं छोड 
वे यमुना तट के वन से प्रस्थान करते हुए श्यामवर्ण, 
हरे हरे पत्तौवाले तथा शीतल छाया से युक्त एक वट 
वृक्ष के नीचे पर्हंचे। 
विहत्य ते बर्हिणपूगनादिते 
शुभे वने वारणवानरायुते। 
समं नदीवप्रमुपेत्य सम्मतं 
निवासमाजग्मुरदीनदर्शनाः ॥ ९ ॥ 
दोनों भाईयों ने सीता सहित उस मनोहर वन मेँ 
जो मयूरो के शब्दों से निनादित तथा हाथी ओर वानरो 
से युक्त था, विहार कर नदी तट पर एक सुन्दर, 
समतल स्थान पर जो सीताजी को भी पसन्द था-- 
निर्भय होकर वास किया। 


< यतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॐ ( ४ ) 


चित्रकूट में निवास-- 
अथ रत्यां व्यतीतायामवसुप्तमनन्तरम्‌। 
प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ ९॥ 

रात्रि व्यतीत होने पर श्रीराम ने स्वयं जागकर 
कुकु सोये हुए भाई लक्ष्मण को धीरे धीरे 


जगायाः । 
सौमित्रे शृणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनम्‌। 
सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप।॥ २॥ 

हे लक्ष्मण! देखो, ये वन के तोता, भैना, कोयल 
आदि पक्षी केसे मधुर स्वर से चहक रहे है । हे परन्तप । 


१. लोक में ठेसी श्रान्त धारणा फली हुई है कि लक्ष्मणजी 
वनवास के चौदह वर्षो मेंनतोसोयेहीथेओरनहीवे 
कोई आहार लेते थे। उक्त श्लोक से लक्ष्षणजी के न 
सोने के प्रवाद का खण्डन हो जाता है।जबवे सोते ही 


नहीं थे तो राम ने उन्हें जगाया कैसे ? इस श्लोक के 
अनुवाद मे तिलक टीकाकार लिखते है-- 

एतेन चतुदरशवर्षपर्यन्तं लक्ष्मणः स्वापहीनोऽना- 
हारश्चेति लोकप्रवादोऽपास्तः। 
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मार्ग चलने के लिए यही उत्तम समय दै, अतः हमें 
याँ से चल देना चाहिए । 
स॒ सुप्तः समये भ्रात्रा लक्मणः प्रतिबोधितः। 
जहौ निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च पथि श्रमम्‌॥ ३॥ 
जब श्रीराम ने सोये हुए लक्ष्मणजी को जगाया 
तब उन्होने निद्रा, आलस्य ओौर मार्गं चलने की 
थकावट को त्याग दिया । 
ततः उत्थाय ते सर्वे स्पृष्टा नद्याः शिवं जलम्‌। 
पन्थानमृषिणाऽदिष्ठं चित्रकूटस्य तं ययुः ।॥ ४॥ 
तदनन्तर वे सब उठकर तथा यमुना के पवित्र 
जल में स्नान करके ऋषि के बताये हुए मार्ग से 
चित्रकूट कौ ओर चल दिये। 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया। 
रप्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम्‌॥ ५॥ 
इस प्रकार सीता को साथ लिये हुए परस्पर 
वार्तालाप करते हुए एवं पैदल चलते हुए वे मनोरम 
एवं रम्य चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे । 
मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानादरुमलतायुतः। 
बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे॥ ६॥ 
(उस पर्वत पर पहंच कर श्रीराम ने लक्ष्मणजी 
से कहा-- ) हे सौम्य ! यह पर्वत कैसा मनोहर है! 
यह अनेक प्रकार के वृक्ष ओर लदाओं से युक्त तथा 
अनेक प्रकार के फल एवं मूलो से परिपूर्ण होने के 
कारण कैसा रमणीक दीख पड़ता है । हम लोगों का 
निर्वाह य्ह सरलतापूर्वक हौ जायेगा । 
मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिञ्छिलोच्यये। 
अयं वासो भवेत्तावदच्र सौम्य रमेमहि।॥ ७॥ 
इस उन्नत पर्वत पर महात्मा ओर मुनि लोग भी 
निवास करते हैँ । यह स्थान वास करने योग्य है, 
अतः हे सौम्य ! हम लोग यहीं पर आनन्दपूर्वक रहैगे । 
इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः। 
अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्‌॥ ८ ॥ 
एेसा निश्चय कर श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीता- 
तीनों ने महर्षिं वाल्मीकि के आश्रम मेंजा, उन्हें हाथ 
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जोड़कर प्रमाण किया। 
तान्महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित्‌। 
आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तु निवेद्य च॥ ९॥ 
धर्मज्ञ महर्षिं वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उनका 
सत्कार किया ओर “* आपका स्वागत हो'-एेसा 
कहकर बैठने के लिए आसन दिया। 
सनिवेद्य यथान्यायमात्मानमृषये प्रभुः । 
ततोऽब्रवीन्महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः ॥ ९०॥ 
श्रीराम महर्षिं वाल्मीकि को अपना यथोचित 
परिचय दे ओर वनवास का कारण बतला लक्ष्मणजी 
से बोले-- 
लक्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि च। 
कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः॥ ९९॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम उत्तम एवं दूद्‌ काष्ठं को एकत्र 
कर यँ वास के लिए एक पर्णकुटी बनाओ, क्योकि 
हे सौम्य ! यहाँ बसने की मेरी हार्दिक इच्छा है । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौपित्रिर्तिविधान्‌ द्रुमान्‌। 
आजहार ततश्चक्रे पर्णशञालामरिन्दमः॥ १२॥ 
यह सुन शतु मर्दन लक्ष्मणजी विविध प्रकार के 
काष्ठ ले आये ओर उनसे एक पर्णशाला निर्मित की । 
तां वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां 
यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम्‌। 
वासाय सर्वे विविशुः समेताः 
सभां यथा देवगणाः सुधर्माम्‌॥ ९३॥ 
जिस प्रकार देवगण सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश 
करते हैँ उसी प्रकार राम-लक्ष्मण ओर सीता ने एक 
साथ वृक्षों के पत्तों से आच्छादित, उचित स्थान पर 
निर्मित, मनोहर एवं वायुरहित पर्णशाला में रहने के 
लिए प्रवेश किया। 
सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं 
नदीं च तां माल्यवतीं सुतीरथम्‌। 
ननन्द रामो म॒गपक्षिजुष्ठां 
जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्‌॥ ९४॥ 
सुन्दर एवं रमणीक चित्रकूट पर्वत पर पहुंच कर 
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तथा मृगो ओर पक्षियों से युक्त स्वच्छ, मधुर जलवाली 
प्रसिद्ध माल्यवती नदी को प्राप्त करके श्रीराम एेसे 
आनन्दित हुए कि अयोध्या के प्रवासके दुःख को 
भूल गये । 

(विशेष-- य्ह तक महर्षिं वाल्मीकि ने श्रीराम 
के अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-पेतालीस 
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किया है । अगले सर्ग से राम-वियोग मे अयोध्या में 
घरित घटनाओं का आरम्भ होता है 1 स्मरण रहे श्रीराम 
अयोध्या से चित्रकूट पाचि दिन में पहुंचे थे! तीन 
दिन उन्होने केवल जल पीकर निर्वाह किया, चौथे 
दिन से कन्दमूल-फल आदि का सेवन प्रारम्भ किया ।) 


<< पञ्चचत्वरिंशः सर्गः ॐ (४९५ ) 


सुमन्त्र की वापसी -- 

अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌। 

अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुर्मनाः॥ ९॥ 
श्रीराम से आज्ञा पा सुमन्त्र उत्तम घोड़ों को रथम 

जौतकर, अत्यन्त उदास हो अयोध्या नगरी कौ ओर 

चल दिये। 

ततः सायाह्वसमये द्वितीयेऽहनि सारथिः। 

अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्शं ह ॥ २॥ 
शृङ्गवेर पुर से प्रस्थानित हौकर दूसरे दिन 

सायंकाल सुमन्त्र आनन्द रहित अयोध्या नगरी में 

पंच । 

सुमन्त्रमभियान्तं तं शतशोऽथ सरस्रशः। 

क्व राम इति पुच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः ॥ ३॥ 
सुमन्त्र को नगर मेँ आया देख सैकड़ों, सहस्रं 

नागरिक सुमन्त्र कौ ओर दौड़ पडे ओर उससे पृच्छने 

लगे-- श्रीराम कर हैँ ? 

तेषां शशंस गङ्गायामहमापृच्छ्य॒ राघवम्‌। 

अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ ४ ॥ 
सुमन्त्र ने उन्हँ बताया कि गङ्गा के तट पर पहुंच 

कर जब धार्मिक महात्मा राम ने मुञ्चे लौटने की 

आज्ञा दी तव मैं यहाँ आया हूँ । 

ते तीर्णां इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा जनाः। 

अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च चुक्रुशुः ॥ ५॥ 


श्रीराम को गङ्गा पार उतरा जानकर अश्ुपूर्ण मुख 
अयोध्यावासी ' अहो धिक्कार ' एेसा कहते हुए दीर्घ 
श्वास लेते हुए "हा राम! हा राम !' कहकर विलाप 
करने लगे। 
शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठताम्‌। 
हताः स्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌॥ ६॥ 
स्थान स्थान पर टोलियोँ मे खड हुए लोगों को 
सुमन्त्र ने यह कहते हुए सुना--हा! हम लोग तो मारि 
गये जो इस रथ में श्रीराम को नहीं देख रहे है । 
स॒ राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः यपिहताननः। 
यत्र॒ राजा दशरथस्तदेवोचययो गृहम्‌ ॥ ७॥ 
राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन सुमन्त्र ने 
अपना मुंह ढक लिया ओर वे बड़ी शीघ्रता से महाराज 
दशरथ के देवोपम भवन की ओर चले । 
अभिगम्य तमासीनं नरेद्धमभिवाद्य च। 
सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्‌॥ ८ ॥ 
महाराज के पास पंच कर सुमन्त्र ने उन्हे प्रणाम 
किया ओर श्रीराम ने जो सन्देश दिया था उसे ज्यों 
का-त्यों महाराज से निवदेन कर दिया । 
स तूष्णीमेव तत्‌ श्रुत्वा राजा विभ्रान्तयेतनः। 
मूच्छितो न्यपतद्‌ भूमौ रामशोकाभिपीडितः॥ ९॥ 
महाराज ने इन बातों को शान्तिपूर्वक सुना। 
तदनन्तर पुत्र वियोग शोक से व्याकुल होने के कारण 
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वे मूर्छित होकर पृथिवी पर गिर पडे ।९ 
सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्‌। 
उत्थापयामास तदा वचनं चेदमन्रवीत्‌॥ ९०॥ 
सुमित्रा की सहायता से महारानी कौसल्या ने 
भूमि पर पडे हुए महाराज को उठाया ओर उनसे 
बोली-- 
इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः। 
वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे॥ ९९॥ 
हे महाभाग ! दुष्कर कर्म करनेवाले श्रीराम के 
इस दूत से, जो वन से लौटे हैँ, आप वार्तालाप क्यों 
नहीं करते ? 
अद्येममनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव। 
उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोके न स्यात्सहायता॥ १२॥ 
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हे राघव ! राम के वनवासरूपी अन्याय को करके 
अव आप लल्ित क्यों होते दँ । उठो, उठो, आपका 
कल्याण हो । अब इस शोक से कोई लाभ नहीं । 
देव॒ यस्या भयाद्रामं नानुपृच्छसि सारथिम्‌। 
नेह तिष्ठति कैकेयी विस्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌॥ ९३॥ 

हे देव । जिसके भय से आप सुमन्त्र से रामः 
विषयक वार्तालाप नहीं कर रहे हो, वह कैकेयी यहां 
नहीं है, अतः आप निःशंक होकर बातचीत करं । 
सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा। 
धरण्यां निपताशु बाष्पविप्लुतभाषिणी ॥ ९४॥ 

महाराज से एेसा कहकर शोकाकुल कौसल्या 
का कण्ठ भर आया ओौर वे मूर्छित होकर भूमि पर 
गिर पड़ीं । 


<< षट्‌ चत्वारिंशः सर्गः > ( ६ ) 


दशरथ-विलाप- 
प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्प्रत्यागतः पुनः । 
अथाजुहाव तं सूतमुवाच परमार्तवत्‌॥ ९॥ 
कुछ देर पश्चात्‌ जब महाराज उपचार द्वारा सचेत 
हए तब उन्होने सूत को बुलाकर अत्यन्त दीन एवं 
दुःखी होकर कहा-- 
सूत यद्यस्ति ते किञ्चिन्‌ मया तु सुकृतं कृतम्‌। 
त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः सन्त्वरयन्ति माम्‌॥ २॥ 
हे सूत ! यदि मैने तुम्हारा लेशमात्र भी उपकार 
किया हो तो तुम मुञ्चे शीघ्र राम के पास पहुंचा दो, 
क्योकि मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए शीघ्रता 
कर रहै हैँ । 


यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्‌। 
न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम्‌॥ २॥ 
अथवा यदि अब भी श्रीराम मेरी आज्ञा मान वन 
से लौट सक तो तुम जाकर उन्हैँ लोटा लाओ, क्योकि 
राम के बिना मैं एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता । 
अतो नु किं दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌। 
इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌॥ ४॥ 
हा! इससे भी अधिक क्या कोई दुःख की बात 
होगी कि भँ मरते समय भी इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीराम 
को नहीं देख सकता। 
हा राम रामानुज हा हा वैदेही तपस्विनि। 
न मां जानीत दुःखेन भ्रियमाणमनाथवत्‌॥ ५॥ 
हा राम! हा लक्ष्मण ! हा तपस्विनी सीता! तुम 


१. किसी कवि ने इस घटना का वर्णन इन शब्दों मेँ किया 
है 
शून्यः प्रासो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः । 
नूनं दशरथं नेतुं कालेन प्रेषितो रथः ॥ 


मचन्तिप्रवर! रथ मेँ राम हैँ? यदि रथ रामसे खाली है 
तो निश्चय ही काल ने इसे मुद्वे लेने के लिए भेजा 
हि। 


(4 > 
2 
नहीं जानते कि मेँ अनाथ के समान अत्यन्त कष्ट से 
मररहाहू। 
इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः। 
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी 
भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ ६॥ 

महाराज दशरथ जब राम के लिए अत्यन्त 
करूणापूर्ण विलाप करते-करते मूर्छित हौ गये तब 
राममाता महारानी कौसल्या देवी को उनके एेसे वचन 
सुन दुगुणा भय हुआ-- कौसल्या भयभीत हुई कि 
कहीं महाराज के प्राण-पखेरु न उड़ जार्णँ। 
ततो भूतोपसरष्टेव वेपमाना पुनः पुनः। 
धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 

तदनन्तर रोगग्रस्त के समान भूमि पर निर्जीव-सी 
पड़ी हई एवं कोँपती हुई कौसल्या सुमन्त्र से बोली-- 
नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः, 
तान्‌ चिना श्षणमप्यत्र जीवितुं नोत्सहे हाहम्‌॥ ८॥ 

हे सूत ! जहो राम, लक्ष्मण ओर सीता हैँ तुम मुज्ञ 
भी वहीं ले चलो, क्योकि उनके विना मेँ एक क्षण 
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भी जीवित नहीं रह सकती । 
निवर्तय रथं शीघ्र दण्डकाननय मामपि। 
अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमश्षयम्‌॥ ९॥ 
रथ को वापस लौयाओ ओर मुञ्चे भी दण्डक वन 
में परहचा दो । यदि मै उनके पास न पहुंच सकी तो 
यमालय~=श्मशान मेँ पर्हुच जाऊंगी, अर्थात्‌ मर 
जाऊंगी । 
ब्राष्पवेगोपहतया स वाचा सजमानयाः। 
इदमाश्वासयन्‌ देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्‌॥ १०॥ 
यह सुन सुमन्त्र विकल हो तथा हाथ जोड़कर, 
गला रध जाने के कारण स्खलित वाणी से कौसल्या 
देवी को सान्त्वना देते हुए बोले-- 
न शोच्यास्ते न चात्मानः शोच्यो नापि जनाधिपः। 
इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌॥ ९९॥ 
हे देवि! तुम राम, लक्ष्मण एवं सीता के लिप, 
अपने लिए ओर महाराज के लिए तनिक भी चिन्ता 
मत करो । पिता कौ आज्ञा मानकर वन जाने का 
श्रीराम का आदर्श-चरित चिरकाल तक संसार में 
प्रतिष्ठित रहेगा। 


| << सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॐ ( ४७) | 


कौसल्या का उपालम्भ ओर दशरथ का 
उन्हे प्रसन्न करना-- 
वनं गते धर्मरते रामे रमयतां वरे। 
कौसल्या रुदती स्वार्ता भतारिमिदमनब्रवीत्‌॥ १॥ 
प्रियतम धर्मनिष्ठ राम के वन-गमन के कारण 
विकल हो रुदन करती हुई कौसल्या अपने पति 
महाराज दशरथ को उपालम्भ देते हुए बोली-- 
यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यः। 
सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २॥ 
तीनों लोकों में आपकी यह कीर्तिं फैली हुई है 
कि महाराज बडे दयालु, उदार ओर प्रियवादी हँ । 


त्वया त्वकरूणं कर्म॒व्यपोह्य मम॒ बान्धवाः। 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने ॥ ३॥ 
परन्तु आपने राम आदि मेरे प्रियजनों को राज्य 
से निर्वासित कर बड़ा निर्दयता-पूर्ण कार्य किया है । 
जो सुख से रहने योग्य थे वे दीन होकर वन में मारे 
मारे फिर रहे हे । 
द्विजातिचरितो धर्मः शास्त्रदृष्टः सनातनः । 
यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते॥ ४॥ 
यदि तुम द्विजं द्वारा आचरित, शास्त्रोक्त सनातन 
धर्म को मानते तो क्या एसे धर्म-निरत पुत्र को कभी 
देश-निकाला दे सकते थे? 
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गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः। 
तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नेह विद्यते ॥ ५॥ 

हे महाराज! नारी के लिए प्रथम आश्रय पति, 
दूसरा पुत्र ओर तीसरा सहारा निकट सम्बन्धियों का 
होता है । स्त्री के लिए चौथा कोई सहारा नहीं है । 
तत्र त्वं चैव मे नास्ति रामश्च वनमाश्चितः। 
न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा निहता त्वया ॥ ६॥ 

इन आश्रयो मेँ आपतोमेरेरहं ही नही, दूसरे 
सहारे राम को आपने वन में भेज दिया । आपको 
छोडकर मै वन में भी नदीं जा सकती, अतः आपने 
मेरा सर्वनाश ही कर दिया। 
हतं त्वया राज्यमिदं सरा 

हतस्तथाऽऽत्मा सह मच्रिभिश्च। 
हता सपुत्राऽस्मि हताश्च पीराः 
सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ ।॥ ७॥ 

आपने राम को वन भेजकर अनेक छोटे राज्यों 
सहित इस विशाल राज्य का, मन्त्रियों सहित अपना, 
पुत्र सहित मेरा ओर समस्त अयोध्यावासियोँ का 
सत्यानाश कर दिया 1 जआपके इस कार्य से केवल दो 
ही प्रसन्न हैँ आपकी पत्नी कैकेयी ओर आपका 
पुत्र भरत। 
एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सश्नोकया। 
श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार शोकसन्तत्त तथा क्रुद्ध कौसल्या के 
उक्त कठोर वचनो को सुनकर महाराज दुःखी होकर 
सोचने लगे-- 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कर्म दुष्कृतम्‌। 
यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना ।॥ ९॥ 

सोचते सोचते उन्द अपना एक पूर्वकृतः पाप 
कर्म स्मरण ठो आया जिसे शब्दवेधी बाण चलाननेवाले 
दशरथ ने पहले कभी अज्ञान-वश कर डाला था। 


१. इसका विस्तार सहित वर्णन अगले सर्ग में है । 


वाल्मीकीय रामायण 


द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामन्वतप्यत ॥ ९०॥ 
उस शोक से तथा राम के वियोग से महाराज 
उदास हो गये । दोनों शोको से महाराज सन्तप्त एवं 
विकल हो गये। 
दह्यमानः स शोकाभ्यां कोौसल्यामाह भुपतिः। 
वेपमानोऽजञ्जलिं कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्पुखः ॥ ९९॥ 
इन दोनों शोकों से दग्ध ओर दुःखित महाराज 
दशरथ कोपिते हुए हाथ जोड़कर तथा मुख नीचा 
करके कौसल्या को प्रसन्न करने के लिए उससे 
बोले- 
प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाऽञ्जलिः। 
वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि ॥ १२॥ 
हे कौसल्या । मेँ हाथ जोड़ कर तुम्हे प्रसन्न करना 
चाहता हूँ। तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योकि तुम तो 
दयालु हो ओर विरोधियों के साथ भी प्रेम करती हो, 
फिर अपनों के साथ तो कहना ही क्या ? 
भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान्‌ निर्गुणोऽपि वा। 
धर्म विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतम्‌॥ ९३॥ 
ठे देवि! यह तो तुम जानती ही हो कि धर्मका 
आचरण करनेवाली स्त्री के लिए उसका पति ही-- 
चाहे वह गुणवान्‌ हो या निर्गुण प्रत्यक्ष देवता होता 
हे। 
सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा। 
नार्हसे विप्रियं वक्तु दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ ९४॥ 
सदा धर्माचरण में तत्पर ओर संसार की भलाई 
बुराई तथा ऊंच-नीच को समञ्चनेवाली तुम्हें शोकः 
सन्त होने पर भी मुञ्च दुःखी से एेसे अप्रिय वचन 
कहना उचित नहीं । 
तद्वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌। 
कौसल्या व्यसृजद्‌ बाष्यं प्रणालीव नवोदकम्‌ ॥ १५॥ 
दुःखी महाराज के करुणापूर्णं वचनो को सुनकर 


कौसल्या के नेत्रां से इस प्रकार अश्रुधारा बह निकली 
जिस प्रकार नालियों से वर्षा का जल बहता है । 
सा मूर्धि बद्ध्वा रुदती राज्ञः परामिवाञ्जलिम्‌। 
सम्थ्रमादब्रवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः॥ १६॥ 
कौसल्या ने महाराज के पद के समान जुड़ हुए 
दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया । वह रोती 
हुई भयभीत होकर घबराहट के साथ शीघ्रतापूर्वक 
बोली-- 
प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतिताऽस्मि ते। 
याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं नहि त्वया ॥ ९७॥ 
हे देव ! आप प्रसनन हों । मैं अपना सिर आपके 
चरणों में रखकर आपको प्रणाम करती हूं । आपका 
मुञ्ञसे याचना करना मेरे लिए मरने के समान कष्टदायी 
है । आप मुञ्से क्षमा न मोग कर मेरे अनुचित कथन 
के लिए मुञ्े दण्डदें। 
नेषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः। 
उभयोर्लोकयोर्वरि पत्या या सम्प्रसाद्यते॥ ९८ ॥ 
प्रशंसनीय एवं बुद्धिमान्‌ पति जिस स्त्री को विनती 
करके प्रसन्न करता है-- वह स्त्री दोनों लोकों की 
नहीं रहती । 
जानामि धर्म॒धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌। 
पुत्रशोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्‌॥ १९॥ 
हे धर्मज्ञ! मेँ स्त्री धर्म को जानती हूं ओर यह भी 
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मानती हू कि आप सत्यवादी हैँ । मैने जो कुर कहा 
वह सब पुत्रशोक से विकल होकर कहा था। 
शोको नाशयते धैर्य शोको नाशयते श्रुतम्‌। 
श्छोको नायते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः ॥ २०॥ 
शोक मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक 
शास्त्रज्ञान को नष्ट कर देता है, शोक सर्वनाश कर 
देता है । शोक से बढ़कर मनुष्य का ओर कोई शत्र 
नहीं है । 
वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽद्य गण्यते। 
यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम॥ २९॥ 
राम को वन गये आज रपाचवीं रात्रि है, किन्तु 
राम वियोग-जनित शोक के कारण मेरे लिए तो यह 
पोच वर्षो के समान हैँ । 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः । 
मन्दरश्िपरभूत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ २२॥ 
कौसल्याजी के इस प्रकार विनग्रतापूर्णं वचन 
कहते-कहते सूर्य अस्त हो गया ओर रात्रि आ गई। 
तथा प्रसादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्यया नृपः। 
श्लोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥ २३॥ 
देवी कौसल्या द्वारा कहे गये वाक्यो से प्रसन्न 
ओर शोक से उत्पीडित होने के कारण महाराज को 
नींद आ गई। 


| << अष्टचत्वारिशः सर्गः > (४८ ) | 


श्रवणकुमार-वध कथा-- 

स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम्‌। 

अर्धरात्रे दशरथः संस्मरन्‌ दुष्कृतं कृतम्‌॥ ९॥ 
श्रीराम के वन जाने के पश्चात्‌ छठी रात को 

आधी रात के समय महाराज दशरथ को अपने एक 

पाप-कृत्य का स्मरण हो आया । 

स राजा पुत्रशोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः 

कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमब्रतीत्‌॥ २॥ 


पुत्रशोक से पीडित महाराज दशरथ अपने उस 
पापकर्म का स्मरण कर पृत्र-वियोग से सन्तप्त कौसल्या 
से बोले- 


यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌। 


तदेव लभते भद्रे कर्तां कर्मजमात्मनः॥ २॥ 


ठे कल्याणि ! मनुष्य अच्छा या बुरा-जैसाभी 


कर्म करता हे उस भले या बुरे कर्म काफल कर्ता 
को अवश्य मिलता हे । 
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कश्चिदाम्रवणं छित्वा पलाशांश्च निषिञ्चति। 
पुष्पं दृष्टा फले गृध्नुः स शोचति फलागमे ॥ ४॥ 

जो व्यक्ति पलाश--ढाकर के लाल-लाल पुष्पों को 
देखकर फल पाने कौ अभिलाषा से आम के पेडों 
को कटवा कर पलाश वृक्ष को सचता है, फल लगने 
के समय फल न पाकर उसे निश्चय ही पछताना 
पडता हे । 
सोऽहमामग्रवणं छित्वा पलाशांश्च न्यषेचयम्‌। 
रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः ॥५॥ 

हे देवि ! मैने भी आम के वृक्ष को काटकर पलाश 
के वृक्ष को सींचा है । अब फलागमन काल में श्रीराम 
को त्याग कर मुञ्च दुष्टमति को पक्ताना पड़ रहा दै । 
लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता । 
कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्‌॥ ६॥ 

हे कौसल्ये । अपनी कुमारावस्था में अपने को 
शब्दवेधी कहला कर प्रसिद्ध होने कौ कामना से 
धनुष धारण कर मैने वह पाप किया था। 
तदिदं मेऽनुसम्प्राप्तं देवि दुःखं स्वयं कृतम्‌। 
सम्मोहादिह बालेन यथा स्याद्धक्ितं विषम्‌॥ ७॥ 

हे देवि ! वही स्वयं किया हुआ मेरा पाप दुःख 
के रूप में मुङे इस प्रकार प्रा्त हो रहा है जिस प्रकार 
अनज्ञानवश बालक विष खाकर कष्ट सहता है। 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌। 
ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम कामविवर्धिनी ॥ ८ ॥ 

देवि ! यह उस समय की बात हे जब तुम्हारे 
साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था ओर मँ युवराज था। 
उन्हीं दिनों एक बार काम के वेग को उत्तेजित 
करनेवाली वर्षा ऋतु आई । 
तस्मिनतिसुख काले धनुष्मान्‌ कवची रथी । 
व्यायामकृतसङ्कल्पः सरयूमन्वगां नदीम्‌॥ ९॥ 

उस अत्यन्त सुखद समय में मँ शिकार खेलने 
की इच्छा से कवच धारण कर, धनुष हाथमे ले, रथ 
पर बैठकर सरयू नदी के तट पर गया। 
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निपाने महिषं रात्रौ गजं वाऽभ्यागतं नदीम्‌। 
अन्यं वा श्वापदं कच्चिजिनिघां सुरजितेद्धियः ॥ ९०॥ 
रत्नि में जल पीने के लिए नदी के घाट पर 
आनेवाले वन भसे, हाथी अथवा अन्य किसी बनैल 
पशु को मारने का इच्छुक मै उस समय इन्द्रियो के 
अधीन हो गया था। 
अधान्धकारे त्वश्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः। 
अचक्षुर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः ॥ १९॥ 
इसी बीच अन्धकारयुक्त प्रदेश मे जल भरते हुए 
घडे का शब्द सुन मैने समज्ञा कोई हाथी चिंघाड्‌ रहा 
दै । मुञ्चे दिखलाई कुछ न पडा । मैने केवल शब्द ही 
सुना। 
ततोऽहं शरपुदधृत्य दीस्रमाशीविषोपमम्‌। 
शब्दं प्रति गजप्रष्सुरभिलक्ष्य त्वपातयम्‌॥ १२॥ 
मैने तर्कस से सर्पविष सदृश तीक्ष्ण ओर 
चचमचमाता हुआ बाण निकालकर उस हाथी को बेधने 
की इच्छा से शब्द की ओर लक्ष्य करके छोड़ दिया । 
अमुञ्चं निशितं बाणमहमाशीविषोपमम्‌। 
तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीदनौकसः॥ ९२३॥ 
मैने ज्योंही भयंकर सर्पिष के समान तीक्षण 
उस बाण को छोड़ा त्योंही मुद उस स्थान पर किसी 
वनवासी का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ा । 
हा हेति पततस्तोये बाणाधिहतपर्मणः। 
तस्याहं करूणं श्रुत्वा निशिलालपतो बहु ॥ ९४ ॥ 
तं देशमहमागम्य दीनसतत्वः सुदुर्मनाः। 
अपश्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम्‌॥ १५॥ 
बाण से मर्माहत होकर गिरते हुए किसी व्यक्ति 
का हाय! हाय! शब्द हुआ। उस करुणापूर्णं वाणी 
को सुनकर मै बहुत दुःखी हुआ! दीन ओर उदास 
होकर मँ सरयू तट के उस स्थान पर पर्चा जौँ एक 
तपस्वी बाण से घायल पड़ा था। 
अवकीर्णजटाभारं प्रविद्धकलशोदकम्‌। 
पांसु शोणितदिग्धाद्ं शयानं शारपीडितम्‌॥ १६॥ 
उस तपस्वी के सिर की जटाएँ बिखरी हई थीं, 
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घडे का जल फैल गया था। शरीर रक्त एवं धूल से 
व्याप्त था। वह भूमि पर पडा था ओर बाण की व्यथा 
से तङ्फड़ा रहा था। 
स मामुद्रीवक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतसम्‌। 
इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्षन्निव तेजसा ॥ ९७॥ 
मुञ्चे भयभीत ओर विकल जान अपने दोनों नेत्र 
से मेरी ओर देखकर ओर मुले अपनी नेत्राग्नि से 
दग्ध करते हुए वह यह कठोर वचन बोला- 
किं तवापकृतं राजन्‌. वने निवसता मया। 
एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि॥ ९८॥ 
द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। 
तौ कथं दुर्बलान्धौ मतप्रतीक्षौ पिपासितौ ॥ ९९॥ 
राजन्‌! वन मेँ निवास करनेवाले मैने आपका 
क्या बिगाड़ा था? आपने अपने एक ही बाण से मेरे 
मर्मस्थलों को घायल कर मेरे माता-पिता को भी, जो 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग~उनचास 
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दुर्बल तथा अन्धे हैँ एवं मेरे आने की प्रतीक्षा करते 
इए प्यासे बैठे होगे, मार डाला। 
पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव। 
तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वां स कुपितः शटापेत्‌॥ २०॥ 
हे राजन्‌! अब आप शीघ्र मेरे पिताजी के पास 
जाकर उन्हें यह समाचार दो । उनके पास जाकर आप 
उन्हें प्रसन्न करें जिससे वे आपको शाप न दे दें । 
विशल्य कुरु मां राजन्‌ मा भूत्ते मनसो व्यथा। 
तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणमहमुद्धरम्‌। 
स मामुद्रीक्ष्य सच्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः ॥ २९॥ 
हे राजन्‌! तुम शोक मत करो ओौर मेरे इस बाण 
को निकाल 'दो। उसकी दीन-हीन एवं कातर अवस्था 
देखकर मैने बाण खच लिया। बाण खेंचते ही उस 
मुनिपुत्र ने अत्यन्त भयभीत हो मेरी ओर देखा ओर 
अपने प्राण छोड़ दिये। 


< एक्ोनपञ्चाशः सर्गः > (४९) 


दशरथ का परलोक-गमन- 
ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा। 
आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः॥ ९॥ 
(महाराज ने अपने कथन को जारी रखते हुए 
कहा-- ) मुनिपुत्र श्रवणकुमार के प्राण छोड़ने पर 
अपने कर्तव्य का निश्चयकर, मुनिपुत्र के कलश में 
जल भरकर उसे उठा उसके बतलाये मार्ग से मै मुनि 
के आश्रम में गया। 
तत्राहं दुर्बलावन्धौ वृद्धावपरिणायकोौ। 
अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजौ ॥ २॥ 
उस आश्रम में पहुंच कर मैने पंख-रहित पक्षियों 
के समान श्रवणकुमार के दुर्बल, अन्धे, जराजीर्णं 
ओर रक्षारहित माता-पिता को देखा। 
पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिवक्िमभाषत। 
किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥ ३॥ 


मेरे पैरों की आहट सुनकर उस मुनि ने कहा-हे 
वत्स! इतनी देर क्यों कर रहे हो, शीघ्र जल लाओ। 
मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्मानया। 
हीनव्यञ्जनया प्रेय भीतचित्त इवाब्ुवम्‌॥ ४॥ 

उस मुनि को देख, अत्यधिक भयभीत होकर 
लडखड़ाती जिह्वा से अस्पष्ट अक्षरो में मने का- 
क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः। 
सज्ननावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मजम्‌॥ ५॥ 

हे महात्मन्‌। मै दशरथ नामक क्षत्रिय ह| मै 
आपका पुत्र नहीं हू। अपने कर्मो के द्वारा सजनगर्हित 
तथा पाप से. जनित इस दुःख को प्रात हआ हु 
भगवञ्शब्दमालक्ष्य मया गजजिधांसुना। 
विसृष्ठोऽम्भसि नाराचस्तेन तेऽभिहितः सुतः॥ ६॥ 

भगवन्‌ हाथी के शिकार के धोखे में शब्दवेधी 
बाण चलाकर मैने जल भरने के लिए गये हुए आपके 


१५० 


पुत्र को मार डाला हे। 
स तत्‌ श्रुत्वा वचः क्रूरं ममोक्तमघशंसिना। 
मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम्‌॥। ७॥ 
मेरे किये हुए पापकर्म का दारुण वृत्तान्त मेरेही 
मुख से सुनकर उस महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़कर 
खडे हए मुज्ञसे कहा-- 
यद्योतदशुभं कर्म न त्वं मे कथयेः स्वयम्‌। 
फलेन्मूर्धा स्म ते राजन्सद्यः शतसहस्रधा ॥ ८॥ 
हे राजन्‌! यदि आप अपने इस अधार्मिक ओर 
अशोभनीय कर्म को स्वयं मुञ्जसे न कहते तो इस 
अधर्म से शीघ्र ही आपके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े 
हो जाते। 
अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं तेनैव जीवसि। 
अपि ह्यद्य कुलं न स्यादिष्च्वाकूणां कुतो भवान्‌॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌! तुमने अज्ञान से यह कर्म कियाहे 
इसलिए अभी तक तुम जीवित हो । यदि आप जान- 
बूञ्लकर एेसा कर्म करते तो आज ही सारे रघुकुल का 
नाश हो जाता तुम्हारी तो बात ही क्या? 
नय नौ नृपं तं देशमिति मां चाभ्यभाषत। 
अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनम्‌॥ ९०॥ 
हे राजन्‌! अब तुम हम दोनों को उस स्थान पर 
ले चलो जहाँ हमारा पुत्रे मरा पड़ा है। हम दोनों 
अपने पुत्र का दर्शन करना चाहते है । हे कौसल्ये! 
एेसा उस मुनि ने मुञ्चे कहा। 
अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ । 
अस्पर्णयमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया ॥ ९९॥ 
मैने अकेले ही अत्यन्त दुःखित श्रवणकुमार के 
माता-पिता को व्ह ले जाकर उसके मृत शरीर का 
स्पर्श कराया । 
तौ पुत्रमात्मनः स्पष्टा तमासाद्य तपस्विनो । 
` निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चास्येदमब्रवीत्‌॥ १२॥ 
वे दोनों तपस्वी अपने मृत पुत्र का स्पर्शं करके 
उसके शरीर पर गिर पडे, फिर उसका पिता कहने 
लगा-- 
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नाभिवादयसे पाञ््य न च मामधिभाषसे। 
किन्नु शेषेऽद्य भूमौ त्तं वत्स किं कुपितो ह्यसि १२३॥ 
हे वत्स! तूने आज न तो मेरा अभिवादन किया 
ओरनदहीतू मुञ्जसे बोल रहाहै। तू भूमि पर क्यों 
पड़ा है 2 तू मुज्ञसे रुष्ट है ? 
इपमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ 
कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ॥ ९४॥ 
हे वत्स ! इस अन्धी, तपस्विनी, दुःखिनी एवं 
पुत्रवत्सला तेरी बृदी माता का भरण-पोषण अनमं 
कैसे करूगा? 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति। 
श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥ १५॥ 
हे पुत्र ! ठहरो, आज तुम यमपुरी को मत जाओ। 
कल तुम अपनी माता ओर मेरे साथ ही चलना। 
उभावपि च शोकार्तावनाथो कृपणौ वने। 
क्षिप्रमेव गमिष्यामस्त्वया सह यमक्षयम्‌॥ ९६॥ 
तेरे लिना हम दोनों शोकार्त, अनाथ ओर दीन 
होकर इस वन में पडे है । तुम्हारे विना हम दोनों भी 
शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जार्येगे। 
एवं स कृपणं तत्र॒ पय्दिवयतासकृत्‌। 
ततोऽस्मे कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया ॥ ९७॥ 
इस प्रकार वह दीन तपस्वी बार बार करुणापूर्ण 
विलाप कर स्त्री सहित अपने मृत पुत्र को जलाञ्जलि= 
मृतक शरीर का स्नान आदि कराने मेँ प्रवृत्त हुआ। 
स॒ कृत्वा तूदकं तूर्णं तापसः सह भार्यया । 
मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम्‌॥ ९८ ॥ 
महातेजस्वी तपस्वी ने भार्या सहित ज्ञटपर पुत्र 
को जलाञ्जलि देकर, हाथ जोड़कर सामने खडे हुए 
मुञ्ञसे कटा-- 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌। 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं गमिष्यसि ।॥ ९९॥ 
जिस प्रकार आज मैं पुत्रवियोग सेदुःखीहोरहा 
हू उसी प्रकार तुम भी अपने प्राणत्रिय पुत्र के शोक 
में प्राण त्यागोगे। 


एवं शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु! 
चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात्‌॥ २०॥ 
इस प्रकार मुञ्ञे शाप दे तथा नाना प्रकार से विलाप 
करते हुए चिता की अग्निमें देह को भस्म कर वे 
दोनों स्वर्ग चले गये । 
तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम्‌। 
तदा बाल्याकृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा ॥ २९॥ 
हे देवि ! स्मरण करते हुए आज मुञ्चे अपना वह 
पापकर्म स्मरण हो आया जो मैने मूर्खतावश शब्दवेधी 
बाण चलाकर किया था। 
तस्यायं कर्मणो देवि विपाकः सपुपस्थितः। 
इत्युक्त्वा स रुदंस््रस्तो भार्यामाह च भूमिपः ॥ २२॥ 
हे देवि ! उसी पापरूप कर्म का फल आज मेरे 
सामने है । यह कह मृत्यु भय से त्रस्त होकर रोते 
हुए महाराज दशरथ कौसल्या से कहने लगे-- 
यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यक्ष्याम्यद्य जीवितम्‌। 
चक्षुर्भ्या त्वां न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पश ॥ २३॥ 
पुत्रशोक के कारण अन मेँ प्राण त्याग रहा हूँ । हे 
कौसल्ये! अब मेँ तुम्हं ओंखों से देख नहीं पा रहा हूँ 
अतः तुम मेरे शरीर का स्पर्श करो। 
चक्षुषा त्वां नपश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते। 
दूता वैवस्वतस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌॥ २४॥ 
हे कौसल्ये ! आंखों से तू मुञ्चे दिखाई नहीं देती 
ओर मेरी स्मरण-शक्ति भी नष्ट होती जा रही है । उधर 
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यमराज के दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैँ । 

अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये। 

न हि पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमम्‌॥ २५॥ 
इससे बढ़कर मुञ्जे ओर क्या दुःख होगा कि मैं 

मरते समय भी सत्यपराक्रमी, धर्मात्मा राम को नहीं 

देख रहा हूं । 

हा राघव महाबाहो हा ममायासनाशन। 

हा पितृप्रिय मे नाथ हाऽद्य क्वासि गतः सुत ॥ २६ ॥ 
हा राघव ! हा महाबाहो ! हा मेरे शोको को नष्ट 

करनेवाले ! हा पिता के प्राणप्रिय पुत्र ! रघुकुल-दीपक। 

तुम कर्हँ हो ? 

हा कौसल्ये विनश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि। 

हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयि कुलपांसनि ॥ २७॥ 
हा कौसल्ये ! हा तपस्विनी सुमित्रे! हा 

कुलनाशिनी, शत्चरूपा दयाहीना कैकेयि! आज मँ 

प्राण छोड रहा हू। 

इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सनिधौ। 

राजा दशरथः शोचज्जीवितान्तसुपागमत्‌। २८ ॥ 
इस प्रकार राममाता कौसल्या ओर सुमित्रा के 

समीप महाराज दशरथ ने पुत्रशोक मेँ विलाप करते 

हुए अपने प्राण त्याग दिये। 


रानियों का विलाप ओर दशरथ के श्व को 

तेलपात्र में रखखना-- 

कौसल्या च सुमित्रा च दृष्टा स्पृष्टा च पार्थिवम्‌। 

हा नाथेति परिक्रुश्य पतेतुर्धरणीतले।॥ ९॥ 
कौसल्या ओर सुमित्रा महाराज को देखकर तथा 

उनके शरीर को स्पर्श कर (उन्हें मृतक जान) ' हा 


नाथ !' कहकर चिष्छाती हुई पच्ाड्‌ खाकर पृथिवी 

पर गिर पङुं । 

कौसल्या बाष्यपूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता। 

उपगृह्य शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्याभाषत। २॥ 
फिर शोक से दुर्बल, ओखां मे ओस्‌ भरे हुए, 

महारानी कौसल्या महाराज दशरथ का सिर अपनी 

गोद में रखकर कैकेयी को उपालम्भ देते हुए बोली-- 
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सकामा भव कैकेयि भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌। 
त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणि ॥ ३॥ 

हे निर्दयी एवं नियम -विरुद्ध आचरण करनेवाली 
कैकेयि ! महाराज को परलोकवासी बनाकर तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण हो गया । अब तुम निष्कण्टक राज्य भोगो । 
विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम। 
विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४॥ 

राम तो मुञ्चे छोड़कर वन चला गया, पतिदेव 
स्वर्गवासी हो गये । दुर्गम पथ में साथियों से हीन 
पथिक की भोति अब मुञ्चे जीने की इच्छा नहीं है । 
भतरि तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः। 
इच्छेजीवितुमन्यत्र केकेय्यास्त्यक्तधर्मणः ॥ ५॥ 

देवतुल्य अपने पति का परित्याग कर कौन स्त्री 
जीवित रहना पसन्द करेगी 2 हँ, कैकेयी अवश्य 
'जीयेगी, क्योकि उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया 
है। 
तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीम्‌। 
व्यपनिन्युः सुदुःखार्ता कौसल्यां व्यावहारिकाः॥ ६॥ 

अपने पति का आलिङ्गन कर विलाप करती हुई 
उस तपस्विनी कौसल्या को व्यवहार कुशल मन्त्रयां 
ने वरह से हटाया। 


वाल्मीकीय रामायण 


तैलद्रोण्यामथामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌। 
राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाश्यक्रुः कमण्यिनन्तरम्‌।! ७ ॥ 

मन्त्री लोगों ने तेलपूर्णं पात्र मेँ महाराज के शव 
को रख दिया जिससे शव बिगड़ नहीं । तदनन्तर वे 
वसिष्ठ आदि गुरुजनों कौ आज्ञा से अन्य राज्यकर्मों 
को करने लगे। 
न तु संस्करणं राज्ञो विना पुत्रेण मन्तरिणः। 
सर्वज्ञाः कर्तुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्‌॥ ८ ॥ 

समयोचित कर्तव्यो को जाननेवाले मच्त्रियोँ ने 
पुत्रौ के बिना महाराज का अन्त्येष्टि- संस्कार करना 
उचित नहीं समञ्चा, अतः उन्होने महाराज के शरीर 
को तेलपाच्र में रखवा दिया । 
गते तु शोकास्तरिदिवं नराधिपे 

महीतलस्थासु नृपाद्धनासु च। 
निवृत्तचारः सहस्रा गतो रविः 
प्रवृत्तचारा रजनी ह्यपस्थिता ॥ ९ ॥ 

लोकपति महाराज दशरथ के स्वर्गं सिधारने पर 
उनकी सब रानिर्यो भूमि पर पडी रुदन कर रही थीं । 
इतने मे ही अंशुमाली अपनी किरणों समेत अस्त हो 
गये ओर अन्धकार से आवृत्त रात्रि उपस्थित हो गई 1 


<< एकपञ्चाशः सर्गः > (५९) 


राजा-रहित राष्ट की दुर्दशा का वर्णन -- 
व्यतीतायां तु शर्वर्यामादित्यस्योदये ततः। 
समेत्य राजकतारिः सभामीयुर्दिजातयः ॥ ९॥ 

रात्रि के व्यतीत हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात्‌ 
राजकार्यं मे सहयोग देनेवाले अधिकारी एवं 
ब्राह्यणवर्ग-- सभी लोग एकत्र हुए । 
मार्कण्डेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च काश्यपः। 
कात्यायनो गौतपश्च जाबालिश्च महायशाः ॥ २॥ 
एते द्विजा सहापरात्यैः पृथग्वाचमुदीरयन्‌। 
वसिष्ठमेवाभियुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम्‌॥ २ ॥ 


महायशस्वी मार्कण्डेय, मौद्गल्य वामदेव, 
कश्यप, कात्यायन, गौतम ओर जाबालि-- ये ब्राह्यण 
मन्त्रियों सहित आकर सर्वश्रेष्ठ राजपुरोहित वसिष्ठजी 
को सम्बोधित कर अपना अपना अभिप्राय कहने 
लमगे। 
स्वर्गतश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्ितः। 
लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सह ।॥ ४॥ 

महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गये । श्रीराम वन 
में हैँ ओर तेजस्वी लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ चले 
गये। 


उभौ भरतशत्रुघ्नौ कैकेयेषु परन्तपो । 
पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥ ५॥ 
शत्रुओं का मान मर्दन करनेवाले राजकुमार भरत 
ओर शचुष्न केकय देश के राजा अपने मातामह के 
रमणीय राजगृह में निवास कर रहे हैँ । 
इक्ष्वाकूणामिहाद्यैव राजा कश्चिद्धिधीयताम्‌। 
अराजकं हि नो राष्ट न विनाशमवाप्नुयात्‌॥ ६॥ 
अतः इक्ष्वाकुवंशीय किसी पुरुष को आज ही 
राजा नियुक्त करना चाहिए जिससे सम्राट्हीन हमारा 
यह राष्ट नष्ट न हो । 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः । 
अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ७॥ 
सम्राट्‌ हीन देश में बिजली की चमक सहित 
महागर्जन करनेवाला विद्युन्माली नाम का मेघ अपने 
दिव्य जल से पृथिवी को नहीं सचता) 
नाराजके जनपदे बीजमुष्ठिः प्रकीर्यते। 
नाराजके पितुः पुत्रो भायां वा वर्तते वज्ञे ॥ ८॥ 
अराजक राष्ट्र मे कृषक खेतों मे बीज नहीं बोते 
तथा पुत्र पिता के ओर स्त्री अपने पति के अधीन 
नहीं रहती, अर्थात्‌ सन स्वतन्त्र हो जाते हैँ । 
अराजके धनं नास्ति भायप्यिराजके। 
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥ ९ ॥ 
अराजक देश में धन नहीं रहने पाता ( क्योकि 
चोर-डाक्‌ लूट लेते हैँ ।) स्त्र्या व्यभिचारिणी हो 


१. इस सम्पूर्णं सर्ग मेँ अराजकता के दोषो का वर्णन है। 
यह सर्ग वेद के दो मन्त्रों की विस्तृत व्याख्या हे । वेद में 
अराजकता के दोषों का कथन निम्न रूप में हुआ है-- 
न वर्षं मैत्रावरूणं ब्रह्मज्यमभिवर्षति । 
नास्मै समितिः कल्पते न मित्रं नयते वशम्‌ ॥ 

--अथर्वे० ५।१९। १५ 
अराजक राष्ट मे वर्षा नहीं होती, समिति अराजक राज्य 
को योग्य नहीं समञ्ती । अराजक राष्ट शत्रु कौ तो बात 
ही क्यामित्र को भी अपने वश में नहीं कर सकता। 
यजुर्वेद में अराजक राज्य कौ इससे भी अधिक स्पष्ट 
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जाती हैँ ओर घर में नहीं रहतीं । जब सब ओर भय 
एवं आतंक का साग्राज्य होता है तब सत्य का व्यवहार 
भीकैसेहो सकतादै? 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः। 
उद्यानानि च रम्याणि दृष्ठाः पुण्यगृहाणि च॥ १०॥ 
अराजक देश मेँ शुभ-अशुभ कर्मो के लिए लोग 
सभा नहीं करते, न रमणीक उद्यान लगवाते (दण्ड- 
भय न होने के कारण लोग वृक्ष काट डालते हैँ ।) 
ओर न यज्ञशाला आदि बनवाते हैँ । 
नाराजके जनपदे यज्ञणीला द्विजातयः। 
सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्यणाः संशितव्रताः ॥ ९९॥ 
अराजक देश में शान्त, दान्त, व्रती ओर यज्ञ 
करानेवाले ब्राह्मण लोग (विघ्न के भय से) दीर्घ 
समय तक चलनेवाले महायज्ञ भी नहीं करते । 
नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः। 
ब्राह्मणा वसुसम्पनना विसृजन्त्यासदक्षिणाः ॥ १२॥ 
सम्राट्‌-हीन राज्य मेँ धन-धान्य से परिपूर्ण ब्राह्मण 
लोग भी ऋत्विजो को यथोचित दक्षिणा नहीं देते । 
नाराजके जनपदे प्रहष्ठनटनर्तकाः। 
उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ति राषटवर्धनाः ॥ ९३॥ 
अराजक राज्य मे नट ओर नर्तक भी प्रसन नहीं 
रहते तथा राष्टौननति के लिए उत्सव या सम्मेलन भी 
नहीं होते। 


शब्दों में निन्दा की गई है । देखिए- 
यवासकौ शकुन्तिका हलगिति वञ्चति। 
आहन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारका ॥ 

--यजु:० २३।२२ 
जिस प्रकार बड़ी चिडिया के सामने छोरी चिडिया दनी 
रहती है उसी प्रकार अराजक देश में प्रजा दनी रहती 
है । जैसे छोटी दरार मेँ मोटी वस्तु घुसेडने से वह छिन्न 
भिन्न हो जाती है वैसे ही अराजक देश यें प्रजा कौ दशा 
होती है। अराजक देश में प्रजा का विनाश होता है, 
अतः अराजक देश प्रजा का घातक होता है । 


१५४ 


नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः 
कथाभिरनुरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः। १४॥ 
नरपत्ति-हीन राज्य में लेन-देन अथवा क्रय-विक्रय 
करनेवालों मे विवाद उपस्थित होने पर मुकदममों के 
ठीक निर्णय नहीं होते । अराजक देश मे कथावाचक 
उत्तम कथाएँ कहकर कथाप्रेमियों को सन्तुष्ट नहीं 
करते । 
नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः। 
सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः ॥ ९५॥ 
अराजक रष मे कुमारि स्वर्णाभूषणों से अलंकृत 
होकर क्रोडा करने के लिए सायंकाल वारिका में 
नहीं जातीं । 
नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः। 
नरा नियन्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १६॥ 
अराजक राष्ट मे विलासी लोग शीघ्रगामी यानों 
-पर आरूढ होकर अपनी स्त्रियों को साथ ले वन- 
विहार के लिए नहीं जाते । 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । 
शेरते विवृतद्वाराः कुषिगोरक्षजीविनः ॥ १७॥ 
अराजक राष्ट्र में कृषक ओर गौओं कौ रक्षा 
करनेवाले धनवान्‌ लोग सुरक्षित नहीं रहते! वे लोग 
अपने घर के द्वार खोलकर सुख से सो भी नहीं 
सकते । 
नाराजके जनपदे बद्धघण्टया विषाणिनः। 
अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जरा षष्ठिहायनाः ॥ ९८ ॥ 
अराजक राष्ट में साठ वर्ष कौ अवस्था वाले, 
लम्बे-लम्बे दोतोंवाले हाथी घण्टो को टनटनाते हुए 
राजमार्ग पर चल सकते। (गुण्डे उनके दति ही काट 
ले।) 
नाराजके जनपदे शरान्‌ संततमस्यताम्‌। 
श्रूयते तलनिर्घोषि इष्वस्त्राणामुपासने ॥ ९९॥ 
अराजक देश में बाणविद्या का अभ्यास करने 


वाल्मीकीय रामायण 


वाले धनुर्धरो के हस्ततल का शब्द भी सुनाई नहीं 
देता। 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः। 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ २०॥ 
अराजक जनपद मेँ दूर देश में व्यापार करने 
वाले वणिक्‌ लोग बहुत-सा माल लेकर, निर्भय होकर 
यात्रा नहीं कर सकते । 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी । 
भावयन्नात्मनात्मानं यत्रसायंगृहो मुनिः ॥ २९॥ 
अराजक देश में एकाकी विचरण करनेवाला, 
आत्मा को परमात्मा मेँ लगानेवाला मुनि सन्ध्याकाल 
होने पर जहाँ चाहे वर्ह डेरा नहीं डाल सकता । 
सायंकाल होने पर उसे भी किसी सुरक्षित स्थान पर 
निवास करना पड़ता है । 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तति। 
न चाप्यराजके सेना शत्रून्‌ विषहते युधि ॥ २२॥ 
अराजक राष्ट में प्रजा का योगक्षेम? नहीं होता । 
अराजक देश की सेना राष्ट की प्रतिदन्दी सेना का 
सामुख्य~ मुकाबला कर उसे जीत भी नहीं सकती । 
यथा हानुदका नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम्‌। 
अगोपाला यथा गावस्तथा राषटुमराजकम्‌॥ २३॥ 
जेसे लिना जल कौ नदी अथवा बिना घास का 
वन तथा गोपाल के विना गौं होती दँ वैसे ही राजा 
के बिना राष्हो जाता है। 
ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसोः। 
तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः ॥ २४॥ 
जिस प्रकार रथ का ज्ञापक चिह उसकी ध्वजा 
होती है, अग्नि का ज्ञान धुँ से होता है इसी प्रकार 
हम लोगो का प्रकाशन चिह्न महाराज दशरथ दिवंगत 
हो गये। (इस समय यह देश अराजक दै ।) 
नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्‌। 
मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ २५॥ 


१. अप्राप्त वस्तुओं कौ प्राप्ति का नाम योग ओर प्राप्त वस्तुओं कौ रक्षा का नाम क्षेम हे। 


अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता । जैसे 
बड़ी मरूली छोटी को निगल जाती है उसी प्रकार 
लोग एक दूसरों को मार कर खा जाते हैँ । 
ये हि सम्भिनमर्यादा नास्तिकाश्छिननसंशयाः। 
तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥ २६॥ 
जो लोग वर्णाश्रम-लोग की मर्यादा को तिलाञ्जलि 
देकर नास्तिक हौ जाते हैँ, परन्तु राजदण्ड के भय से 
दने रहते हँ वे भी अराजक देश में राजदण्ड के भय 
से निर्भय हो फलने फूलने लगते है । 
यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रव्तति। 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥ २७॥ 
जैसे नेत्र शरीर का कल्याण करने मेँ सदा सतर्क 
तत्पर रहता है उसी प्रकार राजा भी सत्य तथा धर्म 
की रक्षा के लिए सदा तैयार रहता हे । 
राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌। 
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌॥ २८ ॥ 
राजा ही धर्म का प्रवर्तक होता है, राजा ही 
कुलोचित कुलाचार का प्रवर्तक है । राजा ही राष्ट के 
लोगों का माता-पिता तथा पूर्णं हितकारी होता है । 
यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः। 
विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः॥ २९॥ 
अपने कर्तव्य का भली -रभोति पालन करने-वाला 
चरित्रवान्‌ राजा--यम, कुबेर, इन्द्र ओर वरुणसे भी 
बड़ा होता है। 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-बावन 


९५५५५ 


अहो तम इवेदं स्यान प्रज्ञायेत किञ्चन 
राजा चेन भवेल्लोके विभजन्‌ साध्वसाधुनी ।॥ ३० ॥ 

शिष्ट ओर अशिष्ट का विभाग कर, अपने 
चरित्रनल से सम्पूर्णं राष्ट को आलोकित करने-वाला 
राजा न हो तो अन्धकार से आवृत्त दिन के समान 
अच्छे-वुरे का भी ज्ञान न रहे, कोई किसीकोन 
पूक्ते। 
जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयम्‌। 
नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः ॥ ३९॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ । महर्षे ! महाराज के जीवित रहते हुए 
भी हम लोग आपकी आज्ञा का सदा इस प्रकार 
पालन करते रहे जिस प्रकार समुद्र अपनी वेला का 
उल्लंघन नहीं करता । 
स नः समीक्ष्य द्विजवर्य वत्तं 

नृपं विना राज्यमरण्यभूतम्‌। 
कुमारमिश्ष्वाकुसुतं तथान्यं 
त्वमेव राजानमिहाभिषिञ्च ॥ ३२॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! आपके प्रति हम लोगों का आज 
तक जो व्यवहार रहा है उसे देखकर--यह राज्य जो 
राजा के न रहने के कारण बन के समान हो रहा है 
इसे पुनः नगर के रूप मेँ परिणत करने के लिए 
किसी इक्ष्वाकुवंशीय अथवा अन्य किसी को-शीघ्र 
ही राजपद पर अभिषिक्त कीजिए। 


भरत-शत्नुघ्न को लुत्ाने के लिए दूत 

भेजना-- 

तेषां हि वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह। 

मित्रामात्यगणान्‌ सर्वान्‌ ब्राहमणांस्तानिदं वचः ॥ ९॥ 
उन ऋषियों की वाताँ को सुनकर वसिष्ठजी हितैषी 

मन्तरियो ओर ब्राह्मणों को सम्बोधित करते हुए बोले-- 


यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी । 

भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन समन्वितः ॥ २॥ 
महाराज दशरथ जिस भरत को राज्य दे गये है, 

वरे भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के 

गृह पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैँ । 

तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितैर्हयैः । 

आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम्‌॥ ३॥ 


१५६. 


अतः शीघ्र ही तीत्रवेगवाले घोड़ों पर सवार हो 
ज्ञान सम्पन्न दूत दोनों भाइयों को लेने के लिए जाये । 
इसके अतिरिक्त इस विषय मेँ ओर क्या विचार हो 
सकताहे? 
गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठ वाक्यमल्रुवन्‌। 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने महर्षि वसिष्ठ 
से कहा--' हाँ, दूत जार्णँ1' ' उनका यह कथन सुन 
वसिष्ठजी बोले-- 
एहि सिद्धार्थं विजय जयन्ताशोकनन्दन । 
श्रूयतामितिकर्तव्यं सवनिव ब्रवीमि वः ॥ ५॥ 
हे सिद्धार्थ ! विजय! जयन्त । अशोक ! नन्दन ! 
तुम सब लोग यँ आओ । इस समय तुम्हे जो करना 
है वह मँ बताता हू ध्यानपूर्वक सुनो। 
पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रजवैर्हयैः । 
त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद्धरतो मम ॥ ६॥ 
तुम सब शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर शीघ्र 
राजगृह नामक पुर को जाओ । वँ शोकरहित होकर 
भरत को मेरा सन्देश देना- 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्रिणः। 
त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ७॥ 
पुरोहित ओर सब मन्त्रियों ने आपसे कुशल कहा 
है ओर साथ ही यह भी कहा है कि तुम शीघ्र यह से 
अयोध्या के लिए प्रस्थान करो, क्योकि तुम्हारे द्वारा 
कोई आवश्यक कार्य कराना है । 
मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं मृतम्‌। 
भवन्तः शंसिषुर्गत्वा राघवाणामिमं क्षयम्‌॥८ ॥ 
सावधान ! रघुवंशियों के तेजक्षय= सर्वनाश का 
दुःखद समाचार कि श्रीराम वन चले गये ओर महाराज 
दशरथ दिवंगत हो गये--ये बात भरत से मत कहना। 
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कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च। 
श्िप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ९॥ 

केकयसज अश्वपति ओर भरत के लिए इन रेशमी 
वस्त्रों ओर बहुमुल्य सुन्दर आभूषणों को लेकर तुम 
शीघ्र यहो से प्रस्थान करो। 
ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशोषमनन्तरम्‌। 
वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः सन्त्वरिता ययुः ॥ ९०॥ 

(महर्षिं वसिष्ठ के ये वचन सुन) वे दूत यात्रा 
की आवश्यक सामग्री तथा पाथेय (मार्ग का भोजन 
आदि) ओर महर्षिं वसिष्ठजी कौ आज्ञा ले, शीघ्र ही 
वरहा से चल दिये । 
पश्यन्तो विविधाश्चापि सिंहव्याघ्रमृगद्धिपान्‌। 
ययुः पथाऽतिमहता शासनं भर्तुरीप्सवः॥ ९९ ॥ 

स्वामी की आज्ञा पालन में तत्पर वे लोग मार्ग में 
अनेक प्रकार के सिंह, व्याघ्र, हिरण तथा हाथियों 
को देखते हुए, उस लम्बे मार्ग पर चले जाते थे। 
ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन पथा ततः। 
गिरिव्रजं पुरवरं शीध्रमासेदुरञ्जसा ॥ ९२॥ 

थके हुए घोडोंवाले उन दूतो न उस लम्बे मार्ग 
को तय करके शीघ्रतापूर्वक गिरित्रज~राजगृह नामक 
केकयराज के श्रष्ठपुर~राजधानी में प्रवेश किया। 
भर्तुः प्रियार्थं कुलरक्षणार्थ 

भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम्‌ 
अहेडमानास्त्वरया स्म दूता 
रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥ ९३ ॥ 

अपने स्वामी का प्रिय करने लिए, रघुकुल कौ 
रक्षा के लिए तथा उसी वंश के व्यक्ति को राज्य 
प्रदान कराने के लिए बड़े आदर के साथ वे दूत 
शीघ्रतापूर्वक उसी रात मे गिरित्रज नामक नगरी में 
प्रविष्ट हुए। 
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( < जरिषज्चाशः स्नः > (५३) 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-तिरपन 


< त्रिपञ्चाशः सर्गः > (५५३) 
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भरत का दुःस्वप्न-- 
यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम्‌। 
भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः॥ ९॥ 
जिस रत्नि में वे दूत उस नगर मेँ प्रविष्ट हुए उसी 
रात में भरत ने भी एक अत्यन्त अशुभ स्वप्न देखा । 
व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्टा तं स्वप्नमप्रियम्‌। 
पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत ॥ २॥ 
रात्रि के अन्तिम प्रहर मेँ देखे हुए उस स्वप्न का 
स्मरण कर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत अत्यन्त 
दुःखी हए । 
तप्यमानं समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । 
आयासं हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥ ३॥ 
उन्हें घबराया हुआ देख उनके समवयस्क ओर 
प्रियवादी मित्र उनकी उदासीनता दूर करने के लिए 
सभा मे नाना प्रकार की कथाएँ कहने लगे । 
वादयन्ति तथा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे। 
नाटकान्यपरे प्राहुहरस्यानि विविधानि च॥ ४॥ 
भरत को प्रसनन करने के लिए उनमें से कोई तो 
वाद्य बजाने लगे, कोई नाचने ओर थिरकने लगे, 
कोई नास्य करने लगे ओर कोई-कोई हंसाने-वाले 
चुटकुले कहने लगे। 
स तैर्महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः। 
गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्धिरन प्राहृष्यत राघवः ॥ ५॥ 
भरत के प्रिय चाहनेवाले उन मित्रों के दारा भरत 
को प्रसनन करने के लिए अनेक प्रयत्न किये जाने पर 
भी भरतजी की उदासी दूर न हो सकी । 
तमन्रवीत्प्रिसखो भरतं सखिभिर्वुतम्‌। 
सुहद्धिः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे॥ ६॥ 
मित्रों के मध्य बेठे हुए्‌ भरत के एक अत्यन्त 
अन्तरंग मित्र ने पूछा-हे मित्र ! हम लोगों के इतना 
प्रयत्न करने पर भी आप हर्षित क्यों नहीं होते ? 


एवं ज्ुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तम्‌। 
श्रृणु त्वं यनिमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम्‌॥ ७॥ 
मित्र के इस प्रकार पूछने पर भरतजी ने उत्तर 
दिया--हे भित्र! मेरे उदास होने का कारण सुनो । 
स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजम्‌। 
पतन्तमद्रिशिखरात्कलुषे गोमयहदे ॥ ८ ॥ 
मैने स्वप्न में अपने पिताजी को म्लान-मुख, सिर 
के बाल खोले हुए तथा पर्वत की चोटी सेगोनर के 
गन्दे गड़ मे गिरते देखा है । 
प्लवमानश्च मै दृष्टः स ॒तस्मिन्गोमयहृदे । 
पिननञ्जलिना तैलं हसननपि मुहुर्मुहुः ॥ ९॥ 
मैने यह भी देखा है कि वे उस गोबर के तालाब 
में मेढक की भोति कूदते हुए, बार-बार हे सकर ओर 
अञ्जलि भर-भरकर तेल पी रहे हैँ । 
ततस्तिलोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः। 
तैलेनाभ्यक्तसवद्भिस्तैलमेवावगाहत।। ९०॥ 
मैने यह भी देखा कि तिलमिश्चित भात खाकर, 
बार बार मस्तक नीचे ज्युकाकर, सारे शरीर में तेल 
लगाकर वे उसी तेल में डून गये। 
स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं पतितं भुवि। 
उपारुद्दरां च जगतीं तमसेव समावृताम्‌॥ १९॥ 
मैने दूसरा स्वप्न यह दैखा कि- समुद्र सूख गया 
है, चन्द्रमा पृथिवी पर गिर पड़ा है ओर सारी पृथिवी 
पर अन्धेरा छाया हुआ है, 
त्वरमाणश्च धम्मत्मा रक्तमाल्यानुलेपनः। 
रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १२॥ 
महाराज दशरथ शरीर मे लाल चन्दन लगाए हुए 
ओर लाल पुष्पों की माला पहने हुए, गधों से जुते रथ 
मे बैठकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा को गये है । 
एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रिं भयावहाम्‌। 
अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति॥ ९३॥ 


१५५८ 


इस प्रकार का जो भयानक स्वप्न मैने रात्रि में 
देखा रहै उससे यह नि्चय बोध होता है कि मेरी, 
राम, महाराज दशरथ अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी । 
नयो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि। 
अचिरात्तस्य धूमाग्रं चितायां सम्प्रदुश्यते॥ ९४ ॥ 
जो मनुष्य स्वप्न मेँ गधे जुते हुए रथ पर सवार 
होकर यात्रा करता है, थोडे ही दिनं मे उसको चिता 
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से धुओँ निकलता दिखाई देता है । 
एतन्िमित्त दीनोऽहं तनन वः प्रतिपूजये। 


शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थमिव मे मनः ॥ ९५५॥ 

इसी कारण मेँ दुःखी हूं । इसी कारण मुहे आप 
लोगों की बातें अच्छी नहीं लगतीं । मेरा गला सूखा 
जा रहा है ओर मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है। 


कि चतुःपञ्चाशः सर्गः > (५) | 


भरत का अयोध्या के लिए प्रस्थान-- 
भरते न्नुवति स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनाः । 
प्रविश्यासह्यपरिखं रम्यं राजगृहं युरम्‌॥ ९॥ 

भरत अपने इष्टमित्रों से स्वप्न कौ बात कह ही 
रहे थे कि इतने मेँ थके-मादे अयोध्या के दूत, दुर्लध्य 
-परिखा (=खाई) -वाले रमणीय राजगृह नामक पुर 
में प्रविष्ट हुए । 
समागम्य च राज्ञा च राजपुत्रेण चार्धिता;। 
राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु तमूचुभरतं वचः ॥ २॥ 

दूतो ने केकयराज अश्वपति से भेटकर ओर 
राजकुमार युधाजित्‌ से सत्कृत हो महाराज को प्रणाम 
कर, भरतजी से कहा-- 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सव च मन्त्रिणः। 
त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३ ॥ 

पुरोहित वसिष्ठ ओर सभी मच्त्रियो ने आपकी 
कुशलता पूरी है ओर कहा है कि तुम शीघ्र अयोध्या 
चले आओ, यहाँ -एक अत्यन्त आवश्यक कार्य 
उपस्थित हुआ हे । 
इमानि च महार्हाणि वस्त्रान्याभरणानि च। 
प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४॥ 

हे विशालाक्ष ! ये महामूल्यवान्‌ वस्त्र ओर आभूषण 
उन लोगों ने भेजे दै । इन्हे आप अपने मामाजी को दे 
दीजिए। 


प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं ॒स्वनुरक्तः सुहव्नने। 
दूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रतिपूज्य तान्‌॥ ५॥ 
भरत ने उन सम्मूर्णं वस्तुओं को लेकर बड प्रेम 
के साथ वे वस्त्राभूषण अपने नाना ओर मामा को 
दिये। तदनन्तर दूतो का जलपान आदि से सत्कार 
कर भरतजी ने उनसे पृछा-- 
कच्ित्सुकुशली राजा पिता दशरथो मम। 
कच्चिच्यारोगता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि ॥ ६ ॥ 
मेरे पिता महाराज दशरथ कुशलपूर्वक तो हैँ : 
महात्मा राम ओर लक्ष्मण स्वस्थ ओर सानन्द तो हैँ : 
आर्यां च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी 
अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः॥ ७। 
धर्मानुष्ठानों में रत, धर्मज्ञा, धर्मोपदेश करने वाली 
आर्या=उदारशीला, बुद्धिमान्‌ श्रीराम की माता कौसल्य 
नीरोगतोरैँ? 
कच्ित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या 
शत्रुघ्नस्य च वीरस्य साऽरोगा चापि मध्यमा ॥ ८ । 
धर्म के मर्म को समञ्लनेवाली, वीर लक्ष्मण ओः 
शत्रुघ्न की माता, मध्यमा रानी सुमित्रा कुशल पूर्ववं 
तोहे? 
आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी 
अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाच ह।॥ ९। 
सदा स्वार्थ में तत्पर, उग्र एवं क्रोध स्वभाव 
वाली, अपने को सबसे बढ़कर बुद्धिमती समञ्चने 


(¢ र 
४ 
वाली मेरी माता कैकेयी तो स्वस्थ हैँ ? चलते समय 
उन्होने क्या मेरे लिए कोई सन्देशा भी दिया था ? 
एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । 
ऊचुः सप्रश्रयं वाक्यमिदं तं भरतं तदा॥ ९०॥ 

बुद्धिमान्‌ भरतजी के ये वचन सुन, दूतो ने 
नम्रतापूर्वक कहा- 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि। 
श्रीश्च त्वां वृणुते पद्या युज्यतां चापि ते रथः॥ ११॥ 

हे पुरुषसिंह ! आप जिनका कुशल चाहते हैँ वे 
सन कुशलपूर्वक हँ । इस समय लक्ष्मी आपका वरण 
करने के लिए उद्यत है, अतः आप यात्रा के लिए 
अपना रथ जुडवाइए्‌। 
दूतैः सञ्चोदितो वाक्यं मातामहमुवाच ह। 
राजन्‌ पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः॥ १२॥ 

उन दूतो कौ प्रेरणा से भरत ने अपने नानाजी से 
कहा--हे राजन्‌! मै पिताजी के पास जाना चाहता 
ह, क्योकि दूत मुञ्चे ले चलने के लिए जल्दी कर रहे 
है| 


भरतेनैवमुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा। 
तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघवम्‌॥ १३॥ 
भरत की बात सुन केकयराज अश्वपति ने भरत 
का मस्तक सूँघकर यह कहा-- 
गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया । 
मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परन्तप ॥ ९४॥ 
हे तात! में तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ । कैकेयी 
तुम जैसे पुत्र को पाकर सुपुत्रवती हुई है । हे शत्रुसूदन ! 
तुम वहौँ पहुंचकर अपनी माता ओर पिता से मेरा 
कुशलक्षेम कह देना । 
पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः। 
तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १५॥ 


अयोध्याकाण्ड, सर्म-चौवन 


१५९ 


पुरोहित वसिष्ठजी, अन्य श्र ब्राह्मणों तथा धनुर्धारी 
श्रीराम ओर लक्ष्मण--दोनों भाइयों से भी मेरा 
कुशलक्षेम कह देना । 
तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान्‌ कम्बलानजिनानि च। 
अभिसत्कृत्य कैकयो भरताय धनं ददौ ॥ १६॥ 
भरत को विदा करते हुए केकयराज ने उत्तम 
हाथी, बहुमूल्य शाल-दुशाले ओर मृगचर्म--इन 
वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए, भरत को दिये। 
एेरावतानैन््रशिरान्‌ नागान्‌ वै प्रियदर्शनान्‌। 
खराञ्शीघ्रान्सुसंयुक्तान्‌ मातुलोऽस्मै धनं ददौ ॥ १७॥ 
भरत के मामा युधाजित्‌ ने उन्हें ठेरावत तथा एन्द्र 
जाति के सुन्दर हाथी ओर उत्तम जाति के शीघ्रगामी 
खच्यर दिये । 
अन्तःपुरेऽतिसंवृद्धान्‌ व्याघ्रवीर्यबलान्वितान्‌। 
दंष्रायुधान्महाकायान्शुनश्चोपायनं ददौ ॥ १८ ॥ 
इनके अतिरिक्त अन्तःपुर में पले हुए भीमकाय 
ओर बलवीर्य में व्याघ्र के तुल्य, बड़े-बड़े दँतोवाले 
बहुत-से कुत्ते भी भरत को भेट किये। 
स दत्तं केकयेन्द्रेण धनं तननाभ्यनन्दत। 
भरतः केकेयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥ १९॥ 
केकयराज द्वारा प्रदत्त उन वस्तुओं को प्रा्त करके 
भी भरत प्रसन नहीं हुए । कैकेयीनन्दन भरत जाने 
के लिए शीघ्रता करने लगे। 
स मातामहमापृच्छ्य मातुलं च युधाजितम्‌। 
रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ ॥ २०॥ 
अतः अपने नाना अश्वपति ओर मामा युधाजित्‌ 
से आज्ञा मग शत्रुघ्न सहित रथ मेँ सवार हो भरत ने 
वर्ह से प्रस्थान किया। 


वाल्मीकीय रामायण 


[ल चञ्चपञ्चाशः सर्गः > (५५) | € पञ्चपञ्चाशः 


भरत का अयोध्या में आगमन -- 
स प्राङ्मुखो राजगृहादभिनिर्याय वीर्यवान्‌। 
भरतः श्िप्रपागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः॥ ९॥ 
पराक्रमी भरत राजगृह से निकलकर पूर्वं कौ 
ओर चले ओर घोड़ों के थक जाने पर भी बहुत शीघ्र 
ही वे अयोध्या नगरी में पहुँचे । 
अयोध्यामग्रतो दष्टा सारथिं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विन ॥ २॥ 
अयोध्या को दूर से ही देखकर राजकुमार भरत 
ने सारथि से कहा-- यह पुरी जगत्‌ प्रसिद्ध स्वच्छ 
एवं हरे-भरे उद्यानं से पूर्ण यशस्विनी अयोध्या प्रतीत 
नहीं होती । 
यज्वभिर्गुणसम्पनब्राह्यणौर्वेदपारगैः । 
भूचिष्ठमृद्धैराकीर्णां राजर्षिपरिपालिता ॥ ३॥ 
अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान्‌। 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न श्वुणोम्यहम्‌॥ ४ ॥ 
अत्यन्त समद्धिशालिनी, राजर्षियों दारा पालित 
अयोध्यापुरी मेँ पहले यज्ञकर्ता, गुणी एवं वेदो के 
पारंगत विद्वानों के वेदपाठ का तुमुल शब्द सुनाई 
पड़ता था, चारो ओर नर नारियों का भी कोलाहल 
सुनाई देता था--वह सन आज मुञ्े सुनाई नहीं देता । 
न यत्र यानैर्दृश्यन्ते न॒ गजेर्न च वाजिभिः। 
निर्यान्तो वाऽधियान्तो वा नरमुख्या यथापुरम्‌ ॥ ५॥ 
रथ, हाथी ओर घोड़ों पर आरूढ होकर जैसे 
पहले लोग आते-जाते दिखाई देते थे वैसे आ दिखाई 
नहीं देते। 
अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च। 
निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः॥ ६॥ 
अनिष्ट-सूचक अनेक प्रकार के अपशकुनादि ओर 
भयंकर निमित्तं को देखकर मेरा मन दुःखी हो रहा 
है? 


सर्गः > (५५) 


सर्वथा कुशलं सूत दुर्लभं मम॒ बन्धुषु 1 
तथा हयासति संमोटे हदये सीटतीव मे ॥ ७॥ 

हे सूत ! इन भयंकर अपशकुनों को देखं मुज्ञ 
प्रतीत होता दै कि हमारे बन्धु- बान्धवो का कुशलपूर्वक 
होना अत्यन्त दुर्लभ है । घबराने का कारण न होने पर 
भी मेरा हदय बैठा जा रहा है । 
किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनाऽनघ। 
अशुभाशङ्कि दयं शीलं च पततीव मे॥ ८ ॥ 

ठे अनघ ! बिना कारण बताये हुए मुञ्ञे अयोध्या 
क्यों बुलाया गया है । मेरे मन में अनेक प्रकार कौ 
अशुभ शंकाएं उत्पन हो रही हैँ ओर धैर्य टूट सा 
रहा है । 
श्रुता नो यादृशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने । 
आकारांस्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे ॥ ९॥ 

हे सारथे ! राजाओं के मरने पर जो अमाङ्गलिक 
लक्षण या आकार प्रकार मैने सुन रखे थे, आज उन 
सभी लक्षणों को मेँ यहाँ देख रहा दू 
अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुदटुम्बिभवनान्यहम्‌। 
अपेतमाल्यशोभान्यप्यसंमृष्टाजिराणि च ॥ ९०॥ 

गृहस्थं के भवन मुज्ञे विचित्र ध्वजाओं ओर 
बन्दनवारों से रहित देख पडते हैँ । किसी भी गृहस्थ 
के द्वार पर पुष्पमालां लटकती दिखाई नहीं देतीं। 
सन घरों के आंगन बिना ज्ञाडे-बुहारे पड़ हे । 
दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथापूर्वमत्र वै। 
ध्यानसंविग्नहृदया नष्टव्यापारयन्तिताः ।॥ ९९॥ 

य्ह के व्यापारी पहले की भति प्रफु्छचित्त 
दिखाई नीं देते । चिन्ता के कारण इनका हृदय उद्वेलित 
हो रहा है ओर व्यापार नष्ट होने के कारण इनकी 
सारी गति अविरुद्ध हो गई हे । 
मलिनं चाश्रुपूणक्षिं दीनं ध्यानपरं कृशम्‌। 
सस्त्रीपंसं च पश्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे ॥ ९१२॥ 

मैले वस्त्र धारण किये हुए, ओखां मे अंस्‌ भरे 


हुए, दीन, चिन्ताग्रस्त, दुबले-पतले ओर घबराए हुए 
स्त्री पुरुष ही मुज्ञ नगर में दिखाई पड़ रहे हें । 
बहूनि पश्यन्‌ मनसोऽप्रियाणि 

यान्यन्यदा नात्र पुरे बभूवुः । 
अवाक्षिरा दीनमना न हठः 

पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म ।॥ १३॥ 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-छप्पन 


९६१ 


इस प्रकार के अनेक अप्रिय दृश्यों को जौ इससे 
पूर्वं अयोध्या में उन्होने कभी नहीं देखे थे, देखकर 
सिर नीचा किये हुए हर्षशून्य भरतजी ने जपने पित्ता 
महात्मा दशरथ के गृह मे प्रवेश किया। 


< षट्‌पञ्चाशः सर्गः > (५६ ) 


भरत का सन्ताप-- 
अपणश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये। 
जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये॥ ९॥ 
पिताजी को उनके भवन मे न देख भरतजी अपनी 
माता का दर्शन करने के लिए उनके गृह में गये । 
अनुप्राप्तं तु तं दृष्टा कैकेयी प्रोषितं सुतम्‌। 
उत्पपात तदा हृष्ठा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्‌॥ २॥ 
बहुत दिन के पश्चात्‌ प्रवास से लौटे हुए अपने 
प्रिय पुत्र भरत को देख कैकेयी र्षित होकर सोने के 
आसन से उठ खड़ी हुई । 
स प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितम्‌। 
भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ ।॥ २॥ 
महात्मा भरत ने शोभाहीन अपनी माता के गृह में 
प्रवेश कर माता के शुभ चरणों को छूर प्रणाम 
किया। 
तं मूर्ध्निं समुपाघ्राय परिष्वज्य यटस्विनम्‌। 
अङ्के भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
कैकेयी भरतजी का मस्तक सूघ, उसे हदय से 
लगा ओर गोदी मेँ बैठा कर उससे पूछने लगी-- 
आर्यकस्ते सुकुली युधाजिन्मातुलस्तव । 
प्रवासाच्च सुखं पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि ॥ ५॥ 
हे वत्स! तुम्हारे नाना अश्वपति ओर मामा 
युधाजित्‌ तो कुशलपूर्वक दह न 2 प्रवास में तुम 
सुखपूर्वक तो रहे ? यह सब मुञ्चे बतलाओ। 


एवं पृष्ठस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट भरतः सर्व मात्रे राजीवलोचनः ॥ ६॥ 
माता के इन प्रिय प्रश्नों के पूछने पर कमलनेत्र 
राजपुत्र भरत ने अपनी माता को वहाँ का सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया । 
अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे । 
यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हसि ॥ ७॥ 
आपके पूज्य पिता ओर मेरे नाना तथा मामा 
युधाजित्‌ कुशलपूर्वक हैँ । हे माता ! अनम जो कुछ 
पूर वह मुञ्चे बताइए । 
शन्योऽयं शयनीयस्ते पर्यट्धो ठेमभूषितः। 
न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे॥ ८ ॥ 
स्वर्णभूषित आपका यह पलंग महाराज के विना 
सूना क्यों है 2 राजकीय भृत्यवर्ग भी मुञ्चे प्रसन्न दिखाई 
नहीं दे रहे हैँ । 
राजा भवति भूविष्ठमिहाम्बाया निवेशने। 
तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्िहागतः ॥ ९॥ 
महाराज प्रायः आपके ही भवन में रहा करते थे, 
यही समञ्च कर मेँ उनके दर्शन करने के लिए यहां 
आया था, किन्तु मैँ उन्हें य्ह भी नहीं देख रहा दू । 
पितुर्ग्रहीष्ये चरणौ तं ममाख्याहि पृच्छतः। 
आहोस्विदम्ब ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने ॥ ९०॥ 
मुञ्चे बताओ कि पिताजी कर्ँ हैँ ? मै उनके 
चचरणयुगल में प्रणाम करूगा। पिताजी ज्येष्ठा माता 


१६२ 


कौसल्याके घरमे तो नहीं? 
तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्घोरमप्रियम्‌। 
अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ ९१९॥ 
राज्यलोभ से मोहित सम्पूर्णं वृत्तान्त को जाननेवाली 
कैकेयी महाराज का वृत्तान्त न जानने-वाले भरत से 
प्रिय संवाद के रूप मे यह घोर अप्रिय वचन बोली-- 
या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः। 
राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः ॥ १२॥ 
पुत्र! जो गति सरे प्राणियों की होती है, तुम्हरे 
पूज्य पिता भी उसी गति को प्राप्त हुए । तेजस्वी, 
यज्ञशील, महात्मा दशरथ सज्जनो की गति को प्राप्त 
हए है 
तत्‌ श्रुत्वा भरतो वाक्यं हा हतोऽस्मीत्युक्त्वा शुचिः। 
पपात सहस्रा भूमौ पितृशोकबलार्दितः॥ ९२॥ 
कैकेयी की यह बात सुनकर निष्कपट भरत 
पितृशोक से व्याकुल होकर ओर “हाय मेँ मारा गया" 
एेसा कहकर सहसा भूमि पर गिर पड़ । 
स रुदित्वा चिरं कालं भूमौ विपरिवृत्य च। 
जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः।॥ ९४॥ 
चिरकाल तक भूमि पर लेट कर ओर रोते हुए 
शोकाक्रान्त भरत ने अपनी माता से कहा- 
अभिषेक्ष्यति रामं नु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते, 
इत्यहं कृतसङ्कुल्पो दष्टो यात्रामयासिषम्‌॥ ९५॥ 
हे माता! महाराज श्रीराम का राज्याभिषेक करेगे 
ओर स्वयं कोई यज्ञानुष्ठान करेगे एेसा संकल्प कर 
मैने प्रसन्न होकर अपनी यात्रा आरम्भ की थी । 
तदिदं हयन्यथाभूतं व्यवदीर्णं मनो मम। 
पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌॥ ९६ ॥ 
परन्तु यहाँ तो मैँ उलटा ही देख रहा ह। अपने 
सदा हितैषी पिताजी को न देखने के कारण मेरा 
हदय विदीर्ण हो रहा है। 
अम्ब॒ केनात्यगाद्राजा व्याधिना मस्यनागते। 
धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयम्‌॥। ९७॥ 
हे माता। पिताजी को कौन-सारोगथाकिमेरे 
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आने से पूर्व ही वे परलोकवासी हो गये । श्रीराम 
आदि बन्धु धन्य हैँ जिन्हौने पिताजी का अन्त्येष्टि- 
संस्कार किया। 
क्व स पाणिः सुरखस्पस्तातस्याक्लिष्टकर्मणः। 
येन मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जति ।॥ ९८ ॥ 
हा! महाराज का वह सुखस्पशीं हाथ जो मेरे 
धूलधूसरित शरीर को ज्ञाड़ा करता था अन कहां 
गया ? 
यो मे भ्राता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः। 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याकिलष्कर्मणः ॥ १९॥ 
अच्छा, अब जो मेरे भ्राता, पिता ओर बन्धु रै, 
जिन बुद्धिमान्‌ का मैं दास हूँ! उस सरल स्वभाव 
राम के विषय में मुञ्चे बताओ, वे कर हैँ ? 
पिता हि भवति ज्येष्ठौ धर्ममार्यस्य जानतः। 
तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ।॥। २०॥ 
धर्मानुरागी ओर विवेकी जनों के लिए बड़ा भाई 
ही पिता के तुल्य होता है। इस समय वे ही मेरा 
आश्रय है, मँ उनकी चरणवन्दना करूगा । 
धर्मविद्धर्मनित्यश्च सत्यसन्धो दूढव्रतः। 
आर्यः किमन्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ २९॥ 
धर्मज्ञ, धर्म का अनुष्ठान करनेवाले, सत्यप्रतिज्ञ 
ओर दृढव्रत पूज्य पिताजी मेरे विषय में क्या आज्ञा 
कर गये हे । 
पश्चिमं साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः। 
इति पृष्टा यथातत्त्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
मेँ अपने विषय मेँ पिताजी का अन्तिम सन्देश 
सुनना चाहता हूं। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी 
ने यथार्थ बात कही । 
रापेति राजा विलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च, 
स महात्मा परं लोकं गतो गतिमतां रः ॥ २३॥ 
तुम्हारे पिता हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा सीते ! इस 
प्रकार विलाप करते हुए परलोकवासी हो गये। 
इमां तु पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव। 
कालधर्मपरिक्चिप्तः पाशैरिव महागजः ॥ २४॥ 


4 
न 
बन्धन बधे हुए गजराज की भांति कालधर्मं से 
विवश होकर तुम्हारे पिताजी ने अन्तिम समय कहा 
था-- 
सिद्धाथस्ति नरा राममागतं सीतया सह। 
लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌॥ २५ ॥ 
जो लोग सीता सहित श्रीराम ओर महाबाहु लक्ष्मण 
को वन से लया हुआ देखेंगे वे ही सफल मनोरथ 
होगे। 
तत्‌ श्रुत्वा तिषसादैवं द्वितीयाप्रियशंसनात्‌। 
विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌॥ २६॥ 
इस दूसरी अप्रिय बात को सुनकर भरतजी ओर 
अधिक दुःखी हुए, फिर विषादपूर्ण मुखवाले भरत 
ने माताजी से पूक्ा-- 
क्व चेदानीं स॒ धम्मि कोसल्यानन्दवर्धनः। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः ॥ २७॥ 
माता! वे धर्मात्मा ओर कौसल्या के आनन्द को 
बदानेवाले राम इस समय भाई लक्ष्मण ओर सीता के 
साथ कहाँ गये हैँ ? 
तथा पृष्टा यथाततत्ववमाख्यातुमपचक्रमे। 
माताऽस्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशंसया ॥ २८ ॥ 
भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यह 
समञ्जकर कि भरत राम-वनगमन से प्रसनन होगा, 
महाराज दशरथ-मरण कौ बात कहने के पश्चात्‌ 
दूसरी अप्रिय बात कहनी आरम्भ की । 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌। 
दण्डकान्‌ सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥ २९॥ 
हे वत्स । वे राजकुमार राम वल्कल -वस्त्र धारण 
कर सीता ओर लक्ष्मण के साथ दण्डक नामक महावन 
मेँ चले गये हैँ । 
तत्‌ श्रुत्वा भरतस््रस्तो भ्रातुश्चारित्रशङ्कया । 
स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात्प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ २०॥ 
राम-वनगमन की बात सुनकर भरत भाई के चरित्र 
की आशंका से भयभीत हो गये । अपने वंश के 
माहात्म्य तथा कीर्ति को लक्ष्य में रखकर भरतजी ने 
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अपनी माता से पूकछा-- 
कच्िननं ब्राह्मणधनं हतं रामेण कस्यचित्‌। 
कच्चिनाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः ॥ ३१॥ 
हे माता! क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन 
कीना था? अथवा क्या राम ने बिना अपराध किसी 
धनाढ्य या निर्धन कौ हत्या की थी | 
कच्िन  परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते। 
कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः॥ ३२॥ 
क्यारामने किसी परस्त्री की ओर कुदृष्टिसे 
देखा था २? मेरे भ्राता राम को किस अपराध के कारण 
दण्डक वन में भेजा गया । 
एवमुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचनं दष्टा मूढा पण्डितमानिनी ॥ ३३॥ 
महात्मा भरत के इस प्रकार पृने पर अपने- 
आपको पण्डिता माननेवाली वह मूर्खा प्रसन्न होकर 
बोली- 
न ब्राह्मणधनं किञ्चिद्धृतं रामेण धीमतः। 
कश््चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो वि्हिंसितः। 
न रामः परदारांश्च चक्षुभ्यामिपि पश्यति ॥ ३४॥ 
वत्स ! बुद्धिमान्‌ राम ने न तो किसी ब्राह्मण के 
धन का अपहरण किया ओर न ही किसी धनी अथवा 
दरिद्र कावधकिया। राम परस्त्री को तो ओंख उठाकर 
भी नहीं देखता । 
मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्यैवाभिषेचनम्‌। 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌ ॥ ३५॥ 
हे पुत्र! जब मैने राम के राज्याभिषेक की बात 
सुनी तब भने तुम्हारे पिता से तुम्हरे लिए राज्य ओर 
राम के लिए वनवास माँगा । 
स स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत्तथाऽकरोत्‌। 
रामश्च सह सौपित्निः प्रेषितः सह सीतया ॥ ३६ ॥ 
सत्यप्रतिन्ञ तुम्हारे पिता ने मेरी याचना को स्वीकार 
कर लक्ष्मण ओर सीता के साथ राम को वनवासदे 
दिया। 


१६ 


तमपश्यन्प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः । 
पुत्रश्ोकपरिद्यूनः पञ्चत्वमुपपेदिवान्‌॥ ३७॥ 
महायशस्वी महाराज दशरथ अपने परिय पुत्र राम 
को न देखने के कारण, पुत्र-शोक से पीडति हो 
पञ्चत्व को प्राप्त हए । 
त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्न्यताम्‌। 
त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवंविधं कृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे धर्मज्ञ! अब तुम राजपद को स्वीकार करो, 
क्योकि मैने यह सब कुछ तुम्हारे ही लिए किया है । 
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तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैः 
वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रः । 
सद्काल्य राजानमदीनसतत्व 


मात्मानमुरव्यामभिषेचयस्व ॥ ३९ ॥ 
इसलिए हे पुत्र! तुम विधि के जाननेवाले 
वसिष्ठादि प्रमुख द्विजो के साथ महापराक्रमी अपने 
पिता का अन्त्येष्टि-संस्कार कराओ तथा पृथिवी 
पति पद पर अपना अभिषेक कराओ। 


| ______ < सप्तपञ्चाशः सर्गः > (५७) ` << सप्तपञ्चाशः सर्गः > ( ८७ ~ | 


भरत द्वारा कैकेयी की निन्दा- 
श्रुत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ । 
भरतो दुःखसन्तप् इदं वचनमब्रवीत्‌ ९॥ 
पिताकामरण ओर दोनों भाइयों के वनगमन का 
वृत्तान्त जानकर दुःख से सन्तप्त हो भरत कैकेयी से 
कहने लगे-- 
किन्नु कार्य हतस्येह मम॒ राज्येन शोचतः । 
विहीनस्याथ पित्रा च भरात्रा पितसमेन च॥ २॥ 
पिता ओर पितृतुल्य भाई रहित होने के कारण 
मेरा तो सर्वनाश हो गया । एेसी शोच्य दशा में मुद्ध 
राज्य से क्या प्रयोजन ? 
दुःखे मे दुःखमकरोर््रेणे क्षारमिवादधाः। 
राजानं प्रेत्तभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌॥ ३॥ 
तुमने महाराज दशरथ की हत्या कर ओर राम 
को वनवासी बना मुञ्चे दुःख_-पर दुःख दिया हे, मानो 
कोई कटे हुए घाव पर नमक कछिडक दे। 
मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापद्िनि। 
सुखं परिहतं मोहात्‌ कुलेऽस्मिन्‌ कुलपांसनि ॥ ४॥ 
अरे पापिष्टे। तुमने महाराज को मार डाला । अरी 
कुलनाशिनी ! तुमने मोहवश इस कुल का सम्पूर्ण 
सुख एवं वैभव नष्ट कर डाला। 


ननु त्वार्योऽपि धम्म त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम्‌। 
वर्तते गुरुवृत्तिज्नञो यथा मातरि वर्तते॥ ५॥ 
मेरे ज्येष्ठ ओर धर्मात्मा भाई राम तुम्हरे साथ 
सदा उत्तम व्यवहार ही करते रहे । बड़ों के पदचिह्वों 
पर चलनेवाले वे तुम्हारी भी एेसी ही सेवा करते थे 
जेसी अपनी जननी कौसल्या की । 
तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदार्शिनी 1 
त्वयि धर्म समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते॥ ६॥ 
मेरी ज्येष्ठा माता कौसल्या भावी विपत्ति को जानने 
पर भी धर्मानुकूल तेरे साथ सगी बहन का-सा व्यवहार 
करती थी । 
तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससम्‌। 
प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसि ॥ ७॥ 
उसी सरल-हदया कौसल्या के धर्मात्मा पुत्र को 
चीर ओर वल्कल पहनाकर तुमने वन मे भिजवा 
दिया, हे पापिनी ! फिर भी तुह दुःख क्यों नहीं होता ? 
अपापदश्नं शूरं कृतात्मानं यशस्विनम्‌। 
प्रव्राज्य चीरवसनं किन्नु पश्यसि कारणम्‌॥ ८॥ 
पवित्रात्मा, वीर, यशस्वी ओर उदार राम को 
वल्कल-वस्त्र पहनाकर ओर वन में भिजवा कर तुमने 
क्याफल पाया? 


अहं हि पुरुषव्याघ्रावपश्यन्‌ रामलक्ष्मणौ । 
केन शक्तिप्रभावने राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ ९॥ 
मै उन पुरुषसिंह राम ओर लक्ष्मण के देखे लिना 
किस शक्ति के बल पर इस राज्य की रक्षा कर सकता हू 
अथवा मे भवेच्छक्तियोगिर्बुच्िबलेन वा। 
सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्थिनीम्‌॥ ९०॥ 
अथवा यदि मै साम-दान आदि उपायों से ओर 
बुद्धिबल से इस राज्य-भार कोउटाभीलँतोभी 
अपने ही पुत्र के प्रति स्नेह करनेवाली, तेरे इस मनोरथ 
कोम पूरानहोनेदूगा। 
उत्पन्ना तु कथं बुद्छिस्तवेयं पापदर्शिनी । 
साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥ ९९॥ 
अरे पापदर्शिनि! हमरे पूर्वजों की प्रथा को 
कल्धित करनेवाली यह पापपूर्ण लुद्धि तुममें कँ 
से उत्पन्न हुई ? 
अस्मिन्‌ कुले हि पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते, 
अपरे भ्रातरस्तस्मिन्प्रवर्तन्ते समाहिताः ॥ ९२॥ 
रघुवंश की यह परम्परा है कि बड़ा भाई ही 
राज्य का अधिकारी होता है ओर छोरे भाई उसके 
अधीन सब कार्य करते हैँ । 
न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये। 
निवर्तयिष्यामि वनादभ्रातरं स्वजनप्रियम्‌॥ १३॥ 
हे पाप-निश्चये ! मेँ तुम्हारे इस मनोरथ को कभी 
पूरा नहीं होने दूंगा । मेँ स्वजन प्रिय अपने भाई राम 
को वन से लौटाकर लाऊगा। 
किन्नु तेऽदूषयद्राजा रामो वा भृशधार्मिकः। 
ययोमृत्सर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ ॥ ९४॥ 
भला बताओ तो महाराज दशरथ ने ओर परम 
धार्मिक राम ने तुम्हारा क्या लिगाड़ा था जो तुमने महाराज 
कोतोमारदिया ओर राम को वन में निकाल दिया। 
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्ितः। 
अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ९५॥ 
१. यह श्लोक “ शतपथब्राह्मण ' के निम्न वचन से साम्य 
रखता है-- 
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तेरे दी कारण मेरे पिताजी मृत्यु का ग्रास हुए 
ओर मेरे भाई राम वनवासी हए । संसार में मेरे लिए 
तुमने अपयश का बीज बोया है। 
न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः। 
राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः ॥ ९६॥ 

तुम बुद्धिमान्‌ एवं धर्मात्मा अश्वपति की कन्या 
कहलाने योग्य नहीं हो । सेरे पिता के कुल को नष्ट 
करने के लिए तुम तो उस घर मेँ राक्षसी पैदा हुई हो । 
अङ्घप्रत्यङ्कजः पुत्रो हदयाच्यापि जायते९। 
तस्माप्प्रियतमो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः ॥ ९७॥ 

पुत्र माता के अङ्घ-प्रत्यद्ग ओर हदयकमल से 
उत्पन्न होता दै, अतः वह माता का अत्यधिक प्रिय 
होता है । अन्य बान्धव तो केवल प्रिय होते हैँ । (एेसी 
परम प्रिय वस्तु का वियोग माता के लिए कितना 
दुःखदायी होगा तुमने यह भी नहीं विचारा ।) 
आनाय्य च महाबाहुं कौसल्याया महाबलम्‌। 
स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेवितम्‌॥ १८ ॥ 

मै महाबली, विशाल भुजावाले कौसल्यानन्दन 
राम को वन से लौटाकर स्वयं मुनि-सेवित वन में 
प्रवेश करूगा। 
अहमप्यवनिं प्रापे रामे सत्यपराक्रमे। 
कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः ॥ ९९॥ 

सत्यपराक्रमी भ्राता राम के अयोध्या में लौटकर 
राज्य प्राप्त कर लेने पर मैँ सफल मनोरथ हो जाऊँगा 
तथा श्रीराम के निर्वासन के पाप का मार्जन कर सर्वगा । 
इति नाग इवारण्ये तोमरङ््कुशचोदितः। 
पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसनिव पन्नगः ॥ २०॥ 

भरतजी इस प्रकार विलाप करते-करते तोमर ओर 
अदश के प्रहार से उत्पीडित हाथी के समान क्रोध 
मेँ भरकर पृथिवी पर गिर पड़े ओर सर्प की भोति 
फकारं मारने लगे। 


अङ्कादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे ॥ 
--शत० ब्रा० ९४।९।४।८ 
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भरत की शपथे - 

तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः। 

कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमनब्रवीत्‌॥ ९॥ 
इस प्रकार रोते-चिहवाते हुए भरतजी के कण्ठ 

स्वर को पहचान महारानी कौसल्या सुमित्रा से 

बोली-- 

आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेया भरतः सुतः। 

तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्‌ ॥ २ ॥ 
जान पडता है- क्रूरकर्मा कैकेयी का पुत्र भरत 

आ गया है। मँ उस दीर्घदर्शी भरत को देखना चाहती 

ह| 

एवमुक्त्वा सुमित्रां सा विवर्णां मलिना कृशा। 

प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥ ३॥ 
सुमित्रा से एेसा कह, राम वियोग के कारण अति 

दुर्बल, कान्तिहीन मुखवाली कौसल्या थर-थर कोँपती 

हई ओर अचेत-सी भरत कौ ओर चली 

स॒ तु रामानुजश्चापि शत्रुष्नसहितस्तदा । 

प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम्‌॥ ४॥ 
उधर राजकुमार भरत ने भी उसी मार्ग से अपने 

भाई शत्रुघ्न के साथ कौसल्या के राजमहल की ओर 

प्रस्थान किया। 

ततः शत्नुघ्नभरतौ कौसल्यां प्रक्षय दुःखितौ । 

पर्यष्वजेतां दुःखार्ता पतितां नष्टचेतनाम्‌॥ ५॥ 
मार्ग में जाते हुए भरत ओर शत्रुघ्न कौसल्या को 

देखकर बहुत दुःखी हुए वे दुःख-पीडित तथा 

चेतनाशून्य होकर भूमि पर गिरी माता को लिपट गये 

ओर रोने लगे। 

रुदन्तौ रुदतीं दुःखात्समेत्यार्यां मनस्विनी । 

. भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता ॥ ६॥ 
भरत ओर शत्रुघ्न दोनों भाइयो को रोते देखकर 

अत्यन्त दुःखित मनस्विनी आर्या कौसल्या भरत को 

अपने हदय से लगा रोते हुए यह बोली-- 
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इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌। 
सम्प्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा॥ ७॥ 
तुम्हें राज्य की अभिलाषा थी, लो! तुम्हे यह 
निष्कण्टक राज्य प्राप्त हो गया, परन्तु खेद है कि 
कैकेयी ने अत्यन्त क्रूरकर्म करके यह राज्य प्रात 
कियाहेै। 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌। 
कैकेयी कं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी ॥ ८ ॥ 
मेरे पुत्र को वल्कल-वस्त्र पहना ओर वन भेजकर 
इस क्रूरदर्शिनी ने क्या फल पाया ? 
श्िप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति। 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः॥ ९॥ 
कैकेयी को चाहिए कि मुञ्चे भी वरहा शीघ्र भेज 
दे जहाँ ज्ञान-विन्ञानपूर्ण, सुवर्ण जैसे शरीर-वाला 
महायशस्वी मेरा पुत्र राम निवास कर रहा है । 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌। 
अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः ॥ ९०॥ 
अथवा मैं स्वयं सुमित्रा को साथ लेकर तथा 
अग्निहोत्र को आगे कर (साथ लेकर) सहर्ष वहाँ 
चली जाऊंगी जरह राम है। 
कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि। 
यत्रासौ पुरुषव्याघ्रः पुत्रौ मे तप्यते तपः ॥ ९९॥ 
अथवा तुम स्वयं मुञ्ञे वहाँ पर्चा आओ जहाँ 
पुरुषसिंह मेरा पुत्र राम तप कर रहा है । 
इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्यसमाचितम्‌। 
हस्त्यश्वरथसम्पूर्ण राज्यं नियतितं तया ॥ ९२॥ 
तुम्हे तो कैकेयी ने धन-घान्य तथा हाथी, घोडे 
ओर रथों से परिपूर्ण यह राज्य दिलवा ही दिया है । 
इत्यादि बहुभिवक्यिः क्रूरैः सम्भत्सितोऽनघः। 
विव्यथे भरतस्तीव्रं व्रणे तुद्ेव सूचिना ॥ ९३॥ 
इत्यादि अनेक कठोर वाक्यों द्वारा कौसल्या ने 
जब निष्पाप भरत को फटकारा तब भरतजी को एेसा 
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क्लेश हुआ जेसा घाव में सुई चुभोने से होता हे। 
पपात चरणौ तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः। 
विलप्य बहुधाऽसंज्ञो लव्धसंज्ञस्ततः स्थितः ॥ ९४॥ 
एवं विलपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा । 
कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुधिरावृताम्‌॥ ९५॥ 
कौसल्या के इन कठोर वचनं को सुनकर भरतजी 
उद्विग्न होकर माता के चरणों मे गिर पड़े। बहुत 
प्रकार से विलाप करके वे मूर्छित हो गये । जल उन्देँ 
होश आया तब वे हाथ जोड़कर शोकाक्रान्त ओर 
नाना प्रकार से विलाप करती हुई कौसल्या से कहने 
लगे-- 
आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे मामकिल्विषम्‌। 
विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे ॥ ९६॥ 
ठे आर्ये ! राम-वनगमन के विषय में अनभिज्ञ 
ओर निर्दोष होने पर भी आप मुञज्ञे दोष क्यो देती हैँ 2 
श्रीराम मेँ मेरा कैसा अगाध प्रेम है यह लात आप 
जानती ही दै । 
कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर्मां भूत्तस्य कदाचन । 
सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ९७॥ 
सत्यव्रती, सज्नन-श्रेष्ठ आर्य राम के वनगमन में 
जिसने परामर्श दिया हो उस अभागे की बुद्धि कभी 
भी शास्त्रानुगामी न हो (अर्थात्‌ वह वेदादि शास्त्रों 
कोन पद्‌ सके ।) 
प्रेष्य पापीयसां यातु सूर्यं च प्रति मेहतु। 
हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ९८ ॥ 
जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गये हों वह 
पापात्मा नीच जाति का सेवक हो । उस भाग्यहीन 
व्यक्ति को वह पापलगे जो सूर्य की ओर मुख करके 


१. सूर्य कौ ओर मुख करके मलमूत्र त्यागनेवाले ओर गौ 
को लात मारनेवाले के लिए वेद मे वध_-दण्ड का विधान 
है । देखिए-- 
यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ सूर्यं च मेहते । 
तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ 

--अथर्व० १३।१।५६ 
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मल-मूत्र त्याग करनेवाले ओर सोती हुई गो को लात 
मारनेवाले को लगता है । 
कारयित्वा महत्कर्म भर्तां भृत्यमनर्थकम्‌। 
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ९९॥ 
नौकर से बहुत-सा काम कराकर उसे मजदूरी न 
देनेवाले स्वामी को जो पाप लगता है वही पाप उस 
भाग्यहीन को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम 
वन गये हें। 
परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌। 
सततं द्रुह्यतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २०॥ 
श्रीराम जिसके परामर्शं से वन भेजे गये हैँ उसे 
वही पाप लगे जो पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन करनेवाले 
राजा के प्रति विद्रोह करनेवाले को लगता है। 
बलिषडभागमुद्धथुत्य नृपस्यारक्चषतः प्रजाः। 
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २९॥ 
जो सम्राट्‌ प्रजा से छटा भाग *कर' लेकर भी 
प्रजा की रक्षा न करे उस अन्यायी राजा को जो पाप 
लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी 
सम्मति से आर्य राम वन गये हैँ । 
संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणाम्‌। 
तां विप्रलपतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २२॥ 
यज्ञ मे ऋत्विजो को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके 
जो पीके दक्षिणा न दे एेसे मिथ्यावादी को जो पाप 
लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति से 
आर्य राम वन गये हें । 
हस्त्यश्वरथसम्बाधे युद्धशस््र॒  समाकुले। 
मा स्म कार्षीत्सितां धर्म यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २३ ॥ 
हाथी, घोडे, रथ ओर शस्त्रास्त्र से सुसञ्नित होकर 


सूर्यं की ओर मुख करके मल-मूत्र त्यागने से सिर दर्द 
आदि अनेक रोग हो जाते हैँ । जो गौ हमें अमृत तुल्य 
उत्तम दूध पिलाती है उसे लात मारना ठीक नहीं । 


१९६८ 


भी जो संग्राम में वीरोचित कार्य न करे, अर्थात्‌ युद्ध 
से पराङ्मुख होकर भागे एसे कायर व्यक्ति को जो 
पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी 
अनुमति से आर्य राम वन गये हों । 
उपदिष्टं सुसूष्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता । 
स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २४॥ 
जिसके परामर्शं से राम वन गये हैँ वह दुष्टात्मा 
बुद्धिमान्‌ गुरु द्वारा उपदिष्ट परलोकसाधक एवं सूक्ष्म 
तत्त्तवाले शास्त्र को भूल जाए । 
मा च तं व्यूढबाहसं चन्द्रार्कसमतेजसम्‌। 
द्राक्षीद्राज्यस्थमासीनं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २५॥ 
जिसके परामर्शं से आर्य राम वन गये है वह 
विशालबाहु, समुननत-स्कन्ध ओर चन्द्र सूर्य के समान 
तेजस्वी श्रीराम का राज्याभिषेक न देख सके, अर्थात्‌ 
तब तक जीवित न रहे, मर जाए। 
पायसं कृसरं छागं वृथा सोऽष्नातु निर्घणः। 
गुरूश्चाप्यवजानातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २६॥ 
ब्रह्मयज्ञ=सन्ध्या, देवयज्ञ =अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, 
अतिथियज्ञ ओर बलिवेश्वदेवयज्ञ किये लिना जो 


१. यह श्लोक वैदिक विधान का संकेत कर रहा है । वेद मेँ 
कहा है-- 
एष वा अतिधिर्यच्छरोत्रियस्तस्मात्‌ पूर्वो नार्नीयात्‌। 
--अथर्व० ९।६ (३) ७ 
श्रोत्रिय कौ अतिथि संज्ञा है । उसके खाने से पूर्व नहीं 
खाना चाहिए्‌। 
महर्षि मनु ने कहा है- 
अघं स केवलं भुक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌। 
यज्ञंशिष्टाटानं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ 
--मनु° ३।११८ 
जो केवल अपने लिए पकाता है वह पाप ही खाता है । 
यज्ञशेष ही सञ्जनों का भोजन है! यह सनातन विधान 
है 
मनुस्मृति ओर रामायण की इस विचारधारा का समर्थन 
योगेश्वर श्रीकृष्ण ने भी किया है-- 


वाल्मीकीय रामायण ) ए 


व्यक्ति खीर, तिल, चावल खाता ओर बकरी का दूध 
पीता है तथा गुरु को देखकर खड़े न होनेवाले ओर 
गुरु को प्रणाम न करनेवाले व्यक्ति को जो पाप लगता 
है वही पाप उस पापी को लगे जिसकी अनुमति से 
आर्य राम वन गये हों । 
गाश्च स्पृस्तु पादेन गुरून्परिवदेत्स्वयम्‌। 
मित्रे दुहेत सोऽत्यन्तं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २७॥ 
गौ को पैर से दूनेवाले, गुरुजनों कौ निन्दा 
करनेवाले ओर मित्रौ से द्रोह करनेवाले पतितो को 
जो पातक लगता है वही पातक उसे लगे जिसकी 
अनुमति से आर्य राम वन गये हैँ । 
विश्वासात्कथितं कच्चित्परिवादं मिथः क्वचित्‌ 
विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २८ ॥ 
परस्पर विश्वासपूर्वक कही हई निन्दाजनक बातों 
को जो दुष्टात्मा प्रकाशित कर देता है उस विश्वासघाती 
को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसके 
परामर्श से आर्य राम वन गये हों । 
अकर्ता ह्यकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः। 
लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २९॥ 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
--गीता३।१३ 
यज्ञ से बचे को खानेवाले सब पापों से छूट जाते हैँ 1 
केवल जो अपने लिए पकाते हैँ वे पापीतो पापही 
खाते दहै । 
गुरु को अभिवादन के सम्बन्ध मे महर्षि मनु का ओदश 
शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌। 
शय्यासनस्थश्चेवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ 

--मनु० २।१९९ 
गुरु के प्रयोग में आनेवाले आसन अथवा शय्या पर 
स्वयं न बैठे । यदि स्वयं आसन अथवा शय्या पर बेठा 
हो ओर गुरु आ जायें तो शय्या अथवा आसन से उठकर 
उन्हें ' नमस्ते" कहनी चाहिए । 


वह उपकार का बदला न देनेवाला, कृतघ्न, 
सञ्जनों से बहिष्कृत, निर्लज्ज ओर लोक में निन्दित 
हो जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गये हैँ । 
पुत्रेदारिश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः, 
स एको मृष्टमश्नातु* यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २०॥ 
जिसकी अनुमति से राम वन गये हों उसे वह 
पाप लगे जो पाप उस मनुष्य को होता है जो सामने 
मठे हुए नौकर-चाकर, स्त्री ओर पुत्र कोन देकर 
अकेला ही स्वादु पदार्थ खाता हे । 
अप्राप्य सदृशान्‌ दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌। 
अनवाप्य क्रियां धर्म्या यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३९॥ 
वह अनुकूल पत्नी को विना पाये पुत्रहीन होकर 
मर जाए तथा वह यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं को बिना 
किये ही मर जाए जिसकी सम्मति से आर्य राम वन 
गये हों । 
माऽऽत्मनः सन्ततिं द्राक्षीत्स्वेषु दारेषु दुःखितः । 
आयुः समग्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३२॥ 
जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गये हों वह 
अपनी स्त्री के गर्भं से उत्पन्न अपनी सन्तान को देखे 
बिना दुःखी होकर मर जाए। 
राजस्त्रीबालवृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते। 
भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजा, स्त्री, बालक ओर वृद्ध के वध करने ओर 
निरपराध स्वामिभक्त नौकर को त्यागने से जो पाप 
होता है वही पाप उसको हौ जिसकी अनमुति से 
आर्य राम वन गये हैँ । 


ऊर्ध्व प्राणाह्यत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । 

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ 
--मनु° २।१२० 

गुरु अथवा वृद्धजन के आने पर युवकों के प्राण ऊपर 

को चलने लगते है । {116 च्८्०116 7 ५००. वे घनरा 

जाते हैँ । उठकर नमस्कार कर लेने पर वह घबराहट दूर 

हो जाती है। 

१. वेद में कहा है-- 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-अठावन 


९६९ 


लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च। 
सदैव बिभयादभूत्यान्‌ यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३४॥ 
लाख, मोस, मधुर-शराब, लोहर=मली पकडने 
कार्कँटा ओर विष का विक्रय कर अपने आश्रित 
जनों का पालन करनेवाले को जो पाप लगता है वही 
पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गये 
हो। 
संग्रामे स्मुपोढे तु शत्नुपश्चभयद्धरे। 
पलायमानो बध्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य भयङ्कर सैन्यदल देखकर युद्ध से 
पराङ्मुख होकर भागता हुआ मारा जाए एेसे पापी 
को जो पातक लगता है अथवा संग्राम से भागे हुए 
शतु को मारनेवाले को जो पाप लगता है वही पाप 
उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गये 
हों। 
कपालपाणिः पृथिवीमटतां चीरसंवृत्तः। 
भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३६ ॥ 
जिसके परामर्श से राम वन गये हैँ उसे वह पाप 
लगे जो उन्मत्त की भाँति चिथडे लपेटे, मूर्दे की 
खोपड़ी हाथ में लिए द्वार द्वार पर भीख मांगते हुए 
पृथिवी पर भ्रमण करनेवाले को लगता हे । 
मद्य प्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः। 
कामक्रोधाभिभूतस्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३७ ॥ 
जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गये हों वह 
मनुष्य सदा मद्य पीने, पर स्त्रीगमन ओर जुम खेलने 
में अत्यन्त आसक्त हो ओर सदा कामक्रोध से 


केवलाघो भवति केवलादी । --ऋ० १०।९११७।६ 
अकेला खानेवाला पापी होता दै । 

२. मधु का अर्थ शहद भी होता है, परन्तु माँस के साथ 
पठित होने के कारण यहाँ शरान अर्थ ही समीचीन हे। 

३. लोह का अर्थं लोहा भी होता है ओर रक्त भी। लोहा 
लेचना पाप नहीं है । रक्त की बात मोँसमें आ गईदठे, 
अतः हमने लोह का अर्थ किया है मछली पकड़ने का 
कटा । यही अर्थं संगत दै । 


१४७० 


अभिभूत हो। 
मा स्म धर्मे मनो भूयादधर्मं स निषेवताम्‌। 
अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३८ ॥ 
जिसके परामर्शं से आर्य राम वन गये हों उसका 
मन धर्मेन लगे, वह अधर्म का सेवन करे ओर 
कुपात्रों को बहुत-सा दान दे। 
सच्चितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः । 
दस्युभिर्विप्रलुप्यन्तां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३९॥ 
जिसके परामर्शं से राम वन गये हों उसकी 
विधिपूर्वक कमायी हुई धन-सम्पति को दस्यु लोग 
लूट ले जारं । 
उभे सन्ध्या शयानस्य यत्पापं परिकल्पते 
तच्य पापं भवेत्तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४०॥ 
सायं ओर प्रातःकाल की दोनों सन्धियों मे सोनेवाले 
व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति 
को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गये 
है| 
यदग्निदायके पापं यत्पापं गुरुतल्पगे। 
मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ४९॥ 
आग लगनेवाले, गुरु-स्त्रीगामी ओर मित्ऋ्रोही को 
जो पाप लगता है वही पाप उस नीच को लगे जिसकी 
सम्मति से आर्य राम वन में गये हों । 


१. वेद में कहा है- 

उद्यन्तसूर्य इव सुतानां द्विषतां वर्च आ ददे । 
--अथर्व० ७।१३।२ 

एक वैदिक वीर गर्जना करते हुए कहता है-में अपने 

शत्रुओं के तेज को एेसे ही खींच लेता हूँ जैसे उदय 

होता हुआ सूर्य उस समय सेानेवालों के तेज का हरण 

कर लेता है। 

महर्षि मनु ने कहा है-- 

नाश्नीयात्सन्धिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌। 

--मनु० द ५८ 
सन्ध्याकाल में भोजन, शयन ओर यात्रा न करें । 
क्यों 2 इसका उत्तर वृद्ध चाणक्य ने दिया है-- 


वाल्मीकीय रामायण 


देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथैव च। 
मा स्म कार्षीत्स शुश्रूषां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४२॥ 
जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गये हौ उसे 
विद्वान्‌, रक्षक ओर माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा का 
जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्राप्त न हो 1 अथवा माता- 
पिता आदि की सेवा न करनेवाले को जो पाप लगता 
है राम को वन में भेजनेवाले को भी वही पाप लगे। 
सतां लोकात्सतां कीर्त्याः सञ्जुष्टात्कर्मणस्तथा। 
भ्रश्यतु क्िप्रमद्येन यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४३॥ 
वह सञ्जनों के समाज से, सच्ननों की कीर्तिं 
ओर सत्कर्म से एकदम च्युत हो जाए जिसकी सम्मति 
से आर्य राम वन गये हों । 
अपास्य मातुशुश्रूषामनर्थे सोऽवतिष्ठताम्‌। 
दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४४॥ 
जिसके परामर्शं से दीर्घबाहुं ओर विशालवक्ष 
श्रीराम वन मेँ गये हैँ वह माता की सेवा से विमुख 
होकर अनर्थकारी कार्यो में प्रवृत्त हो, अर्थात्‌ उसे 
मातु-सेवा विमुख होने तथा अधर्म कार्यो में रत होने 
कापापलगे। 


बहुपुत्रो? दरिद्रश्च  ज्वररोगसमन्वितः। 
स भूयात्सततं क्लेशी यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४५ ॥ 
जिसकी सम्मति से आर्य राम वन मेँ गये हैँ वह 
कुचेलिनं दन्तमलोपधारिणं 
बह्ाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्‌। 
सूर्योदये ह्यस्तमयेऽपि शायिनं 
विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिमम्‌॥ 
--चा० नीति० १५।४ 


मैले वस्त्र पहननेवाला, जिसके दत मैले है, जो बहुत 
अधिक खानेवाला है, जो कठोर बोलनेवाला हे, जो 
सूर्योदय ओर सूर्यास्त के समय सोता है एेसे व्यक्ति को 
लक्ष्मी छोड़ देती है चाहे वह विष्णु ही क्यों न हो। 

२. वेद मेँ कहा है-- 
हुप्रजा नितऋतिमाविवेशा 1 --ऋ० १। १६४।३२ 
बहुत सन्तानवाले बहुत दुःख उठाते हं । 


बहुत सन्तानवाला ओर दरिद्र हो, वह ज्वर रोग से 
ग्रस्त होकर अत्यधिक क्लेश को प्राप्त हो। 
आशामाशंसमानानां दीनानामूर्ध्वचक्षुषाम्‌। 
अर्थिनां वितथां कुर्या्यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४६ ॥ 
जो पाप कुछ प्राति की आशा से प्रशंसा करनेवाले 
दीनों तथा ऊपर दृष्टि किये हुए भिक्षुको को आशाओंः 
पर तुषारापात करने से होता है, वही पाप उस व्यक्ति 
को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गये हो । 
मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनोऽशुचिः, 
राज्ञो भीतस्त्वधमत्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४७॥ 
जिसको अनुमति से आर्य राम वन गये हों वह 
व्यक्ति कपट-प्रिय, चुगलखोर=इधर-की -उधर 
लगानेवाला, बेर्हमान ओर अधममीं हो तथा सदा राजभय 
से त्रस्त रहे । 
ऋतुस्नातां सतीं भायमूतुकालानुरोधिनीम्‌। 
अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४८ ॥ 
जिसके परामर्श से आर्य राम वन गये हों उस 
दुष्टात्मा को वह पाप लगे जो ऋतुस्नात, पतिव्रता, 
ऋतुकाल मे पति कौ कामना करनेवाली स्त्री को 
रतिदान न देनेवाले पुरुष को लगता है । 
धर्मदारान्‌ परित्यज्य परदारानिषेवताम्‌। 
त्यक्तधर्मरति्मूढो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४९॥ 
आर्य राम जिसकी अनुमति से वन में गये हों 
उस मूट॒ को वही पाप लगे जो उस दुष्ट को लगता है 
जो पाणिगृहीत पत्नी को छोड़ तथा धर्मानुकूल रति 
का त्याग करके परस्त्री का सेवन करता है । 
विप्रलुप्तप्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत्‌। 
तदेव प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः ॥ ५०॥ 
जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गये हैँ उसे 
वह पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है जिसके 
पुत्र भूख से बिलबिला कर मर जार्पँ ओर वह उनका 
पालन न कर सके। 
१. वेद का आदेश दै-- 


पृणीयादिन्नाधमानाय। --ऋ० १०। १९७।५ 


अयोध्याकाण्ड, 


सर्ग-अठावन 


पानीयदूषके पापं तथैव चिषदायके। 
यत्तदेकः स लभतां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५९॥ 
पेय जल को दूषित करनेवाले तथा विष देने- 
वाले को जो पाप लगता है, वह अकेला ही उस पाप 
को प्रात हो जिसके परामर्श से आर्य राम वन गये 
हो। 
ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेद्धियः। 
बालवत्सां च गां दोग्धुर्यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५२॥ 
ब्राह्मण के होनेवाले सत्कार में विघ्न डालने- 
वाले ओर छोटे बछूडेवाली गौ का दूध दुहनेवाले को 
जो पाप होता है वही पापउसे लगे जिसको अनुमति 
से आर्य राम वन गये हैँ 1 
तृषार्त सति पानीये विप्रलम्भेन योजयेत्‌। 
लभेत तस्य यत्पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५३॥ 
पानी होने पर भी प्यासे व्यक्ति को बहाना बनाकर 
टाल देनेवाले पुरुष को जो पाप लगता है वही पाप 
उसे लगे जिसके परामर्श से आर्य राम वन गये हैँ 
भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः । 
तस्य पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५४॥ 
एक-दूसरे को जीतने के उदेश्य से शास्त्रीय विचार 
मैं प्रवृत्त दो विद्वानों का मध्यस्थ बन, पक्षपात से 
प्रित हो, अपने प्रियजन का पक्षपात करनेवाले को 
जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति 
से आर्य राम वन गये हैँ । 
विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः। 
एवमाश्वासयन्नेव दुःखार्तो निपपात ह ॥ ५५॥ 
पति तथा पुत्र से विहीन माता कौसल्या को इस 
प्रकार आश्वासन देते हए राजपुत्र भरत दुःखी होकर 
पृथिवी पर गिर पडे। 
तथा तु शपथैः कष्टैः शपमानमचेतनम्‌। 
भरतं शोकसन्तप्तं कौसल्या वाक्यमब्नवीत्‌। ५६ ॥ 
तज कष्टकारी शपथो को लेनेवाले, शोक से सन्तप्त 


याचक कौ कामना पूरी करनी ही चाहिए । 


१७२ 


ओर चेतनाहीन भरत से कौसल्या बोली-- 
मम॒ दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते। 
ङपथेः शापमानो हि प्राणानुपसणत्सि मे॥ ५७॥ 
हे पुत्र! तुम्हारी शपथो से मेरा यह दुःख ओर 
अधिक बढ रहा है । शपथ लेते हए तुम मेरे प्राणों को 
अवरुद्ध कर रहे हो । 
दिष्य्या न चलितो धर्मादात्मा ते सहलक्षणः। 
वत्स सत्यप्रतिन्ञो मे सतां लोकानवाप्स्यसि ॥ ५८ ॥ 
हे वत्स! यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा 
शुभ लक्षणयुक्तं अन्तरात्मा धर्म से विचलित नहीं 
हुआ । तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, अतः तुम सज्जनो के पद 
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को प्राप्त करोगे। 

इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं श्रातृवत्सलम्‌। 

परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद भृशदुःखिता ॥ ५९ ॥ 
यह कहकर महाबाहु भ्रातुवत्सल भरत को गोदं 

में ले ओर हृदय से लगा महारानी कौसल्या दुःखपूर्वक 

रोने लगीं । 

एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः। 

मोहाच्च शोकसंरोधाद्बभूव लुलितं मनः॥ ६०॥ 
उधर इस प्रकार विलाप करते हुए दुःख-पीडित 

महात्मा भरत का मन मोह एवं शोकोद्रेग के कारण 

विह्वल हो उठा। 


|_______ < नवपञ्चाशः सर्गः > (५९) | नवपञ्चाश्ः सर्गः ॐ (५९) 


दशरथ का अन्त्येष्टि-संस्कार-- 
तमेवं शोकसन्तसं भरतं कैकेयीसुतम्‌। 
उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः ॥ ९॥ 
भरतजी को इस प्रकार शोकसन्तप्त देखकर 
बोलनेवालों में श्रेष्ठ, सुवक्ता महर्षिं वसिष्ठ यह उत्तम 
वचन बोले-- 
अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः। 
प्राप्तकालं नरपतेः कुरु संयानसुत्तमम्‌॥ २॥ 
हे परमयशस्वी राजपुत्र ! तुम्हारा कल्याण हो । 
अन शोक समाप्त करो। अब समय हो चुका है, 
अतः महाराज कौ महायात्रा कौ तैयारी करो । 
वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः। 
प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌॥ ३॥ 
पृथिवी पर पडे हुए धर्मात्मा भरतजी ने वसिष्ठजी 
का वचन सुन, मन्त्रियोँ दारा महाराज की अन्त्येष्टि 
का सम्पूर्णं प्रबन्ध कराया । 
उदधुतं तैलसंरोधात्स तु भूमौ निवेशितम्‌। 
आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम्‌॥ ४॥ 
महाराज के मृतशरीर को तेल-पात्र से निकाल 


कर भूमि पर रखा गया । तेल में पडे रहने के कारण 
उनका शरीर पीला पड़ गया था तथापि एेसा जान 
पड़ता था किवे गाढ़ निद्रामेंसोरहे दहै 
शिविकायामथारोप्य नानारत्नपरिष्कृते । 
बाष्पकण्ठा विमनसस्तमूहुः परिचारिकाः ॥ ५॥ 

तदनन्तर महाराज के शव को रत्नजरित पालकी 
में रखकर, अत्यन्त उदास ओर रोते हुए परिचारकगण 
उस पालको को उठाकर ले चले। 
हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि तिविधानि च। 
प्रकिरन्तो जना मार्ग नृपतेरग्रतो ययुः ॥ ६॥ 

लोग महाराज के शव के आगे-आगे स्वर्ण, चोँदी 
तथा उत्तम वस्त्रों को लुटाते जाते थे। 
चन्दनागरुनिर्यासान्सरलं पदकं तथा। 
देवदारूणि चाहत्य चितां चक्कुस्तथापरे॥ ७॥ 

(श्मशान में पहुंचकर) चन्दन, अगर, गुग्गुल, 
सरल, प्यक तथा देवदारु आदि सामग्रियों द्वारा लोगों 
ने चिताका निर्माण किया। 
ततः संवेशयामासुश्चितामध्येऽथ भूमिपम्‌। 
तथा हुताशनं दत्वा जेपुस्तस्य तमृत्विजः ॥ ८॥ 


(६) क 

च: 

तदनन्तर महाराज दशरथ के शव को चिता पर 
रखकर ऋत्विज्‌ लोगो ने मन्त्रपूर्वक प्रेत्याग्नि में 
आहुतियाँ दीं । 
शिविकाभिश्च यानैश्च यथार्ह तस्य योषितः। 
नगरानििर्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तदा॥ ९॥ 

महाराज कौ शोकसन्तप्त सब रानिरयोँ भी यथा- 
योग्य पालकी तथा रथ आदि यानो मे बेठ वृद्ध रक्षको 
के साथ नगर के बाहर चिता.स्थल पर पहुंचीं । 
प्रसव्यं चापि तं चक्रुतऋत्विजोऽग्निचितं नृपम्‌। 
स्तियश्च शोकसन्तसाः कौसल्याप्रमुखास्तदा ॥ ९०॥ 

फिर ऋत्विजो ओर कौसल्या आदि रानियों ने 
अत्यन्त शोक -सन्तप होकर महाराज की प्रज्ज्वलित 
चिता कौ प्रदक्षिणा की। 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः। 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुर्वराद्नाः ॥ ९९॥ 

तदनन्तर विवशतापूर्वक रोती हुई ओर विलाप 
करती हुई वे सब रानिर्याँ अपने-अपने यानो द्वारा 
सरयू के तर पर जाकर उतरीं । 
कृतोदकं ते भरतेन सार्धं 

नृपाङ्कना मन्तरिपुरोहिताश्च ! 
पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्ना 
भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌॥ ९२॥ 

भरत के साथ मन्त्री, पुरोहित ओर रानियों ने 
सरयू नदी में स्नान किया । स्नान से निवृत्त हो सब 
लोग ओखां से आंसू बहाते हुए नगर में प्रविष्ट हुए 
तेथा त्रतपूर्वक भूमि पर शयन करते हुए दस दिन 
तक राजकीय शोक मनाया । 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-साठ १७; 


ततःप्रभातसम्ये दिवसेऽथ त्रयोदशे। 
वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाच ह ॥ ९३॥ 
तेरहवें दिन प्रभात वेला में वसिष्ठजी भरत को 
उठाकर कहने लगे-- 
त्रयोदशोऽयं दिवसः यपितुवृत्तस्य ते विभो। 
सावशोषास्थिनिचये किमिह त्वं विलम्बसे । ९४॥ 
हे विभो ! तुम्हारे पिताजी की अन्त्येष्टि का यह 
तेरहर्वो दिन हे, अतः अब भस्म सहित अस्थि संचयन 
करने मेदेर क्यों कररहेहो? 
त्रीणि द्रन््रानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः। 
तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवतुमर्हसि ॥ ९५॥ 
सभी मनुष्यों मे तीन न्दर { भूख-प्यास, दुःख 
सुख ओर जन्म-मरण ] सामान्यरूप से लगे हुए हैँ । 
इनको दूर करना सम्भव नही, अतः तुम्हें इस प्रकार 
दुःखी नहीं होना चाहिए्‌। 
सुमन््रश्चापि शत्रुघ्नमुत्थाप्याभिप्रसाद्य च। 
श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतभवाभवोौ ॥ ९६॥ 
[इधर वसिष्ठटजी ने भरत को इस प्रकर समञ्चाया 
ओर उधर] तत्त्वज्ञ सुमन्त्र ने शत्रुघ्न को उठाकर उन्हे 
ध्य एवं सान्त्वना प्रदान करते हुए प्राणियों की उत्पत्ति 
एवं विनाश का रहस्य समञ्ञाया । 
उत्थितौ च नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ 
वर्षातपपरिक्लिन्नौ पृथगिनद्रध्वजाविव ॥ १७॥ 
पुरुषसिंह एवं यशस्वी जब वे दोनों भाई उठकर 
खड हुए तब वे एेसे जान पडते थे मानो वर्षा ओर 
धूप के कारण मुर्ञाई हुई दो टन्द्रध्वजा्ँ अलग 
अलग खडी हों । 


< षष्टितमः सर्गः > (६०) 


करुन्जा को घसीटना- 
अथ यात्रां समीहन्तं शत्नुध्नो लक्ष्मणानुजः। 
भरतं शोकसन्तप्तमिदं वचनमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
पिता के अन्त्येष्टि-कृत्य के पश्चात्‌ लक्ष्मण-अनुज 


शवष्न शोकसन्तत्त तथा राम के पास जाने के इच्छुक 
भाई भरत के पास आकर बोले-- 

गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः। 
स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्तिया प्रव्राजितो वनम्‌॥ २॥ 


१५७४ 


भाई! जो राम दुःख ओर संकट में प्राणिमात्रके 
आश्रय हैँ ओर सामर्थ्ययुक्त है--जब वे ही स्त्रीसहित 
वन में निकाल दिये गये तब हमारे दुःखों को तो बात 
ही क्याहै। 
बलवान्‌ वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यासौ । 
किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितुनिग्रहम्‌॥ ३॥ 
[यदि राम ने उस समय संकोचवश कुछ नहीं 
कहा तो] बलवान्‌ ओर पराक्रमी लक्ष्मणजी ने पिताजी 
को बन्दी बनाकर श्रीराम को क्यों नहीं बचाया ? 
पूर्वमेव तु निग्राह्यः समवेक्ष्य नयानयो। 
उत्पथं य: समारूढो नार्यां राजा वशं गतः ॥ ४॥ 
जब महाराज स्त्री के वशवर्ती होकर अन्याय 
करने के लिए उद्यत हुए थे तब लक्ष्मण को उचित 
था कि नीत्ति ओर अनीति का विचार छोड़ महाराज 
को पहले ही बन्दी बना लेते। 
इति सम्भाषमाण तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे। 
प्राग्ारेऽभूत्तदा कुल्जा सर्वाभरणभूषिता ॥ ५ ॥ 
शात्ुघ्न इस प्रकार भरत से वार्तालाप कर ही रहे 
थे कि मूल्यवान्‌ अलंकारो से अलंकृत कुबड़ी मन्थरा 
पूर्व द्वार पर दीख पड़ी । 
तां समीक्ष्य तदा द्वाःस्थो भृंश पापस्य कारिणीम्‌। 
गृहीत्वाऽकरूणां कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयन्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय उस महापापिन मन्थरा को देख, 
द्वारपालो ने उसे निर्दयतापूर्वक पकड़कर शत्रुघ्न के 
सामने उपस्थित किया ओर बोले-- 
यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता। 
सेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामतिः ॥ ७॥ 
टे शत्रुघ्न ! जिसके कारण श्रीराम वनवासी ओर 
आपके पिता परलोकवासी हए वह यही दयाहीन 
ओर पापिन मन्थरा है । आप जैसा उचित समञ्घ इसके 
साथ वैसा व्यवहार करे । 


वाल्मीकीय रामायण 


एवमुक्तास्तु तेनाशु सखीजनसमावृता। 
गृहीता बलवत्कुल्जा सा तद्गृहमनादयत्‌॥ ८ ॥ 
द्वारपालो के एेसा कहने पर शत्रुघ्न ने सखियो से 
धिरी हुई उस कुब्जा को एसे जोर से पकड़ा कि 
उसके चीत्कार से सारा भवन निनादित हो उठा। 
स च रोषेण ताम्राक्षः शत्रुघ्नः शत्रुतापनः। 
विचकर्ष तदा कुल्जां क्रोशन्ती धरणीतले ॥ ९॥ 
शत्रुओं का मान- मर्दन करनेवाले शत्रुघ्न लाल- 
लाल ओंखिं किये हुए चीत्कार करती हुई कुब्जा को 
भूमि पर पटककर इधर उधर धसीटने लगे । 
तां प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्ुष्नमिदमन्रवीत्‌। 
अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ ९०॥ 
शत्रुघ्न को कुपित देख भरत बोले--हे तात । 
प्राणिमात्न के लिए स्त्र्या अवध्य हैँ, अतः तुम इसे 
क्षमा कर दो । 
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ 
यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन मातृधातकम्‌॥ ९९॥ 
(यदि स्त्रियँ अवध्य न होतीं ओर) धर्मात्मा 
राम मुस्ञे मातुघाती समज्ञकर मुञ्चसे घणा न करते तो 
मँ इस अक्षम्य अपराध करनेवाली दुष्य कैकेयी को 
कभी का मार डालता। 
इमामपि हतां कुल्जां यदि जानाति राघवः। 
त्वां च मां च हि ध्मत्मा नाधिभाषिष्यते श्रुवम्‌।॥। ९२॥ 
यदि राम को कुन्जा के मारे जाने का पता चल 
गया तो वे धर्मात्मा हम दोनों से बात भी नहीं करेगे । 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । 
न्यवर्तत ततो रोषत्तां मुमोच च मन्थराम्‌॥ ९३॥ 
भरत के इन वचनो को सुनकर लक्ष्मण के छोटे 
भाई शत्रुघ्न का क्रोध शान्त हुआ ओर उन्होने मन्थरा 
को छोड़ दिया । 


| < एकषष्टितमः 


व 


अयोध्याकाण्ड, 


सर्ग-इकसठ १७५ 


सर्गः  ( श्छः------ 


यात्रा के लिए मार्ग-श्ोधन- 
ततः प्रभातसमये दिवसे च चतुर्दशे। 
समेत्य राजकतारो भरतं वाक्यमन्रुवन्‌॥ ९॥ 
चौदहवें दिन प्रातःकाल सन मच्त्रिगण मिलकर 
भरतजी के पास आये ओर उनसे कहने लगे- 
गतो दशरथः स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः। 
रामं प्रव्राज्य वै च्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २॥ 
हमारे पूज्यो के भी पृज्य महाराज दशरथ अपने 
ज्येष्ठ पुत्र राम ओर महाबलवान्‌ लक्ष्मण को वन मैं 
भेजकर स्वयं स्वर्गवासी हो गये। 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्रमहायशः। 
अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मानरर्षभ॥ ३॥ 
हे महायशस्वी राजकुमार ! अब तुम हमारे राजा 
बनो। आप अपना राज्याभिषेक करा कर हम सनका 
पालन करो। 
भरतस्तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धुतव्रतः। 
ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य न:॥ ४॥ 
तब व्रतधारी भरतजी उन सन लोगों से बोले- 
देखिए! हमारे कुल मेँ सदा से ही ज्येष्ठ राजकुमार 
का राजसिंहासन पर लैठना उचित माना गया है । 
नैवं भवन्तो मां वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः। 
रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः। 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च॥ ५॥ 
आप जैसे कुशल एवं व्यक्तियौ को मुञ्चे आदेश 
नहीं देना चाहिए । श्रीराम हमारे ज्येष्ठ भ्राता । वे ही 
हमारे सम्राट्‌ होगे । उनके स्थान में मै चौदह वर्ष 
वनवास करूगा। 
युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहाबला। 
आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्‌॥ ६॥ 
आप लोग महती चतुरक्खिणी (अश्व, गज, रथ, 
पैदल) सेना तैयार करं । मै रघुकुल-शिरोमणि ज्येष्ठ 


भ्राता राम को लौटा लाऊगा। 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमानि च। 
रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः ॥ ७॥ 

मं आज्ञा देता हू कि सड़कों की मरम्मत करनेवाले 
कारीगर लोग आगे जाकर ऊँची नीची भूमिवाले मार्ग 
को ठीक करं । उनके पीछे रक्षक ओर दुर्गम मार्ग के 
शोधकं भी जाँ 
अथ भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मविशारदाः। 
करणैर्विविधोपेतेः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ८ ॥ 

भरतजी की आज्ञानुसार भूमि प्रदेश के जाननेवाले, 
भूमि के नापतौल करने में दक्ष लोग फाडे, कुदाल 
आदि उपयोगी सामान लेकर आगे-आगे चले। 
लता वल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणूनश्मन एव च। 
जनास्ते चक्रिरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान्‌ द्ुमान्‌॥ ९ ॥ 

ये लोग मार्ग को ठीक करने के अभिप्राय से 
लता, वष्ठी, ज्ञाड़, दूँठ, पत्थर ओर अनेक प्रकार के 
वृक्षौ को जो मार्ग मैं पडते थे, कूट काटकर रास्ता 
लनाते जाते थे। 
अवृक्षेषु च देशेषु केचिद्वृक्षानरोपयन्‌। 
केचित्कुटारष्टद्धश्च द्रेश्छिन्दन्‌ कवचित्रचित्‌॥। ९० ॥ 

जिस प्रदेश में वृक्ष नहीं थे वहाँ पर उन लोगो ने 
वृक्ष लगाये ओर कहीं कुल्हाडियों से वृक्षों को काया, 
कहीं कहीं यँकियों से पत्थरों को तोड़ा ओर कहीं 
हंसुओं से लताओं को कारा । 
अपरे वीरणस्तम्बान्‌ बलिनो बलवत्तराः । 
विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः ॥ ९९॥ 

कुछ लोगों ने अत्यन्त दृढ ठो को जो उखाड़ 
नहीं उखड़ सकते थे, जलाकर साफ कर दिया ओर 
जितने ऊंचे-नीचे मार्गं ओर दुर्गम स्थान थे उन सबको 
ठोक-पीटकर तथा मिट्टी से पाटकर समतल कर 
दिया। 


१७६ 


अपरेऽपूर्यन्‌ कूपान्‌ पांसुभिः श्वश्रमायतम्‌। 
निम्नभागांस्ततः केचित्समांश्चक्रुः समन्ततः ।॥ २२॥ 
कुक लोग मार्ग में आनेवाले कूपौ ओर गड्ढों 
को मिट्टी से पाटते ओर नीची भूमि को भिट्दी से 
भरकर बराबर करते चले जाते थे। 
ससुधाकुटिटमतलः प्रपुष्पितमहीरुहः। 
मनत्तोद्घुष्टद्विजगणः पताकाभिरलंकृतः॥ ९३॥ 
उन शिल्पियों ने सेना के जाने के मार्ग को चूने 
को गचों से दीक कर दिया। सड़क के इधर उधर 


भरत द्वारा राज्यग्रहण से इनकार- 
ततो नन्दीमुखी रात्रिं भरतं सूतमागधाः। 
तुष्टुवुर्वाग्विशोषज्ञाः स्तवेर्मङ्गलसंहितैः ॥ ९॥ 

जब वह नन्दीमुखी रात्रि (आनन्दमयी रात्रि, वह 
रात्रि जो किसी माङ्गलिक उत्सव से परिपूर्ण हो । इस 
रात्रिमें श्रीराम को वन से लौटाने का उद्योग आरम्भ 
हुआ था) थोडी शेष रही तब राजवंश के स्तुति विशेषज्ञ 
सूत-मागध, मङ्गल-स्तवन के द्वारा भरतजी की स्तुति 
करने लगे। 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सनििवर्त्यंच। 
नाहं राजेति चाप्युक्त्वा शतरुध्नमिदमब्रवीत्‌॥ २ ॥ 

उस स्तवन को सुन भरत जागे ओर यह कहकर 
कि “मैं राजा नहीं दँ" ' उन्होने उस स्तुतिघोष को 
बन्द करवाया, फिर वे शत्नुघ्न से बोले- 
पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकुतं महत्‌। 
विसुज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ३ ॥ 

हे शतरुष्न ! देखो ! कैकेयी ने संसार का कैसा 
भीषण अपकार किया है ओर महाराज दशरथ भी 
मुञ्च पर महान्‌ दुःखों का भार छोड़कर स्वर्गवासी हो 
गये। 
तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः। 
परिभ्रमति राजश्रीर्नौरिवाकर्णिका जले॥ ४॥ 
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विकसित फूलोवाले वृक्ष लगाये गये । सड़कों के दोनों 
ओर पताकां सुशोभित हो रही थीं ओर पक्षिगण 
मस्ती में आकर चहचहा रहे ये! 
-चन्दनोदकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः। 
बह्मशोभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः ॥ ९४॥ 

चन्दन के जल के छिडकाव ओर नाना प्रकार 
की पूली हुई लताओंँ से सेना का वह मार्गं देवमार्गं 
कौ भति शोभायमान था। 


उन महात्मा धर्मराज की यह धर्ममूलक राजलक्ष्मी 
इस समय जल मेँ नाविक-विहीन नौका के समान 
इधर-उधर मारी-मारी फिर रही है। 
यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वनम्‌। 
अनया धर्ममुत्सृज्य मान्ना मे राघवः स्वयम्‌॥ ५॥ 
जो मेरे श्रेष्ठ रक्षक ओर अवलम्ब राम थे, धर्म 
का त्याग करनेवाली इस माता कैकेयी ने उस 
रघुकुलभूषण को वन मेँ भिजवा दिया । 
तथा तस्मिन्‌ विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌। 
सभाभिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः ॥ ६ ॥ 
इधर भरतजी इस प्रकार विलाप कर रहे थे उधर 
राजधर्म के ज्ञाता महामुनि वसिष्ठ ने महाराज दशरथ 
के सभाभवन में प्रवेश किया। 
स काञ्चनमयं पीठं परा्यस्तिरणावृतम्‌। 
अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशश्ास च ॥ ७॥ 
वेदज्ञ, महामुनि वसिष्ठ गुद्गुदे आसन से युक्त 
-एक स्वर्णमय सिंहासन पर जा बेठे ओर दूतो को 
आदेश दिया-- 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यानमात्यान्‌ गणवह्छभान्‌। 
श्िप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥ ८॥ 
तुम लोग बहुत शीघ्र ब्राह्यणो, क्षत्रियो, वैश्यो, 
राजभक्त मन्त्रियों ओर सेनापतियों को बुला लाओ, 


ध > 
र. 
क्योकि एक अत्यन्त आवश्यक कार्य करना हे । 
स राजभृत्यं शत्रुघ्नं भरतं च यश्टास्विनम्‌। 
युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥ ९ ॥ 
यशस्वी भरत ओर शत्रुघ्न को उनके निजी सेवको 
सहित, युधाजित्‌ ओर सुमन्त्र आदि मन्त्रियौ को तथा 
अन्य जो राजपरिवार के हितैषी है, उन सबको लुला 
लाओ। 
ततो हलहलाशब्दः सुमहान्‌ समपद्यत । 
रथेरश्वैगजिश्चापि जनानामुपगच्छताम्‌॥ ९०॥ 
कुक ही देर मेँ दूतं द्वारा बुलाये गये लोग रथों, 
घोड़ों ओर हाथियों पर सवार होकर आने लगे । उस 
समय महान्‌ कोलाहलपूर्ण शब्द हुआ। 
ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवारमराः। 
प्रत्यनन्दन्‌ प्रकृतयो यथा दशरथं तथा ॥ १९॥ 
जिस प्रकार देवमण्डल इन्द्र को देख हर्षपूर्वक 
उसका सम्मान करते हैँ उसी प्रकार भरत को सभाम 
प्रविष्ट होते देख अयोध्या की सम्पूर्णं जनता ने उनका 
सत्कार करते हुए एेसी प्रसन्नता प्रकट कौ मानो वे 
महाराज दशरथ के सभाप्रवेश पर प्रसन्नता प्रकट 
कर रहे हों। 
आसनानि यथान्यायमायणिां वितां तदा। 
इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत्‌॥ ९२॥ 
जब वे श्रेष्ठ लोग यथायोग्य अपने-अपने आसनो 
पर बैठ गये तन राजपुरोहित वसिष्ठजी ने ये मधुर 
वचन कहे-- 
तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन्‌। 
धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥ ९२३॥ 
ठे तात भरत ! धर्माचरण करते हुए महाराज दशरथ 
धन- धान्ययुक्त ओर समूद्धिशालिनी पृथिवी का राज्य 
तुम्हें देकर स्वर्गवासी हो गये । 
रामस्तथा सत्यथृतिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌। 
नाजहात्पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नाभिवोदितः ॥ ९४॥ 
सत्यत्रतधारी राम ने सज्जनो के पथ का अनुसरण 
करते हुए पितरृ-वचन-पालनरूपी धर्म का त्याग वैसे 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-बासठ 
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ही नहीं किया जैसे चन्द्रमा अपनी चँदनी का त्याग 
नहीं करता । 
पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌। 
तद्भुङ्श्च्व मुदितामात्यः श्विप्रमेवाभिषेयय ॥ १५॥ 
पिता ओर भाई द्वारा प्रदत्त इस निष्कण्टक राज्य 
का तुम भोग करो ओर मन्त्रिमण्डल को प्रसन्न करते 
हुए शीघ्र ही अपना राज्याभिषेक कराओ। 
तत्‌ श्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः। 
जगाम मनसा रामं धर्मन्ञो धर्मकाङ्क्मया ॥ ९६॥ 
गुरु वसिष्ठ के ये वचन सुन धर्मात्मा भरत बहुत 
दुःखी हुए । अपनी कुल-परम्परा (ज्येष्ठ राजकुमार 
ही राजा होता है) को जाननेवाले भरतजी ने अपने 
कर्तव्य निश्चय को आकांक्षा से अपने अग्रज श्रीराम 
कास्मरणकिया। 
सबाष्यकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा । 
विललाप सभामध्ये जगर्हे च पुरोहितम्‌॥ १७॥ 
उस समय तरुण भरत कलहंस -स्वर के समान 
घर-घर शब्दों में विलाप करने लगे ओर सभा में 
वसिष्ठजी कौ इन बातों की निन्दा करने लगे । 
चरितब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः। 
धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥ ९८॥ 
भरतजी ने कहा-- ब्रह्यचर्यपूर्वक साङ्खोपाङ्क वेद 
का अध्ययन कर स्नातकपद प्राप्त तथा धर्मानुकूल 
आचरण करनेवाले, बुद्धि के अगाध सागर श्रीराम के 
राज्य को मेरे जैसा शास्त्र के मत को जाननेवाला 
कैसे छीन सकता? 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य कुर्यां पापमहं यदि। 
इक्ष्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः ॥ ९९ ॥ 
आपके कथनानुसार यदि मैं इस राज्य को ग्रहण 
कर अनार्यो से सेवित ओर सुख-शान्ति से वञ्चित 
करनेवाले महापातक को करू तो मैं इक्ष्वाकुकुल की 
धवल कीर्तिं को कर्लंकित करनेवाला कुलदूषक 
समज्ञा जाऊगा। 


९५.७८. 


तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा स्वे सभासदः। 
हर्षान मुमुचुरश्रूणि रामे निहितचेतसः॥ २०॥ 

भरत के इस धर्मानुकूल वचन को सुनकर, राम 
से प्रेम करनेवाले जितने सभासद्‌ वहां उपस्थित थे 
उनकी आंखों से आनन्द के ओंँसू बहने लगे । 
सर्वोपायं च वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं वनात्‌। 
यदि त्वार्य न शक्ष्यामि वने तत्रैव वत्स्यामि।॥ २९॥ 

भरतजी ने आगे कहा- मे श्रीराम को लौराने के 
लिए सब प्रकार के उपाय कङ्गा, फिर भी यदि राम 
कोनलौटासकातो्मैंभीवनमेंही वास करूगा। 
विष्टिकर्मान्तिक्ाः सर्वे मार्गशोधकतक्षकाः। 
प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्राऽपि मम रोचते॥ २२॥ 

मैने पहले ही अवैतनिक तथा पारिश्रमिक लेकर 
काम करनवाले चतुर मार्गशोधकों ओर बढइयों को 
मार्गं ठीक करने के लिए भेज दिया है। अब स्वयं 


(& 


1 
म 


८ 
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राम के पास जाने के लिए यात्रा करनेवाला हू । 
एवमुक्त्वा तु धम्मि भरतो भ्रातुवत्सलः। 
समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌ २३॥ 

एेसा कहकर भ्रातृवत्सल एवं धर्मात्मा भरत ने 
सम्मति देनेवालों में श्रेष्ठ, पास ही बैठे हुए सुमन्त्र से 
यह कहा-- 
तूर्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुमन् मम शासनात्‌। 
यात्रामाज्लापय क्चिप्रं बलं यैव समानय ॥ २४॥ 

हे सुमन्त्र ! मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र यहाँ से जाओ 
ओर सारे नगरमे मेरी यात्राकी घोषणा करदो ओर 


सेना को भी चलने का आदेश दो। 
एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । 


प्रहृष्टः सोऽदिशत्सर्वं तथा संदिष्टमिष्टवत्‌॥ २५॥ 
महात्मा भरत कौ आज्ञा पा सुमन्त्र ने प्रसन्न हो 
सथा निर्देश सभी कार्य कर दिये। 


| < त्रिषष्टितमः सर्गः > (६३ ) | 


भरतं का वन को प्रस्थान ओर गुह से 

पेट- 

ततः समुत्थितः काल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌। 

प्रययो भरतः शीघ्रं रामदर्शनकाङ्क्षया ॥ ९॥ 
दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजकुमार भरत ने 

सुन्दर रथ पर आरूढ होकर राम के दर्शन की 

अभिलाषा से वन की ओर प्रस्थान किया। 

अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्तिपुरोधसः। 

अधिरुह्य हयैर्युक्तान्‌ रथान्‌ सूर्यरथोपमाम्‌। २॥ 
भरतजी के रथ के आगे-आगे मन्त्री ओर 

पुरोहितवर्ग सूर्य के समान देदीप्यमान, उत्तम घोड़ों 


से युक्त रथों पर बैठकर चला। 
केकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी । 
रामानयनसंहष्टा ययुयनिन भास्वता ॥ ३॥ 


कैकेयी, सुमित्रा ओर यशस्विनी कौसल्या श्रीराम 
को लौटाने के लिए प्रसन्न हो परम दीपिमान रथों पर 


चचढ्कर चलीं । 
प्रयाताश्चार्यसङ्गाता रामं द्रष्टुं सलश्मणम्‌। 
तस्यैव च कथाश्चित्राः कु्वणिा हृष्टमानसाः ॥ ४॥ 
श्रेष्ठ पुरुषो के ज्ञुण्ड के -द्युण्ड राम ओर लक्ष्मण 
के दर्शन करने के लिए निकल पड़ | मार्गमेंवेलोग 
श्रीराम की चित्र-विचित्र कथाओं का वर्णन कहते- 
सुनते ओर प्रसन्न होते हुए चले जाते थे। 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुञ्जरः। 
समासेदुस्ततो गङ्खां शुङ्कबेरपुरं प्रतिः ॥ ५॥ 
यत्र रामसखो वीरो गुहो ज्ञातिगणैर्वुतः। 
निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन्‌॥ ६ ॥ 
रथ, घोडे, हाथी ओर अन्य सवारियों के द्वारा 
बहुत दूर चलने के पश्चात्‌ ये लोग श्ृङ्गबेरपुर के 
पास गङ्गा के तट पर पहुचे, जरह पर अपने बन्धु 
बान्धवो से युक्तं राम का परममित्र वीर निषाद-राज 
सावधानी के साथ उस देश का पालनं करता हुआ 


निवास करता था। 
निरीक्ष्यानुगतां सेनां तां च गङ्कां शिवबोदकाम्‌। 
भरतः सचिवान्‌ सर्वानब्रवीद्राक्यकोसिदः ॥ ७ ॥ 
अपने पीके चलनेवाली सेना को तथा निर्मल 
जलवाली गङ्खा को निहार कर बोलने में चतुर भरतजी 
मन्त्ियों से बोले-- 
निवेश्यत मे सैन्यमभिप्रायेण सर्वतः। 
विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः व इदानीमिमां नदीम्‌ ॥ ८ ॥ 
मेरे सैनिक लोग अपनी रुचि -अनुसार इस क्षत्र 
में जो-जो स्थान पसन्द कर उन्हे वरहा वहाँ ठहरा 
दो । आज यहीं विश्राम कर कल हम इस नदी को 
पार करगे। 
तस्यैवं लुवतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः । 
न्यवेशयंस्तांश्छन्देन स्वेन स्वेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९॥ 
भरतजी के एेसा कहने पर सब मन्त्रियों ने *“जो 
आज्ञा '' कहकर बड़ी सावधानी से सब लोगों को 
उनकी इच्छा के अनुकूल पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर 
ठहरा दिया। 
ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्कामन्वा्ितां नदीम्‌। 
निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातीन्‌ सन्त्वरितोऽब्रवीत्‌। ९०॥ 
भरतजी की चतुरद्धिणी सेना को गङ्गा के तट पर 
रिको हुई देख निषादराज गुह शङ्कित होकर अपनी 
जातिवालों से बोले-- 
महतीयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते। 
भरतः कैकेयीपुत्रो किं हन्तु रामं गच्छति ॥ ९९॥ 
यह बडी सेना समुद्र के समान विशाल दिखाई 
दे रही है । तो क्या इतनी बड़ी सेना को लेकर कैकेयी 
का पुत्र भरत श्रीराम कावध करने के उदेश्य सेजा 
रहा है? 
भर्तां चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम। 
तस्यार्थकामाः सननद्धा गङ्खानुपे प्रतिष्ठत ॥ १२॥ 
दशरथनन्दन श्रीराम मेरे स्वामी, सखा ओर सभी 
कुछ है, अतः तुम सब लोग श्रीराम की रक्षा के लिए 
कवच आदि पहनकर ओर हथियार लेकर गङ्खा के 
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कछार मेँ तैयार रहो । 
यदा तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति। 
सेयं स्वस्तिमती सेना गङ्खामद्य तरिष्यति ॥ ९३॥ 
यदि भरतजी श्रीराम के प्रति शुद्धान्तःकरण के 
साथ प्रसन्न प्रतीत होगा तभी वह ओर उसकी सेना 
सकुशल गङ्गा को पार कर सकेगी । 
इत्युक्त्वोपायनं गृह्य ज्ञातिभिः परिवारितः। 
आगम्य भरतं प्रह्मो गुहो वचनमब्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
अपने सैनिकों को यह आदेश देकर ओर अनेक 
प्रकार कौ भेट लेकर अपनी जाति-बिरादरीवालों के 
साथ गुह भरतजी के पास जा ओर प्रसन्न होकर 
नोला-- 
निष्कुटश्चैव देशोऽयं चचञ्चिताश्चापि ते वयम्‌। 
निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस ॥ ९५॥ 
हे प्रभो | यह देश आपके लिए नगर के पास 
घूमने के लिए वारिका के समान है। आपने अपने 
आने की सूचना हमे नहीं दी, अतः आपका यथाविधि 
स्वागत करने से हम वञ्चित रहे । यह सम्पूर्ण राज्य 
आपका है ओर हम लोग आपके सेवक हैँ । आप 
इसे अपना घर समङ्ञ कर यहाँ निवास करे । 
एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गृहम्‌। 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम्‌॥ ९६॥ 
एेसी प्रार्थना करने पर निषादराज गुह से महा 
लुद्धिमान्‌ भरत ने अपनी अभिप्राय-सिद्धि के लिए 
यह युक्तियुक्त वचनं कहा-- 
ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे। 
यो मे त्वमीदृशीं सेनामेकोऽभ्यर्चितुमिच्छसि॥ ९७॥ 
मेरे ज्येष्ठ भ्राता के मित्र! आप अकेले ही मेरी 
इतनी विशाल सेना का आतिथ्य करना चाहते हो यह 
आपका बड़ा उदार विचार है । आपकी उदारता से 
आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, अर्थात्‌ आपकी उदारता 
से ही हमारा सत्कार हो गया। 
कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह। 
गहनोऽयं भृशं देशो गङ्कानूपो दुरत्ययः ॥ १८ ॥ 


१८० 


हे निषादराज ! हमें यह बतलाइए्‌ कि हम लोग 
किस मार्गं से भरद्वाज के आश्रम को जाप क्योकि 
यह देश दुष्परवेश्य दिखाई पडता है ओर गङ्गा का 
जलप्राय देश भी दुर्गम प्रतीत होता है । 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः। 
अब्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ १९॥ 

बुद्धिमान्‌, राजकुमार भरत की इस बात को 
सुनकर, सब दुर्गम स्थानों से भली प्रकार परिचित 
गुह हाथ जोड़कर बोला-- 
दाशास्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहिताः । 
अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः ॥ २०॥ 

हे महायशस्वी राजकुमार ! आप इसके लिए 
चिन्तित न हों । इस भूमि के प्रत्येक स्थान से सुपरिचित 
धनुर्धारी दाश लोग सावधानतापूर्वक आपके साथ 
जार्येगे ओर मेँ स्वयं भी आपके पीके-पीङे चलँगा । 
परं ते महती सेना शङ्धां जनयतीव ये। 
कच्चिन दुष्टो व्रजसि रामस्याक्लिष्टकर्मणः ॥ २९॥ 

परन्तु आपकी इस विशाल सेना को देखकर मेरे 
मन में यह सन्देह उत्पन हो गया है कि कहीं आप 
उदारचरित राम के पास किसी दुष्ट अभिप्रायसेतो 
नहीं जा रहे हैँ । 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश ड्व निर्मलः। 
भरतः श्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 

इस प्रकार कौ आशंका करने पर, आकाश की 
भोति निर्मल स्वभावे भरत निषादराज से ये मधुर 
वचन बोले- 
मा भूत्स कालो यत्कष्टं न मां शङ्कितुमर्हसि। 
राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितुसमो मतः ॥ २३ ॥ 

ठे निषादराज ! तुम जेसी आशंका करते हो वह 
कष्टमय पापपूर्णं समय न आवे । आप मेरे प्रति एेसी 
घृणित आशंका न करें । मे तो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम 
को अपने पिता के तुल्य मानता हू । 


वाल्मीकीय रामायण 


तं निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌। 
बुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते ॥ २४॥ 
हे गुह ! मैं तो वनवासी राम को लौराने के लिए 
जा रहा हूँ। इस सम्बन्ध में आप व्यर्थ का अनिष्ट 
सन्देह न करे । यह बात मै सत्य ही कह रहा हूं। 
स तु संहष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌। 
पुनरेवान्रवीद्राक्यं भरतं प्रति हर्षितः॥ २५॥ 
भरतजी की यह बात सुन निषादराज गद्गद हो 
गया ओर प्रसन्न होकर भरतजी से कहने लगा-- 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले। 
अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि॥ २६॥ 
हे भरत! आप धन्य हैँ । मुरो इस धराधाम पर 
आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, 
क्योकि आप विना परिश्रम के प्राप्त धन-धान्यपूर्ण 
विशाल राज्य को त्यागना चाहते हो । 
शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननु चरिष्यति, 
यस्त्वं कृच्छरगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ २७॥ 
आप महान्‌ कष्ट में पड हुए श्रीराम को लौटाने 
जा रहे हैँ, आपके इस शुभ कार्य से आपकी उज्वल 
कीर्तिं चिरकाल तक संसार में व्याप्त रहेगी । 
एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा। 
बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ २८॥ 
इस प्रकार गुह ओर भरत के परस्पर वार्तालाप 
करते हुए सूर्यास्त हो गया ओर रात्रि उपस्थित हो 
गई। 
सनिवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः। 
शत्रुघ्नेन सह श्रीमाञ्छयनं पुनरागमत्‌ ॥ २९॥ 
गुह की बातचीत से सन्तुष्ट होकर, अपनी सेना 
को विश्राम का आदेश देकर भरतजी अपने छोटे भाई 
शत्रुघ्न के साथ शयनीय स्थल पर सोने के लिए चले 
गये। 
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< चतुःषष्टितमः सर्गः > (६४). ~= | 


भरत का गङ्धा के पार उतरना-- 
व्युष्य रात्रिं तु तत्रैव गङ्खाकूले स॒ राघवः। 
भरतः काल्यमुत्थाय निषादराजमब्रवीत्‌॥ ९॥ 
रघुकुलोत्पनन भरतजी ने गङ्गा के किनारे उसी 
स्थान पर जहो श्रीराम ने विश्राम किया था रात्रि व्यतीत 
की ओर प्रातःकाल उठकर निषादराज गुह से बोले-- 
सुखा नः शर्वरी राजन्‌ पूजिताश्चापि ते वयम्‌। 
गदं तु नौभिर्बह्ीभिर्दाशाः सन्तारयन्तु नः॥ २॥ 
हे राजन्‌! हमारी यह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हुई 
ओर आपने हमारा आदर सत्कार भी भली भोति 
किया। अब्र आप अपने नाविकों को आदेश देँ किवे 
बहुत-सी नौकाओं द्वारा हमें पार उतार दे। 
ततो गुहः सन्त्वरितं श्रुत्वा भरतशासनम्‌। 
प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनमब्रवीत्‌॥ ३॥ 
भरतजी का आदेश पाकर गुह ने शीघ्रता से अपने 
नगर में प्रवेश किया ओर अपनी जाति-वालों से 
कहा-- 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु च वः सदा। 
नावः समनुकर्षध्वं तारयिष्याम वाहिनीम्‌॥ ४॥ 
हे भाइयो ! उठो, जागो ! आपका कल्याण हो। 
नौकाओं को शीघ्र किनारे पर ले आओ, सेना को पार 
उतारना है । 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌। 
पञ्च नावां शततान्याशु समानिन्युः समन्ततः ॥ ५॥ 
निषादराज कौ आज्ञा पाकर नाविक लोग उठ 
खडे हुए ओर अपने राजा के आदेशानुसार उन लोगों 
ने इधर उधर से जोड़कर पाच सौ नौका्एँ लाकर 
घाट परलगादीं। 
अन्याः स्वस्तिक विज्ञेया महाघण्टाधरा वराः। 
शोभमानाः पताकाभिर्युक्तवाताः सुसंहताः ॥ ६ ॥ 
इन नौकाओं के अतिरिक्त ' स्वस्तिक ' नामवाली 


नौकां भी लाई गई । इन नौकाओं में घण्टे बंधे हुए 
थे, पताका्पँ शोभायमान थीं । वायु आने-जाने के 
लिए स्थान था ओर इनके सन बन्धन बडे दढ थे। 
ततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंवृताम्‌। 
सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
उन स्वस्तिक नौकाओं में से एक ' कल्याणी ' 
नामवाली विशिष्ट स्वस्तिक नौका को जिस पर सफेद 
ऊनी कालीन बिके हुए थे, जिसके चलने पर घण्टियों 
का मधुर घोष होता था-- गुह स्वयं लाया। 
तमारुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महायशः । 
कोसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥ ८ ॥ 
उस नौका पर महायशस्वी भरत, शत्रुघ्न, कौसल्या, 
सुमित्रा ओर राजपरिवार की अन्य स्त्रियँ आरूढ 
हई। 
नारीणामभिपूणस्तु काश्चित्काश्चिच्य वाजिनाम्‌। 
काश्चिदवत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं महाधनम्‌॥ ९॥ 
कितनी ही नौकाओंं में तो स्तर्यो ही स्त्रियो नैदी 
थीं ओर कितनी दही नावो में घोडे-ही घोडे भरे थे। 
बहुत सारी नावो पर यानो मे जोतनेवाले बहुमूल्य 
घोडे, बेल, खच्वर भरे हुए थे। 
पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशैरधिष्ठिताः। 
वहन्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगाः ॥ ९०॥ 
नाविको से युक्त ध्वजा-पताकाओंवाली वे नौकां 
भरत आदि नगरवासियों को लेकर बडे वेग से आगे 
चल पड़ीं । 
सा पुण्या ध्वजिनी गङ्ख दाशैः सन्तारिता स्वयम्‌। 
मैत्रे मुहृरत्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्‌॥ ९९॥ 
नाविकों ने उस पुण्य ध्वजा-पताकावाली विशाल 
वाहिनी को गङ्खा के उस पार उतार दिया । सूर्योदय 
के तीसरे प्रहर मैत्र नामक मुहूर्त मे उस सेना ने प्रयाग 
वन की ओर प्रस्थान किया। 


९८२ 


आश्वासयित्वा च चमूं महात्मा 
निवेशयित्वा च यथोपजोषम्‌। 
द्रष्ट भरद्राजमृषिप्रवर्य- 
मृत्विग्वृत्तः सन्‌ भरतः प्रतस्थे ॥ ९२॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


प्रयाग में पहुंचकर महामति भरत ने सम्पूर्ण सेना 
ओर नागरिको को यथास्थान ठहरा दिया । तदनन्तर 
भरतजी वसिष्ठ आदि ऋषियों को साथ तले ऋषि 
श्रेष्ठ महर्षिं भरद्वाज का दर्शन करने के लिए चल 
दिये। 


| < पञ्चषष्टितमः सर्गः > (६५) < पञ्चषष्टितमः सर्गः > (६९५५ ) | | 


भरद्वाजाश्रम में निवास-- 
भरद्वाजाश्रमं दृष्ट्वा क्रोशादेव नरर्षभः, 
बलं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्तिभिः॥ ९॥ 
पद्भ्यामेव हि धर्मज्ञो न्यस्तशटस््रपरिच्छदः। 
सानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोधसम्‌॥ २॥ 
धर्मज्ञ पुरुषोत्तम भरत महर्षिं भरद्वाज के आश्रम 
से एक कोस के अन्तर पर सेना आदि को ठहराकर, 
अस्त्र-शस्त्र ओर राजसी पोशाक उतार कर, केवल 
दो वस्त्र धारण कर, कुक मन्त्रियोँ को साथले ओर 
पुरोहितो को आगे कर पैदल ही भरद्वाज के दर्शन 
करने के लिए गये । 
ततः सन्दषटनि तस्य भरद्वाजस्य राघवः। 
मन्तरिणस्तानवस्थाप्य जगामनुपुरोहितम्‌॥ २॥ 
जब भरतजी ने दूर से ही महर्षिं भरद्वाज को 
देखा तब वे मन्यो को भी पीछे छोड़ केवल पुरोहित 
के साथ आगे बदे। 
वसिष्ठमथ दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपाः। 
सञ्चचालासनात्तूर्ण शिष्यानर्ध्यमिति ल्रुवन्‌॥ ४॥ 
महातपस्वी भरद्वाज वसिष्ठजी को देखते ही 
तत्काल आसन से उठ खड हुए ओर शिष्यो को 
अर्ध्य लाने का आदेश दिया। 
समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः। 
अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌॥ ५॥ 
महर्षि भरद्वाज आगे बढ़कर वसिष्ठजी से मिले। 
भरत ने भरद्वाज को प्रणाम किया । वसिष्ठ के सहचर्य 
से महातेजस्वी भरद्वाज ने जाना कि ये दशरथपुत्र 


भरतहैं। 
ताभ्यामर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पञ्चात्‌ फलानि च। 
आनुपूव्यच्य धर्मज्ञः पप्रच्छ कुष्टलं कुले॥ ६॥ 
धर्मात्मा भरद्वाज ने उन दोनों को क्रमपूर्वक अर्घ्य, 
पाद्य ओर फल देकर उनके कुल का कुशलक्षेम पूछा । 
वसिष्ठो भरतश्चेनं पप्रच्छतुरनामयम्‌। 
शरीरेऽग्निषु वृक्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ७॥ 
तदनन्तर महर्षिं वसिष्ठ ओर भरतजी ने मुनि 
भरद्वाज से उनके शरीर, यज्ञाग्नि, शिष्य ओर आश्रम 
के वृक्ष तथा पशु-पक्षियों का कुशल-मङ्गल पूछा । 
तथेति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महातपाः । 
भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहलन्धनात्‌॥ ८ ॥ 
महातपस्वी भरद्वाज ने सबका कुशल-मङ्गल 
बताकर श्रीराम के साथ स्नेह होने के कारण भरतजी 
से पूछा- 
किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रश्ासतः। 
एतदाचक्ष्व मे सर्व न हि मे शुध्यते मनः ॥ ९॥ 
हे राजकुमार ! तुम तो राज्य शासन कर रहे हो, 
फिर तुम्हारे यहो आने का क्या प्रयोजन ? यह सब 
मुञ्ञे बतलाओ, क्योकि मेरा मन शङ्कित हो रहा है । 
(मुज्ञे दाल में कुक काला दिखाई देता है ।) 
एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह। 
पर्यश्रुनयनो दुःखाद्वाचा संसज्जमानया ॥ ९०॥ 
भरद्वाज के ठेसा कहने पर भरतजी ने दुःख के 
कारण आंखों मे ओंसू भरकर तथा लड्खडाती हुई 
वाणी से कहा-- 


हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते। 
मत्तो न दोषमाशङ्के नैवं मामनुशाधि हि॥ ९९॥ 
भगवन्‌! आप भी मुञ्चे ठेसा मानते दहैतोमेरातो 
जीवन ही व्यर्थ हे। भाई को वन भेजने में मेरा हाथ 
नहीं है, अतः आप मुञ्ञसे एेसी कठोर बाते न कहें । 
अहं तु तं नरव्याघ्रमुपयातः प्रसादकः। 
प्रतिनेतुमयोध्यां च पादौ तस्याभिवन्दितुम्‌॥ ९२॥ 
मेँ तो उस नरकेसरी को प्रसन्न कर अयोध्या में 
लौटाने ओर उनकी चरण- वन्दना करने के लिए जा 
रहा हू 
त्वं मामेवंगतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि! 
शंस मे भगवन्‌ रामः क्व सम्प्रति महीपतिः ॥ ९३॥ 
भगवन्‌ । मेरे मनोभिप्राय को जानकर आप मुञ्च 
पर प्रसन्न हँ ओर मुस्ने बताएं कि पृथिवीनाथ राम 
इस समय कँ है । 
वसिष्ठादिभिऋत्विग्भिर्याचितो भगवांस्ततः। 
उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद्द्ररतं वचः ॥ ९४॥ 
तत्पश्चात्‌ जब वसिष्ठ आदि ऋत्विजो ने भी 
भरद्वाज से श्रीराम का पता बतलाने की प्रार्थना की 
तब वे प्रसनन होकर भरतजी से बोले- 
त्वय्येतत्पुरुषव्याघ्र युक्तं राघववंशजे। 
गुरूवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता॥ ९५॥ 
हे पुरुषसिंह ! तुम्हारा जन्म प्रसिद्ध रघुकुल में 
हआ है, अतः वृद्धो की सेवा, इन्द्रियों का दमन ओर 
साधुजनो का अनुगामी होना-ये तीनों बातें तुममें 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-कछियासठ 


होनी ही चाहिषे। 
जाने चैतन्मनःस्थं ते दूढीकरणमस्त्विति। 
अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्तिं समभिवर्धयन्‌ ॥ ९६॥। 
यद्यपि मेँ तुम्हारे मनोगत भावों को जानता था 
तथापि लोगों के सामने उसे दृट्‌ करने ओर तुम्हारी 
कीर्तिं को बढाने के लिए मैने तुमसे वैसा प्रश्न पूछा 
था। 
जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सहलक््मणम्‌। 
असौ वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ ॥ ९७॥ 
तुम्हारे भ्राता धर्मज्ञ श्रीराम सीता ओर लक्ष्मण 
सहित इस समय चित्रकूट नामक महापर्वत पर निवास 
करते हें । 
श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसराद्य सह मन्तरिभिः। 
एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्थकोविद ॥ ९८॥ 
हे वांछित मनोरथं को पूरा करनेवाले बुद्धिमान्‌ 
भरत ! आप कल वरहा जाना । आज मन्त्रियोसहित 
यही निवास कीलिए । मेरी इस कामना को पूर्ण करो। 
ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः 
प्रतीतरूपो भरतोऽब्रवीद्रचः। 
चकार बुद्धिं तदा तदाश्रमे 
निटानिवासाय नराधिपात्मजः॥ ९९॥ 
जब महर्षिं भरद्वाज ने इस प्रकार कहा तब 
उदारमना एवं यशस्वी राजकुमार भरत ने ऋषि की 
आज्ञा मान रात भर ऋषि के आश्रम मेँ रहना स्वीकार 
कर लिया। 


<< षट्षष्टितमः सर्गः > ( ६६ ) 


चित्रकूट के लिए प्रस्थान -- 

ततस्तां रजनी व्युष्य भरतः सपरिच्छदः। 

कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगाम ह॥ ९॥ 
अपने परिवार ओर साथियों सहित भरद्वाज के 

आतिथ्य में वह रात्रि विता प्रातः होते ही भरत राम- 

दर्शन की कामना से भरद्वाज के पास विदा माँगने 


गये। 

तमृषिः पुरुषव्याघ्रं प्राञ्जलिं प्रेषय चागतम्‌। 

हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत॥ २॥ 
पुरुषसिंह भरत को हाथ जोड हुए अपने सामने 

खड़ा देख, यज्ञ समासत करने के पश्चात्‌ मुनि भरद्वाज 

उनसे बोले-- 


१८४ 


कच्िदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता। 
समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंस मेऽनघ । ३॥ 

हे निष्पाप ! मेरे आश्रम में आपकी रात्रि सुखपूर्वक 
तो व्यतीत हुई । आपके सब लोग मेरे आतिथ्य से 
सन्तुष्ट तो हैँ । 
तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च। 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्‌ समग्रनलवाहनः ॥ ४ ॥ 

भरतजी हाथ जोड़कर ओर प्रणाम करके बोले-- 
भगवन्‌! मेँ अमात्यो ओर सेनासहित इस आश्रम में 
सुखपूर्वक रहा । 
आमन््रेयऽहं भगवन्‌ कामं त्वामृषिसत्तम्‌। 
समीपं प्रस्थितं भ्रातुर्ेत्रेणेक्षस्व चक्षुषा ॥ ५॥ 

हे ऋषि श्रेष्ठ ! मँ आपसे विदा होकर भाई राम 
के पास जा रहा हूं । मुज्ञ पर कृपा-दूष्टि रखना । 
आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः। 
आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे॥ ६॥ 

हे धर्मन! कृपया यह बतलाइए कि महात्मा राम 
का आश्रम यहो से कितनी दूर है ओर वर्ह जाने के 
लिए सीधा ओर सरल मार्ग कौन-सा है? 
इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातृदर्शनलालसम्‌। 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥ ७॥ 

भाई के दर्शन के इच्छुक भरतजी के एेसा पूछने 
पर महातेजस्वी एवं परम तपस्वी भरद्वाज नोले-- 
भरतार्धतृतीयेषु योजनेष्वजने ठने। 
चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्यनिर्दरकाननः॥ ८ ॥ 

हे भरत ! यहाँ से ढाई योजन के अन्तर पर निर्जन 
प्रदेश में रमणीय गुफाओं तथा वनों से युक्त चित्रकूट 
नामक पर्वत है । 
उत्तरं पाश्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी । 
पुष्पितद्रुमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ९ ॥ 

इस पर्वत के उत्तर की ओर मन्दाकिनी नदी बहती 
है । इस नदी के उभय तये पर पुष्पित वृक्ष लगे हैँ 
ओर यह नदी रमणीय पुष्पित वन मेँ होकर बहती 
है। 


वात्मीकीय रामायण 


अनन्तरं तत्सरितश्चत्नकूटश्च पर्वतः। 
तयोः पर्णकुटी तात तत्र तौ वसतो श्रुवम्‌। ९०॥ 
हे तात] उसी से मिला हुआ चित्रकूट पर्वत हे । 
उसी पर्वत पर तुम एक पर्णकुटी में दोनो भाइयों को 
निश्चय ही वास करते हुए पाओगे। 
अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदश्षिणम्‌। 
आम्य भरतः सैन्यं युज्यतामित्यचोदयत्‌॥ १९॥ 
श्रीराम के निवास-स्थान को जानकर भरत ने 
महर्षि भरद्राज का अभिवादन ओर प्रदक्षिणा करके 
तथा उनसे आज्ञा लेकर अपनी सेना को प्रस्थान करने 
का आदेश दिया। 
ततो वाजिरथान्युक्त्वा दिव्यान्देमपरिष्कृतान्‌। 
अध्यारोहत्प्रयाणार्थी बहून्‌ बहुविधो जनः ॥ १२ ॥ 
भरतजी की आज्ञा पा प्रस्थान करनेवाले बहुविध 
लोग स्वर्ण से अलंकृत दिव्यो रथों में घोड़ो को जोड़कर 
उन पर आरूढ हो गये। 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च। 
प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरेव पदातयः ॥ ९३॥ 
विविध प्रकार के छोटे-बड़ बहुमूल्य रथादि यान 
ओर पैदल सेना भी चल पड़ी । 
तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः। 
अर्दिता यूथपा मत्ताः सयुथाः सम्प्रदुटरुतुः ॥ ९४॥ 
जब उस महासेना ने वन में होकर प्रस्थान किया 
तब वनवासी मतवाले यूथपति गजराज उद्विग्न एवं 
उन्मत्त होकर अपने-अपने समूहो के साथ इधर- 
उधर भागने लगे। 
सागरौघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः। 
महीं संच्छादयामास प्रावृषि द्यामिवाम्बुदः ॥ ९५॥ 
जिस प्रकार वर्षाऋतु मे मेघमण्डल आकाश को 
ठक लेता है उसी प्रकार महात्मा भरत की सागर के 
समान विशाल सेना, लहरों की भोति उमडती हुई, 
पृथिवी को आच्छादित करती चली जाती थी। 
स॒ गत्वा दूरमध्वानं सुपरिश्रान्तवाहनः। 
उवाच भरतः श्रीमान्वसिष्ठं मन्त्रिणां वरम्‌॥ १६॥ 


(द 1 
ऋ? 
जब भरतजी यात्रा करते हुए बहुत दूर निकल 
गये तब वाहनों को थके हुए देखकर वे मच्तिश्रेष्ठ 
वसिष्ठजी से बोले-- 
यादृशं लक्ष्यते रूपं तथा चैव श्रुतं मया। 
व्यक्तं प्राप्तः स्म तं दें भरद्वाजोऽयमनब्रवीत्‌।॥ ९७॥ 
इस स्थान का जैसा रङ्क-रूप दिखाई पड़ रहा है 
ओर जैसा इसके विषय मेँ मैने सुना है, उससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि हम उस स्थान पर पहुंच गये हैँ जो 
भरद्राजजी ने बतलाया था। 
अयं गिरिष्चित्रकूट इयं मन्दाकिनी नदी । 
एतत्प्रकाशते दूरान्नीलपेषनिभं वनम्‌॥ १८॥ 
देखिए! यह चित्रकूट पर्वत है । यह मन्दाकिनी 
नदी है ओर यह वह वन है जो दूर से नीले मेघ की 
भोति दिखाई देता है । 
साधु सैन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌। 
यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणौ ॥ ९९॥ 
योग्य सैनिक वन मेँ जायें ओर सावधानी से 
अन्वेषण करे जिससे वे पुरुषसिंह राम ओर लक्ष्मण 
दिखाई पड़ जावें। 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः। 
विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः ॥ २०॥ 
भरत की बात सुनकर हाथों में शस्त्र लिए हुए 
सेनिक लोग वन मेँ प्रविष्ट हुए ओर कुक ही दूर पर 
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उन्टोने एक धूमशिखा देखी । 
ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः। 
नामनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवौ ॥ २९॥ 

उस धूमशिखा को देख, उन लोगो ने लौटकर 
भरतजी से कहा-- बिना मनुष्य के अग्नि नहीं होती, 
अतः राम-लक्ष्मण स्पष्टतः यहीं है । 
तत्‌ श्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतम्‌। 
सैन्यानुवाच सर्वस्तानमित्रबलमर्दनः। २२॥ 

सेनिकों का यह शिष्टसम्मत वचन सुनकर शत्रुओं 
का मान मर्दन करनेवाले भरतजी ने उनसे कहा-- 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः। 
अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो गुसरेव च॥ २३॥ 

अच्छा, आप लोग शान्तिपूर्वक यहीं ठरे रहे, 
यर्हो से आगे न जाँ । सुमन्त्र ओर गुरु वसिष्ठजी को 
साथलेमेंही आगे जाऊंगा। 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूः 

निरीक्षमाणाऽपि च धूममग्रतः। 
बभूव हष्टा न चिरेण जानती 
प्रियस्य रामस्य समागमं तदा ॥ २४॥ 

भरत के द्वारा नियन्त्रित बह सेना सामने उठते 
हए धुं को देखकर यह जान गई कि अब प्रिय राम 
के साथ समागम होने में नहुत विलम्ब नहीं है । इस 
विचार से सारी सेना हर्षित हो उटी। 


| < सप्तषष्टितमः सर्गः > ( ६७) | 


लक्ष्मण का क्रोध- 
दीर्घकालोषितस्तस्मिन्‌ गिरौ गिरिवनप्रियः। 
वैदेह्याः प्रियमाकाङ्क्षन्‌ स्वं च चित्तं विलोभयन्‌ ॥ 
अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदर्शयत्‌। 
भायमिमरसङ्काः शचीमिव पुरन्दरः ॥ २॥ 

उधर गिरि तथा वन के प्रेमी श्रीराम को उस 
पर्वत पर रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे] एक दिन 
वे देवतुल्य दशरथनन्दन राम सीता का तथा अपना 


मन बहलाने के लिए सीता को रम्य चित्रकूट का 
दर्शन उसी प्रकार करा रहे थे मानो इन्द्र शची को 
दर्शन करा रहे हो । 
तां तथा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरीनिप्नगाम्‌। 
निषसाद गिरिप्रस्थे सीतया सह राघवः ॥ ३॥ 

पर्वत से निकलनेवाली मन्दाकिनी नदी के शोभा 
दिखाकर राम सीताजी के साथ पर्वत के शिखर पर 
बेट गये। 


१८६ 


तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः। 
सेन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशौ ।॥ ४॥ 
जब वे इस प्रकार बेठे थे उसी समय भरत कौ 
सेना के चलने से उडी हुई, आकाश को स्पर्श करती 
हुईं धूल दिखाई दी ओर कोलाहल सुनाई दिया । 
एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः। 
अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथा दुदरुतुर्दिशः ॥ ५॥ 
इसी बीच उस महाकोलाहल से त्रस्त ओर विकल 
यूथपति गजेन्द्र उन्मत्त होकर अपने-अपने यूथं के 
साथ इधर-उधर भागने लगे। 
तांश्च विद्रवतो दृष्टवा तं च श्रुत्वा च निःस्वनम्‌। 
उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्तेजसम्‌॥ ६ ॥ 
उन गजराजो को भागते देख ओर सेना का 
कोलाहल सुनकर श्रीराम ने सुमित्रा के पुत्र तेजस्वी 
लक्ष्मण से कहा-- 
हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरस्तुमुलः श्रूयते स्वनः ॥ ७॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम्हे पाकर सुमित्रा पुत्रवती है । तनिक 
देखो ] यह भयंकर बादल कौ गड़गडाहट जैसा घोर, 
भयानक ओर तुमुल शब्द काँ सुनाई पड रहा दै 2 
स लक्ष्मणः सन्त्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम्‌। 
प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वा दिशमुदैश्षत॥ ८ ॥ 
श्रीराम की बात सुन लक्ष्मणजी तुरन्त एक फले 
हुए साल वृक्ष पर चढ़ गये ओर चारो ओर देखते हुए 
उन्होने पूर्व की ओर देखा । 
उदङ्मुखः प्रक्षमानो ददर्शं महतीं चमूम्‌। 
रथाश्वगजसम्बाधां यततर्यक्तां पदातिभिः ॥ ९॥ 
फिर उत्तर दिशा की ओर देखने पर उन्हे उस 
ओर हाथी, घोडे, रथ तथा सुसन्नित पैदल सैनिकों 
से युक्त एक विशाल सेना दिखाई दी । 
तामश्वगजसम्पूर्णा रथध्वजविभूषिताम्‌। 
शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्‌॥ ९०॥ 
हाथी-घोडों से युक्त ओर रथो पर लगी पताकाओं 
से सुभूषित उस सेना का वृत्तान्त निवेदन करते हुए 
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लक्ष्मणजी ने श्रीराम से कहा-- 
अग्निं संशमयत्वार्यः सीता चय भजतां गुहाम्‌। 
सज्यं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा॥ ९९॥ 
आप अग्नि बुज्ञा दे, सीताजी गुफा भीतर जा बैठे 
ओर आप कवच पहन लीजिए तथा धनुषनाण 
संभालिए। 
तं रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह। 
अद्घावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌॥ १२॥ 
यह सुन पुरुषसिंह राम ने लक्ष्मणजी से कहा-- 
हे वत्स सौमित्र! ध्वज-चिह्वो को ध्यान से देखकर 
यह बताओ तुम इसे किसकी सेना समञ्जते हो ? 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक््यमनब्रवीत्‌। 
दिधक्षनिव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥ ९३॥ 
श्रीराम के एेसा कहने पर, लक्ष्मण अपने क्रोध 
से अग्नि के समान, मानो उस सेना को भस्म कर 
डालने की इच्छा करते हुए बोले- 
सम्पनं राज्यमिच्छस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम्‌। 
आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः । १४॥ 
स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभिषेक के पश्चात्‌ 
निष्कण्टक राज्य पाने के लिए कैकेयी का पुत्र भरत 
हम दोनों का वध करने के लिए आ रहा है। 
गृहीत धनुषौ चावां गिरि वीर श्रयावदे। 
अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महमत्‌॥ ९५॥ 
` हे वीर! धनुष-बाण लेकर हम पर्वत का आश्रय 
ले । जिस भरत के कारण हम पर विपत्ति आई है 
आज उसे हम देख लगे । 
भरतस्य वधे दोषं न हि पश्यामि राघव। 
पूवपिकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते ॥ ९६॥ 
हे राघव । मुञ्ञे तो भरत के मार डालने में कोड 
दोष दिखाई नहीं देता । पूर्वं अपकारी को मारने से 
कोई पाप भी नहीं लगता। 
पू्वापिकारी भरतस्त्यक्तधर्मङ्च राघव । 
एतस्मिनिहते कृत्स्नामनुशाधि वसुन्धराम्‌॥ ९७॥ 
भरत ने पहले अनिष्ट किया है ओर यह धर्म को 


त्याग चुका है, अतः इसका वध करके आप सम्पूर्ण 
पृथिवी के राज्य का उपभोग कीलिए। 
अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राजकामुका । 
मया पश्येत्सुदुःखार्ता हस्तिभग्नमिव द्रुमम्‌ ॥ ९८॥ 
जैसे हाथी वृक्ष को उखाड़ फैकता है उसी प्रकार 
राज्यकामुक केकेयी आज मेरे द्वारा रण में आहत 
अपने पुत्र को दुःखी होकर देखे । 
कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवाम्‌। 
कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्‌॥ ९९॥ 
मै उस कैकेयी को भी उसके भाई-बन्दो ओर 
मन्थरा आदि दासियोँ सहित मार डालंगा जिससे यह 
पृथिवी कैकेयी रूपी महापाप से छुटकारा पा जाए। 
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अद्येमं संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद। 
मोक्षयामि शततुसैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्‌॥ २०॥ 
हे मानद ! आज बहुत दिनों से रोके हुए क्रोध को 
ओर कैकेयी के किये हुए तिरस्कार को मैं शत्रु की 
सेना पर वैसे ही छोदधगा जैसे सूखे तृणोँ के ढेर पर 
आग छोडी जाती है । 
शराणां धनुषश्चाहमनृणोऽस्मि महामृधे । 
ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥ २९॥ 
आज मै इस महासंग्राम में सेनासहित भरत का 
वध कर अपने धनुष ओर बाण के ऋण से निःसन्देह 
उतऋण हो जागा । 


<< अष्टषष्टितमः सर्गः ॐ (६८ ) 


राम द्वारा भरत के गुणों की प्रणंसा- 
सुसंरब्धं तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूच्छितम्‌। 
रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेदमनब्रतीत्‌। ९॥ 

युद्ध के लिए उद्यत तथा क्रोध से परिपूर्ण लक्ष्मण 
को शान्त करने के लिए श्रीराम ने कहा-- 
किमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा। 
महेष्वासे महाप्राज्ञे भरते स्वयमागते॥ २॥ 

हे लक्ष्मण ! महा धनुर्धारी ओर महापण्डित भरत 
के स्वयं आने पर धनुष, ढाल ओर तलवार से क्या 
प्रयोजन ? [ तुम उनसे जीत नहीं सकते ।] 
पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्त्वा भरतामागतम्‌। 
किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३॥ 

हे लक्ष्मण ! पिताजी कौ आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा 
करने के पश्चात्‌ भरत का वध करके मेँ लोकनिन्दा 
से युक्त राज्य को लेकर क्या करूगा ? 
यद्‌ द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌। 
नाहं तत्प्रतिगृह्णीयां भक्षान्‌ विषकृतानिव ॥ ४॥ 

बन्धु-बान्धवों ओर इष्ट-मित्रों का वध करने से 
जो धन प्राप्त हो मै उसे ग्रहण नहीं कर सकता । मै तो 


उसे विष मिले हुए भोजन के समान त्याज्य समञ्ता 
| 
धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक््मण। 
इच्छामि भवतामर्थे एतत्प्रतिश्चणोमि ते॥ ५॥ 

हे लक्ष्मण! मेँ शपथपूर्वक कहता हँ कि धर्म, 
अर्थ, काम ओर पृथिवी को मँ अपने भाईयों के लिए 
ही चाहता दहूं। 
भ्रातृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६ ॥ 

हे लक्ष्मण! मै अपने हथियारों का स्पर्श कर 
सत्य-सत्य कहता हूँ कि मैं राज्य की कामना भी 
भाईयों के पालन ओर सुख के लिए ही करता हूँ । 
नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा। 
न हीच्छेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७॥ 

हे सौम्य! समुद्रो से धिरी इस पृथिवी का राज्य 
हस्तगत करना मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परन्तु लक्ष्मण! 
मेँ अधर्म से तो इन्द्रपद को भी प्राप्त नहीं करना चाहता । 
यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं चापि मानद। 
भवेन्मम सुखं किञ्चिद्धरस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८॥ 
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हे मानद ! तुम्हरे बिना, भरत के विना ओर शत्रुघ्न 
के बिना मुञ्चे जिस किसी वस्तु से सुख मिला हो 
अग्नि उसे भस्म कर डाले। 
मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः । 
ममप्राणाप्प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन्‌॥ ९॥ 
श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणम्‌। 
जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषर्षभ ॥ ९०॥ 
स्नैहेनाक्रान्तहदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः। 
द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथाऽऽगतः ॥ ९९ ॥ 

मै समञ्यता हूँ कि प्राणप्रिय ओर भ्रातृवत्सल भाई 
भरत जब ननिहाल से अयोध्या में आये ओर हमारा 
तीनों का जरा वल्कल धारण कर वन मेँ आना सुना 
तब स्नेह से पूर्ण हदय ओर शोक से विकल हो तथा 
कुल-धर्म (बड़े भाई का राज्याभिषेक) का स्मरण 
कर हम लोगो से मिलने आया है । उसके यहो आने 
का इसके अतिरिक्त ओर कोई अभिप्राय नहीं हे । 
अम्बां च कैकेयीं रुष्य परुषं चाप्रियं वदन्‌। 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः॥ ९२॥ 

बहुत सम्भव है कि भरत माता कैकेयी पर क्रुद्ध 
हो ओर उसे कुछ कठोर वचन कह तथा पिताजी को 
प्रसन्न कर मुद्धे राज्य देने के लिए आया हौ। 
प्राप्तकालं यदेषोऽस्पान्‌ भरतो द्रष्टुमिच्छति । 
अस्मासु मनसाऽप्येष नाप्रियं किञ्चिदाचरेत्‌॥ ९२॥ 

यह उचित ही है कि भरत इस समय हमसे मिलने 
का इच्छुक है, परन्तु यह सम्भव नहीं कि भरत मन 
से भी हमारा अनिष्ट चिन्तन करे। 
विप्रियं कृतपूर्वं ॑ते भरतेन कदानु किम्‌। 
ईदृशं वा भयं तेऽद्य भरतं योऽत्र शङ्कसे ॥ ९४॥ 

क्या भरत ने इससे पूर्व कभी तुम्हारा कोई अनिष्ट 
किया है जो तुम्हें आज उससे इतना भय लग रहा है 
ओर उस पर सन्देह हो रहा हे । 
नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः। 
अर्हं ह्यप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ ९५॥ 

भरत के विषय मेँ तुम्हें एसे कठोर ओर प्रिय 


वाल्मीकीय रामायण 


(वे 


वचन नहीं कहने चाहिए । जन यदि तुम भरत के 
बरे मेँ कोई खोरी बात कहोगे या उसका कुक अहित 
करोगे तो समञ्च लो वह सव्र व्यवहार मेरे प्रति होगा। 
कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि। 
भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्सौमित्रे प्राणमात्मनः ॥ ९६॥ 
लक्ष्मण ! तनिक सोचो ! कैसी भी विपत्ति हो ओर 
कैसी भी स्थिति हो पिता अपने पुत्र का ओर भाई 
अपने प्राणप्रिय भाई का वध नहीं कर सकता । 
यदि राज्यस्य टहेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे। 
वक्ष्यामि भरतं दृष्टवा राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ ९७॥ 
यदि तुम राज्यप्रापि के लिए एेसी भाषा का प्रयोग 
कर रहे हो तो भरत के आने पर मैँ उनसे करूंगा कि 
यह राज्य लक्ष्मणजी को दे दो । 
उच्यमानोऽपि भरती मया लक्ष्मण तत््वतः। 
राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव वक्ष्यति ॥ १८ ॥ 
हे लक्ष्मण ! मेरे यह कहते ही कि *' राज्य इसे दे 
दो '' भरत तुरन्त कहेगा '“ बहुत अच्छा 1" 
तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः। 
लक्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया ॥ १९॥ 
धर्मशील श्रीराम के एेसा कहने पर उनके हित में 
रत लक्ष्मणजी बहुत लज्जित हुए ओर सिकुड़कर एसे 
हो गये मानो जपने शरीर के अङ्घों में घुसे जाते हो । 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाच ह। 
त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम्‌॥ २०॥ 
उनके उस कथन को सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण 
पुनः बोले-मुह्रो ठेखा जान पड़ता है कि महाराज 
दशरथ स्वयं ही आपको देखने आये हैँ । 
व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रत्युवाच ह। 
एष मन्ये महाबाहुरिहस्मान्‌ द्रष्टुमागतः ॥ २९॥ 
लक्ष्मणजी को लस्नित देख, उनकी बात को पुष्ट 
करते हुए श्रीराम ने कहा-- मै भी समञ्ञता हू कि 
महाबाहु दशरथ हमें देखने के लिए यहो जये हैँ । 
स॒ एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे। 
नागः शत्रुञ्जयो नाम्र वृद्धस्तातस्य धीमतः ॥ २२॥ 


वह देखो ! बुद्धिमान्‌ पिताजी का विशालकाय 
ओर ऊँचा शघ्रुञ्जय नामक हाथी भी सेना के आगे 
आगे ज्ूमता हुआ चला आ रहा है। 
न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकसत्कृतम्‌। 
पितुर्दिव्यं महाबाहे संशयो भवतीह मे ॥ २३॥ 

किन्तु हे महाबाहो ! मुञ्चे इस पर पिताजी का 
लोकोत्तर, दिव्य एवं श्वेत छत्र दिखाई नहीं दे रहा है, 
अतः मेरे मन में सन्देह-साहो रहा दै। 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-उनहनत्तर 
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वृक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्भचः। 
इतीव रामो धमत्मि सौमित्रिं तमुवाच ह॥ २४॥ 
अवतीर्य तु सालाग्रात्तस्मात्स समित्तिञ्जयः। 
लक्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्वतः ॥ २५॥ 

हे लक्ष्मण ! अब तुम मेरा कहना मानकर वृक्ष से 
नीचे उतर आओ । जब धर्मात्मा राम ने लक्ष्मणसे 
यह कहा तन युद्धविजयी लक्ष्मणजी उस साल के 
वृक्ष के उतर ओर हाथ जोड़कर श्रीराम के समीप 
एक ओर आकर खड हो गये । 


| ________ < नवषष्टितमः सर्गः > (६९) | नवषष्टितमः सर्गः ॐ (६९) | 


भरत का राम के साथ मिलन-- 
निविष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्तदा । 
जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शन्नुघ्नमनुदर्शयन्‌॥ ९॥ 

सेना के ठहर जाने पर, भरतजी उत्सुक हो, शत्रुघ्न 
को आश्रम आदि दिखाते हुए भाई के दर्शन की कामना 
से चले। 
ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मातुर्मे शीघ्रमानय । 
इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः ॥ २॥ 

ऋषि वसिष्ठ के पास यह सन्देश भेजकर कि 
“आप मेरी माताओं को शीघ्र ले आर्एँ''- गुरुवत्सल 
भरत शीघ्रता से आगे चले। 
सुमन्त्रस्त्वपि शत्रुध्नमदूरादन्वपद्यत। 
रामदर्शनजस्तर्षो भरतस्येव तस्य च ॥ ३॥ 

सुमन्त्र भी शत्चुघ्न को भरत के पीक्ते जाते देख 
स्वयं शतरुष्न के पीके हो लिये, क्योकि भरत के समान 
सुमन्त्र को भी राम-दर्शन कौ उत्कण्ठा थी। 
गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌। 
भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददर ह।॥ ४॥ 

चचलते-चलते श्रीमान्‌ भरत ने तपस्वियो के आश्रमां 
के मध्य स्थित भाई कौ पर्णकुटी ओर शयनागार को 
देखा। 


निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु दद्धं भरतो गुरुम्‌। 
उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌॥ ५॥ 
भरतजी एक मुहूर्त तक पर्णशाला की बनावट 
ओर सजावट को निहारते रहे। तदनन्तर उन्होने 
पर्णशाला में बेठे हए ओर जटाजूट धारण किये हुए 
बडे भाई को देखा । 
तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान्‌ दुःखशोकपरिप्लुतः । 
अशवनुवन्धारयितुं धे्यद्वचनमब्रवीत्‌॥ ६॥ 
श्रीराम को उस अवस्था मेँ बेटे हुए्‌ देखकर 
भरतजी दुःख से व्याकुल हो गये । उस समय उस 
दुःखकेवेगको रोकना कठिन था, फिर भी किसी 
प्रकार धैर्य धारण कर वै बोले-- 
मनिमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचिताः। 
धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌॥ ७॥ 
हा! मेरे ही कारण सुख भोगनेवाले राम यह कष्ट 
भोग रहे हैँ । मुञ्च नृशंस के लोकनिन्दित जीवन को 
धिक्कार है । 
इत्येवं विलपन्‌ दीनः प्रस्विन्नमुखपड्कजः। 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌॥ ८॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए शोकसन्तत्त भरत 
कां मुखकमल पसीने से तर हो गया । उन्होने चाहा 
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कि दौड़कर श्रीराम के चरणों मे गिर, किन्तु वहो 
तक न पहुंच वे रोते हृए बीच मेँ ही मूर्च्छित होकर 
गिर पड़। 
दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः। 
उक््वार्येति सकृदीनं पुनर्नोवाच किञ्चन ॥ ९॥ 

उस समय दुःख से सन्तप्त होने के कारण महाबली 
राजकुमार भरत केवल एक बार दीनता- पूर्वक “ आर्य ' 
शब्द का उच्चारण कर, फिर कुछ न कह सके । 
शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन्‌। 
तावुभौ स समालिङ्खय रामश्चाश्रूण्यवर्तयत्‌॥ ९०॥ 


राजनीति विषयक उपदेश -- 
भ्रातरं भरतं रामो विवर्णवदनं कृशम्‌। 
परिष्वज्याङ्कमारोप्य पर्यपृच्छत्समाहितः॥ ९॥ 
विवर्णमुख ओर कृश भाई भरत को राम नै हदय 
से लगाया, फिर उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर 
सावधानतापूर्वक उनसे पूछने लगे-- 
क्व नु तेऽभूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः । 
न हि त्वं जीवतस्तस्यवनमागन्तुमर्हसि ॥ २॥ 
हे तात! तुम्हारे पिताजी कहँ गये जो तुम इस 
वन में चले आये, क्योकि उनके जीवित रहते तुम्हारा 
वन में आना उचित नहीं । 
कच्चिदृशरथो राजा कुशली सत्यसङ्करः। 
राजसूयाश्वमेधानामहर्ता धर्मनिश्चयः॥ ३॥ 
राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञो के करनेवाले, धर्म 
में निश्चित बुद्धि रखनेवाले तथा सत्यप्रतिज्ञ महाराज 
दशरथ स्वस्थतो हैँ? 
स कच्िदब्राह्यणो विद्धान्‌ धर्मनित्यो महाद्युतिः। 
इक्ष्वाकूणापुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ ४॥ 
विद्वान्‌, धर्म कार्यो में तत्पर, महातेजस्वी 
इक्ष्वाकुवंश के आचार्य-- ब्राह्मण वसिष्ठ यथा-योग्य 
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| < सप्ततितमः सर्गः > (७०) खप्ततितमः सर्गः > (७० ) 


रोते हुए शत्रुघ्न ने भी श्रीराम के चरणों में प्रणाम 
किया। तब श्रीराम भी दोनों भाईयों को हदय से लग 
रोने लगे। 
ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव 
समीयतू राजसुतावबरण्ये । 
दिवाकरश्चैव निशाकरश्च 
यथाऽम्बरे शुक्रलृहस्पतिभ्याम्‌॥ ९९॥ 
फिर वे राजपुत्र राम-लक्ष्मण सुमन्त्र ओर गुह स 
उसी प्रकार मिले जिस प्रकार आकाश मेँ सूर्यं ओर 
चन्द्र, शुक्र ओर बृहस्पति से मिलते ै। 


सत्कृत तो होतेह? 
सा तात कच्ित्कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती 
सुखिनी कच्िदार्यां च द्रेवी नन्दति कैकेयी ॥ ५1 
हे तात! माता कौसल्या ओर सुपुत्रवती मातः 
सुमित्रा तो सुखपूर्वक हँ > परम श्रेष्ठा देवी कैकेयी 
भी आनन्दपूर्वक तो है ? 
कच्िदेवान्‌ पितृन्‌ भृत्यान्‌ गुरून्‌ पितुसमानपि 
वृद्धांश्च तात वेद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे ॥ ६1 
हे तात! तुम देव विद्वानों, पितर रक्षको, नौकर, 
गुरुओ ओर पिता के समान पूज्य बडे -बृों, वैद्यो 
ओर ब्राह्मणों का सत्कार तो करते हो ? 
इष्वस्त्रवरसमपननमर्थशास््रविशारदम्‌ । 
सुधन्वानमुपाध्यायं कच्ित्त्वं तात मन्यसे ।। ७॥ 
हे भाई तुम वाण ओर अस्त्रविद्या मेँ निपुण तथा 
अर्थशास्त्ज्ञ=नीति शास्त्र विशारद धनुर्वेदाचार्य सुधन्वा 
का आदर सत्कार तो करते हो । 
कच्यिदात्मसमाः शुराः श्रुतवन्तो लितेन्ियाः 
कुलीनाश्चेद्धितज्ञाष्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः ॥ ८॥ 
मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव। 
सुसंवृतो मन््रधरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः ॥ ९ ॥ 
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हे तात! क्या तुमने अपने समान विश्वसनीय 
वीर, नीतिशास्त्रज्ञ, लोभ में न फैंसनेवाले, प्रामाणिक 
कुलोत्पन ओर संकेत को समञ्चनेवाले व्यक्तियों को 
मन्त्री बनाया है ? क्योकि हे राघव । मन्त्रणा को धारण 
करनेवाले नीतिशास्त्रविशारद सचिवों के द्वारा गुप 
रखी हुई मन्त्रणा ही राजाओं की विजय का मूल 
होती है। 
कच्चिनिद्रावशं नैषीः कच्चित्काले प्रबुध्यसे। 
कच्िच्यापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम्‌ः ॥ ९०॥ 

तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते ? यथासमय 
उट तो जाते हो तथा रात्रि के पिच्छले प्रहर में अर्थकी 
प्राप्ति के उपायों का चिन्तन तो करते हो ? 
कच्चिन्‌ मन्त्रयसे नैकः कच्चिन बहुभिः सह। 
कच्चित्ते मन्तो मन्त्रो राष्ट न परिधावत्ि॥ ९९॥ 

तुम अकेले तो किसी ब्रात का निर्णय नही कर 
लेते अथवा तुम बहुत से लोगों मेँ बैठकर तो विचार 
विमर्श नहीं करते ? तुम्हारा विचार कार्यरूप मेँ परिणत 
होने से पूर्वं दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो 
जाता? 
कच्चिन तकैर्युक्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः। 
त्वया वा तव वाऽमात्यैरलुध्यते तात मन्नरितम्‌॥ ९२॥ 

मन्त्रियों के साथ किये गये तुम्हारे अकथित 
निश्चयो को दूसरे लोग तर्क ओर युक्तियो से जान तो 
नहीं लेते 2 ओर तुम वा तुम्हरे मन्त्री अन्यो के गुप 
रहस्यं को जान लेते हो न 2 
कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम्‌। 
क्षिप्रमारभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव॥ ९३॥ 

हे भरत! अल्प प्रयास से सिद्ध होनेवाले ओर 
महान्‌ फल देनेवाले कार्य को करने का निश्चय कर 


१. महर्षि मनु ने प्रातः ब्राह्यमुहूर्त मे उठकर धर्म अर्थ चिन्तन 
का विधान किया है-- 
ब्रा मुहूर्ते लुध्येत धमर्थो चानुचिन्तयेत्‌। 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ 
--मनु० ४।९२ 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-सत्तर 


१९९१ 


तुम उसे शीघ्र आरम्भ कर देते हो न ? उसे पूर्ण करने 
में विलम्ब तो नहीं करते 2 
कच्ित्सहस््रान्‌ मूरखाणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌। 
पण्डितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यानिःश्रेयसं महत्‌॥ ९४॥ 
तुम हजार मूर्खो कौ अपेक्षा एक बुद्धिमान्‌ 
परामर्शदाता को रखना अच्छा समञ्चते हो न ? क्योकि 
संकट के समय बुद्धिमान्‌ व्यक्ति महान्‌ कल्याण करता 
है। 
कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः। 
जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः ॥ ९५॥ 
हे तात ! तुम उत्तम नौकर को उत्तम कार्यो मे, 
मध्यम नौकरों को मध्यम कार्यो में ओर साधारण 
नौकरो को साधारण कार्यो मे लगाते होन? 
अमात्यानुपधातीतान्‌ पितुपैतामहाञ्छ्ुचीन्‌। 
्रेष्ठाञश्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु ॥ ९६॥ 
क्या तुम धर्म-अर्थ-काम में सुपरीक्षित, कुल 
परम्परा से प्राप्त, पवित्र ओर श्रेष्ठ मन्त्रियों को श्रेष्ठ 
कार्यो में नियुक्त करते हो ? 
कच्विनोग्रेण दण्डेन भुषटमुद्धेजितप्रजम्‌। 
राष्ट तवानुजानन्ति मन्िणः केकेयीसुत ॥ ९७॥ 
हे कैकेयीनन्दन । तुम्हारे राज्य मेँ उग्रदण्ड से 
उत्तेजित प्रजा तुम्हारा अथवा तुम्हरे मन्त्रियों का 
अपमान तो नहीं करती ? 
कच्चित्त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा। 
उग्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव स्त्रियः॥ ९८॥ 
जिस प्रकार स्त्रियाँ पर स्त्रीगामी पत्तित पुरुष का 
तिस्कार करती हैँ अथवा जिस प्रकार याजक लोग 
यज्ञ कर्म से हीन व्यक्ति का अनादर करते है उसी 
प्रकार कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती ? 
मनुष्य को चाहिए कि रात्रि के चौथे प्रहर मेँ उठे उठकर 
धर्म ओर अर्थ, शरीर के रोगो--उनके कारणों ओर वेद 
के रहस्य का चिन्तन करें । 


१९२ 


उपाय कुशलं वैद्यं भृत्यं संदूषणे रतम्‌। 
शूरमैश्वर्यकामं च यो हन्ति स वध्यते॥ ९९॥ 
जो राजा साम आदि कूटनीति-विशारद वैद्य को, 
सज्जनो में दोष लगानेवाले नौकर को ओर एेश्वर्य के 
अभिलाषी शूर को नहीं मारता वह स्वयं मारा जाता 
हे । (तुम कहीं एेसे लोगों को तो अपने पास नहीं 
रखते ।) 
कच्चिदधुष्टश्च शूरश्च मतिमान्‌ धृतिमान्‌ शुचिः। 
कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः ॥ २०॥ 
हे भरत ! क्या तुमने व्यवहारकुशल, शर, बुद्धिमान्‌, 
धीर, पवित्र, कुलीन, स्वामिभक्त ओर कर्मकुशल 
व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया है । 
बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः । 
दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ २९॥ 
तुम्हारी सेना में जो अत्यन्त बलवान्‌, युद्धविद्या 
मे निपुण, सुपरीक्षित ओर पराक्रमी सैनिक हैँ तुम 
उन्हे पुरस्कृत कर सम्मानित करते हौ या नहीं ? 
कच्चिद्बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌। 
सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे । २२॥ 
तुम सेना के लोगों को कार्यानुरूप भोजन ओर 
वेतन जो उचित परिमाण में ओर उचित काल में देना 
चाहिए उसे यथासमय देने मे विलम्ब तो नहीं करते ? 
कालातिक्रमणाच्यैव भक्तवेतनयोर्भृताः। 
भर्तुः कुप्यन्ति दुष्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान्‌ स्मृतः ।। २३॥ 
भोजन ओर वेतन ठीक समय पर न मिलने से 
नौकर लोग क्रुद्ध होते हैँ ओर स्वामी की निन्दा करते 
है । नौकरों का एेसा करना भारी अनर्थ की बात समञ्जी 


१९. नीति-शास्त्रो मे अदारह तीर्थो के नामनिम्न्है-- 
१. मन्त्री २. पुरोहित ३. युवराज ४. सेनापति ५. द्वारपाल 
६. अन्तःपुराधिकारी ७. बन्धनगृहाधिकारी (दारोगा जेल) 
८. धनाध्यक्ष ९. कार्यनियोजक (राजा को आज्ञानुसार 
नौकरो को आस्ता देनेवाला) ९०. प्राद्ववाक (वकोल) 
१९. धर्माध्यक्ष १२. नगराध्यक्ष (कोतवाल) १३. 
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जाती हेै। 
कच्ित्सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः। 


कच्वित्प्राणांस्तवार्थेषु सन्त्यजन्ति समाहिताः ॥ २४ ॥ 

क्षत्रियकुलप्रसूत मुख्य लोग तुम्हरे प्रति अनुराग 
तो रखते हैँ न? क्या समय आने पर वे तुम्हारे लिए 
अपने प्राण तक न्यो्ावर करने को उद्यत रहते हैँ 2 
कच्यिज्नानपदो विद्धान्‌ दक्षिणः प्रतिभानवान्‌। 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ २५॥ 

हे भरत! अपने ही राज्य मेँ उत्पन्न, दूसयो के 
अभिप्राय को जाननेवाले, समर्थ, प्रत्युत्सन्नमति, 
यथोक्तवादी सन्देश को ठीक-टीक पहंचानेवाले 
पण्डित को तुमने अपना दूत बनाया हे या नहीं? 
कच्चिदष्टादश्ान्येषु स्वपक्षे दश॒ पञ्च च। 
त्रिभिस्तिभिर विज्ञातेर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ २६॥ 

हे भरत! तुम परस्पर अनभिज्ञ तीन-तीन गुप्तचरों 
के द्वारा अपने राज्य के पन्द्रह तथा पर राज्य के 
अट्ठारह तीर्थो का हाल जानते रहते हो न? 
कच्िद्भयपास्तानहितान्‌ प्रतियातांश्च सर्वदा । 
दुर्बलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन ॥ २७॥ 

हे शतुसंहारक ! पराजित करके अपने राज्य से 
भगाये हुए शत्रुओं के किसी प्रकार पुनः लौटकर आ 
जाने पर उनको दुर्बल समञ्ञकर कहीं तुम उनकी 
उपेक्षा तो नहीं करते ? 
कच्चिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवसे। 
अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः ॥ २८ ॥ 

तुम नास्तिक ब्राह्मणों कौ संगति तो नहीं करते ? 
अपने को पण्डित समञ्ञनेवाले ये मूर्ख धर्मानुष्ठान से 


राष्ट्रान्तपाल (सीमान्त का अफसर) १४. दण्डपाल 
(मजिस्दरेट) १५. दुर्गपाल १६. वनाध्यक्ष १७. कर ग्रहीता 
१८. सभ्य। 

स्वपक्ष में मन्त्र, पुरोहित ओर युवराज को छोडकर घन्द्रह 
पुरुष बचते है । --हलायुध 


लोगों का चित्त हटाकर उन्हें नरक भेजने में बडे 
कुशल होते हें। 
विव्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्चितः। 
कच्चिजनपदः स्फीतः सुखं वसति राघव ॥ २९॥ 
हे राघव! पापी लोगों से रहित, मेरे पूर्वजो के 
द्वारा सुरक्षित तथा समृद्ध कोसल देश सुखी तो है ? 
कच्यित्ते दयिताः सर्वे कुषिगोरक््यजीविनः। 
वार्तायां संश्रितस्तात लोको हि सुखमेधते ॥ २०॥ 
ठे तात! कृषि गोरक्षा आदि में लगे हुए तुम्हारे 
सब प्रियजन सुखी तो हैँ न ? व्यवसाय~लेन-देन के 
कार्य मे नियुक्त रहकर ही वैश्य लोग धन-धान्य से 
युक्त होते हैन? 
तेषां गुिपरीहारैः कच्यित्ते भरणं कृतम्‌। 
रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ३९॥ 
तुम उन लोगों को उनकी इष्ट वस्तु प्रदान कर 
ओर उनके अरिष्टो को दूर कर उनका भरण-पोषण 
तो करते हो ? राज्य के निवासियों कौ रक्षा राजा को 
धर्मपूर्वक~=ईमानदारी से करनी चाहिए । 
कच्िनागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः। 
कच्िन गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि ॥ ३२॥ 
तुम हाथीवाले वनो की रक्षातोकरतेहो?जो 
हथिनिरयो, हाथियों को पकड़वाती है, उनका पालन- 
पोषण तो ठीक रूप से होता है न ? हाथियों, हथिनियों 
ओर घोड़ों के लाभ से तुम तृत तो नहीं होते 2 
कच्िदरशणयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम्‌। 
उत्थायोत्थाय पूवि राजपुत्र महापथे ॥ २३॥ 
हे राजपुत्र ! तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर ओर 
सब प्रकार से सुभूषित होकर दोपहर से पहले ही 
सभा मेँ जाकर प्रजाजनों से मिलते हो या नहीं 2 
कच्विनन सर्वे कर्मन्ताः प्रत्यक्षास्तेऽविशङ्कया 1 
सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमे वात्र कारणम्‌॥ ३४॥ 
तुम्हारे नौकर निर्भय होकर सदा तुम्हारे सामने तो 
नहीं चले आते अथवा डर के मारे सदा तुमसे दूर तो 
नहीं रहते ? ये दोनों ही स्थितिर्याँ दीक नहीं । नौकरों 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग--सत्तर 
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के साथ मध्यम व्यवहार ही उचित है। 
कच्चित्सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकैः। 
यन्त्रश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः ॥ ३५॥ 
तुम्हारे सब दुर्गं धन-धान्य, अस्त्र-शस्त्र, जल, 
यन्त्र, शिल्पियों ओर धनुर्धारियों से परिपूर्ण तो हैँ 2 
आयस्ते विपुलः कच्चित्कच्चिदल्पतरो व्ययः। 
अपात्रेषु न ते कच्यित्कोशो गच्छति राघव ॥ ३६॥ 
हे राघव ! तुम्हारी आय अधिक ओर व्यय न्यून 
है न? तुम्हारे कोष का धन अपात्रों-नाच-गानेवालों 
मेंतो नहीं लुटाया जाता? 
देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च। 
योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद्गच्छति ते व्ययः ॥ २७॥ 
तुम्हारा धन देव विद्वान्‌, पितर ~रक्षक वर्ग, 
अभ्यागत, योद्धा ओर मित्रों पर ही व्यय होताहैन? 
कच््िदार्यो विशुद्धात्पाक्षारितश्चोरकर्मणा। 
अपृष्टः शास््रकुशलैर्न लोभाद्वध्यते शुचिः ॥ ३८ ॥ 
जब विशुद्धात्मा, पवित्र ओर श्रेष्ठ लोग ज्ञूठ, 
चोरी आदि के अपवाद से दूषित होकर विचारार्थं 
न्यायालय में उपस्थित किये जाते हैँ तन तुम्हरे 
नीतिशास््र-कुशल लोग [सरकारी वकील] उनकी 
परीक्षा किये [जिरह कर सत्यासत्य का निर्णय किये] 
बिना, लालच में फंसकर, कीं उन्हें दण्ड तो नहीं 
देते? 
गृहीतश्यैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः। 
कच्चन मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ ॥ ३९॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! जो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया 
है, जिरह करने पर जिसका चोरी करना सिद्ध हो 
चुका है, जो चोरी करते देखा गया है ओर जिसके 
पास चोरी का सामान मिला है, कहीं उस चोर को 
घँंस के लोभ से छोड तो नहीं दिया जाता ? 
व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्गतस्य च राघव। 
अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ ४० ॥ 
धनी ओर निर्धन का ज्लगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत 
मन्त्री लोभरहित होकर दोनों का मुकदमा न्यायपूर्वक 
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निबरते हैँ या नहीं? 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्राणि राघव। 
तानि पुत्रपशु-ध्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः ॥ ४९ ॥ 

हे राघव ! मिथ्या अपराधो के कारण दण्डित लोगों 
को अखं से गिरनेवाले ओसि अपने भोग-विलास 
के लिए शासन करनेवाले राजा के पुत्र ओर पशुओं 
का नाश कर डालते हैँ । 
कच्चिदवुद्धांश्च बालांश्च वैद्यमुख्यांश्च राघव । 
दानेन मनसा वाचा त्रिभिरतेर्बभूषसे ।॥ ४२॥ 

हे राघव । तुम वृद्ध, बालक, वैद्य ओर मुखिया 
लोगों को १. दान~उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके 
२. मनसा=उनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करके ३. 
वाचा-उनसे आश्वासन सूचक वचन कहकर- इन 
तीन प्रकार से तुप्त एवं प्रसन्न तो रखते हो ? 
कच्यिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः। 
उभौ वा प्रतिलोभेन कामेन च न बाधसे ॥ ४२॥ 

तुम धर्मानुष्ठान के समय को अर्थोपार्जन मे अथवा 
अर्थोपार्जन के समय को धर्मानुष्ठान मे तो नष्ट नहीं 
कर देते ? अथवा सुखाभिलाषा के लिए कामवासना 
में फस अर्थोपार्जन ओर धर्मानुष्ठान दोनों का समय 
तो नहीं गँवा देते ? 
कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयतांवर। 
विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्‌ भरत सेवसे ॥ ४४॥ 

हे विजेताओं में श्रेष्ठ एवं काल को जीतनेवाले 
भरत ! तुम धर्म, अर्थं ओर काम का विभाग करके 
सनका यथासमय अनुष्ठान करते हो या नहीं ? 


१. मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः। 
तौर्यत्निकं वृथाटयं च कामजो दशको गणः ॥ 
--मनु० ७। ४७ 
शिकार करना, जुजआ खेलना, दिन में सोना, परनिन्दा, 
स्तियों में अत्यधिक आसक्ति, मद्यादि मादक पदार्थो 
का सेवन, नृत्य, गीत, वाद्य ओर व्यर्थं इधर-उधर 
घूमना--ये दश कामज दोष है 


वाल्मीकीय रामायण 


९ 
(प्रातःकाल सन्ध्या- यज्ञादि कर्म मे, मध्याह्न राज-काज 
में ओर रात्रिकाम के लिए) तुम एक दही काममेंतो 
सारा समय नहीं विता देते ? 
नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम्‌। 
अदशनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌॥ ४५॥ 
एकचिन्तनमर्थानामन्थ्ञिष्च मन्त्रणम्‌। 
निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌॥ ४६ ॥ 
मङ्कलस्याप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः, 
कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान्‌ राजदोषांश्चतुर्दश ॥ ४७॥ 

हे भरत ! नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, 
दीर्घसूत्रता (रालमयोल) सल्ननों से न मिलना, 
आलस्य, इद्धियों की परवशता, मच्तरियो की अवहेलना 
कर अकेले ही राज्य सम्बन्धी बातों पर विचार करना, 
अशुभ-चिन्तकों अथवा उल्टी बात समज्ञानेवाले मूर्खो 
से परामर्श करना, निश्चित किये हुए कामों को आरम्भ 
न करना, रहस्यों को प्रकट कर देना, मङ्गल-कृत्यों 
का त्याग, नीच-ऊंच सबको देख उठ खड होना 
अथवा सब शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण--इन 
चौदह राजदोषों को तो तुमने त्याग दिया है न? 
दशपञ्चचतुर्वर्गान्‌ सप्तवर्ग च तत्तवतः। 
अष्टवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तिस्रष्च राघव ॥ ४८ ॥ 
इन्ियाणां जयं बुद्ध्वा षाड्गुण्यं दैवमानुषम्‌। 
कृत्यं विंशतिवर्ग च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ ४९॥ 
यात्रादण्डविधानं च द्वियोनी सन्धिविग्रहौ । 
कच्िदेतान्‌ महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥ ५० ॥ 

हे भरत! तुम दशवर्ग, ९ पञ्चवर्ग, २ चतुर्वर्ग, २ 


२. ओदकं पार्वतं वाक्षमिरिणं धान्वनं तथा। 
इति दुर्गं पञ्चविधं पञ्चवर्गं उदाहतः ॥ 
जल, पर्वत, वृक्ष, उजाड ओर मरुप्रदेशों मं स्थित-- 
पोच प्रकार के दुर्ग होते है। 
२. सामदानं च भेदश्च दण्डश्चेति चतुर्गणः। 
--कामन्दकीय 
साम, दाम, भेद ओर दण्ड--यह चतुर्वर्ग कहलाता है । 


सप्तवर्ग,* अष्टवर्ग,२ त्रिवर्ग तीनों विद्यार्पँ, * बुद्धि 
से इन्द्रियों पर विजय, षड्गुण,^ देव मनुष्य सम्बन्धी 
आपत्तिर्यो ९ राजकृत्य,* विंशति वर्ग,“ प्रकृति? तथा 
मण्डल,१० यात्रा-विधान,९९ दण्ड-विधान९२ ओर 
सन्धि-विग्रह९२- इन सबको हेय-उपादेयरूप से 
जानतेहोन? 
मन्निभिस्त्वं यथोदिष्टैश्चतुर्थिस्त्रिभिरेव वा । 
कच्चित्समस्तैर्व्यस्तेश्च मन्त्रं मन्रयसे मिथः ॥ ५९॥ 
हे मतिमान्‌! तुम नीति-शास्त्र के अनुसार तीन- 
चचार मन्तरियोँ को एकत्र कर एकं साथ अथवा पृथक्‌ 


१. स्वाम्यमात्यश्च राष्ट च दुर्गकोशौ बलं सुहत्‌। 
परस्परोपकारीदं राज्यं सप्ताङ्कमुच्यते ॥ 
स्वामी, मन्त्री, राष्ट, दुर्ग, कोश, सेना ओर मित्र-ये 
राज्य के सात अङ्ग है। 

२. पैशुन्यं साहस्रं द्रोहं ईष्य्सूर्यार्थदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डयोशच पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ 

--मनु० ७।४८ 
चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, निन्दा, बलात्‌ पर सम्पत्ति 
पर अधिकार, कठोर वचन ओर तीक्ष्ण दण्ड--ये आठ 
क्रोध से उत्पन्न होनेवाले दोष है । 

३. धर्म, अर्थं ओर काम। 

४. वेदत्रयी, कृष्यादि वार्ता ओर नीति। 

५. सन्धिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च। 
द्वैधीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्‌ सदा ॥ 

--मनु० ७।१६० 
सन्धि=मेल, विग्रह = युद्ध, यान=आक्रमण करना, 
आसन=स्थिर रहना, दैधीभाव=शत्रुओं में फूट डालना, 
संश्रय=किसी का सहारा लेना--ये छह गुण हें । 

६. हुताशनो जलं व्याधिर्दुभिक्षं मरणं तथा ¦ 
इति पञ्चविधं दैवं मानुषं व्यसनं परम्‌ ॥ 
आयुक्तकेभ्यश्चोरेभ्यः परेभ्यो राजवह्छभात्‌। 
पृथिवीपतिलो भाच्य व्यसनं पञ्चधा भवेत्‌ ॥ 

--कामन्दकीय 
अग्नि लगाना, जलयप्लावन, व्याधि, दुर्भिक्ष तथा 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-सत्तर 


१९५ 


पृथक्‌ उनके साथ विचार-विमर्शं तो करते हो ? 
कच्ित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः । 
कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतम्‌ ४।५२॥ 

क्या तुम अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करके वेदाध्ययन 
को सफल करते हो 2 दान ओर भोग में लगाकर क्या 
तुम अपने धन को सफल करते हौ ? यथाविधि 
सन्तानोत्पादन कर क्या तुम अपनी स्री को सफल 
करते हो > तुमने जो शास्त्रश्रवण किया है तदनुसार 
शील ओर सदाचारमय जीवन ननाकर क्या तुम अपने 
शास्त्रश्रवण को चरितार्थ करते हो ? 


महामारी--ये पांच दैवी-आपत्तियँ है । अधिकारी, चोर, 
शत्रु, राजा के कृपापात्र ओर राजा के लोभ से होनेवाली 
आपत्तियो मानुष आपत्तियाँ कहलाती हैँ । 

७. शत्रु के अपलब्ध वेतन, निरादूत, कोपित तथा भयभीत 
व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लेना। 

८. बालक, वृद्ध, दीर्घरोगी, जाति-बहिष्कृत, भीरु, भीरु मन्त्री 
आदिवाला, लोभी, लोभी जनोवाला, विरक्त, इन्द्रीय- 
लोलुप, अस्थिर बुद्धि, देवब्राह्यण-निन्दक, अभिशप, 
पुरुषार्थहीन, दुर्िक्षपीडित, बहु रिपु, प्रवासी, सेनाविहीन, 
यथासमय काम न करनेवाला ओर सत्यधर्म पर दृट्‌ न 
रहनेवाला--इन बीस पुरुषों से सन्धि न करे । 

--कामन्दकीय 

९. अमात्य, राष्ट, दुर्ग, कोश ओर दण्ड। 

१०. मध्य मेँ विजय का इच्छुक राजा, उसके सामने पच, 
पीछे चार तथा पार्श्व में दो व्यक्ति इस प्रकार बीस 
मण्डल होते हैँ । 

११. विग्रह, सन्धि, सम्भूय, प्रसङ्ख ओर उपेक्षय-यान पाँच 
प्रकारका होता हे। --कामन्दकोय 

१२. सेना कौ व्यूह-रचना। 

१३. षड्गुणोक्त द्ैधीभाव-संश्रय सन्धि के अन्तर्गत ओर यान- 
आसन विग्रह के अन्तर्गत आ जाते हैँ । 

१४. महाभारत मे लिखा है-- 
अग्निहोत्रफला वेदा दत्तभुक्तफलं धनम्‌। 
रतिपुत्रफला दाराः शीलवृत्तफलं श्रूतम्‌ ॥ 

-- महा० आदि० ५। ११९३ 


१९६. 


कच्चित्स्वादुकृतं भोज्यमेको नाश्नासि राघव। 
कच्विदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि ।॥ ५३॥ 
हे भरत! तुम स्वादु पदार्था को अकेले ही तो 

नहीं खा लेते ? खाते समय यदि मित्र उपस्थित हों तो 
उन्हे देकर खातेहोन? 
राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा 

महामतिर्दण्डधरः प्रजानाम्‌। 
अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथाव- 

दितश्च्युतः स्वर्गमुपेति विद्वान्‌ ॥ ५४॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


(~ प) 
# 

देखो ! इस प्रकार धर्मानुकूल दण्ड धारण 
करनेवाला नीतिज्ञ राजा प्रजा का पालन करके सम्पूर्ण 
पृथिवी का स्वामी हो मरने के पश्चात्‌ स्वर्ग-सुख 
विशेष, उत्तम जन्म को प्राप्त करता हे । 

विशोष--यह अध्याय “कच्चित्‌ अध्याय 
कहलाता है । इस अध्याय मेँ परमराजनीतिज्ञ मर्यादा 
पुरूषोत्तम श्रीराम ने भरत की वैदिक-राजनीति एवं 
राजा द्वारा अनुष्ठेय आचरण का उपदेश अत्यन्त सुन्दर 
एवं मार्मिक रूप में दिया है । यह है हमारे भारत की 
गौरवमयी प्राचीन राजनीति। 


| < एकसप्ततितमः सर्गः > (७९) | 


पिता का परलोकगमन सुन रामका 
शोक- 
रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच ह। 
किं मे धर्माद्िहीनस्य राजधर्मः करिष्यति ॥ ९॥ 
श्रीराम के इस राजनीति से परिपूर्ण उपदेश को 
सुनकर भरत बोले-परम्परागत अपने कुल की मर्यादा 
को छोडनवाले धर्महीन मेरे लिए राजधर्म का उपदेश 
किस कामका? 
शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्मासु नरर्षभ। 
ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजन्‌ न कनीयान्नृपो भवेत्‌॥ २॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ \ हमारे कुल में तो यही सनातन नियम 
चला आता है कि ज्येष्ठ पुत्रे के समक्ष छोटा पुत्र 
राजा नहीं होता । 
ससमृद्धां मया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव 
अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥ ३॥ 
अतः हे राघव ! आप मेरे साथ धन-धान्य से समृद्ध 
अयोध्या नगरी में चलिए ओर अपना राज्याभिषेक 
करवा कर हमारे कुल का कल्याण कीजिए । 
केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते) 
दिवमार्यो गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ४॥ 
हे भाई! जब मै केकयदेश (अपनी ननिहाल) 


मेँ था ओर आप वन मे चले आये थे तब सजनो से 
प्रशंसित ओर अश्वमेधादि यज्ञ करनेवाले पित्ताजी 
स्वर्गवासी हो गये। 
निष्क्रान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणेः। 
दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा निदिवमभ्यगात्‌॥ ५॥ 
सीता ओर लक्ष्मणसदहित आपके अयोध्या छोड़ते 
ही, महाराज दुःख ओर शोक से सन्तप्त होकर 
स्वर्गवासी हौ गये। 
तां श्रुत्वा करूणां वाचं पितुर्मरणसंहिताम्‌। 
राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ ६ ॥ 
भरतजी के मुख से पिताजी को करूणापूर्ण मृत्यु 
का समाचार सुनकर श्रीराम मूच्छित हो गये। 
स तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यामास््रमुत्सृजन्‌। 
उपाक्रमत काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌॥ ७॥ 
जलसिजञ्चन आदि क्रिया के द्वारा सचेत होने पर 
अंखिं मे आंसू बहाते हए श्रीराम बहुत करुणापूर्ण 
विलाप करने लगे। 
किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते। 
कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 
जन पिताजी का ही देहान्त हो गया तब मेँ अयोध्या 
जाकर ही क्या करूंगा ? राजाओं के मुकुटमणि महाराज 


के बिना जब अयोध्या का शासन कौन करेगा 2 
किन्तु तस्य मया कार्यं दुजतिन महात्मनः। 
यो मृतो मम शोकेन मया चापि न संस्कृतः ॥ ९॥ 

मुञ्च जैसे अभागे पुत्र से उन महात्मा का क्या 
प्रयोजन ? वे मेरे वियोगजन्य शोक में मृत्यु को प्रात 
हुए ओर मैँ उनका अन्तिम संस्कार भी न कर सका। 
अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयानघ । 
शतरुष्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ ९०॥ 

हे निष्पाप भरत ! तुम बहुत भाग्यशाली हो । तुमने 
ओर शत्रुघ्न ने पिताजी के सम्पूर्ण अन्त्येष्टि-कर्म तो 
कर लिये। 
एवमुक्त्वा स भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः। 
उवाच शोकसन्तसः पण्चिन्द्रनिभाननाम्‌॥ १९॥ 

शोक से व्याकुल श्रीराम भरत से ठेसा कहकर, 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-बहत्तर 


१९५ 


फिर सीता की ओर मुख करके पूर्णिमा के चन्द्रमा के 
सदृश मुखवाली सीताजी से बोले-- 
सीते मृतस्ते श्वशुरः पित्रा हीनोऽसि लक्ष्मण । 
भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतं पुथिवीपतिम्‌॥ ९२॥ 
हे सीते! तुम्हारे श्वशुर का देहान्त हो गया । हे 
लक्ष्मण! तुम पिताविहीन हो गये। महाराज के 
स्वर्गवास का यह दुःखदायी समाचार भरत ने हमें 
सुनाया हे। 
सा सीता श्वशुरं श्रुत्वा स्वर्गलोकगतं नुपम्‌। 
नेत्राभ्यामश्रुपूणभ्यामशकननेश्चितुं पत्तिम्‌ ॥ ९३॥ 
श्वशुर के परलोकवासी होने का वृत्तान्त सुनकर 
सीताजी के नेत्र ओसुओं से एेसे भर गये कि वे अपने 
पति को भीन देख सकं । 


<< द्विसप्ततितमः सर्गः > (७२) 


माताओं का दर्णन- 
वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्‌ दशरथस्य च। 
अभिचक्राम तं देशं रामदर्शनतर्षितः॥ ९॥ 
उधर वसिष्ठजी राम को देखने की अभिलाषा 
से महाराज दशरथ की रानियों को आगे कर राम- 
आश्रम की ओर चले। 
सर्वभोगैः परित्यक्तं रामं सम्प्रेक्ष्य मातरः, 
आतां मुमुचुरश्रूणि सस्वरं शोककर्शिताः ॥ २॥ 
सब सुखोपयोगी भोज्य पदार्थो से हीन श्रीराम 
को देखकर शोक-सन्तप दुःखी मातापँ अश्रुपात करती 
हुई उच्वस्वर से रोने लगीं । 
तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाञ्शुभान्‌। 
मातृणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सत्यसङ्करः ॥ ३॥ 
सत्यप्रतिक्ञ, नरकेसरी श्रीराम ने माताओं को देखते 
ही उठकर उनके चरण-कमलों का स्पर्शं कर प्रणाम 
किया। 


सीतापि चरणास्तासामुपसंग्रह्य दुःखिता । 
श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी सा बभूवाग्रतः स्थिता ॥ ४॥ 
दुःखित सीताजी ने भी अपनी सासुओं का चरणः 
स्पर्शं किया, फिर ओखां मे सू भरकर वह उनके 
सामने जा खड़ी हुई । 
तां परिष्वज्य दुःखार्तां माता दुहितरं यथा। 
वनवासकृशां दीनां कौसल्या वाक्यमनब्रवीत्‌॥ ५॥ 
दुःख से पीडति ओर वनवास के कारण कृश 
एवं दीन सीता को देवी कौसल्या ने स्वपुत्रीवत्‌ हदय 
से लगाकर कहा-- 
विदेहराजस्य सुता स्नुषा दशरथस्य च। 
रामपत्नी कथं दुःखं सम्प्रासा निर्जने वने ॥ ६ ॥ 
हा ! विदेहराज जनक की पुत्री, महाराज दशरथ 
कौ पुत्रवधू तथा यशस्वी राम कौ धर्मपत्नी सीता- 
इस निर्जन वन में इस प्रकार कष्ट क्यों भोग रही है ? 


९९८ 


ल्रुवन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः । 
पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः ॥ ७॥ 
महारानी कौसल्या दुःखी हौ इस प्रकार कह रही 
थीं कि भरत के ज्येष्ठ भ्राता राम ने वसिष्टजी के 
पास जा उनके चरण कमल स्पर्श किये। 
पुरोहितस्याग्निसमस्य वै तदा। 
बृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः। 
प्रगृह्य पादौ सुसमृद्धतेजसः 
सहैव तेनोपतिवेश राघवः ॥ ८॥ 
जिस प्रकार इन्द्र अपने गुरु बृहस्पति के चरणों 
का स्पर्शं करते है उसी प्रकार तेजस्वी श्रीराम अग्नि 
के समान देदीप्यमान पुरोहित वसिष्ठ को चरणस्पर्शं 
पूर्वक प्रणाम कर, उनके साथ आसन पर बैठ गये। 
ततो जघन्यं सहितैः समन्तरिभिः 
पुरप्रधानैश्च सहैव सेनिकेः। 


राम-भरत संवाद-- 
तं तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलम्‌। 
लक्ष्मणेन सह भरात्रा प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ९॥ 
श्रीराम भरत को अपने में अत्यन्त भक्तिमान्‌ 
जानकर, लक्ष्मणसहित उनसे पूछने लगे-- 
किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहतं त्वया । 
यस्मात्वमागतो देशमिमं चीरचराजिनी ॥ २॥ 
हे भरत! मँ तुम्हारे मुखारविन्द से यह सुनना 
चाहता हँ कि चीर जटा ओर मृगचर्म धारण कर तुम 
इस वन-प्रदेश में क्यों आये हो ? 
इत्युक्तः कैकेयीपुत्रः काकुस्स्थेन महात्मना 
प्रगृह्य बलवद्भूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्‌॥ ३॥ 
महात्मा श्रीराम ने जब कैकेयीपुत्र भरत से इस 
प्रकार पूषा, तब भरत बड़ी कठिनता से शोक के वेग 
को रोककर ओर हाथ जोड़कर बोले- 
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< त्रिसप्ततितमः सर्गः > (७३ ) 


जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान्‌ 
उपोपतिष्टो भरतस्तदाऽग्रजम्‌॥ ९॥ 
श्रीराम ओर वसिष्ठजी के बैठ जाने के पश्चात्‌ 
धर्मात्मा भरत भी अपने मच्त्रियो, प्रजा के मुखियों, 
सेनापतियों ओर अन्य धर्मात्माओं के साथ रामके 
पास ही उनसे कु नीचे स्थान पर बैठ गये। 
स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो 
महानुभावो भरतश्च धार्मिकः । 
वृताः सुहद्धि्च विरेजुरध्वरे 
यथा सदस्यैः सहितास्त्रयोऽग्नयः॥ ९०॥ 
उस समय सत्यत्रतधारी श्रीराम, महानुभाव 
लक्ष्मण ओर धर्मात्मा भरत अपने नगरवासी सुददों 
से धिरे हुए इस प्रकार शोभायमान हो रे थे जैसे यज्ञ 
में ऋत्विजो के साथ अग्नित्रय (आहवनीय, गार्हपत्य, 
दक्षिणाग्नि) शोभा को प्रात होती हैँ। 


आर्य तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 
गतः स्वर्ग महाबाहुः पुत्रो काभिपीडितः॥ ४॥ 

हे आर्य! महाबाहु पिताजी कैकेयी की प्रेरणा से 
आपको वन में भेजने रूपी कठोर कर्म को कर पुत्रशोकं 
से विकल होकर स्वर्ग सिधार गये। 
स्त्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परन्तप। 
चकार सुमहत्पापमिदमात्मयशोहरम्‌॥ ५॥ 

हे शत्रुतापी ! पिताजी ने यह दुष्कर्म कैकेयी कौ 
प्ररणा से किया भा। मेरी माता ने अपने यश को नष्ट 
करनेवाला यह महापाप कर डाला है । 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्षिता । 
पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम ॥ ६ ॥ 

मेरी माता को राज्यरूपी फलं तो नहीं मिला । 
वह विधवा हौ गयी ओर शोक से पीडित होकर घोर 
नरक मेँ गिरेगी । 


तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। 
अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव ॥ ७॥ 
यद्यपि मेँ केकेयी का पुत्र हू परन्तु आपका अनन्य 
दास हू, अतः आप मुञ्च परं प्रसन्न होकर आज दही 
अपना राज्याभिषेक करावें ओर इन्द्र के समान 
राजसिंहासन पर आसीन हों । 
इमाः प्रकृतयः सर्वां विधवा मातरश्च याः। 
त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ८ ॥ 
देखिए ! अयोध्या की सारी प्रजा ओर ये विधवा 
माता आपके पास आई हुई है, आप इन पर कृपा 
करर । 
तदानुपूर्व्या युक्तं च युक्तं चात्मनि मानद। 
राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान्‌ सुहृदः कुरु ॥ ९॥ 
हे मानद । ज्येष्ठानुक्रम-अनुसार यह सम्पूर्णं राज्य 
आपका ही है । आपका ही राज्यसिंहासन पर बैठना 
उचित है । धर्मानुसार आप इस राज्यभार को ग्रहण 
कीजिए ओर सुहस्ननों कौ कामना पूर्ण कीजिए। 
एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया। 
भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ९०॥ 
में मन्त्रियों सहित सिर ज्ुकाकर आपसे विनम्र 
प्रार्थना करता हूं -आप अपने भाई, दास ओर शिष्य 
पर कृपा कर। 
एवमुक्त्वा महाबाहुः सबाष्यः कैकयीसुतः । 
रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधिवत्पुनः ॥ ९९॥ 
एेसा कहकर महाबाहु कैकेयीनन्दन भरतजी ने 
ओखां मे आंसू भरकर पुनः श्रीराम के चरणों मेँ अपना 
सिर ज्ुका दिया। 
तं मत्तमिव मातद्धं निःश्वसन्तं पुनः पुनः 
भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येदमनब्रतीत्‌॥ ९२॥ 
तब राम ने भरत को, जो बार-बार मतवाले हाथी 
की भति लम्बी-लम्बी सोँसनले रहे थे, हदय से 
लगाकर कहा-- 
कुलीनः सतत्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः। 
राज्यहेतोः कथं पापमाचरेदमद्विधो जनः ॥ ९३॥ 
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हे भरत । सम्भ्रान्त कुल में उत्पन्न, सत्वगुण 
सम्पन्न, तेजस्व्री ओर व्रतचारी मेरे जैसा व्यक्ति राज्य 
के लिए इस प्रकार का पाप कैसे कर सकता है 2 
न॒ दोषं त्वयि पश्यामि सूष्च्ममप्यरिसूदन। 
न चापि जननीं बाल्यात्त्वं विगर्हितुमर्हसि ॥ ९४॥ 

हे शत्रुनाशक ! मुञ्चे तो तुममें कोई भी दोष नहीं 
दिखाई देता । बाल-स्वभाववश तुम्हें माता की निन्दा 
भी नहीं करनी चाहिए । 
कामकारो महाप्रज्ञ गुरूणां सर्वदाऽनघ। 
उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ ९५॥ 

हे पापरहित ! महाप्राज्ञ ! सदा स्मरण रखो, पिता 
आदि गुरुजनों का अपने आश्रित शिष्य, दास, स्त्री 
ओर पुत्र पर सदा से पूर्ण अधिकार माना गया है, 
अतः वे उनके साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर 
सकते हें । 
वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम्‌। 
राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः ॥ ९६॥ 

हे सौम्य ! महाराज को यह पूर्ण अधिकार है कि 
वे चाहे हमें चीर वसन पहनाकर ओर मृगाला धारण 
कराकर वन मेँ भेजें अथवा राज्यकार्य मेँ नियुक्त करें । 
यावत्पि्तरि धर्म॑न्ने गौरवं लोकसत्कृतम्‌। 
तावद्धर्मभृतांश्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌॥ ९७॥ 

हे धर्मज्ञ मे श्रेष्ठ ! सन्तानो को जितना ओर जैसा 
आदर सत्कार लोकपूजित पिता का करना चाहिए 
उतना ओर वैसा ही आदर-सत्कार माता का भी करना 
चाहिए। 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव। 
मातापितुभ्यामुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचे ॥ ९८॥ 

हे भरत! जब धर्मशीला माता ओर पिताने मुञ्च 
वन जाने का आदेश दे दिया तब मेँ उनकी आज्ञा का 
उष्टंघनरूप विपरीत कर्म केसे कर सकता? 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌। 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥ ९९॥ 

हे भरत! तुम अयोध्या मेँ जाकर लोकप्रशंसित 
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कर दण्डक वन मे वास करूगा। 


| < चतुःसप्ततितमः सर्गः > (७४) | 


रामकाकथन-- 
ततः पुरुषसिंहानां वृतानां तैः सुहृद्गणैः। 
शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ ९॥ 

शुभचिन्तक बन्धु-बान्धवों ओर मित्रमण्डल से 
घिरे हुए नर शारदूल उन राजकुमारों कौ वह सारी 
रात सोच-ही -सोच मेँ दुःखपूर्वक व्यतीत हो गई । 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहद्व॒ताः 1 
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमन्‌॥ २॥ 

प्रातःकाल होने पर बन्धु बान्धवेोंसहित भरत आदि 
सभी भाईयों ने मन्दाकिनी नदी पर जा स्नान, सन्ध्या 
ओर यज्ञ आदि नित्य-कर्म किये । तदनन्तर वे सब 
राम के समीप लौट आये । 
तूष्णीं ते समुपासीना न कश््चित्किञ्चिदब्रवीत्‌। 
भरतस्तु सुहन्मध्ये रामं वयनमनब्रवीत्‌॥ ३॥ 

वे सबके सब चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से 
कुक बातचीत नहीं करता था। चारो ओर सननारा 
छाया हुआ था किं इतने में शुभचिन्तकों के मध्यमे 
विराजमान भरतजी ने श्रीराम से कहा-- 
सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम। 
तददामि तवैवाहं भुङ्छ्षव राज्यमकण्टकम्‌॥ ४ ॥ 

हे भाई! पूज्य पिताजी ने जो राज्य, मेरी माता को 
दे उसे शान्त किया था, वही राज्य माता ने मुख प्रदान 
कर दिया है । आपका अपना होने के नाते वही राज्य 
मै आपको अर्पण कर रहा हूँ। अब आप इस 
निष्कण्टक राज्य का उपभोग करो । 
गतिं खर इवाश्वस्य ताक्ष्यस्येव पतत्त्रिणः । 
अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते ॥ ५॥ 

हे महिपाल! जिस प्रकार घोडे कौ ओर अन्य 
पक्षी गरुड की चाल को नहीं पा सकते उसी प्रकार 
मै भी आपके राज्यपालन का सामर्थ्य नहीं पा सकता । 


[जैसी राज्य-शासन की योग्यता आपमें है वैसी मुञ्च 
में नीं ।] 
तस्य साध्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः। 
भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ ६॥ 
श्रीराम से भरतजी की, की हुई प्रार्थना को सुनकर 
भिनन-भिन्न वर्गो के नगर निवासियों ने * साधु ! बहुत 
सुन्दर !' कहकर भरत की बात का अनुमोदन किया । 
तमेवं दुःखितं प्रेय विलपन्तं यशस्विनम्‌। 
रामः कृतात्मा भरतं समार्वासयदात्मवान्‌ ॥ ७ ॥ 
यशस्वी भरत को दुःखी ओर विलाप करते हुए 
देख शुद्धान्तःकरण, व्रती राम उन्है सान्त्वना देते हुए 
नोले- 
नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनीश्वरः। 
इतरश्चेतरश्चेनं कृतान्तः परिकर्षति ॥ ८॥ 
हे भरत! अपने सुख-दुःख भोग के लिए मनुष्य 
स्वतन्त्र नहीं है । यह पुरुष परतन्त्र है । कर्मो का 
यथायोग्य फल देने के लिए परमात्मा इसे इधर से- 
उधर खेंचता हआ नाना नाच नचाया करता हे । 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सभी संग्रहीत वस्तुओं का नाश अवश्यम्भावी 
हे, उन्नतिशील जीव का पतन भी अपरिहार्य है । 
संयोग का अन्त वियोग है, जीवन के पश्चात्‌ मृत्यु 
भी निश्चित है । 
यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्धयम्‌। 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्धयम्‌॥ ९०॥ 
जैसे पके हुए फलों को पतन के अतिरिक्त ओर 
कोई भय नहीं है ठीक उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य 
के लिए मरने के सिवाय ओर कोई भय नहीं है । 
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यथाऽगारं दृढस्थूणं जीर्ण भूत्वाऽवसीदत्ि। 
तथेव सीदन्ति नरा जरामुत्युवशंगताः ॥ ९९॥ 
जेसे दृट्‌ खम्भेवाला गृह स्तम्भ के जीर्ण होने पर 
धराशायी हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी जरा ओर 
मृत्यु के आक्रमण से नष्ट हो जाता है। 
अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते। 
यात्येव यमुना पूर्णा समुद्रमुदकाकुलम्‌।॥ ९२॥ 
जो रात्रि व्यतीत हो गई वह पुनः लौटकर नहीं 
आती । यमुना का जो जल एक बार समुद्र मेँ चला 
गया वह फिर यमुना में वापस नहीं आता । 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह। 
आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ ९३॥ 
दिन ओर रात प्राणियों की आयु को उसी प्रकार 
कम करते जाते है जिस प्रकार ग्रीष्मकाल मेँ सूर्य की 
किरणे जल को सुखा देती हैँ । 
आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि । 
आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च॥ ९४॥ 
हे भरत। तुम अपने लिए (आत्मोद्धार के लिए) 
चिन्ता करो, दूसरों के लिए क्यों चिन्तित होते हो । 
चाहे जंगम हो अथवा स्थावर--आयु तो सभीकी 
क्षीण हो रही है। 
सहैव मृत्युर्व्रजति सह॒ मृत्यर्भिषीदति। 
गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते ॥ १५॥ 
मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही 
बेठती है, बहुत दूर जाकर फिर साथ ही लौट आती 
है। 
गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः । 
जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत्‌। ९६ ॥ 
जब शरीर मं लुररिय पड़ गई, सिर के बाल श्वेत 
हो गये ओर मनुष्य जरा से जर्जरित हो गया तब वह 
किस बल-बूते पर दूसरों पर प्रभुता जमा सकता है । 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तसिते रवौ। 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितश्षयम्‌॥ ९७॥ 


२०१ 


मनुष्य सूर्योदय ओर सूर्यास्त होने पर आनन्दित 
एवं हर्षित होते है, परन्तु उनकी आायु प्रतिक्षण घट 
रही है--इस तथ्य को वे अनुभव नहीं करते । 
हष्यन्त्युतुमुखखं दृष्ट्वा नवं नवमिहागतम्‌। 
ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ १८ ॥ 

नई -नई ऋतुओं के आगमन को देखकर मनुष्य 
प्रसन्नता प्रकट करता है, परन्तु इन ऋतुओं के परिवर्तन 
से प्राणियों के प्राणक्षीणदहो रहे है । 
यथा काष्ठं च काष्ठ च समेयातां महाण्वे। 
समेत्य च व्यपेयातां कालमासाद्य कञ्चन ॥ ९९॥ 
एवं भायश्चि पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च। 
समेत्य व्यवधावन्ति श्रुवो हयेषां विनाभवः ॥ २०॥ 

जैसे महासमुद्र मे लहरों के द्वारा एक काष्ठ दूसरे 
काष्ठ के साथ मिल जाता है ओर फिर समय पाकर 
अलग-अलग हो जाते हैँ वैसे ही स्त्री, पुत्र, भाई- 
बन्धु, धन-सम्पत्ति समय से प्राप्त होते है, फिर इनका 
वियोग भी हो जाता हैँ, क्योकि इनका वियोग होना 
निश्चित हे । 
नात्र कश्चिद्यथाभावं प्राणी समभिवर्तते। 
तेन तस्मिन सामर्थ्य प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ २९॥ 

हे भरत ! संसार का कोई भी प्राणी जन्ममृत्यु के 
विधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता । इसीलिए 
मृत मनुष्य के सम्बन्ध मेँ शोक मनाते हुए भी मनुष्य 
अपनी मृत्यु को परे धकेलने में असमर्थ है । 
यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्नूयात्कश्चित्पथि स्थितः। 
अहमप्यागमिष्यामि पुष्ठतो भवतामिति॥ २२॥ 
एवं पूर्वैर्गतो मार्गः पितृपैतामहो श्रुवः। 
तमापनः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ २३॥ 

जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए यात्रीदल को कोई 
मार्ग में वबेठा हुआ मनुष्य कहे कि मै भी तुम्हारे 
पीछे पीछे आता हू उसी प्रकार पहले जानेवाले पिता- 
पितामहादि जिस मार्ग से गये हैँ उसी से हम सबको 
जाना है, अतः इस अपरिहार्य गति के लिए शोक 
करने से क्यालाभ? 


२०२ 


वयसः पतमानस्य स्रोतसो वाऽनिवर्तिनः। 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मता: ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकार नदी की धारा आगे ही बढती जाती 
है, पीके नहीं लौरती उसी प्रकार आयु को क्षीण होते 
हुए देखकर अपने-आपको सुख-शान्ति के साधनभूत 
धर्मकृत्यों मेँ लगाना चाहिए, क्योकि मानव-जीवन 
सुख-शान्ति की प्रासि के लिए ही मिलाहे। 
इष्ट्वा बहुविध्यन्ैभोगांश्चावाप्य पुष्कलान्‌। 
उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथिवीपतिः ॥ २५॥ 
महाराज दशरथ अश्वमेधादि अनेक प्रकार के 
यज्ञ कर्‌, नाना प्रकार के भोगों को भोग तथा उत्तम 
दीर्घायु को प्राप्त कर स्वर्ग सिधारे हैँ । 
तं तु नैवंविधः कश््चत्प्राज्ञः शोचितुमर्हसि । 
तद्विधो मद्विधश्चासि श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तरः ॥ २६॥ 
मेरे ओर तुम्हारे समान वेद शास्त्र का ज्ञाता तथा 
जुद्धिमान्‌ कोई भी ज्ञानी ब्रह्मलोक-विहारी महाराज 
दशरथ के लिए शोक नहीं कर सकता। 
स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌। 
तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतांवर ॥ २७॥ 
तुम स्वस्थ हो ओर शोक को त्यागकर अयोध्यापुरी 
मे जाकर निवास करो । हे बोलनेवालंं में श्रेष्ठ । पिताजी 
ने तुम्हे अयोध्यापुरी में स्वतन्त्रतापूर्वक निवास करने 
की आज्ञा दी है। 


वाल्मीकीय रामायण 


यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा। 
तत्रैवाहं करिष्यापि पितुरार्यस्य शासनम्‌॥ २८॥ 

पुण्यकर्मा पूज्य पिताजी ने जहाँ मेरी नियुक्ति की 
है तदनुसार वहां रहता हुआ मै भी पिताजी कौ आज्ञा 
का पालन करूगा। 
न मया शासनं तस्य त्यक्तु न्याय्यमरिन्दम। 
तत्त्वयाऽपि सदा मान्यं स वै बन्धुः स नः पिता ॥२९॥ 

हे शत्रुओं का दमन करनेवाले ! मेरे लिए उनकी 
आज्ञा का उद्टघन करना उचित नहीं है ओर आपको 
भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए । वे हम 
लोगों के शुभचिन्तक ओर पिता हैँ। 
धार्मिकेणानृशंसेन नरेण  गुरुवर्तिना । 
भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥ ३०॥ 

हे पुरुषसिंह । जो मनुष्य धार्मिक ओर दयालु हैँ 
जिन्हे अपना परलोक बनाने की इच्छा है उन्हे बड़े 
लोगों की आज्ञा माननी ही चाहिए । 
आत्मानमनुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरर्षभ। 
निशाम्य तु शुभं वत्तं पितुर्दशरथस्य नः ॥ ३९॥ 

हे नरश्रेष्ठ ! तुम पिताजी कौ सत्य प्रतिज्ञा का 
स्मरण कर अपने मन में अन राजधर्म को स्थापित 
करो, अर्थात्‌ पिताजी की सत्यप्रतिज्ञा को पूर्ण करने 
के लिए अयोध्या मे जाकर राज्य करो। 


< पञ्चसप्ततितमः सर्गः > ( ७९५५ ) 


भरत की प्रार्थना- 

एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ 

उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्थिकं वचः ॥ ९॥ 
प्रजावत्सल श्रीराम जन एेसे सार्थक वचनं कहकर 

मोन हो गये तब धर्मात्मा भरत श्रीराम से अनेक 

प्रकार की युक्तियोँ से पूर्ण तथा धर्मसम्मत ये क्चन 

बोले- 


को हि स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वमरिन्दम। 
न त्वां प्रव्यथयेदुःखं प्रीतिर्वा न प्रहरषयेत्‌॥ २॥ 
हे शत्रुनाशन ! तुम्हरे तुल्य इस लोक मेँ दूसरा 
कौन होगा जिसे नतो दुःख दुःखी कर सकता दै 
ओरन हर्ष हर्षित कर सकता है। 
क्व चारण्यं क्व च क्षात्रं क्व जटः क्व च पालनप्‌। 
इदृशं व्याहतं कर्मं न भवान्‌ कर्तुमर्हति ॥ ३॥ 
हे भाई! कहाँ तो यह जनशून्य वनवास ओर 


कहो क्षात्रधर्मं ! करटो जयाधारण ओर कँ प्रजा- 
पालन! आपको इन परस्पर. विरोधी कर्मो का सेवन 
क्ररना उचित नहीं । 
एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनम्‌। 
येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌॥ ४॥ 
हे महाप्राज्ञ! क्षत्रियो का सर्वप्रथम धर्म यही है 
कि वह अपना राज्याभिषेक करावें जिससे वह प्रजा 
का पालन कर सके। 
अथ क्लेशजमेव त्वं धर्म चरितुमिच्छसि। 
धर्मेण चतुरो वर्णान्‌ पालयन्‌ क्लेशमाप्नुहि ॥ ५॥ 
यदि आप शरीर को कष्ट देनेवाले धर्म काही 
आचरण करना चाहते हैँ तो आप धर्मानुसार ब्राह्मण 
आदि चारों वर्णो के पालन करने का कष्ट स्वीकार 
करो। 
चतुणामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रष्ठमाश्रमम्‌। 
प्राुर्थ्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमर्हसि ॥ ६ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! धर्मज्ञ लोग चारों आश्रमो में (ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) गृहस्थाश्रम को सर्वोत्तम 
बतलाते है, फिर इस सर्वोत्तम आश्रम को आप क्यों 
छोड़ना चाहते हैँ ? 
श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतो ह्ाहम्‌। 
स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति ॥ ७॥ 
देखिए! क्या विद्या मे, क्या पद मेँ ओर क्या 
अवस्था में- प्रत्येक दृष्टि से मैँ आपके समक्ष बालक 
हू, ेसी अवस्था में आपके होते हए मेँ पृथिवी का 
पालन कैसे कर सकता हूँ ? 
इदं निखिलमाव्यग्रं राज्यं पित््यमकण्टकम्‌। 
अनुशाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बान्धवैः ॥ ८ ॥ 
अतः हे धर्मज्ञ ! आप पिता के इस सम्पूर्ण, उत्तम 
एवं निष्कण्टक राज्य का अपने बन्धु-बान्धवोंसहित 
पालन कीजिए। 
इहैव त्वाभिषिञ्चन्तु मन्त्रविन्मन््रकोविदाः। 
अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यायां पालने व्रज ॥ ९॥ 
मन्त्रों के ज्ञाता (वसिष्ठ आदि) वैदिक मन्त्रों से 
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यहीं आपका राज्याभिषेक करे ओर आप अभिषिर 
होकर हम लोगों के साथ अयोध्या मेँ राज्य करने > 
लिए चलैँ। 
आक्रोशं मम मातुञ्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ 
अद्य तत्रभवन्तं च पितरं च रश्म किल्विषात्‌॥ ९० 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! अपने राज्याभिषेक से आप मेरं 
माता के लोकापवाद को धो डालिए ओर पूज्य पिता 
को भी पाप से बचाइए। 
शिरसा त्वाऽभियाचेऽहं कुरुष्व करुणां मयि। 
बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥ ९९॥ 
मैं आपके चरणों मेँ सिर ज्ुकाकर प्रार्थना करत 
हू कि जिस प्रकार जगन्नियन्ता परमात्मा प्राणिमाः 
पर दया करता हे उसी प्रकार आप मुञ्च पर ओर स 
भाई-बन्धुओं पर कृपा कीजिए । 
अथेतत्पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः, 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्‌॥ ९२॥ 
यदि मेरी इस प्रार्थना की अवहेलना कर आप 
दूसरे वन में चले जा्येगे तो मै भी आपके साथ-ही- 
साथ वन मे च्लंगा। 
तथा हि रामो भरतेन ताम्यता । 
प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः। 
न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्‌ 
मतिं पितुस्तद्रचने व्यवस्थितः! १३॥ 
यद्यपि भरतजी दुःखी होकर गिड़गिड़ाकर ओर 
श्रीराम के चरणों मं अपना सिर रखकर बार-बार 
उन्हें मना रहे थे तथापि राम पिताजी की आज्ञापालन 
में एसे करिबद्ध थे कि वे तनिक भी विचलित नहीं 
हए, अर्थात्‌ उन्हौने अयोध्या लौटना स्वीकार नहीं 
किया। 
तददभुतं स्थेर्यमवेक्ष्य राघवे 
समं जनो हर्षमवाप दुःखितः। 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्‌ 
स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेश्चय हर्षितः ॥ ९४॥ 
जो लोग उस समय वरहो उपस्थित थे वे सब 
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श्रीराम की अदभुत विचार-दृढता को देखकर एक 
ही साथ शोक ओर हर्ष मे निमग्न हो गये । वे दुःखी 
इसलिए थे कि " राम अयोध्या नहीं लौट रहे हैँ ' ओर 


वात्मीकीय रामायण 


हर्षित इसलिए थे कि श्रीराम पिताजी की आज्ञापालन 
पर अटल है। 


<< षट्‌ सप्ततितमः सर्गः > ( ७६ ) 


श्रीराम का उत्तर- 
पुनरेवं ज्ुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः। 
प्रत्युवाच ततः श्रीमाज्ज्ञातिमध्येऽभिसत्कृतः ॥ ९ ॥ 
जब भरतजी ने पुनः कुक कहना चाहा तन 
मानवसमाज में सम्मानित लक्ष्मण के बडे भाई श्रीराम 
ने कहटा-- 
पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्रहन्‌। 
मातामहे समाश्रौषीद्राज्यशुल्कमनुत्तमम्‌ः ॥ २॥ 
हे भाई! पिताजी ने जब आपकी माता के साथ 
विवाह किया था उस समय उन्होने तुम्हारे नानाजी 
से यह प्रतिज्ञा की थी कि कैकेयी के गर्भसेजो पुत्र 
उत्पनन होगा वही राज्यसिंहासन पर आसीन होगा । 
दैवासुरे च सङ्ग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः। 
सम्प्रहष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः ॥ ३॥ 
इसके अतिरिक्त देवासुर -संग्राम में भी तुम्हारी 
माता के उपकार से सन्तुष्ट हो, पिताजी ने उन्हे दो 
वरदान देने के लिए कहा था। 
ततः सा सम्प्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी । 
अयाचत नरश्रेष्ठं द्रौ वरौ वरवर्णिनी ।॥ ४॥ 
यशस्विनी एवं सुन्दर वचन बोलनेवाली तुम्हारी 
माता ने उन दोनों वस का स्मरण कराते हुए पिताजी 
को वचनबद्ध कर उनसे दो वर मगि। 
तव॒ राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा। 
तौ च राजा तदा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरौ ॥ ५॥ 
हे पुरुषसिंह ! कैकेयी ने उन दो वरो मे--एक से 
१. इस श्लोक से यह स्पष्ट है किं भरत भी राज्यगद्दी के 
उत्तराधिकारी थे। मन्थरा कैकेयी के साथ केकयदेश से 
आई थी । उसे इस बात का पता था, इसीलिए उसने 


तुम्हारे लिए राज्य ओर दूसरे से मेरे लिए वनवास 
-मोँगा । प्रतिज्ञाबद्ध महाराज ने दोनो वरो को देना स्वीकार 
कर लिया। 
तेन॒ पित्राऽहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ । 
चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वरदानिकम्‌॥। ६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उसी वरदान के कारण पिताजी ने 
मुदो चौदह वर्ष तक वन मेँ रहने की आज्ञा दी हे । 
सोऽहं वनयिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः। 
सीतया चाप्रतिद्धन््धः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ ७॥ 
पिताजी के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए 
मै सीता ओर लक्ष्मणकोसाथनले गर्मी सर्दी, दुःखः 
सुख की कुक भी परवाह न कर इस निर्जन वन मे 
चला आया हूं । 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌। 
कर्तुमर्हति राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषेचनात्‌॥ ८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! आप भी अयोध्या में शीघ्र ही अपना 
राज्याभिषेक कराकर पिताजी को सत्यवादी बनाओ । 
ऋणान्‌ मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्‌ 
पितरं चापि धर्मज्ञं मातरं चाभिनन्दय॥ ९॥ 
हे भरत। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम धर्मज्ञ महाराज 
को ऋण से मुक्त करो ओर राजसिहासन पर बेठकर 
माता कैकेयी को भी प्रसनन करो। 
पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति सर्वतः ।। ९०॥ 
पुत्र पिता का पुत्‌=दुःखरूपी नरक से उद्धार करता 
भरत को राज्य दिलाने के लिए कैकेयी को प्रेरित किया 
था] 
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है, इसीलिए उसे पुत्र कहते है, क्योकि वह पिता की 
सब प्रकार से रक्षा करता है। 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरनुरञ्जय। 
शत्रुघ्नसहितो वीर सह सरवैर्दिजातिभिः।॥ ९९॥ 
हे वीर भरत! तुम शत्रुध्न ओर सब द्विजातियों- 
सहित अयोध्या को लौट जाओ ओर प्रजा का पालन 
करते हुए उसे आनन्दित कसे । 
प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमहमप्यविलम्नयन्‌। 
आभ्यां तु सहितो राजन्‌ वैदेहा लक्षणेन च ॥ ९२॥ 
हे राजन्‌! मै भी सीता ओर लक्ष्मण को साथले 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-सतहत्तर 


अव शीघ्र ही दण्डकारण्य मेँ प्रवेश करूगा। 
त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां 

वन्यानामहमपि राजराण्मृगाणाम्‌। 
गच्छ त्वं पुरवरमद्य संप्रहृष्टः 

संहृष्टस्त्वहमपि दण्डकाम्प्रवेश्षये ॥ ९३॥ 

हे भरत! तुम मनुष्यो के राजा बनो ओर मै वनवासी 

पशुओं का राजा बंगा । तुम प्रसन्नता-पूर्वक अयोध्या 
नगरी में प्रवेश करो ओर मेँ आनन्दपूर्वक दण्डक वन 
में प्रवेश करूगा। 


|____ < सप्तसप्ततितमः सर्गः > (७७) ` < सप्तसप्ततितमः सर्गः > (७७ ) न | व | 


राम-जावालिं संवाद-- 
आश्वासयन्तं भरतं जाबालि्ब्राह्मणोत्तमः। 
उवाच रामं धर्मज्ञं धमपितमिदं वचः ॥ ९॥ 
जब श्रीराम भरत को इस प्रकार समज्ञा रहे थे 
तव जाबालि नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण नै उनसे ये 
धर्मविरुद्ध वचन कहे-- 
साधु राधव मा भूत्ते बुद्िरेवं निरर्थिका। 
प्राकृतस्य नरस्येव हयार्यबुद्धर्मनस्विनः ॥ २॥ 
वाह महाराज वाह ! आप तो श्रेष्ठ बुद्धिवाले ही 
नही, अपितु मनस्वी भी है । साधारण अपठित मनुष्यों 
की भोति आपकी एेसी निरर्थक बुद्धि नहीं होनी 
चाहिए । 
कः कस्य पुरुषो बन्धु किमाप्यं कस्य केनचित्‌। 
यदेको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥ ३॥ 
भला तनिक सोचो तो सही, संसार में कौन 
किसका बन्धु है ओर किसको किसी से क्यालेना 
हे ? यह प्राणी अकेला ही जन्म लेता है ओर अकेला 
ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
तस्मात्‌ माता पिता चेति राम सजेत यो नरः। 
उन्मत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌॥। ४॥ 
अतः हे राम! जो व्यक्ति यह मेरी माता है, यह 


मेरा पिता है-एेसा सम्बन्ध मानकर इनमे आसक्त 
होता है उसे पागल ही समञ्ञना चाहिए क्योकि वस्तुतः 
संसार मे कोई किसी का नहीं है । 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कश्चित्करचिद्वसेत्‌। 
उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥ ५॥ 
एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु। 
आवासमात्रं काकुत्स्थ सजन्त नात्र सज्जनाः ॥ ६ ॥ 
जैसे कोई मनुष्य अपने ग्राम से दूसरे ग्राम को 
जाता हुआ कहीं मार्ग में ठहर जाता है ओर अगले 
दिन उस स्थान को छोडकर फिर चल देता है इसी 
प्रकार माता-पिता, घर ओर धन-सम्पत्ति मनुष्य के 
आवासमात्र है, अतः सच्जन लोग इनमें आसक्त नहीं 
होते। 
पित्र्यं राज्यं परित्यज्य स नार्हसि नरोत्तम। 
आस्थातुं कापथं दुःखं विषमं बहुकण्टकम्‌॥ ७॥ 
हे नरोत्तम ! पिता के समृद्ध राज्य को छोड, इस 
कुमार्ग पर जो दुःख देनेवाला, युवावस्था के अयोग्य 
ओर बहुविघ्नो से परिपूर्ण है तुम्हें आरूढ होना योग्य 
नहीं हे । 
सबृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । 
एकवेणीधरा हि त्वां नगरी सम्प्रतीक्षते॥ ८॥ 
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अन तो तुम अयोध्या मे चलकर अपना 
राज्याभिषेक कराओ, क्योकि प्रोषित भर्तृका (जिस 
का पति प्रवास में गया हो एेसी स्त्री) की भति 
अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। 
सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोकनिदर्शिनीम्‌। 
राज्यं त्वं प्रतिगृह्णीष्व भरतेन प्रसादितः ॥ ९॥ 

सञ्ननों की बुद्धि का आश्रय लेकर सर्वः 
जनानुमोदित भरत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 
आप अयोध्या के राज्य को ग्रहण कौलजिपए्‌ 
जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यवतां वरः। 
उवाच परया भक्त्या स्वबुद्ध्या चाविपन्नया ॥ ९० ॥ 

सत्यपराक्रमी श्रीराम जाबालि की बातो को सुनकर 
उसके विरोध में अपनी अविचल बुद्धि से विचारि 
हुए वैदिकधर्म मेँ श्रद्धा उत्पन्न करनेवाले परम सुक्ष्म 
शास्त्रीय वचन बोले-- 
भवान्‌ मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहोक्तवान्‌। 
आकार्य कार्यसद्कारमपथ्यं पथ्यसम्मितम्‌। ९९॥ 

आपने मुञ्चे प्रसन्न करने के लिए जो बातें कही 
है वे कर्मरूप में परिणत करने के अयोग्य ओर पथ्य 
के रूप में अपथ्य हें । 
निर्मयादिस्तु पुरूषः पापाचारसमन्वितः। 
मानं न लभते सत्सु भिनचारित्रदर्शनः ॥ ९२॥ 

जो मनुष्य मर्यादारहित, पापचरण से युक्तं ओर 
साधु-सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करनेवाला 
है वह सञ्जन पुरुषों मे सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। 
कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्‌) 
चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वाऽशुचिम्‌।॥। ९२॥ 

यह कुलीन हे या अकुलीन, वीर है अथवा भीरु, 
पवित्र है अथवा अपवित्र-इस त्रात का निर्णय चरित्र 
ही करता हे । 
अधर्म धम्विषेण यदीमं लोकसङद्करम्‌। 
अभिपत्स्ये भं हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताम्‌॥ ९१४॥ 
कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकार्यविचक्षणः। 
बहुमंस्यति मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणम्‌॥ ९५॥ 
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लोगों में संकरता बढानेवाले धर्म के वेश मँ आपके 
अधार्मिक उपदेश को यदि मै मान लू तो मेँ शुभकर्म 
को त्यागकर वेदविरुद्ध विधिहीन कर्म करने के पाप 
का भागी बन जाऊँगा, फिर कार्य-अकार्य को 
जाननेवाला कौन ज्ञानी पुरुष लोक को दूषित करनेवाला 
आचारहीन मुञ्को सम्मान की दृष्टि से देखेगा ? 
कस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वगमाप्नुयाम्‌। 
अनया वर्तमानो हि वृत्त्या हीनप्रतिन्ञया ॥ ९६॥ 
यदि आपके आदेशानुसार मँ सत्यप्रतिज्ञा 
पालनहीन वृत्ति का आचरण कर तो फिर पसा कौन- 
सा आचरण रह जायेगा जिसके द्वारा मैँ स्वर्गं को 
प्राप्तकर सर्कूगा? 
कामवृत्तस्त्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते। 
यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः ॥ ९७॥ 
यदि आपके उपदेशानुसार भँ स्वच्छन्दचारी हो 
गया तो सारा संसार भी मेरी देखा-देखी स्वेच्छाचारी 
हो जायेगा, क्योकि राजा जैसा आचरण करता है 
प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। 
सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌। 
तस्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥ ९८॥ 
सत्य ओर दयालुता--यह राजाओं का परम्परागत 
सदाचार है, इसीलिए राज्य सत्यरूप ही कहलाता 
हे। सत्य के आश्रय से ही यह सारा संसार टिका 
हुआ हे। 
ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे 
सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परमं गच्छति क्षयम्‌॥ ९९। 
ऋषि ओर विद्वान्‌ लोग सत्य को ही उत्कृष्ट 
मानते हैँ, क्योकि सत्यवादी पुरुष ही इस संसार मे 
अक्षय (परान्तकाल तक) मोक्ष सुख को प्राप्त होते 
है| 
उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः 
धर्मः सत्यं परो लोके मूलं स्वर्गस्य चोच्यते । २०। 
मिथ्यावादी पुरुष से लोग वैसे ही डरते हैँ, जैसे 
सर्पं से। संसार में सत्य ही सबसे प्रधान धर्म मान 


गया हे । स्वर्ग प्रापि का मूल साधन भी सत्य ही है । 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं पद्याश्रिता सदा। 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌॥ २९॥ 
संसार मे सत्य ही ईश्वर है । सत्य ही लक्ष्मी = 
धन-धान्य का निवास है । सत्य ही सुख शान्ति एवं 
पेश्वर्य का मूल हे । संसार में सत्य से बठुकर ओौर 
कोई वस्तु नहीं है । 
दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च, 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
दान, यज्ञ, हवन, तपश्चर्या द्वारा प्राप्त सरे तप 
ओर वेद--ये सब सत्य के आश्रय पर ही ठहरे हुए 
है, अतः सभी को सत्यपरायण होना चाहिए । 
नैव लोभानन मोहाद्वा न हाज्ञानात्तमोन्वितः। 
सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥ २३ ॥ 
मैं राज्य पाने के लोभ से, मोह के कारण, अज्ञान 
से अथवा क्रोध के वशवर्ती हो- पिताजी कौ 
आज्ञापालनरूपी मर्यादा को नहीं तोड़ सकता, क्योकि 
मेँ स्वयं भी सत्यप्रतिज्ञ हूँ । 
प्रत्यागात्ममिमं धर्मं ॑सत्यं पश्याम्यहं श्रुवम्‌। 
भारः सत्पुरुषेश्चीर्णस्तदर्थमभिमन्यते॥ २४॥ 
मेरी सम्मति मेँ प्रत्येक प्राणी के लिए सत्य 
पालनरूपी धर्म सब धर्मो को अपेक्षा प्रधान धर्म है। 
जिस जटावल्कल धारण रूपी धर्मभार को पूर्वकाल 
के सत्पुरुष उठा चुके है मै भी उसका अभिनन्दन 
करता हूं 
क्षात्रं॑धर्ममहं त्यक्ष्ये ह्यधर्म धर्म॑संहितम्‌। 
षु्रर्नशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पापकर्मभिः ॥ २५॥ 
आपके नतलाये हुए क्षात्रधर्मं को जिसमें धर्म तो 
नाममात्र का दहै ओर अधर्म प्रचुर परिमाणमेंदहै, मैं 
त्याज्य, समञ्ञता हू, क्योकि एेसे अधर्मरूपी धर्म का 
सेवन तो नीच, निष्ठुर, लोभी ओर पापी लोग ही 
किया करते दहेँ। 
भूमिः कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्ति हि। 
स्वर्गस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत्‌ ततः॥ २६॥ 
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राज्य, कौर्ति, यश ओर लक्ष्मी ही नी, अपितु 
स्वर्ग भी सत्यवादी पुरुष कौ ही याचना करते हैँ ओर 
उसके पीके दौडे चले आते है, अतः मनुष्य को सदा 
सत्य ही बोलना चाहिए । 
कथं ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः। 
भरतस्य करिष्यामि वयो हित्वा गुरोर्वचः ॥ २७॥ 
जब मेँ पिताजी के समक्ष वनवास की प्रतिज्ञा 
कर चुका हूँ तब उस प्रतिज्ञा को भङ्ग कर मै भाई 
भरत को बात केसे मान सकता हू? 
सत्यं च धर्म च पराक्रमं च 
भूतानुकम्पां प्रियवादितां च। 
द्विजातिदेवातिथिपूजनं च 
पन्थानमाहुस्तिदिवस्य सन्तः ॥ २८॥ 
हे जाबालि ! सत्यभाषण, धर्म-पालन, समय पर 
पराक्रम-प्रदर्शन, प्राणिमात्न पर दया, मधुर भाषण, 
ब्राह्मण, विद्वान्‌ ओर अतिथयो का सत्कार--इन कर्मो 
को सल्ननों ने स्वर्ग=सुख-शान्ति का मार्ग बतलाया 
हे। 
धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेताः 
तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः। 
अहिंसका वीतमलाश्च लोके 
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ।॥ २९॥ 
जो सदा धर्मानुष्ठान मेँ तत्पर रहते दै, जो सत्पुरुषो 
की संगति करनेवाले हैँ, जो तेजस्वी है, जो दान देने 
में अग्रसर होते है, जो गुण-गरिमा से युक्त होते हैँ, जो 
अहिंसक ओर पापरहित होते हँ-एेसे मुनि लोग ही 
इस संसार में पूजनीय होते है । 
इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं 
रामं महात्मानमदीनसत्त्वम्‌। 
उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च 
सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः ।॥ ३०॥ 
जब दैन्यरहित श्रीराम ने क्रोध में भरकर जाबालि 
से एेसे वचन कटे तब जाबालि विनययुक्त हो यथार्थ, 
सत्य सम्मत ओर आस्तिक वचन बोले-- 


२०८ वाल्मीकीय रामायण 
न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहे यथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किञ्चन। निवर्तनार्थं तव राम कारणात्‌ 
समीश्य कालं पुनरास्तिकोऽभवं प्रसादनार्थं च मयैतदीरितम्‌॥ ३२॥ 


भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥ ३९॥ 
हे राम ! मैँ नास्तिकं जैसी बात नहीं कहता ओर 
न भँ स्वयं नास्तिक दू ' परलोक आदि कुक नहीं 
है मेरे कहने का यह भी अभिप्राय नहीं है । मतो 
समय के प्रभाव में पड्कर अथवा समय कौ स्थिति 
को देखकर आस्तिक ओर नास्तिक बन जाता हूं 
स चापि कालोऽयमुपागतः शनैः 


हे राम ¦ यह समय एेखा ही था कि आपको वापस 
लौटाने के लिए मुञ्चे नास्तिक जैसे वचन कहने पडे 
ओर अब आपको प्रसन्न करने के लिए आस्तिकपन 
की बात कह रहा दू 


| < अष्टसप्ततितमः सर्गः > (७८) < अष्टसप्ततितमः सर्गः ॐ (७८ ) ऋ १ | 


भरत का प्रायोपवेश ओर राम का आदेश-- 
क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह। 
जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्‌॥ ९॥ 
श्रीराम को क्रुद्ध जानकर महर्षिं वसिष्ठ ने कहा-- 
हे राम! जाबालि भी प्राणियों के आवागमन को मानते 
हें। 
निवर्तयितुकामस्तु त्वामेतद्वाक्यमनब्रवीत्‌। 
तद्‌ गृहाण स्वकं राज्यमवेक्चस्व जगन्नुप॥ २॥ 
आपको लौराने के लिए ही इन्टोनि इस प्रकार 
की बातें कही है, अतः हे नृप! आप इस राज्य को 
ग्रहण करे ओर संसार का पालन करे । 
पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवस्त्रयः । 
आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव ॥ ३॥ 
ठे रघुकुलशिरोमणि राम ! इस संसार में उत्सनन 
होनेवाले मनुष्य के तीन गुरु होते है पिता, माता 
ओर आचार्य । 
पिता हयोनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ । 
प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! माता-पिता तो पुरुष को उत्पन्न 
करते हैँ, शरीर को जन्म देते हैँ ओर आचार्य बुद्धि 
प्रदान करता है, इसीलिए आचार्य को गुरु कहते है । 


सोऽहं ते पितुराचार्यस्तव चैव परन्तप। 
मप त्वं वचनं कुर्वन्नातिवर्तेः सतां गतिम्‌॥ ५॥ 

हे परन्तप ! मेँ तुम्हारा ओर तुम्हारे पिता- दोनों 
का आचार्य हूँ । मेरे वचनो का पालन करते हुए तुम 
सञ्जनोँ के मार्ग से कभी गिर नहीं सकते। 
इमा हि ते परिषदः श्रेणयश्च द्विजातयः। 
एषु तात चरन्‌ धर्म नातिवर्ते: सतां गतिम्‌॥ ६ ॥ 

हे तात! देखो ! ये तुम्हारे बन्धु बान्धव है, ये 
सभा के सभासद है ओर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, 
इनकी प्रार्थना पर राज्य स्वीकार करने से तुम स्न 
के मार्ग से पतित नहीं होओगे । 
वृद्धाया धर्मशीलाया मातुनर्हिस्यवर्तितुम्‌। 
अस्यास्तु वचनं कुर्वन्नातिवर्तेैः सत्तां गतिम्‌॥ ७॥ 

वृद्धा एवं धर्मशीला अपनी माता की बात कौ 
अवज्ञा मत करो । माता की आजतानुसार आचरण करने 
पर तुम्हें कोई भी निन्दित नहीं समञ्चेगा। 
भरतस्य वचः कुर्वन्याचमानस्य राघव। 
आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्मपराक्रम ॥ ८॥ 

हे सत्यत्रतधारी पराक्रमी राम ! देखो ! भरत आपसे 
याचना कर रहा है । इसकी बात माने लेने से आपके 
आत्मगौरव मे कोई कमी नहीं आयेगी । 


एवं मधुरमुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम्‌। 
प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः ॥ ९॥ 
जब गुरु वसिष्ठजी ने मधुर शब्दों मे इस प्रकार 
कहा तब नरश्रेष्ठ श्रीराम ने अपने समीप विराजमान 
गुरुदेव को उत्तर दिया । 
यथाशक्तिप्रदानेन स्नापनोच्छदनेन च। 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च।॥ ९०॥ 
यन्मातापितरौ वत्तं तनये कुरुतः सदा। 
न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ १९॥ 
यथाशक्ति भोजन आदि देने, स्नान ओर शयन 
आदि का प्रबन्ध करने, मधुर भाषण ओर सम्यक्‌ 
लालन-पालन के द्वारा माता-पिता अपने पुत्र पर जो 
उपकार करते हँ उसका प्रतिकार सन्तान किसी भी 
प्रकार नहीं कर सकती । 
स हि राजा जनयिता पिता दशरथो मम। 
आज्ञातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ ९२॥ 
महाराज दशरथ मुञ्चे जन्म देनेवाले, मेरे पूज्य 
पिता थे। उन्होने मुञ्ञे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं 
हो सकती । 
एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌। 
उवाच परमोदारः सूतं परमदुर्मनाः ॥ ९२॥ 
श्रीराम के एेसा कहने पर परम-उदार भरतजी 
उदास होकर पास ही बैठे सुमन्त्र से बोले-- 
इह मे स्थण्डिले शीघ्रं कुशानास्तर सारथे । 
आर्य प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्‌ मे न प्रसीदति ॥ ९४॥ 
हे सारथे । तुम इस चबूतरे पर शीघ्र कुश बिका 
दो। मै आर्य राम के प्रति तब तक सत्याग्रहः करूगा 
जन तक वे मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाते। 


१. प्रायः लोगों का विचार है कि सत्याग्रह मि० गधी का 
आविष्कार है, परन्तु उक्त श्लोक से इस धारणा का 
खण्डन हो जाता है । गोँधीजी से बहुत पूर्वं भरतजी ने 
श्रीराम के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। 

२. धनहीन ब्राह्मण से महर्षिं वाल्मीकि का तात्पर्य एेसे 
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अनाहरो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः। 
शेष्ये पुरस्ताच्छालायां यावन्न प्रतियास्यति ॥ ९५॥ 
जब तक श्रीराम मेरे साथ लौटकर अयोध्या नहीं 
चर्लेगे तब तक मँ धनहीन ब्राह्मणः की भति भोजन 
त्याग कर ओर मुंह ढककर इस कुटी के द्वार पर पड़ 
रर्हूगा। 
स॒ तु रामम्वेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेष्य दुर्मनाः। 
कुशोत्तरमपुस्थाप्य भूमावेवास्तरत्स्वयम्‌॥। ९६॥ 
जन सुमन्त्र श्रीराम के मुख की ओर (उनकी 
अनुमति के लिए) देखने लगे तब भरतजी उदास 
हो, स्वयं ही कुशा वि्ाकर श्रीराम के सामने धरना 
देकर लैठ गये। 
तमुवाच महातेजा रामो राजर्षिसत्तमः। 
किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसि॥ ९७॥ 
(भरत को इस प्रकार धरना देकर बैठे देख) 
राजर्षियों में श्रेष्ठ, महातेजस्वी श्रीराम ने भरत से 
कहा-हे भाई मैने कौन-सा अकार्य किया है जो 
तुम मेरे विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हो । 
ब्राह्यणो द्येकपार्वेन नरान्‌ रोदधुमिहार्हसि। 
न तु मूर्धाभिधिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ ९८ ॥ 
ब्राह्यण ही एक करवट से पड़ा हुआ धरना देकर 
लोगों को बुराई से रोक सकता हे । मूर्धाभिषिक्त क्षत्रियो 
के लिए प्रायोपवेशन सत्याग्रह का विधान नहीं है । 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल हित्वैतद्यारूुणं त्रतम्‌। 
पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥ १९॥ 
हे नरकेसरी ! तुम इस कठोर त्रत को छोड़कर 
खडे हो जाओ । हे रघुकुलशिरोमणि भरत ! तुम यर्हँ 
से शीघ्र ही अपनी श्रेष्ठ नगरी अयोध्या को चले 


ब्राह्मण से है जिसने व्याज के लोभ से अपनी पूँजी 
किसी महाजन के पास रख दी हो ओर महाजन नेईमानी 
करके उसकी सम्पत्ति ही हड्प जाये । एसे धनहीन ब्राह्मण 
के लिए सत्याग्रह के अतिरिक्त ओर कोई उपाय ही नहीं 
रह जाता। 
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जाओ। 
आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌। 
उवाच सर्वतः प्रक्ष्य किमार्य नानुासथ॥ २०॥ 
इस प्रकार धरना देकर बैठे हुए भरत अपने चारों 
ओर बेटे हुए पुरवासियों ओर जनपदवासियों की 
ओर देखकर बोले--आप सब लोग आर्य राम को 
क्यों नहीं समञ्ञाते ? 
ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदा जनाः। 
काकुत्स्थमभिजानीमः सम्यग्बदति राघवः॥ २३॥ 
एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति। 
अत एव न शक्ताः स्मो व्यावर्तयितुमञ्जसा॥ २२॥ 
तब पुरवासी ओर जनपदवासी भरतजी से कहने 
लगे--हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैँ कि आपजो 
कुछ कह रहे हैँ वह ठीक कह रहे है, परन्तु क्या 
किया जाये, ये महाभाग श्रीराम अपने पिताजी के 
आदेश पर दृढ हैँ । हम लोग इन्हे वापस लौटाने में 
अपने-आपको असमर्थ पाते हैँ । 
तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनमब्रवीत्‌। 
उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्‌॥ २३॥ 
उन सन लोगों के इन वचनो को सुनकर श्रीराम 
बोले--हे महाबाहो ! अब उठो ओर क्षत्रियो के अयोग्य 
सत्याग्रह के कार्य का प्रायश्चित्त करने के लिए 
आचमन कर मुदे स्पर्श करो । (आगे विवाद न बढाने 
का संकल्प लो।) 
अथोत्थाय जलं स्पुष्ट्वा भरतो वाक्यमन्रवीत्‌। 
शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः भ्रेणयस्तथा ॥ २४॥ 
यह बात सुन भरतजी ने उठकर जल का स्पर्श 
किया ओर बोले--हे सभा के सभासदो ! हे पुरजनो ! 
हे क्षत्रिय ओर वैश्यो ! मेरी बात सुनो-- 
न याचे पित्तरं राज्यं नानुशासामि मातरम्‌। 
आर्य परमधर्मज्ञं नानुजानामि राघवम्‌।॥ २५ ॥ 
नतो मैने पिताजी से राज्य मोगा, न ही माताजी 
से इस प्रकार का कोई परामर्श कियाथाओौरनही 
परम धर्मात्मा श्रीराम के वनवास के लिए सम्मति दी 
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थी । । 
यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः । 
अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश समा वने ॥ २६॥ 

यदि पिताजी की आज्ञानुसार वनवास करना 
आवश्यक ही है तो मेँ श्रीराम के प्रतिनिधिकेरूपमें 
चौदह वर्ष तक वन में र्हंग । 
धर्मात्मा तस्य तथ्येन श्रातुरवांक्येन विस्मितः । 
उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम्‌॥ २७॥ 

धर्मात्मा राम भरतजी के इन सत्य वचनं को 
सुनकर अति विस्मित हुए, फिर पुरजनों ओर 
जनपदवासियों कौ ओर देखकर बोले-- 
विक्रोतमाहितं क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम। 
न त्छोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ २८ ॥ 

पिताजी ने जपने जीवन-काल में कोई वस्तु बेच 
दीयामोललेलीया धरोहर रख दी-- उसमे किसी 
प्रकार का परिवर्तन करना मेरे अथवा भाई भरत के 
अधिकार से बाहर हे । 
उपधिनं मया कार्यो वनवासे जुगुष्सितः। 
युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌॥ २९ ॥ 

मै वनवास की प्रतिक्ञापालन में किसी को अपना 
प्रतिनिधि नहीं नाना चाहता, क्योकि किसी को 
प्रतिनिधि बनाना निन्दित कर्म है। केकेयी ने जो कुछ 
कहा या मोगा वह ठीक ही कहा यार्मोगा ओर 
पिताजी ने जो कुछ किया उत्तम दही किया। 
जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌। 
सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ ३०॥ 

मेँ यह जानता हू कि भरत बडे क्षमाशील ओर 
गुरुजनं का सत्कार करनेवाले हैँ । सत्यत्रतधारी महात्मा 
भरत मे सभी कल्याणकारी गुण विद्यमान हैँ । (अतः 
इनके द्वारा राज्य शासन होने से कोई हानि नहीं होगी ।) 
अनेन धर्मशीलेन वनात्प्रत्यागतः पुनः। 
श्वात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः ॥ २९॥ 

(मै यह वचन देता हूँ कि) वनवास से लौटने 
पर मै अपने धर्मशील भाई के साथ राज्य शासन का 


भार स्वीकार करूगा। 
वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम्‌। 
अनृतान्मोचयानेन पितरं च महीपतिम्‌॥ २२॥ 

हे भरत! माता कैकेयी ने पित्ताजी से जो वर 


पादुका-प्रदान-- 
विस्मिताः सङ्कमं प्रेक्ष्य समवेता महर्षयः। 
तौ भ्रातरो महात्मानौ काकुत्स्थौ प्रशशंसिरे ॥ ९॥ 

वहो एकत्र हुए ऋषिगण दोनों भाइयों के उस 
समागम को देखकर बहुत विस्मित हुए ओर दोनों 
भाटयों की प्रशंसा करने लगे-- 
स धन्यो यस्य पुत्रौ द्रौ धर्मज्ञौ धर्मविक्रमोौ। 
श्रुत्वा वयं हि संभाषामुभयोः स्पृहयामहे ॥ २॥ 

ये दोनों सदाचारी ओर धर्मधुरीण जिन महाराज 
दशरथ के पुत्र हैँ वे धन्य हैँ । इन दोनों के सम्भाषण 
को सुनकर हम लोगों कौ यह इच्छा हो रही है कि 
हम इन दोनों के वार्तालाप को बारम्बार सुना करे । 
ततस्त्वृषिगणाः क्षिप्रं भ्दशग्रीववधैषिणः। 
भरतं राजशार्दूलमित्यूचुः सङ्कता वचः ॥ ३॥ 

फिर रावण के वध के इच्छुक वे ऋषिगण एक 
स्वर में पुरुषसिंह भरत से बोले-- 
कुले जात महाप्राज्ञ महावृत्त महाय्टाः। 
ग्राह्यं रामस्य वाक्यं पितरं यद्यवेक्षसे ॥ ४॥ 

हे महाप्राज्ञ भरत । तुम महान्‌ कुल में उत्पनन हुए 
हो । महायशस्वी ओर शुभचरित्र से युक्त हो। यदि 
तुम अपने पिता को सत्यवादी ओर सुखी देखना 
चाहते हो तो जो कुछ राम कह रहे है उसी को 


_ < नवसप्ततितमः सर्गः > (७९) | नवसप्ततितमः 


१. दशग्रीव का अर्थ यह नहीं है कि रावण के दस गर्दन 
थीं। रावण के एक सिर, दो हाथ ओौरदो पैर दही थे। 
रावण का एक नाम दशानन भी था। कवि लोग अपने 
काव्य में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते ही हैँ । सिंह 
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मोगा थार्भैने तदनुसार कार्य किया। तुम भी कैकेयी 
को दिये गये दूसरे वर के अनुसार राज्यग्रहण कर 
पिताजी को मिथ्याभाषण के दोष से मुक्त करो। 


सर्गः ॐ (७९) निकः 
स्वीकार करो। 
सदानृणमिमं रामं वयमिच्छामहे पितुः। 


अनृणत्वाच्च कैकेय्याः स्वर्ग दशरथो गतः ॥ ५॥ 
हम लोगों की यह हार्दिक इच्छा है कि श्रीराम 
पिताजी के ऋण से अनृण हो, क्योकि कैकेयी के 
ऋण से मुक्त होकर ही महाराज दशरथ स्वर्गवासी 
इए। 
त्रस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सजनमानया। 
कुताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्‌॥ ६॥ 
ऋषियों द्वारा राम के पश्च का समर्थन सुनकर, 
ऋषियों की वाणी से प्रेम करनेवाले भरत का शरीर 
कोपि गया, अतः वे हाथ जोड़कर बोले-- 
रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । 
पौरजानपदांश्चापि रक्तान्‌ रञ्जयितुं तथा ॥ ७॥ 
हे राम! मै अकेला न तो इस महान्‌ राज्य की 
रक्षा ओर पालन करने का साहस कर सकता हूँ ओर 
न आपमें अनुराग रखनेवाले पुरवासियों ओर 
जनपदवासिर्यो को प्रसन्न रख सकता हू। 
ज्ञातयश्च योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः। 
त्वामेव प्रतिकाङ्क्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः ॥ ८ ॥ 
बन्धुवर्ग, सैनिक, इष्ट-मित्र ओर शुभ-चिन्तक-- 
ये सबके-सब आपके राज्यशासन को उसी प्रकार 


का एक नाम पञ्चानन होता है, परन्तु वस्तुतः सिंह का 
मुख एक ही होता है, पाँच नहीं । ठीक यही बात रावण 
के सम्बन्ध में भी समञ्लें। 
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प्रतीक्षा करते हैँ जैसे कृषक जल नरसानेवाले मेघ 
की प्रतीक्षाकरते हैँ । 
इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य दहि। 
शक्तिमानसि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥ ९॥ 
दे महाप्राज्ञ राम ! आप इस विस्तृत राज्य को 
ग्रहण करो ओर जिसे चाहो उसे राज्यसिंहासन पर 
वेठा दो, क्योकि हे रघुकुलशिरोमणि ! आप सम्पूर्ण 
लोक की प्रजा का पालन करने में समर्थ हे। 
इत्युक्त्वा न्यपत्तदशभ्रातुः पादयोभरितस्तदा। 
भृश सम्प्रार्थयामासर राममेव प्रियंवदः ॥ १०॥ 
यह कहकर भरतजी अपने भाई के चरणों मे गिर 
पड़े तथा बार बार प्रिय शब्दों में उनसे राज्य. ग्रहण 
करने की प्रार्थना करने लगे। 
तमङ्के भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत्‌। 
आगता त्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी च या। 
भृशमुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि॥ १९॥ 
चरणों मे पड़ हुए भरत को अपनी गोद में बैठाकर 
श्रीराम बोले- मेरे वनवास के विरुद्ध ओर राज्यशासन 
स्वीकार कर किसी अन्य को राज्य सिंहासन पर 
नियुक्त करने कौ जो स्वाभाविक ओर विनम्र बुद्धि 
तुममें आई है इससे स्पष्ट है कि तुम सम्पूर्णं पृथिवी 
का शासन अच्छी प्रकार कर सकते हो । 
अमात्यैश्च सुहद्धिश्च बुद्धिमद्धिश्चमन्तरिभिः। 
सर्वकार्याणि सम्मन्त्य सुमहान्त्यपि कारय॥ १२॥ 
अब तुम राजभक्त प्रधान सचिव ओर बुद्धिमान्‌ 
मनच्त्रियों के साथर.समस्त बड़े-बड़े कार्यो मे परामर्श 
कर राज्य कौ सुव्यवस्था करो । 
'लक्ष्मीष्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ ९३॥ 
देखो ! भले ही चन्द्रमा चद्धिका को छोड़ दे, 
हिमालय चाहे हिम को छोड दे ओर हो सकता है 
समुद्र अपनी मर्यादा को छोडकर सीमा को लघ 
जाये, परन्तु मे पिताजी से कौ हुई अपनी प्रतिज्ञा को 
नहीं छोड सकता। 
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(ओ 
कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌। 
न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातुवत्‌। ९४॥ 
हे तात ! तुम्हारी माता ने चाहे तुम्हारे स्नेहवश 
अथवा लोभवश तुम्हे राज्य दिलाने का जो काम 
कियादहै, तुम माता कौ इस नात को मन में मत 
रखना ओर सदा उसके साथ माता के समान व्यवहार 
करना । 
एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमब्रवीत्‌। 
तेजसाऽऽदित्यसद्काशं प्रतिपच्यन्द्रदरनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सूर्य के समान तेजस्वी ओर चन्द्रमा के समान 
प्रियदर्शी श्रीराम के फेसा कहने पर भरतजी बोले-- 
अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके ठहेमभूषिते। 
एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ ९६॥ 
हे आर्य ! स्वर्णभूषित इन पादुकाओं पर अपने 
चरण रखिए, क्योकि अन ये चरणपादुकार्ँ ही सारी 
प्रजा का योगक्षेम करेगी । 
सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके हयावरुह्य च। 
प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ ९७॥ 
महातेजस्वी नरकेसरी राम ने उन खड़ाओं पर 
आरूढ होकर ओर फिर उन्हे पैरों से उतार कर भरत 
कोदेदिया। 
स पादुके प्रतिग्राह्य रामं व्चनमन्रवीत्‌। 
चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो हाहम्‌। 
फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन ॥ ९८ ॥ 
उन पादुकाओं को ग्रहण कर भरतजी ने श्रीराम 
से कहा-हे वीर रघुनन्दन ! मँ भी चौदह वर्ष तक 
जटा-चीर धारण कर ओर कन्दमूल-फल खाकर 
अपना जीवन-निर्वाह करूगा। 
तवागमनमाकाङ्क्मन्‌ वसन्वे नगराद्‌ बहिः। 
तव पादुकयोर्न्यस्य राज्यतन्त्रं परन्तप ॥ १९॥ 
आपके आगमन कौ प्रतीक्षा करता हुआ मै नगर 
से बाहर बसंगा । हे परन्तप ! आपकी चरण-पादुकाओं 
को राज्यसिंहासन पर रखकर मे राज्यशासन का प्रबन्ध 
करूगा। 


चतुर्दशे हि सम्पूर्णे वर्षेऽहनि रधूत्तम। 
न द्र््यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ २०॥ 

हे रघुकुलश्रेष्ट ! यदि चौदहरवां वर्ष पूर्ण हो जाने 
पर पहले दिन ही मैने अयोध्या में आपके दर्शन नहीं 
कियेतो मेँ अग्निमें करूदकर भस्म हो जाऊगा। 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌। 
शत्तुध्नं च परिष्वज्य भरतं चेदमन्रवीत्‌॥ २९१॥ 

' बहुत अच्छा ' ' ठेसा कहकर राम ने भरत ओर 


अयोध्याकाण्ड, सर्ग-अस्सी २१ 


शत्रुघ्न को हदय से लगाया, फिर भरत से बोले-- 
मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति। 
मया च सीतया चैव सोऽसि रघुसत्तम। 
इत्युक्त्वाऽश्रुपरीताक्षो भ्रात्रं विससर्ज ह ॥ २२॥ 
देखो! माता कैकेयी की रक्षा करना, उन पः 
कभी क्रोध मत करना। हे रघुनन्दन! इसके लिए 
तुम्हे मेरी ओर सीता की शपथ हे । यह कह ओर नेत्रो 
में ओसि भर श्रीराम ने दोनों भाईयों को विदा किया 
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भरत की वापसी ओर नन्दिग्राम में वास- 
ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा। 
आरुरोह रथं हष्टः शत्रुघ्नेन समन्वितः ॥ ९॥ 
भाई से विदा होकर भरत उन पादुकाओं को सिर 
पर रखकर प्रसन्न भाव से शत्रुघ्नसहित रथ पर सवार 
इए। 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः। 
अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः॥ २॥ 
दृढत्रती वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि तथा अन्य 
माननीय मन्त्री भी आगे-आगे चले। 
स्निग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रभुः । 
अयोध्यां भरतः चिप्र प्रविवेश महायाः ॥ ३॥ 
रमणीय तथा गम्भीर घोष. करनेवाले रथ के द्वारा 
यात्रा करते हुए महायशस्वी भरत ने शीघ्र ही अयोध्या 
नगरी में प्रवे किया। 
ततो निक्षिप्य मातुः स अयोध्यायां दृढव्रतः । 
भरतः शोकसन्तसो गुरूनिदमथाब्रवीत्‌॥ ४॥ 
अयोध्या में पर्हंच कर दृदत्रती भरत माताओं की 
अयोध्या मेँ रहने की सम्यक्‌ व्यवस्था कर, शोक से 
सन्तमस होते हुए वसिष्ठ आदि गुरुओं से बोले-- 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि स्वनामन्रयेऽद्य वः। 
तत्र दुःखमिदं सर्वे सहिष्ये राघवं विना॥ ५॥ 


मेँ नन्दीग्राम जाऊगा। इसके लिए मैँ आपकी 
आज्ञा चाहता हूँ । वर्ह रहकर जैसे-तैसे मँ राम के 
वियोग के इस दुःख को सहन करूगा। 
एतत्‌ श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः। 
अन्नुवन्मन्तरिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥ ६॥ 
महात्मा भरत के एसे शुभ वचन सुनकर पुरोहित 
वसिष्ठ ओर सारे मन्त्री बोले-- 
सुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया। 
वचनं भ्रातुवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत्‌॥ ७॥ 
हे भरत ! आपने भ्राता राम के स्नेहवश जो कुछ 
कहा वह अत्यन्त श्लाघनीय है । क्यों न हो, ये वचन 
आपके ही मुख से निकलने योग्य हैँ । 
नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रात॒सौददे। 
आर्यमार्ग प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्‌॥ ८ ॥ 
सर्वदा बन्धु-बान्धवों कौ रक्षा करनेवाले, भाई 
के प्रेम मेँ मग्न रहनेवाले तथा निरन्तर सन्मार्ग पर 
चचलनेवाले जाप जैसे व्यक्ति के वचनो को कौन नहीं 
मानेगा ? 
मच्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम्‌। 
अब्रवीत्‌ सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति॥ ९॥ 
अपने अनुकूल मन्त्रियों के प्रिय वचनो को सुनकर 
भरतजी ने सारथि सुमन्त्रे से कहा- मेरा रथ तैयार 
करो। 


२९४ 


प्रहृष्टवदनः सर्वां मात्तुः समभिवाद्य सः, 
आरुरोह रथं श्रीमाञ्छात्रुघ्नेन समन्वितः ॥ ९०॥ 
रथ आ जाने पर प्रसन्नमुख श्रीमान्‌ भरत ने 
प्रणामपूर्वक सभी माताओं से आज्ञा ली ओर शत्रुष्न 
को साथ लेकर रथ पर आरूढ हुए 
आरुह्य च रथं शीघ्रं शत्रुघ्नभरतावुभौ । 
ययतुः परमप्रीतौ वृतौ मन्त्रिपुरोहितैः ॥ ९९॥ 
शीघ्रतापूर्वक रथ पर सवार हौ ओर मन्त्री तथा 
पुरोहितं को साथ ले भरत ओर शुष्न दोनों भाई 
परम प्रसनन होते हुए वहाँ से चले। 
अग्रतो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । 
प्रययुः प्राङ्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतोऽभवत्‌॥ ९२॥ 
वसिष्ठ आदि पूज्य ब्राह्मण ओर गुरुओं को जगे 
कर, सभी लोग पूर्व दिशा की ओर, जिधर नन्दिग्राम 
था, चल पड़। 
ततस्तु भरतः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः। 
अवतीर्य रथात्तूर्णं गुरूनिदमुवाच ह ॥ १३॥ 
शीघ्र ही नन्दिग्राम मेँ प्रवेश कर ओर रथ से उतर 
कर्‌ भरतजी ने गुरुओ से कहा-- 
एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सेन्यासवत्‌ स्वयम्‌। 
योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते ॥ ९४॥ 
यह सम्पूर्णं राज्य मेरे भाई राम ने मुञ्ञे न्यास धरोहर 
के रूपमे सौपा है, अतः उनकी स्वर्णमण्डित ये 
चरणपादुकार्पँ ही इस राज्य के योगक्षेम का प्रतिपादन 
करेगी । 
भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः। 
अन्रवीददुःखसन्तप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ ९५॥ 
तदनन्तर श्रीराम द्वारा प्रदत्त न्यासरूप उन पादुकाओंं 
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को अपने सिर पर रखकर दुःख से सन्तप्त भरत सम्पूर्ण 
प्रजामण्डल से यह बोले-- 
श्रात्रा हि मयि संन्यासो निश्धिप्तः सौहदादयम्‌। 
तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति॥ ९६॥ 
भ्राता राम ने प्रेमपूर्वक यह धरोहर मुञ्चे सौंपी है, 
अतः उनके लौटकर आने तक मैं इस बहुमूल्य न्यास 
को सुरक्षित रखृंगा । 
क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌। 
चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुकौ ॥ ९७॥ 
श्रीराम के अयोध्या लौटने पर मै अपने हाथों से 
उनके चरणों में ये पादुका पहनाकर, पादुकासहित 
उनके चरणों के दर्शन करूगा। 
राघवाय च संन्यासं दच्त्वेमे वरपादुके। 
राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवामि च ॥ ९८॥ 
न्यासरूपी श्रेष्ठ पादुकाओं को, इस सम्पूर्णं राज्य 
को ओर राजधानी अयोध्या को श्रीराम को अर्पित 
कर, माता के हारा लगाये गये अपयशरूपी महान्‌ 
कलङ्क को मेँ धो डालूंगा। 
एवं तु विलपन्दीनो भरतः स महायशाः। 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह ॥ १९॥ 
महायशस्वी भरत इस प्रकार विलाप कर ओर 
दीन-दुःखी हो, नन्दिग्राम में रहकर मन्त्रय कौ 
सहायता से राज्य करने लगे । 
स॒ वल्कलजटाधारी मुनिवेधरः प्रभुः । 
नन्दिग्रामेऽवसद्वीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ २०॥ 
वीर भरत वल्कल-वस्त्र ओर जटा धारण कर 
मुनियों का-सा वेष बनाकर समस्त सेना-सहित 
नन्दिग्राम मेँ रहने लगे। 
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राक्षसो दवारा प्रदत्त कष्टों का वणन- 
प्रतिप्रयाते भरते वसन्‌ रामस्तपोवने। 
लक्षयामास सोद्देगमथौत्सुक्यं तपस्विनाम्‌॥ ९॥ 


भरत के अयोध्या लौट जाने पर न में रहते हुए 
श्रीराम ने ऋषियों मे आतङ्क, घनराहट ओर स्थानान्तरित 
होने की भावना अनुभव की । 


(ध 1 
£: 
नयनेर्भ्रकुटीभिश्च रामं निर्विश्य शङ्धिताः। 
अन्योऽन्यमुपजल्पन्तः शनैश्चक्तुर्पिथः कथाः ॥ २ ॥ 
वे लोग आंखां ओर भृकुरियों के संकेतो से श्रीराम 
को लक्ष्य करके, सन्देहयुक्त हो धीरि धीरे कुछ गु 
परामर्श किया करते थे। 
तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः । 
कृताञ्जलिरुवाचेदमृषिं कुलपतिं ततः ॥ ३॥ 
उनको उस घबराहट ओर उत्सुकता को देखकर, 
अपने विषय मे शंकित होकर श्रीराम ने हाथ जोड़कर 
तापसकुल अध्यक्ष से कहा-- 
न कश्चिद्धगवन्‌ क्िञ्चत्पूर्ववृत्तमिदं मयि। 
दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥ ४॥ 
भगवन्‌! क्या पूर्वकालीन मेरे आचरण मेँ किसी 
प्रकार की तुटि आप लोगों को दिखाई दी है जिससे 
तपस्वी लोगो के मन में मेरे प्रति विकार उत्पन दहो 
गया हे | 
अथर्षिर्जरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः। 
वेपमान इवोवाच रामं भूतदायापरम्‌॥ ५॥ 
राम के ठेसा कहने पर वह बुद्ध ऋषि जिसका 
शरीर तप के कारण जीर्ण हो गया था, कोपिते हुए 
से, सब प्राणियों पर दया करनेवाले श्रीराम से बोले-- 
त्वं यदाप्रभृति ह्यस्मिनाश्रमे तात वर्तसे। 
तदाप्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान्‌॥ ६ ॥ 
हे तात! जब से तुम इस आश्रम में आकर रहने 
लगे हो तभी से राक्षस लोग तपस्वियों को ओर भी 
अधिक सताने लगे हैँ । 
दर््णयन्ति हि बीभत्सैः क्रूरैभीषिणकेरपि। 
नानारूपेर्विरूपैश्च रूपेर्धिकृतदश्निः ॥ ७॥ 
वे लोग अनेक प्रकार के जुगुप्सित, भयंकर, क्रूर 
ओर नाना प्रकार के विकट, विलक्षण ओर विकराल 
रूप बनाकर ऋषियों को राया करते हे । 
अवक्षिपन्ति स्तुग्भाण्डानग्नीन्‌ सिञ्चन्ति वारिणा । 
कलशांश्च प्रमृद्‌ नन्ति हवने समुपस्थिते ॥ ८॥ 
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जन तपस्वी लोग यज्ञ करने बैठते हैँ तन ये 
राक्षस खवा ओर यज्ञपात्र को फेक देते है, जग्निके 
ऊपर पानी डालकर उसे बुञ्चा देते है तथा कलशो को 
तोड़-फोड़ डालते हैँ । 
तत्पुरा राम शारीरामुपर्हिसां तपस्विषु 
दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌॥ ९॥ 
हे राम! वे दुष्ट राक्षस शारीरिक कष्य वारा ऋषियों 
की हिंसा करना चाहते है, अतः हम लोग इस आश्रम 
को छोडना चाहते हैँ } 
बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम्‌। 
अश्वस्याश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥ ९०॥ 
य्ह से थोडी दूर पर कन्द मूल-फलों से युक्त 
महर्षिं अश्व का एक विचित्र तपोवन है । अपने मुनि 
समूह के साथ हम वहीं आश्रय लगे । 
सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते। 
समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखपिहाद्य ते॥ ९९॥ 
हे राम! यदि तुम्हें ठीक जान पड़ेतोतुम भी 
हमारे साथ वहीं चलो । यद्यपि तुम अपनी रक्षा करने 
में समर्थं हो, परन्तु यहाँ रहना तुम्हारे लिए क्लेशदायी 
ही होगा। 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनम्‌। 
न शशाकोत्तरैवक्यिरवरोदधुं समुत्सुकम्‌॥ ९२॥ 
एेसा वचन कहते हुए ओर जाने के लिए अत्यन्त 
उत्सुक कुलपति को श्रीराम समञ्ञा-बुञ्ञाकर भी वह 
स्थान त्यागने से न रोक सके । 
अभिनन्द्य समापृच्छ्य समाधाय च राघवम्‌। 
स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह ॥ ९३॥ 
वह कुलपति श्रीराम को प्रशंसा कर, उनको 
समञ्ञा लुञ्ञा ओर उनसे आज्ञा मोग कर, सब तपस्वियों 
को साथ ले, उस आश्रम को छोड़ दूसरे आश्रम को 
चले गये। 


राम का चित्रकूट से प्रस्थान, सीता को 
अनसूया का उपदेश तथा सभी का 
दण्डकवन में प्रवेश- 
राघवस्त्वथ यातेषु तपस्विसु विचिन्तयन्‌ । 
न तत्रारोचयद्‌ वासं कारणेर्बहुभिस्तदा॥ ९॥ 
ऋषियों के उस आश्रम से चले जाने पर श्रीराम 
ने बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ अनेक कारणों से 
वर्ह रहना उचित नहीं समज्ञा । 
इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः। 
सा च मे स्मृतिरन्वेति तान्‌ नित्यमनुशोचतः॥ २॥ 
राम ने सोचा कि इसी स्थान पर भरत से, माताओं 
से तथा नगरवासियों से मेरी भेट हुई थी । यर्हौँ रहने 
से मुञ्चे बार-बार उनकी स्मृति आती है ओर वह सु 
शोकाकुल किया करती है । 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन॒ तस्य महात्मनः । 
हयहस्तिकरीषैश्च उपमर्दः कृतो भृशम्‌॥ ३॥ 
विशेषकर महात्मा भरत कौ सेना के हाथी -घोडों 
के मलमूत्र करने ओर उनके द्वारा वनस्पतियों के 
उपमर्दन हो जाने से यह स्थान रहने योग्य नहीं रहा है । 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सञ्चिन्त्य राधवः। 
प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च सङ्कुतः ॥ ४॥ 
इस आश्रम को छोडकर दूसरे स्थान पर चलना 
ही ठीक है। ठेसा विचार कर राम ने लक्ष्मण ओर 
सीता को साथ ले वर्होँ से प्रस्थान कर दिया। 
सोतत्रेराश्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः। 
तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्प्रत्यपद्यत ॥ ५॥ 
महायशस्वी श्रीराम ने वहाँ से प्रस्थान कर महर्षि 
अत्रि के आश्रम में पहुंच कर उन्हें प्रणाम किया। 
महर्षि अत्नि ने भी उन्हे पुत्रभाव से देखा। 
स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतम्‌। 
सौमित्रिं च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्‌॥ ६॥ 
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महर्षिं अत्रि ने स्वयं उन सबका आतिथ्य किया, 
फिर लक्ष्मण ओर महाभागा सीता के प्रति स्नेहदुष्टि 
प्रदर्डित कर उन्हें सान्त्वना दी । 
अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌। 
प्रतिगृह्णीष्व वेदेहीमनब्रवीदृषिसत्तमः॥ ७॥ 

तदनन्तर ऋषिश्रेष्ठ अत्रि ने सौभाग्यशालिनी, 
तपस्विनी ओर धर्म में निरत अपनी पत्नी अनसूया से 
कहा- तुम सीताजी को अपने साथ ले जाकर इनका 
आदर सत्कार करो । 
अभिवाद्य च वैदेही तापसी तामनिन्दिताम्‌। 
बद्धाञ्जलिपुटा हष्टा पर्यपृच्छदनामयम्‌॥ ८ ॥ 

प्रसन्नवदना सीताजी ने पवित्र जआचरणवाली उस 
तपस्विनी को प्रणामकर, हाथ जोड़ ओर प्रसन हो 
उनका कुशल-क्षेम पूछा । 
ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीम्‌। 
सान्त्वयन्त्यब्रवीद्धृष्टा दिष्ट्या धर्ममवेक्षसे ॥ ९ ॥ 

धर्मचारिणी ओर महाभाग्यवती सीताजी को 
प्रणाम करते देख उसे सान्त्वना देते हुए वृद्धा अनुसूया 
ने कहा--'*हे सीते! यह बडे सौभाग्य की बात है 
कि तुम पतित्रत धर्म की ओर ध्यान देती हो 1'" 
त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानमृद्धिं च मानिनि। 
अवरुद्धं वने रामे दिष्ट्या त्वमनुगच्छसि ॥ ९०॥ 

हे मानिनि सीते! तुम्हारे लिए यह बडे सौभाग्य 
की बात है कि तुम अपने सभी बन्धुं को, उभय 
कुल के राज्याभिमान ओर धन-सम्पत्ति को त्यागकर 
वनवासी राम की अनुगामिनी हुई हो ! 
नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वाशुभः। 
यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः ॥ ९९॥ 

-पति चाहे वन में रहे अथवा नगर मे, सुख सम्पन्न 
हो या दुःख-ग्रस्त--सब दिशाओं में जिन स्त्रियो को 
अपना पति ही सर्वप्रिय है, उन्हीं स्त्रियों को 
कल्याणकारी तथा श्रेष्ठलोकों की प्राप्ति होती है । 
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दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः। 
स्त्रीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पत्तिः ॥ ९२॥ 

पति चाहे कठोर स्वभाव का हो अथवा कामी 
हो यादरिद्रहो, किन्तु श्रेष्ठ स्वभाववाली स्त्रियो के 
लिए पति ही परम देवता है। 
सा त्वेवमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया । 
प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ९३॥ 

जब सती -साध्वी अनसूया ने इस प्रकार कहा 
तब सीताजी उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से 
कहने लगी-- 
नैतदा्चर्यमार्याययां यन्मां त्वमनुभाषसे। 
विदितं तु मयाप्येतद्यथा नार्याः पतिर्गुरुः ॥ ९४॥ 

हे आर्ये ! आपका मुञ्चे इस प्रकार का उपदेश 
देना कोई आश्चर्य की लात नहीं हे । मै भी यह जानती 
हूकि स्त्री के लिए पति ही उसका गुरु होता है। 
यद्यप्येष भवेद्धर्तां मपार्ये वृत्तवर्जितः। 
अद्वैधमुपचर्तव्यस्तथाप्येष मया भवेत्‌॥ ९५॥ 

हे आर्ये ! यदि मेरे पति चरित्र से हीन ओर दरिद्र 
भी होते तब भी मेँ इनके साथ प्रीतिपूर्वकं बर्तवि 
करते हुए इनकी सेवा करती । 
किं पुनर्यो गुणश्लाध्यः सानुक्रोशो जितेच्दियः। 
स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातुवत्पितुवप्प्रियः ॥ ९६ ॥ 

फिर मेरे पति तो श्लाघनीय गुणों से युक्त, दयालु, 
जितेन्द्रिय, स्थिर प्रेम करनेवाले, धर्मज्ञ ओर मुञ्चसे 
माता-पिता की भति अत्यन्त प्रेम करनेवाले हैँ । उनका 
तो कहना ही क्या है । 
आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेवं भयावहम्‌। 
समाहितं हि मे श्वश्रूवा हदये तदधतं पटत्‌॥ ९७॥ 

इस भयानक निर्जन वन में आते समय मेरी सास 
कौसल्या ने मुञ्चे जो उपदेश दिया था वह मेरे हदय- 
पटल पर अङ्कित है, मै उसे भूली नहीं हूं । 
पाणिप्रदान काले च यत्पुरा त्वग्निसनिधोौ। 
अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्यं तदपि मे धृतम्‌॥ १८ ॥ 

मेरे विवाह के समय, यन्ञाग्नि के समक्ष, मेरी 
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माता ने मुञ्चे जो उपदेश दिया था, वह भी मुञ्चे स्मरण 
हे। 
नवीकृतं च तत्सर्व वाक्यैस्ते धर्मचारिणि। 
पतिशुश्रूषणान्ना्यास्तिपो नान्यद्विधीयते ॥ ९९॥ 
^“ पति सेवा को छोडकर स्त्री के लिए दूसरी 
कोई तपस्या नहीं है ' "इत्यादि उपदेश जो मुञ्चे मिले 
थे, हे धर्मचारिणी ! उनको आज आपने पुनः नवीन 
कर दिया हे। 
ततोऽनसूया संहष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः। 
शिरस्याघ्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत ॥ २० ॥ 
सीताजी की बातो को सुनकर अनसूया अत्यन्त 
प्रसन्न हई । उन्होने सीता का मस्तक सूँघा ओर उसे 
हर्षित करते हुए बोर्ली-- 
नियमेर्विविथेरप्तं तपो हि महदस्ति मे। 
तत्संभ्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचिस्मिते ॥ २९॥ 
हे सीते! मैने अनेक प्रकार के व्रत एवं नियमों 
का अनुष्ठान कर जो सिद्धि प्राप्त कौ है वह महान्‌ 
हे । हे शुचिस्मिते ! उसी सिद्धि के बल पर मैं तूष्चे वर 
देना चाहती | तू बर मोग । 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया। 
कृतमित्यन्रवीत्सीता तपोबलसमन्विताम्‌॥ २२॥ 
पतित्रत धर्म को जाननेवाली सीता अनसूया देवी 
का यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, फिर 
मन्द हास्य करती हुई तपःपरायण अनसूया से सीताजी 
ने कहा--आपके अनुग्रह से ही मेरी सन कामना 
पूर्ण हो गई। 
सा त्वेवमुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराऽभवत्‌। 
सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
जनकनन्दिनी सीता के ठेसा कहने पर धर्मचारिणी 
अनसूया ओर भी अधिक प्रसन्न हुई ओर बोली--हे 
सीते। तुम्हे देखकर मुरो जो हर्ष हुआ है उसके अनुरूप 
मेँ तुम्हें कुक अवश्य देना चाहती हूं । 
इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च। 
अङ्करागं च वैदेहि महार्ह चानुलेपनम्‌॥ २४॥ 


२१९८ 


हे विदेह राजकुमारी ! यह दिव्य ओर श्रेष्ठ माला, 
वस्त्र-आभूषण, अङ्गराग~उबटन ओर दिव्य चन्दन 
तुम्हें देती हूं। इनसे तुम्हारे अङ्ग सुशोभित होगे । 
सा वस्त्रमद्घरागं च भूषणानि स्रजस्तथा । 
मेथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌॥ २५॥ 
सीताजी ने अनसूया द्वारा प्रदत्त वस्त्र, अङ्खराग, 
आभूषण तथा माला आदि सभी दिव्य वस्तुओं को 
श्रेष्ठ प्रतिदान~प्रेमोपहार के रूप में प्रसन्नता पूर्वक 
स्वीकार कर लिया। 
सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा। 
प्रणम्य शिरसा तस्यै रामं त्वभिमुखा ययौ ।॥ २६॥ 
उन दिव्य वस्त्रौ ओर अलंकारो को धारण कर 
सीताजी देवकन्या के समान प्रतीत होने लगी ! इस 
प्रकार समलंकृत हो अनसूया के चरणों मे प्रणाम कर 
सीता श्रीराम के पास चली गई। 
ततस्तां शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननः। 
अर्चितस्तापसैः सिद्धरुवास रघुनन्दनः ॥ २७॥ 
तपस्वियों ओर सिद्धो द्वारा सत्कृत होकर ओर 
अनसूया द्वारा प्रदत्त वस्त्राभरणों से सुभूषित चन्द्रः 
मुखी सीता के प्रति प्रसन्न भाव प्रकट करते हुए 
उन्होने वह रात्रि वहीं रहकर बविताई। 
तस्यां रात्यां व्यतीतायामभिषिच्य हुताग्निकान्‌। 
आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्‌ वनगोचरान्‌ ॥ २८॥ 
रात्रि व्यतीत होने पर दोनों नरकेसरियोँ ने स्नान 
ओर सन्ध्योपासन आदि कर्मा ओर हवन आदि से 
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८ 
निवृत्त हो उन ऋषियों से आगे जाने की आज्ञा मोगी । 
तावुचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । 


वनस्य तस्य सञ्चारं राक्षसैः समभिप्लुतम्‌ ॥ २९॥ 
धर्मशील वनवासी तपस्वियों ने श्रीराम से कहा-- 
हे राघव ! आगे वन का मार्ग राक्षसं से आक्रान्त है। 
उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं धर्मचारिणम्‌। 
अदन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये तान्‌ निवारय राघव ॥ ३०॥ 
वे राक्षस इस महारण्य मँ जिस किसी ब्रह्मचारी 
को अकेला या असावधान पाते हैँ उसी को मारकर 
खा जाते है, अतः हे राघव! आप इन दुष्ट को मारं । 
एष पन्था महर्षीणां फलान्याहरतां वने । 
अनेन तु वनं दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥ ३१॥ 
हे राम! वन से फल- मूल आदि लाने का महर्षियों 
का यह मार्गं है । आपको भी इस मार्ग से इस दुर्गम 
वन में जाना चाहिए। 
इतीव तैः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिर्‌ 
द्विजैः कृतस्वस्त्ययनः 
वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः 
सलक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम्‌॥ ३२॥ 
जब तपस्वियों ने हाथ जोड़ ओौर स्वस्तिवाचन 
मङ्गल. कामना कर उपर्युक्त वचन कटे तब शत्रु-संतापी 
श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण ओर सीता के साथउस 
महावन में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सूर्य मेष 
मण्डल में प्रवेश करता हे। 


परन्तपः । 


॥ इति अयोध्याकाण्डम्‌ ॥ 


~ 0 - 


टस हि द्ष्टिमै-- 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


| < प्रथमः सर्गः > (९) 


दण्डकारण्य मे महर्षियों द्वारा रामका 
सत्कार-- 
प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌। 
ददर्श रामौ दुर्घर्षस्तापसाश्रममण्डलम्‌॥ ९॥ 

दुर्जय एवं जितेन्द्रिय श्रीराम ने दण्डक नामक 
महावन में प्रवेश कर तपस्वियों के आश्रम-समूहों 
को देखा । 
शरण्यं सर्वभूतानां सुसंमृष्टाजिरं सदा। 
मृगैर्बहुभिराकीर्ण पक्षिसङन्धैः समावृतम्‌॥ २॥ 

ये आश्रम प्राणिमात्र के लिए आश्रय-स्थल धे। 
इनके आङ्गन सदा स्वच्छ रहते थे। ये आश्रम मृगो से 
भरपूर ओर पक्षिसमूहोँ से व्यास थे। 
समिद्धिस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम्‌। 
आरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्युतम्‌॥ ३ ॥ 

इन आश्रमो में यज्ञ के लिए समिधां जल से 
भरे कलश ओर कन्दमूल-फल रखे थे। वे आश्रम 
उत्तम एवं स्वादिष्ट फलवाले जंगली महावृक्षो से 
व्याप्त थे। 
बलिहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्‌। 
पुष्यैर्वन्यैः परिक्षिप्तं पदिन्या च सपद्मया ॥ ४॥ 

इन आश्रमो मे नित्य बलिवैश्वदेवयज्ञ ओर पवित्र 
वेदध्वनि हुआ करती थी । यत्र-तत्र बिखर हुए वन्य- 
पुष्पों से ओर कमलपुष्पों से युक्त सरोवरो से ये आश्रम 
सुशोभित थे। 
स दृष्ट्वा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌। 
अभ्यगच्छन्‌ महातेजा विज्यं कृत्वा महद्धनुः ॥ ५॥ 

तपस्वियों के आश्रममण्डल को देखकर महा- 


तेजस्वी श्रीराम ने अपने महाधनुष का चिल्ला उतार 
ओर उन आश्रमो की ओर चले। 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः 
अभ्यगच्छंस्तथा प्रीता वैदेहीं च यश्शस्विनीम्‌॥ ६। 
दिव्यज्लान-सम्पन्न महर्षयो ने जब श्रीराम को आते 
हुएदेखा तो वे भी प्रसन्न हो श्रीराम ओर यशस्विनं 
सीताजी कौ ओर चले। 
अत्रैनं हि महाभागाः सर्वभूतहिते रतम्‌। 
अतिधिं पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌॥ ७॥ 
प्राणिमात्र के हित में रत उन महाभाग ऋषियों ने 
अपूर्ण एवं महान्‌ अतिधि श्रीराम को ले जाकर अपनी 
पर्णशाला मे ठहराया । 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः । 
आजहूुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः ॥ ८॥ 
अग्नि के समान देदीप्यमान, महाभाग, धर्मचारी 
उन तपस्वियों ने श्रीराम का विधिपूर्वक सत्कार कर 
उन्हें हाथ-पैर धोने के लिए जल लाकर दिया। 
मूलं पुष्यं फलं वन्यमाश्रमं महात्मनः । 
निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ततः प्राञ्जलयोऽन्नुवन्‌॥ ९॥ 
तत्पात्‌ वनवासी उन धर्मज्ञ महात्माओं ने कन्द 
मूल, फल ओर फूल उनकी सेवा में अर्पण किये 
तथा हाथ जोड़कर बोले-- 
धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशाः । 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः ॥ ९० ॥ 
हे राम! आप वर्णाश्रम धर्म के पालक, शरणा- 
गतवत्सल ओर महायशस्वी हैँ । आप पूजनीय रहै, 
मान्य है, गुरु हैँ ओर दण्डधारी राजा है । 


२२० 


ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः 
नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ॥ ९९॥ 
हम लोग आपके राज्य मे बसनेवाली आपकी 
प्रजा हे, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए । 
आप चाहे नगर में रहँ अथवा वन मेँ हमारे राजा तो 
आपहीदहैं। 
न्यस्तदण्डा वयं राजलञ्जितक्रोधा जलितेद्ियाः। 
रक्षितव्यास्त्वया शश्वद्‌ गर्भ॑भूतास्तपोधनः॥ ९२॥ 
हे राजन्‌! हम लोगं ने दण्ड देना छोड़ रखा दे, 
क्रोध को त्यागकर इन्द्रियो को जीता हआ दहै । तप ही 
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हमारा एकमात्र धन है । जैसे माता गर्भकी रक्षाकरती 
है उसी प्रकार आपको गर्भं के समान अपनी प्रजा 
की सदा रक्षा करनी चाहणए्‌। 
एवमुक्त्वा फलमूलैः पुण्यैर्वन्यैश्च राघवम्‌। 
अन्यैश्च विविधाहारैः सलक्मणमपूजयन्‌ ॥ ९२३ ॥ 
यह कहकर उन तपस्वियों ने वन में उत्पन्न 
होनेवाले फल -फूल मूल एवं अन्य विविध प्रकार 
के आहारो से लक्ष्मणसहित श्रीराम का आदर सत्कार 
किया। 


(1 1 | < द्वितीयः सर्गः > (२) | 


विराध का सामुख्य- 
कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति। 
आमन्त्य स मुनीन्‌ सर्वानि वनमेवान्वगाहत ॥ ९॥ 
मुनियो का आतिथ्य स्वीकार करं श्रीराम ने (रत्नि 
में वहीं निवास किया।) अगले दिन सूर्योदय होने 
पर वे आश्रम के सभी मुनियों से आज्ञा लेकर गहन 
वन में प्रविष्ट हुए । 
वनमध्ये तु काकुतस्थस्तस्मिन्‌ घोरमृगायुते। 
ददर्शं गिरिश्ङ्घाभं पुरषादं महास्वनम्‌ ॥ २॥ 
हिंसक पशुओं से परिपूर्ण उस घोर वन के मध्य 
में पहुंचकर श्रीराम ने विशालकाय, नरमांसभक्षी ओर 
महाशब्द करनेवाले एक राक्षस को देखा । 
स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वाथ मैथिलीम्‌। 
अभ्यधावत संक्रुद्धः प्रजाः काल इवान्तकः ॥ ३ ॥ 
वह राक्षस राम, लक्ष्मण ओर सीता को देख क्रुद्ध 
होकर प्रलयंकारी काल के समान उन पर टूट पड़ा । 
स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम्‌। 
अङ्केनादाय वैदेहीमपक्रम्य ततोऽन्रवीत्‌॥ ४॥ 
वह महाभयंकर राक्षस गर्जन करके पृथिवी को 
कपाता हुआ सीता को गोद मेँ उठा कुछ दूर जाकर 
कहने लगा-- 


युवां जटाचीरधरो सभार्यो क्षीणजीवितो। 
प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणौ ॥ ५॥ 
कथं तापसयोर्वां च वासः प्रमदया सह। 
अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकौ ।॥ ६॥ 

तुम जटा-चीरधारी हो, परन्तु स्त्री को साथ लिए 
हो- तुम अपने-आपको कुछ ही देर का मेहमान 
समञ्लो। जरा-चीरधारी होकर भी हाथ में धनुष 
बाण लेकर चलनेवाले तुम दोनों ने इस दण्डक वन 
मेँ कैसे प्रवेश किया है । तपस्वियोँ के वेश मेँ होकर 
भी तुम स्त्री के साथ क्यों वास करते हो ? अधर्माचरण 
करनेवाले तथा मुनिसमाज को दूषित करनेवाले पापी 
तुम दोनों कौन हो ? 
अहे वनमिदं दुर्गं विराधो नाम राक्चसः। 
चरामि सायुधो नित्यमुधिमांसानि भक्षयन्‌ ॥ ७॥ 

मै विराध नामक राक्षस हँ । मैं दस वन में शस्त्र 
लिए मुनियों का मांस खाता हुजा नित्य घूमा करता 
ह| 
इयं नारी वरारोहा मम॒ भार्यां भविष्यति। 
युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृधे ॥ ८॥ 

यह सुन्दरी नारी अन मेरी भार्या होगी । संग्राम में 
तुम दोनोँ महापापियों का वध कर मँ तुम्हारा रक्तपान 


करूगा। 
तस्यैवं न्रुवतो धृष्टं विराधस्य दुरात्मनः 
श्रुत्वा सगर्वं वचनं सम्भान्ता जनकात्मजा ॥ ९॥ 
उस दुरात्मा विराध के धृष्टतापूर्ण ओर अहंकारयुक्त 
वचनं को सुनकर सीताजी घबरा गयीं । 
तां दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधाङ्कगतां शुभाम्‌। 
अब्रवीहक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ ९०॥ 
उधर श्रीराम सती-साध्वी सीता को विराध की 
गोदी में देख उदास होकर लक्ष्मणजी से बोले-- 
पश्य॒ सौम्य नरेन्रस्य जनकस्यात्मसम्भवाम्‌। 
मम भार्या शुभाचारं विराधाद्कः प्रवेशिताम्‌॥ ९९॥ 
हे सौम्य! देखो, महाराज जनक की पुत्री, 
शुभाचरणवाली मेरी पत्नी को विराध ने किस प्रकार 
अपनी बगल में दबोच रखा है । 
परस्पर्शात्त वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे। 
पितुर्बियोगात्सौमित्रे स्वराज्यहरणात्तथा ॥ १२॥ 
हे लक्ष्मण | सीता के राक्षस द्वारा स्पर्शं होने से 
आज मुञ्चे जितना दुःख हुआ है इतना दुःख मुज्ञ 
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पिता कौ मृत्यु ओर राज्य के चिन जाने से भी नहीं 
हुआ था। 
इतति ब्रुवति काकुत्स्थे बाष्यशोकपरिप्लुते। 
अब्रवील्छक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नाग इव श्चसन्‌॥ ९३॥ 
श्रीराम के एेसा कहने पर लक्ष्मणजी की ओखां 
मे ओस्‌ भर आये, फिर रोके हुए फनियर सोप की 
भोति क्रोध में भरकर फुंकार मारते हुए लक्ष्मणजी ने 
कहा-- 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः। 
मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थ परितप्यसे ॥ ९४॥ 
हे राम! इन्द्र के समान सब प्राणियों के स्वामी 
होकर ओर मेरे जैसे सेवक के साथ रहते हुए आप 
अनाथो की भोति सन्तप्त क्यों हो रहे हैँ ? 
शरेण निहतस्याद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः। 
विराधस्य गतासोर्हि मही पास्यति शोणितम्‌॥ १५॥ 
क्रोध में भरकर, मेरे द्वारा नाण से मारे जाने पर, 
प्राणहीन इस विराध राक्षस का रक्त पृथिवी पान करेगी । 


ब ~ 1 तृतीयः सर्गः ॐ (३) 


विराध-वध-- 

इत्युक्त्वा लक्ष्मणः श्रीमान्राश्चसं प्रहसन्निव । 

को भवान्वनमभ्येत्य चरिष्यति यथासुखम्‌ ॥ ९॥ 
एेसा कहकर श्रीमान्‌ लक्ष्मण ने मुस्कराते हुए 

उस राक्षस से पूछा-- तुम कौन हो जो इस प्रकार 

स्वेच्छाचारी होकर इस वन मेँ घूमा करते हो ? 

पुत्रः किल जयस्याहं मम॒ माता शतहृदा। 

विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः ॥ २॥ 

म जय का पुत्र हूँ ओर मेरी माता का नाम शतहदा 
है । इस पृथिवी के सन राक्षस मुह्ञे विराध के नाम से 
पुकारते हैँ । 
उत्सृज्य प्रमदामेनामनपेक्षौ यथागतम्‌। 
त्वरमाणौ पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥ ३॥ 


तुम मेरे साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करने की 
इच्छा को त्याग दो ओर इस स्त्री को यहीं छोडकर 
जिधर से जये हो उधर ही भाग जाओ । भैँ तुम लोगों 
के प्राण नहीं लूँगा । 
तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः। 
राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम्‌॥ ४॥ 

विराध के ये वचन सुन श्रीराम क्रोध मै भर लाल- 
लाल अखि कर उस पापी ओर भयङ्कर आकारवाले 
विराध से बोले-- 
क्षुद्र धिक्त्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे श्ुवम्‌। 
रणे सम्प्राप्स्ये तिष्ठ न मे जीवन्‌ गमिष्यसि। ५॥ 

हे अधम । क्ुद्रबुद्धि ! तुञ्ञे धिक्छार है । तू निश्चय 
ही अपनी मृत्यु कौ खोज में है । तू तनिक खड़ा रह । 
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मुञ्यसे युद्ध कर । तू आज जीता नहीं बचेगा। 
ततः सज्यं धनुः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्शरान्‌ 
सुशीध्रमभिसंधाय राक्षसं निजघान ह॥ ६॥ 
यह कह धनुष पर डोरी चाकर श्रीराम ने उस 
राक्षस को लक्ष्य बनाकर उस पर तीखे बाणो का 
प्रहार किया । 
स विद्धो न्यस्य वैदेहीं शूलसुद्यम्य राक्षसः। 
अभ्यद्रवत्सुसंक्रुब्स्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ७॥ 
लाणोँ से विद्ध हुञ विराध सीता को वहीं छोड़ 
क्रोध में भरकर, त्रिशूल हाथ मेँ ले श्रीराम ओर लक्ष्मण 
की ओर ज्ञपटा। 
तच्छूलं वच्रसङ्काशं गगने ज्वलनोपमम्‌। 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रभृतां वरः ॥ ८ ॥ 
तब शस्त्रधारियोँ मेँ श्रेष्ठ श्रीराम ने आकाशस्थ 
विद्युत्‌ के समान चमकनेवाले तथा वचर के समान 
दृट्‌ उस शूल को दो बाणो से काट दिया। 
तौ खड्गौ श्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पोपमौ शुभौ । 
तूर्णमापततस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्‌॥ ९ ॥ 
जब उसका त्रिशूल कट गया तब राम ओर लक्ष्मण 
काले सर्पं के समान अपनी-अपनी तलवारो को लेकर 
शीघ्र ही उस राक्षस के पास पहुँचे ओर उस पर 
बलपूर्वक प्रहार किया। 
स वध्यमानः सुभृशं बाहुभ्यां परिरभ्य तौ। 
प्रप्रकम्प्यो नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमैच्छत ॥ ९० ॥ 
जब वह राक्षस तलवारों के आघात से अत्यन्त 
पीडति हुआ तब वह युद्ध से विचलित न होनेवाले 
नरकेसरी राम-लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में भरकर, 
आगे बदा । 
हियमाणौ तु तौ दृष्ट्वा वैदेही रामलक्ष्मणौ । 
उच्यैः स्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुभुजा भुजौ ॥ ९९॥ 
१. कुछ लोग ' नमस्ते" का नाम सुनकर चौकते ठै, परन्तु 
अभिवादन के लिए इससे श्रेष्ठ ओर कोई शब्द हो ही 
नहीं सकता। वेदों मे, उपनिषदों मे, रामायण ओर 
महाभारत में यँ तक कि पुराणों मेँ भी ' नमस्ते" का 
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जब विराध राम ओर लक्ष्मण को ठर कर ले 
चला तब सीताजी अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओं को 
उठाकर उच्च स्वर से रो रोकर कहने लगी-- 
एष दाशरथी रामः सत्यवाञ्जशीलवाञ्शुचिः। 
रक्षसा रौद्ररूपेण दियते सहलक्ष्मणः ॥ ९२॥ 
हाय ! यह विकराल राक्षस महाराज दशरथ के 
सत्यवादी, सदाचारी एवं सीधे-साधे पुत्र श्रीराम ओर 
लक्ष्मण को हर करके ले जा रहा है। 
मां वृका भक्षयिष्यन्ति शार्दूला द्वीपिनस्तथा । 
मां हरोत्सृज्य काकुत्स्थौ नमस्ते राक्षसोत्तम ॥ ९३॥ 
अब मुञ्चे भेडिए्‌, शेर, चीते खा जायेगे। हे 
राक्षसोत्तम ! मेँ तुञ्चे नमस्तेः करती हू। तू इन राजकुमारों 
को छोड दे ओर इनके बदले मुङञे हर ले। 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मणौ । 
वेगं प्रचक्रतुर्वीरौ वधे तस्य दुरात्मनः ॥ ९४॥ 
सीता के एेसे वचन सुन दोनों वीर भाई श्रीराम 
ओर लक्ष्मण, उस दुरात्मा राक्षस को मौत के घाट 
उतारने के लिए शीघ्रता करने लगे। 
तस्य रौद्रस्य सौमित्रिर्बाहुं सव्यं बभञ्ज ह। 
रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य राक्षसः ॥ ९५॥ 
उस भयंकर राक्षस की बायीं भुजा को लक्ष्मणने 
ओर दायीं भुजा को श्रीराम ने वेगपूर्वक तोड़ दिया । 
स भग्नवाहुः संविग्नो निपपाताशु राक्षसः। 
धरण्यां मेघसद्धाशो वच्रभिन्न इवाचलः ॥ ९६॥ 
जब उस राक्षस की दोनों भुजां टूट गई तब मेघ 
के समान भयङ्कर बह राक्षस भयभीत हुआ मूर्च्छित 
होकर इस प्रकार भूमि पर गिर पड़ा जैसे वच्च के 
आघात से पर्वत टूटकर गिरता है । 
सुष्टिभिजानुभिः पद्धिः सूदयन्तौ तु राक्षसम्‌। 
उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेषतुः ॥ ९७॥ 
ही विधान है। यहाँ सीताजी राक्षस को * नमस्ते" कह 


रही है। पौराणिको को इससे शिक्षा ग्रहण कर इसको 
अपनाना चाहिए । 


उस समय वे दोनों भाई उस राक्षस को सों से 
मारते, पैरों से ठुकराते ओर उठा-उठाकर भूमि पर 
पटकते हुए उसका कचूमर निकाल डालते थे । 
स विद्धो बहुभिबणिः खड्गाभ्यां च परिश्चतः। 
निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः ॥ ९८॥ 
यद्यपि वह राक्षस बाणो से विद्ध था, तलवार के 
वारो से क्षत. विक्षत था, उसे नार बार उठाकर भूमि 
पर पटका गया तथा तथापि वह मरा नहीं । 
तं प्रेक्ष्य रामः सुभृशमवध्यमचलोपमम्‌। 
भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमनब्रवीत्‌॥ ९९॥ 
पर्वत के समान सर्वथा अचल एवं अवध्य उस 
राक्षस को देखकर भय के समय अभय देनेवाले 
श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा-- 
तपसा पुरुषव्याघ्र राक्षसोऽयं न शक््यते। 
शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावहे॥ २०॥ 
हे पुरुषसिंह ! तपश्चर्या के कारण यह राक्षस शस्तो 
से नहीं मारा जा सकता, अतः आओ, इसे भूमिमें 
गाड़ दे। 
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कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक््मण। 
वनेऽस्मिन्‌ सुमहच्छ्वभ्रं खन्यतां रौद्रकर्मणः ॥ २१॥ 
हे लक्ष्मण ! भयंकर कर्म करनेवाले, हाथी के 
समान विशालकाय इस राक्षस को गाडने के लिए 
तुम इस वन में एक बहुत बडा गड्ढा खोदो । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति। 
तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्‌॥ २२॥ 
लक्ष्मणजी को गड्ढा खोदने की आज्ञा दे पराक्रमी 
श्रीराम अपने पैरो से इस विराध का गला दबाकर 
खडे हो गये। 
ततः खनित्रमादाय लक्षणः शुवभरमुत्तमम्‌। 
अखेनत्पार््चतस्तस्य विराधस्य दुरात्मनः ॥ २३॥ 
तब लक्ष्मणजी ने कुदाल लेकर उस विराध के 
पास ही एक लम्बा-चौड़ा गड्ढा खोदा। 
तं मुक्तकण्ठं निष्पिष्य शङ्कुकर्ण महास्वनम्‌। 
विराधं प्राक्षिपच्छ्वभ्रे नदन्तं भैरवस्वनम्‌॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ गर्दभ के समान विशाल कर्णवाले ओर 
भयंकर शब्द करनेवाले उस राक्षस के दबाये हुए 
गले को छोड़कर श्रीराम ने उसे गड्ढे मेँ फक दिया । 


< चतुर्थः सर्गः > (ॐ) 


शरभङ्ग का ब्रह्मलोक-प्रस्थान-- 
हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने। 
ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान्‌॥ ९॥ 
अब्रवीछक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीस्ततेजसम्‌। 
कष्टं वनमिदं दुर्ग न च स्मो वनगोचराः ॥ २॥ 

उस वन में महापराक्रमी राम ने उस भयंकर ओर 
महाबली विराध राक्षस का वध कर सीता का 
आलिंगन कर ओर उसे सान्त्वना प्रदान करते हुए, 
अपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा--यह वन बड़ा 
दुर्गम ओर कष्टप्रद है । हम लोगों ने ठेसा विकट वन 
इससे पूर्वं कभी नहीं देखा था। 


अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभद्ं तपोधनम्‌। 
आश्रमं शरभङ्कस्य राघवोऽभिजगाम ह ॥ २॥ 
अतः आओ, अब हम शीघ्र ही शरभङ्ख के आश्रम 
को चलें । ठेसा कहकर श्रीराम शरभङ्ग के आश्रम 
की ओर चले। 
अग्निहोत्रमुपासीनं शरभङ्मुपागमत्‌। 
तस्य पादौ च संगृह्य राघवो वाक्यमन्रवीत्‌॥ ४॥ 
जिस समय राम शरभङ्ग के आश्रम मे पहुंचे उस 
समय मुनिवर अग्निहोत्र कर रहे थे । श्रीराम ने उनके 
चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया ओर बोले- 
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आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने। 
राघवेणैवमुक्तस्तु शरभद्ोऽब्रवीद्वचः॥ ५॥ 

मै इस वन में रहना चाहता हू। आप मुदे यहां 
रहने के लिए कोई स्थान बताइए । श्रीराम के एेसा 
कहने पर शरभङ्ग बोले-- 
इह राम महातेजाः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः । 
वसत्यरण्ये धर्मात्मा स ते श्रेयो विधास्यति ॥ ६ ॥ 

हे राम! इस वन मेँ महातेजस्वी ओर धर्मात्मा 
सुतीक्ष्ण नामक एक ऋषि रहते हैँ 1 वे आपके 
कल्याणार्थं आपके स्थानादि का सब प्रबन्ध कर देंगे । 
इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिस््रोतामनुत्रज। 
नदीं पुष्पोडुपवहां तेत्र तत्र गमिष्यसि ॥ ७॥ 

हे राम! आप इस मन्दाकिनी नदी के किनारे 
किनारे ऊपर की ओर जाइए । इस नदी में अनेक 
बड़े-बड़े फूल छोटी-छोटी नौकाओं की भोति दिखाई 
देते है । उन्हें देखते हुए तुम सुतीक्ष्ण के आश्रम में 
पहुंच जाओगे । 
एष पन्था नरव्याघ्र मुहूर्तं पश्य तात माम्‌। 
यावजहामि गात्राणि जीर्णा त्वचमिवोरगः ॥ ८ ॥ 

हे नरकेसरी ! यह मार्ग वहां जाने का है, परन्तु 
थोडी देर ठहर जाइए ओर मुषौ देखिए, जब तक मँ 
इस जीर्ण शरीर को सोप कौ केचुली की भोति छोड्‌ 
नर्दू। 
ततोऽग्नि सुसमाधाय हुत्वा चाज्येन मन््रवत्‌। 
शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्‌॥ ९॥ 

एेसा कहकर महातेजस्वी शरभङ्ग ने अग्नि 
प्रज्ज्यलित करके मन्त्रपूर्वक घृत के द्वारा विशाल 
यज्ञ किया, फिर वे उस जलती हुई अग्नि में कूद 
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तस्य रोमाणि केशांश्च ददाहाग्निर्महात्मनः। 


जीर्णा त्वचं तथास्थीनि यच्च मांसं सशोणितम्‌ 
रामस्तु विस्मितो भ्रात्रा भार्यया च सहात्मवान्‌॥ ९० ॥ 

उस समय अग्नि ने उन महात्म शरभङ्ग के रोम, 
केश, जीर्ण त्वचा, हङ्कयो ओर रुधिरसहित माँस को 
भस्म कर डाला । भाई लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीराम 
इसे देखकर बहुत विस्मित हुए। 

विश्ोष-- ऋषि लोग अपने तप के द्वारा मृत्युञ्जय 
जन जाया करते थे। जब वे समञ्जते थे कि हमारे शरीर 
जीर्णं हो गये हैँ तब वे इच्छानुसार अपना शरीर त्याग 
दिया कर्ते थे। 

यह परम्परा पर्याप्त समय तक चलती रही । जब 
सिकन्दर भारत पर आक्रमण करने के लिए चला तो 
उसके गुरु ने कहा था कि भारतवर्षं से कोई योगी लाना । 
बहुत प्रयत्न के पश्चात्‌ एक भारतीय योगी उसके साथ 
जाने के लिए तैयार हुआ। एक दिन प्रातःकाल उस 
योगी ने सिकन्दर को आदेश दिया कि चिता तैयार कराओ 
मैं अभी अपने शरीर को समाप्त करना चाहता हँ । सिकन्दर 
ने ठेसा न करने के लिए ऋहुत अनुनय-विनय कौ परन्तु 
योगी ने कहा कि मेरी अवस्था अस्सी वर्ष कौ है । मुञ्चे 
आज तक कभी ज्वर नहीं जआया। आज मुदो ज्वर हो 
गया है, अतः मेरा शरीर अपवित्र हो गया है। मेँ इसे 
समासत करना चाहता हँ ओर उसने अग्नि मे प्रविष्ट होकर 
अपने शरीर को भस्म कर दिया। 

महर्षि दयानन्द भी मृत्युञ्जय थे। मौत उनके पास 
आती थी, परन्ते वे उसे टोकर मारकर भगा देते थे। 
दीपावली के दिन उन्होने अपनी इच्छा से ही देह त्याग 
कियाथा। 


राक्षसो के वथ की प्रतिज्ञा- 
शरभङ्के दिवं याते मुनिसङ्घाः समागताः। 
अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलिततेजसम्‌॥ ९॥ 


महर्षिं शरभङ्ग के दिवंगत हौ जाने पर दण्ड 
कारण्यवासी तपस्विगण एकत्र होकर होकर अग्नि 
के समान देदीप्यमान श्रीराम के पास आये। 


अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम्‌। 
ऊचुः परमधर्मज्ञमृषिसङ्खाः समाहिताः ॥ २॥ 

धर्मात्मा ऋषियों का वह समूह धर्मधारियों में 
श्रेष्ठ श्रीराम के पास आकर उनसे बोला-- 
त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः। 
प्रधानश्चासि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥ ३॥ 

हे महारथी राम ! जैसे देवताओं के राजा इन्दर हैँ 
उसी प्रकार आप इक्ष्वाकुवंश मेँ प्रधान ओर पृथिवी 
के स्वामी हें। 
त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम्‌। 
अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्य नः क्षन्तुमर्हसि ॥ ४॥ 

आप जैसे महात्मा, धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल राजा 
को प्राप्त कर हम लोग याचक बनकर आपसे कुछ 
कहना चाहते हैँ इसके लिए आप क्षमा करेगे। 
अधर्मस्तु महांस्तात भवेत्तस्य महीपतेः। 
यो हरेद्‌ बलिषड्भागं न च र्ति पुत्रवत्‌॥ ५॥ 

हे तात! वह राजा महान्‌ पाप का भागी होता दै 
जो प्रजासे आयकाछूटा भाग करकेरूपमेंले 
लेता है, परन्तु प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन नहीं करता। 
युञ्जानः स्वानिव प्राणान्‌ प्राणैरिष्टान्‌ सुत्ानिव। 
नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ सर्वान्‌ विषयवासिनः ॥ ६ ॥ 
प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं च बहुवार्षिकीम्‌। 
ब्रह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि पमहीयते॥ ७॥ 

जो राजा सदा यत्नवान्‌ ओर सावधान रहकर अपने 
राज्य में रहनेवाली सम्पूर्णं प्रजा को अपने पुत्र ओर 
प्राणों के समान तथा प्राणों से भी बठ्कर समङ्ञता 
हु रक्षा करता है, वह राजा इस संसार में बहुव्यापिनी 
स्थायी कीर्तिं को प्राप्त करता है ओर अन्तकाल में 
ब्रह्मलोक को पाकर वरहोँ भी पूजित होता हे । 
यत्करोति परं धर्मं मुनिर्मूलफलाशनः। 
तत्र राज्ञश्चतुभगिः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ ८॥ 

जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करता है उसे 
कन्द-मूल-फल खाकर निर्वाह करनेवाले मुनियो के 
पुण्य का चौथा भाग प्राप्त होता हे। 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-रपाच 


सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान्‌। 
त्वन्नाथोऽनाथवद्राम राक्षसैर्वध्यते भृशम्‌॥ ९॥ 

हे राम! आप जैसे रक्षक के होते हुए भी यह 
ब्राह्मण-कुल वानप्रस्थियों का दल, अनाथो के समान 
राक्षसो के द्वारा माराजारहादै। 
एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भाचितात्मनाम्‌। 
हतानां राक्षसेघरिर्बहूनां बहुधा वने॥ ९०॥ 

हे राम! आप इधर आइए ओर उन आत्मदर्शी 
तपस्वियों के मृत शरीरो को देखिए जिनको राक्षसो ने 
भालों की नोक से कछेदकर ओर तलवारों से काटकर 
मार डाला है। 
एवं वयं न मृष्यामो विप्रकारं तपस्विनाम्‌। 
क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीमकर्मभिः॥ ९९॥ 

इस घोर वन में भयंकर राक्षसो के द्वारा तपस्वियों 
पर जो घोर अत्याचार किये जा रहे है, अब वे कष्ट 
हमसे सहन नहीं होते। 
ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः। 
परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरैः ॥ ९२॥ 

हे राम ! आप शरणागतवत्सल हैँ, अतः हम सब 
आपकी शरण में आये हैँ । राक्षसो के द्वारा मारे जानेवाले 
हम लोगो कौ आप रक्षा करे! 
एतत्‌ श्रुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ 
इदं प्रोवाच धम्म सवनिव तपस्विनः ॥ ९३ ॥ 

ककुत्स्थकुलशिरोमणि धर्मात्मा राम उन तपस्वी 
सुनियों के ये वचन सुनकर उनसे बोले-- 
नैवमर्हथ मां वक्तुमाज्ञप्योऽहं तपस्विनाम्‌। 
केवलेनात्मकार्येण प्रवेशष्टव्यं वनं मया ॥ ९४॥ 

आप लोगों का मुञ्चसे प्रार्थना करना उचित नहीं । 
मुञ्चे तो आप आज्ञा दे, क्योकि मैं तो आप लोगों का 
आज्ञाकारी हूं । मुञ्ञे तो आप अपने कार्य के लिए ही 
वन में आया हुआ समञ्चं । 
तपस्विनां रणे शत्रून्‌ हन्तुमिच्छामि राश्चसान्‌। 
पश्यन्तु वीर्यमृषयः सभरातुर्मे तपोधनाः ॥ १५॥ 

मैं तपस्वियों के शत्रु राक्षसो का युद्धक्षेत्र मेँ वध 
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करना चाहता ह| हे तपोधन ऋषि लोगो } आप मेरे 
ओर मेरे भाई लक्ष्मण के पराक्रम को देखें । 
दत्वाऽभयं चापि तपोधनानां 
धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन । 
तपोधनैश्चापि सभाज्यवृत्तः 
सुतीशष्णमेवाभिजगाम वीरः ॥ ९६॥ 


कि क = 


सुतीक्ष्ण के आश्रममें-- 
स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः । 
ददशशश्चिममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम्‌॥ ९॥ 
शरभद्धं के आश्रम से बहुत दूर जाकर ओर मार्ग 
मेँ अनेक गहरी नदियों को पार करं श्रीराम ने एकान्त 
स्थल में एक आश्रम देखा जो चाये ओर पुष्प-मालाओं 
से अलंकृत था। 
तत्र॒ सुतीक्ष्णमासीनं तपोवृद्धरमभाषत। 
रामोऽहमस्मि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुमागतः ॥ २॥ 
आश्रम में तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण को बैठे हुए देख 
श्रीराम ने कहा भगवन्‌! मेरा नाम राम है । मै आपके 
दर्शन करने आया दं 
स निरीक्ष्य ततो वीरं रामं धर्मभृतां वरम्‌। 
समाश्लिष्य च बाहुभ्यामिदं वचनमब्रवीत्‌॥ ३॥ 
धार्मिकश्रेष्ठ श्रीराम को देखकर महर्षि सुतीक्ष्ण 
ने दोनों भुजाओं से आलिंगन करके कहा-- 
स्वागतं खलु ते वीर राम धर्मभृतां वर। 
आश्रमोऽयं त्वयाऽऽक्रान्तः सनाथ इव साम्प्रतम्‌॥ ४॥ 
हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ वीर राम ! आपका स्वागत 
हे । आपने अपने आगमन से अनाथ के समान इस 
आश्रम को सनाथ कर दिया। 


१. गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस प्रसंग का चित्रण यूँ किया 
है-- 
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धर्मधुरन्धर श्रीराम ने उन तपस्वियों को अभय 
प्रदान किया, तदनन्तर धैर्यशील वीर राम आपने भाई 
लक्ष्मण तथा उन महर्षियों के साथ सुतीक्ष्णजी के 
आश्रम को ओर चले। 


नक 


प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः। 
देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले \ ५॥ 

हे महायशस्वी राम ! आपके दर्शन कौ अभिलाषा 
से मैने इस पार्थिव शरीर ओर पृथिवी को छोडकर 
ब्रह्मलोक को प्रस्थान नहीं किया । 
अयमेवाश्रमो राम गुणवान्‌ रम्यतामिह । 
तत्‌ श्रुत्वा वचनं तस्य रामो वचनमन्रवीत्‌॥ ६ ॥ 

हे राम! तुम इसी आश्रम में रहो, क्योकि इस 
आश्रम में सब प्रकार कौ सुविधा हैँ । उन महर्षि 
काएेसा वचन सुनकर श्रीराम ने कहा-- 
एतस्पिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये। 
तमेवमुक्त्वा वरदं रामः सन्ध्यामुपागमत्‌॥ ७॥ 

मै इस आश्रम में बहुत दिन तक रहना उचित 
नहीं समज्ञता । उस ऋषि से इस प्रकार की बाते करते 
हुए श्रीराम सन्ध्या करने चले गये। 
ततः शुभं तापसभोज्यमन्नं 

स्वयं सुतीक्ष्णः पुरूषर्षभाभ्याम्‌। 
ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा 
सन्ध्यानिवृत्तौ रजनीमवेक्षय ॥ ८॥ 

जब श्रीराम सन्ध्योपासन कर चुके तव महात्मा 
सुतीक्ष्ण ने सीता सहित राम-लक्ष्मण को रात्रि में खाने 
योग्य पविन्न फल, मूल तथा अन्नादि सत्कारपूर्वक 


निसिचर हीन करडँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 


(ध 1 
ऋ) 
स्वयं लाकर दिये। 
रामस्तु सहसौमित्रिः सुतीश्षणेनाभिपूलितः। 
परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत ॥ ९॥ 
सुतीक्ष्ण द्वारा सत्कृत हो सीता ओर लक्ष्मणसहित 
श्रीराम ने वह रात्रि उसी आश्रम में व्यतीत कौ ओर 
प्रभात होते ही जागे । 
उत्थाय तु यथाकालं राघवः सह सीतया। 
उपास्पुशत्सुशीतेन जलेनोत्यलगन्धिना ॥ १०॥ 
यथा समय सीतासहित बिस्तर से उठकर श्रीराम 
ने कमल-गन्ध से युक्तं शीतल जल से स्नान किया । 
अथ तेऽग्नि सुरांश्चै वैदेही रामलश्पमणौ। 
काल्यं विधिव्दभ्यर्च्यं तपस्विशरणे वने ॥ १९॥ 
तदुपरान्त उस तपोवन मेँ यथासमय विधिवत्‌ 
श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीता ने ई-धरोपासना ओर 
अग्निहोत्र किया। 
उदयन्तं दिनकरं दृष्टवा विगतकल्मषाः । 
सुतीक्ष्णमभिगम्येदं लक्ष्णं वचनमल्ुवन्‌॥ ९२॥ 
सूर्य को उदय होते हुए देखकर पुण्यात्मा राम 
ओर लक्ष्मण महर्षिं सुतीक्ष्ण के पास जाकर नमप्रतापूर्वक 
ये मधुर वचन बोले। 
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सुखोषिताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूलिताः। 
अविषह्यातपो यावत्सूर्यो नातिविराजते॥ १३॥ 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणौ मुनेः। 
ववन्दे सहसौमित्रिः सीतया सह राघवः ॥ ९४॥ 

भगवन्‌! आप जैसे पूज्य व्यक्ति द्वारा सत्कृत होकर 
हम लोग सुखपूर्वक आपके आश्रम में रहे । जब तक 
सूर्यं का ताप असह्य न हो तभी तक हम यहो से 
प्रस्थान कर देना चाहते हैँ [ आप हमें आज्ञा दीजिए] 
एेसा कहकर तीनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया । 
तौ संस्पृशन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिपुङ्खवः। 
गाढमालिङ्खय सस्नेहमिदं वचनमन्नवीत्‌॥ ९५॥ 

मुनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्ण ने प्रणाम करते हुए राम-लक््मण 
को उठाकर उनका गाढ्-आलिंगन किया ओर स्नेहपूरित 
ये वचन के-- 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह। 
सीतया चानया सार्धं छाययेवानुवृत्तया ।॥ ९६॥ 

हे राम! आप छया के समान आपका अनुगमन 
करनेवाली सीता ओर लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक 
यात्रा करो। 


<< सप्तमः सर्गः ॐ (७) 


सीताका धर्मोपदेश- 
सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌। 
हृद्यया स्निग्धया वाचा भतारिमिदमब्रवीत्‌॥ १॥ 
महर्षि सुतीक्ष्ण से विदा हो जब श्रीराम आगे 
चले तब मार्ग में सीता ने अपने पति रामसेये 
युक्तियुक्त ओर स्नेहसिक्त वचन कहठे-- 
अधर्म ॒तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान्‌। 
निवृत्तेन तु शक्योऽयं व्यसनात्कामजादिह ॥ २ ॥ 
हे राम ! सुक्ष्म रीति से विचार करने पर आपको 
जान पड़ेगा कि (सिंह, व्याघ्र आदि जन्तुओं ओर 
राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा कर) आप अधर्म का 


संचय कर रहे हैँ । आप जिस कामज व्यसन में प्रवृत्त 
हो रहे है उससे निवृत्त होने पर ही आप अधर्मके 
सञ्चयरूपी दोष से बच सकते हैँ । 
त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । 
मिथ्यावाक्यं परमकं तस्माद्‌ गुरुतरावुभौ । 
परदाराभिगमनं विना वैरे च रौद्रता ३॥ 

कामज व्यसन तीन प्रकार के माने गये हँ । उनमें 
मिथ्या भाषण करना भयङ्कर पाप है तथा शेष दो-- 
पर स्त्रीगसन ओर अकारण प्राणियों की हिंसा- 
उससे भी लदृकर हँ । 
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मिथ्या वाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव। 
कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 

हे राघव ! मिथ्या भाषण तो न कभी आपने किया 
ओर न कभी आगे करने की आशा है । धर्मनाशक 
पर स्त्री संसर्ग की तो चर्चा ही आपमें व्यर्थं है। 
तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिर्हिसनम्‌। 
निर्वैरं क्रियते योहात्तच्य ते समुपस्थितम्‌॥ ५॥ 
प्रतिज्ञातस्त्वया वीर टदण्डकारण्यवासिनाम्‌। 
ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌ ॥ ६ ॥ 

परन्तु तीसरा भयानक दोष, अर्थात्‌ मोहवश 
निरपराध प्राणियों कौ हिंसा आपमें उपस्थित होने 
वाला है, क्योकि ठे वीर ! आप दण्डकारण्यवासी 
ऋषियों कौ रक्षा के लिए संग्राम में राक्षसो को मारने 
की प्रतिज्ञा कर चुके हैँ] 
एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतम्‌। 
प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृतबाणशरासनः ॥ ७॥ 

उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप धनुषबाण 
धारण करके लक्ष्मणसहित दण्डक नामक प्रसिद्ध 
वनमेंजारहेरहै। 
नहि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान्‌ प्रति। 
स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां न शिक्षये ॥ ८ ॥ 

हे वीर! मुञ्चे आपका दण्डक वन जाना अच्छा 
नहीं लगता । मै आपको शिक्षा नहीं देती प्रत्युत स्नेह 
एवं सम्मान के कारण आपको स्मरण करा रही हूं 
अपराधं विना हन्तुं लोकान्‌ वीर न कामये। 
क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्‌। ९॥ 
धनुषा कायमितावदार्तानामभिरक्षणम्‌। 
क्व च शस्त्रं क्व च वनं क्व 

च क्षात्रं तपः क्व च॥ ९०॥ 

हे वीर! बिना अपरयध लोगों के वध को मैँ उचित 

नहीं समञ्जती । शान्त अन्तःकरणवाले वीर क्षत्रियं 
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र 
का वन में धनुष धारण से इतना ही प्रयोजन दहै किवे 
दुःखी लोगों को रक्षा करे (निरपराध जीवों की हिंसा 
नहीं) करटो शस्त्र ओर कहँ वन > करटा क्षात्रधर्मं 
ओर कहाँ तपस्या-- दोनो परस्पर विरोधी बातें हैँ । 
तदार्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस््रसेवनात्‌। 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षात्रधर्मं चरिष्यसि ॥ ९९॥ 

हे आर्य ! शस्त्र धारण करने से बुद्धि मलिन हो 
जाती है। (अतः आप वन में शस्त्र द्वारा राक्षसो के 
वध का विचार त्याग दीजिए ।) जब आप अयोध्या 
लौर जायें तब पुनः क्षात्रधर्मं का पालन करना । 
धमदिर्थः प्रभवति धमत्प्रिभवते सुखम्‌। 
धर्मेण लभते सर्व धर्मसारमिदं जगत्‌॥ ९२॥ 

धर्म से धन को प्रापतिदहोती है, धर्मसेही सुख 
की प्रापि होती है। अधिक क्या धर्म से सन कुछ 
प्राप्त हो सकता हे | संसार में धर्मही सार दहै। 
नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर धर्म तपोवने। 
सर्वं हि विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यमपि तत्त्वतः ॥ ९३॥ 

हे सौम्य! आप जब तक तपोवन मेँ हैँ तन तक 
विशुद्ध मन से तपस्वियों जेसा धर्मानुष्ठान करं । आपको 
तीनो लोकों के धर्म का यथार्थ लान है ही । (मैं आपको 
क्या बता सकती हँ ।) 
स्ीचापलादेतदुदाहतं मे 

धर्मं च वक्तु तव कः समर्थः। 
विचायं लुद्धया तु सहानुजेन 
यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण ॥ ९४॥ 

मने स्त्रीस्वभाव सुलभ चपलतावश ये सब बातें 
आपसे कही हैँ । भला आपको धर्मोपदेश कौन दे 
सकता है ? आप अपने भाई लक्ष्मण के साथ इन 
बातों पर विचार करे, फिर जो उचित प्रतीत हौ वही 
अविलम्ब कीजिए । 


क अष्टमः सर्गः सर्गः > (८ ) च 4 
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कचन 


श्रीराम द्वारा राक्षस-वध का समर्थन-- 
वाक्यमेतत्तु वैदेह्या व्याहतं भर्तृभक्तया। 
श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ मेथिलीम्‌॥ ९॥ 
पतिःप्रेमवश सीताजी द्वारा कही बातों को सुन 
धर्म में स्थित श्रीराम ने जनकनन्दिनी सीताजी से 
कहा-- 
हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सदृशं वचः। 
कुलं व्यपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे ॥ २॥ 
हे धर्म को जाननेवाली जनककुमारी देवी सीते! 
तुमने स्नेहपूर्वक अपने उच्च कुलोत्पन्न होने की सूचक 
जो हित की बातें कही हे, वे तुम्हारे कहने योग्य ही 
है। 
किन्तु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिदं वचः । 
क्त्रियैधर्यति चापो नार्तशब्दो भवेदिति ॥ ३॥ 
हे देवि! भे क्या कहू 2 अभी तुम यह कह चुकी 
हो कि क्षत्रिय लोग धनुष-बाण इसलिए धारण करते 
है, जिससे किसी दुःखिया का आर्तनाद सुनाई न 
पड़। 
सर्वैरेतैः समागम्य वागियं समुदाहता। 
रक्ष नस्त्वं सह भरात्रा त्वन्नाधा हि वयं वने ॥ ४॥ 
वनवासी सभी तपस्वियों ने स्वयं मेरे पास आकर 
एक स्वर में यह कहा था--हे राम! अपने भाई 
लक्ष्मणसहित आप हम लोगो की रक्षा कीजिए, क्योकि 
इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैँ । 
मया चेतद्वचः श्रुत्वा कार्त्स्येन परिपालनम्‌। 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे ॥ ५॥ 
हे जनकदुलारी ! दण्डक वन में रहनेवाले ऋषियों 
को यह बात सुन मैने सब प्रकार से उनकी रक्षा 
करने कौ प्रतिज्ञा की है। 
संश्रुत्य न च शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌। 
मुनीनामन्यथा कर्तु सत्यमिष्टं हि मे सदा ॥ ६॥ 
मैने ऋषियों के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है अपने 


जीते-जी मेँ उसे अन्यथा नही कर सकता, वयोकि 
सत्य मुञ्चे सदा प्रिय रहा है । 
अप्यहं जीवितं जहां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌। 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशोषतः ॥ ७॥ 

हे सीते! मँ अपने प्राण त्याग सकता दूँ लक्ष्मण- 
सहित तुम्हें छोड सकता हू, परन्तु अपनी प्रतिज्ञा को, 
विशेषकर उस प्रतिन्ञा को जो ब्राह्मणों के समक्ष की 
है--कभी नहीं छोड सकता । 
तदवश्यं मया कार्यमृषीणां परिपालनम्‌। 
अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय तु किं पुनः॥ ८॥ 

हे वैदेही । ऋषियों के लिना कहे ही मुञ्चे उनकी 
रक्षा करनी चाहिए, फिर मैने तो उनकी रक्षाकौ 
प्रतिज्ञाको है। 
मम॒ स्नेहाच्च सौहार्दादिदमुक्तं त्वयाऽनघे। 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न हयनिष्टोऽनुशिष्यते॥ ९॥ 

हे निष्पाप सीते! तुमने स्नेह एवं सौहार्द से जो 
भी बातें कही है उनसे मै बहुत सन्तुष्ट हूँ । ( तुम्हारे 
उपदेश में मेरे प्रति प्रेम ज्ञलकता है), क्योकि अपय 
मनुष्य को कोई भी उपदेश नहीं करता । 
सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव॒ चात्मनः। 
सधर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ।। १०॥ 

हे सीते! तुमने अपने तथा अपने वंश की मर्यादा 
के अनुकूल उचित ही कहा है । तुम मेरी सहधर्मचारिणी 
हो तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। (अतः तुम्हे 
मुञ्े उपदेश देने का अधिकार है ।) 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा 

सीतां प्रियां मैथिलीराजयपुत्रीम्‌। 
रामो धनुष्मान्‌ सह लक्ष्मणेन 
जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥ ९१॥ 

जनकदुलारी प्रिया सीता से एेसा कहकर महात्मा 
राम हाथ मे धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ उस रमणीय 
तपोवन में आगे चले गये। 
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ते गत्वा दूरमध्वानं ददशाश्चममण्डलम्‌। 
कुशचीरपरिक्षिपतं ब्राह्या लश्चप्या समावृतम्‌ ॥ ९२॥ 
बहुत दूर जाने के पश्चात्‌ उन्होनि एक आश्रममण्डल 
देखा जिसमें कुशा ओर चीर फैले हुए थे। उसमें 
ब्राह्यण निवास करते थे ओर वह अलौकिक शोभा 
से युक्त था। 
प्रविश्य सह॒ वैदेह्या लक्षणेन च राघवः। 
उवास मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महायशाः ॥ ९३॥ 
श्रीराम लक्ष्मण ओर सीतास्हित उस आश्रम 
मण्डल में प्रविष्ट हुए्‌। आश्रमवासी सभी मुनियों 
द्वारा सत्कृत होकर महायशस्वी श्रीराम ने वह रात्रि 
वहीं व्यतीत की । 
उषित्वा तु सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। 
जगाम चाश्रमांस्तेषां पययिण तपस्विनाम्‌॥ ९४॥ 
कुछ काल तक यँ सुखपूर्वक रहकर तथा मुनियोँ 
द्वारा सत्कृत होकर श्रीराम बारी-बारी से सब ऋषियों 
के आश्रमो में रहने लगे । 
क्वचित्यरिदशान्‌ मासानेकं संवत्सरं क्वचित्‌। 
एवं संवसतस्तस्य ययुः संवत्सरा दश ॥ ९५॥ 
कहीं वे दस मास निवास करते कहीं एक वर्षं । 
इस प्रकार सुखपूर्वक निवास करते हुए उनके दस 
वर्ष व्यतीत हो गये। 
सुतीशष्णस्याश्रमं श्रीमान्पुनरेवाजगाम ह। 
तत्रापि न्यवसद्रामः किञ्चित्कालमरिन्दमः॥ ९६॥ 
तदनन्तर श्रीराम पुनः महर्षिं सुतीक्ष्ण के आश्रम 
मेँ लौट आये ओर वहो भी उन्होने कुक समय तक 
निवास किया। 
आश्रमस्थो काकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमन्रवीत्‌। 
कुत्राश्रमं पुण्यमृषिरगस्त्यस्य तपोधनः ॥ ९७॥ 
आश्रम में रहते हुए एक दिन रघुकुलभूषण श्रीराम 
, ने महर्षिं सुतीक्ष्ण से पृष्ा- तपोधन महर्षिं अगस्त्य 
का आश्रम इस रमणीक वन में कहाँ है ? 


वाल्मीकीय रामायण 


इति रामस्य स मुनिः श्रुत्ना धमत्मिनो वचः। 
सुतीक्ष्णः प्रत्युवाच तं यत्रागस्त्यो महामुनिः ॥ ९८॥ 
मुनिवर सुतीक्ष्ण ने महात्मा राम का यह वचन 
सुन उन्हें वह स्थान बताया जहाँ महर्षिं अगस्त्यजी 
रहते थे। 
रामोऽथ मुनिमामन््य सह. भ्रात्राऽभिवाद्य च। 
प्रतस्थेऽगस्त्यमुदिश्य सानुजः सीतया सह ।॥ ९९॥ 
महर्षिं से आश्रम का पता पृछ उनसे विदा हो 
तथा लक्ष्मणसहित उन्हें प्रणाम कर श्रीराम लक्ष्मण 
ओर सीतासहित महर्षि अगस्त्य के आश्रम की ओर 
प्रस्थानित हुए। 
पण्यन्वनानि रम्याणि पर्वतांश्चाश्रसत्निभान्‌। 
सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गव्ानुगान्‌॥ २०॥ 
सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम्‌ । 
इदं परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमन्रवीत्‌॥ २९॥ 
महर्षि सुतीक्ष्ण द्वारा बताये हुए मार्ग को लक्ष्य 
करके श्रीराम मार्ग में अनेक रमणीक वनो, मेघ के 
तुल्य पर्वतो, नदियों ओर सरोवरो को देखते जाते थे। 
-चलते-चलति हर्षित हो श्रीराम ने लक्ष्मणजी से कहा-- 
आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षर्भावितात्मनः । 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा ॥ २२॥ 
जो अपने कर्मो से लोक में अगस्त्य केनामसे 
विख्यात हे उन शुद्धचित्त महर्षिं अगस्त्य का आश्रम 
अब अधिक दूर नहीं है । 
आश्रमो दृशयते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः। 
प्राज्यधूमाकुलवनश्चीरमालापरिष्कृतः ॥ २३॥ 
परिश्रान्त यात्रियों की थकान को दूर करनेवाला 
यह महर्षिं अगस्त्य का ही आश्रम जान पडता है । 
देखो अग्निहोत्र का धुओंँ वन में छाया हुआ ठै । 
जहौ तहोँ वृक्षों की डालियों पर चीर वस्त्र सूखने के 
लिए डाले हुए है ओर पुष्पमालार्पँ लटका कर आश्रम 
की सजावट कौ गई है । 


१. अगस=दोषों को अस्त कर देनेवाला, लोगों की आधि-व्याधियों को दूर करनेवाला । 


अस्मानभिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति। 
शोषं च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ।। २४॥ 

हे समर्थं सौम्य लक्ष्मण । जब हम लोग उनके 
आश्रम में पहुंचेगे तब वे हमारा अवश्य ही कल्याण 
करेगे । अन मै वनवास का शेष समय महर्षिं अगस्त्य 
के आश्रम मैंदह्ी बिताऊगा। 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-नो 
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आगताः स्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः। 
निवेदयेह मां प्राप्तमुषये सीतया सह ॥ २५॥ 

हे लक्ष्मण! लो जब हम आश्रम मे आ पहुंचे है! 
अब तुम आगे जाकर उन्हें सीता सहित मेरे आगमन 
की सूचना दो । 


| << नवमः सर्गः ॐ (९) | 


अगस्त्य से भेट ओर पञ्चवटी को 
प्रस्थान-- 
स प्रविश्याश्रमपदं लक्ष्मणो राघवानुजः। 
अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९॥ 
श्रीराम के अनुज भ्राता लक्ष्मण महर्षिं अगस्त्य 
के आश्रम में प्रविष्ट होकर उनके एक शिष्य से 
मिलकर बोले- 
रामः प्राप्तो मुनिं द्रष्टुं भर्यया सह सीतया। 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः॥ २॥ 
श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीता सहित महर्षिं के 
दर्शन करने आये हैँ । मेँ श्रीराम के हित में संलग्न 
उनका छोटा भाई हूं । 
ते वयं वनमत्युग्रं प्रविष्टाः पितुशासनात्‌। 
द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌॥ २॥ 
हम पिता कौ आज्ञा से इस भयंकर वन में आये 
हँ । हम सभी लोग उनका दर्शन करने चाहते हँ । 
आप भगवान्‌ अगस्त्य को हमारे आगमन कौ सूचना 
दीजिए। 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः । 
तथेत्युक्त्वाऽग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥ ४॥ 
लक्ष्मणजी कि बात सुनकर वह शिष्य “' बहुत 
अच्छा '-एेसा कहकर महर्षिं अगस्त्य से निवेदन 
करने के लिए अग्निशाला में प्रविष्ट हुआ। 
स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधर्षणम्‌। 
कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागमनमञ्जसा ॥ ५॥ 


उस शिष्य ने यञ्चशाला मेँ प्रविष्ट होकर हाथ 
जोड़कर ज्ञानसम्पन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी से श्रीराम 
के आगमन का समाचार कहा । 
ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्तं रामं सलक्ष्मणम्‌। 
वैदेहीं च महाभागामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
शिष्य के मुख से श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजी 
के आगमन का समाचार सुनकर अगस्त्यजी बोले- 
दिष्ट्या रामश्चिरस्याद्य द्रष्टुं मां समुपागतः । 
मनसा काङक्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति ॥ ७॥ 
बडे सौभाग्य की नात हे कि बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
श्रीराम आज मुञ्चसे मिलने आये हैँ । मेरे मनमेभी 
उनसे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। 
गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सहलक््मणः। 
प्रवेश्यतां समीपं मे किं चासौ न प्रवेशितः ॥ ८॥ 
अच्छा, तुम जाओ ओर सत्कारपूर्वक लक्ष्मण 
तथा सीता सहित राम को मेरे पास लिवा लाओ। तुम 
उन्हें पहले मेरे पास क्यों नहीं लिवा लाये 2 
ततो निष्क्रम्य स शीघ्रं गत्वाऽश्रमद्वारं तथा। 
प्रवेशयद्यथान्यायं सत्कारार्ह सुसत्कृतम्‌॥ ९॥ 
तब वह शिष्य शीघ्रता से बाहर निकला ओर्‌ द्वार 
पर जाकर यथाविधि उन सबका सत्कार कर उन्हें 
आश्रम मेले गया। 
तत्र॒ गत्वामहाबाहुरगस्त्यं सूर्यवर्चसम्‌। 
जग्राह परमप्रीतस्तस्य पादौ परन्तपः ॥ ९०॥ 
आश्रम मेँ प्रविष्ट होकर महाबाहु श्रीराम ने सूर्य 
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के समान देदीप्यमान ऋषि के चरणों को कूकर उन्हे 
प्रणाम किया। 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थमर्चयित्वाऽऽसनोदकेः। 
कुशलप्रश्नमुक्त्वा च ह्यास्यतामिति चान्नवीत्‌॥ ९९॥ 
महि अगस्त्य ने श्रीराम को अतिथि मानकर 
उनका स्वागत किया। उन्हें बैठने के लिए आसन 
ओर पैर धोने के लिए जल दिया, तदनन्तर उनकी 
कुशल. क्षेम पूकछकर कहा कि बेदिए। 
प्रथमं चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुङ्कवः। 
उवाच राममासीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम्‌॥ ९२॥ 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ महर्षिं अगस्त्य हाथ जोड़कर 
आसन पर बेटे हुए श्रीराम से बोले-- 
अपूजयित्वा काकरुस्स्थ तपस्विनामुपागतम्‌। 
भुङ्क्ते यः स परे लोके स्वानि मांसानि खादति ॥ ९२॥ 
हे रघुकुलशिरोमणि राम ! जौ मुनष्य आये हुए 
तपस्वियोँ एवं अतिथयो का सत्कार किये बिना, 
उन्हे भोजन खिलाये बिना स्वयं भोजन करता है वह 
परलोक मेँ अपना मांस आप ही खाता हे । 
राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः। 
पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्‌ प्रातः प्रियातिथिः ॥ ९४॥ 
आप तो भूमण्डल के राजा, धर्मशील ओर महारथी 
है तथा विशिष्ट एवं प्रिय अतिथि के रूप मेँ मेरे यहो 
आये हैँ । 
एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवम्‌। 
पूजयित्वा यथाकामं पुनरेवाब्रवीद्रचः ॥ ९५॥ 
एसा कहकर फल, मूल, पुष्प तथा अन्य पदार्थो 
के द्वारा अपनी इच्छानुसार राम का आतिथ्य कर 
अगस्त्यजी उनसे कहने लगे-- 
इदं दिव्यं महच्यापं हेमरत्नविभूषितम्‌। 
वैष्णवं पुरुषव्याघ्र निर्भितं विश्वकर्मणा ॥ ९६॥ 
हे पुरुषसिंह ! विश्वकर्मा द्वारा निर्मित, स्वर्ण ओर 
रत्नों से विभूषित यह दिव्य तथा विशाल वैष्णव नामक 
धनुष है । 
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अमोघः सूर्यसङ्काशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः । 
दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसायकौ ।॥ ९७॥ 

यह सूर्य के समान देदीप्यमान ओर अमोघ (जो 
कभी खाली न जाये) बाण है, जो ब्रह्माजी ने मुञ्ध 
दिया था ओर ये इन्द्र द्वारा प्रदत्त तरकश दै जिनके 
बाण कभी समाप्त नहीं होते} 
सम्पूर्णो निशितैबणिर्ज्वलद्धिरिव पावकेः। 
महारजतकोशोऽयमसिर्हेमविभूषितः ॥ ९८॥ 

इन तरकशों में अग्नि के समान ज्वाला वमन 
करनेवाले तीत्र बाण भरे हुए हैँ । यह स्वर्णं से विभूषित 
तलवार है जिसका म्यान भी सोने का बना हुआ है। 
तद्धनुस्तो च तूणीरौ शरं खड्ग च मानद। 
जयाय प्रतिगृह्णीष्व व्रं वच्रधरो यथा ॥ ९९॥ 

हे सम्मान-योग्य राम ! इस धनुष, तरकश बाण 
तथा तलवार को संग्राम में अपनी विजय के लिए 
एेसे ही धारण करो जैसे इन्द्र ने वज्र को धारण किया 
था। 
गृहीत्वा तांस्तदा रामः प्रत्युवाच महामुनिम्‌। 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्ये मे परितुष्यति ॥ २०॥ 

उन अस्त्र-शस्त्रो को ग्रहण कर श्रीराम ने महामुनि 
अगस्त्य से कहा--मैं जपने को धन्य एवं अनुगृहीत 
समञ्जता हू कि आप मुञ्ञसे सन्तुष्ट हैँ । 
प्रभो व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननम्‌। 
यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम्‌ ॥ २९॥ 

हे प्रभो ! अब आप मुले कोई एेसा स्थान बताइए 
जहाँ जल का कष्ट न हो, जो हरे-भरे वृक्षों से युक्त 
हो, जँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक रह सर्वँ । 
ततोऽन्रवीन्‌ मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य तद्वचः। 
ध्यात्वा मुहूर्तं धम्म धीरो धीरतरं वचः ॥ २२॥ 

श्रीराम के वचनो को सुनकर धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ 
अगस्त्यजी थोडी देर सोचकर यह सुनिश्चित वचन 
बोले-- 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः) 
देशो बहुमुगः श्रीमान्‌ पञ्चवख्यभिविश्रुतः ॥ २२॥ 


ऋः 
हे तात ! यहो से दो योजन कौ दूरी पर अनेक 
प्रकार के फल फूलों से युक्त, जलाशयो से परिपूर्णं 
ओर मृगो से सेवित पञ्चवटी नाम का प्रसिद्ध स्थान है । 
तत्र गत्वाऽऽश्रमपदं कृत्वा सौमित्रिणा सह। 
रंस्यसे त्वं पितुवक्ं यथोक्तमनुपालयन्‌। २४॥ 
तुम लक्ष्मण सहित वहाँ जाओ ओर वहम आश्रम 
निर्मित कर अपने पिता के वचन का यथाविधि पालन 
करते हुए वहां सुखपूर्वक निवास करो । 
अगस्त्येनैवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह । 
सत्कृत्यामन्रयामास तमृषिं सत्यवादिनम्‌॥ २५॥ 
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महर्षिं अगस्त्य के एेसा कहने परं श्रीराम ने लक्ष्मण 
सहित उस सत्यवादी ऋषि का सत्कार कर उनसे 
आगे जाने के लिए विदा मोगी । 
तो तु तेनाभ्यनुज्ञातौ कृतपादाभिवादनौ। 
तदाश्रमात्यज्चवटीं जग्मतुः सह सीतया ॥ २६॥ 

अगस्त्यजी की अनुमति प्राप्त कर दोनो राजकुमार 
ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया ओर सीता को 
साथ ले वे पञ्चवटी को ओर प्रस्थानित हुए । 


| त 


जटायु से भेंट ओर पञ्चवटी में निवास-- 
अथ पञ्चवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । 
आससाद महाकायं गृध्रं भीमपराक्रमम्‌॥ ९॥ 
पञ्चवटी की ओर जाते हुए राम ने मार्ग मेँ भीषण 
पराक्रमवाले एवं विशालकाय गृध्राज [गृध्रकूट के 
भूतपर्व राजा] जटायु को देखा । 
तं दष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ । 
मेनाते राक्षसं पक्षि ल्ुवाणौ को भवानिति॥ २॥ 


१. जटायु के सम्बन्ध मेँ लोगों को बहुत भ्रान्ति है। लोक मेँ 
एेसा प्रसिद्ध है कि जयायु एक गीध था, परन्तु यह बात 
सर्वथा असत्य है । जटायु अपने आपको ““ वयस्यं 
पितुरात्मनः '' दशरथ का मित्र बताता है । इतना ही नहीं 
जटायु के लिए आदि कवि ने आर्य शब्द का भी प्रयोग 
किया हे। जन रावण सीताकोहरकरलेजारहाथा 
तव सीता जरायु को देखकर कहती है" जटायो पर्य 
मामार्य हियमानमनाथवत्‌ ' '-हे आर्य जटायु ! देखो 
यह राक्षस मुञ्चे अनाथ कौ भाँति उठाकरले जा रहा है। 
आर्य विशेषण से ही यह बात सिद्ध है कि जटायु पक्षी 
नहीं था। 

प्रश्न हो सकता है कि रामायण में उन्हे करीं कहीं 
पक्षी कहा गया है इसका क्या कारण है ? इस शंका का 
समाधान ' ताण्ड्य ब्राह्मण ' से हो जाता है । वहोँ का है-- 


महाभाग श्रीराम ओर लक्ष्मण वनवासी उस जयाय 
को देखकर उसे राक्षसो के पक्ष का समर्थन करनेवाला 
राक्षस ही समञ्च कर उससे पूछने लगे-- तुम कौन 
हो? 
स तौ मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव। 
उवाच वत्स मां विदि वयस्यं पितुरात्मनः ॥ ३॥ 

गृध्राज जटायु ने अत्यन्त सौजन्यर के साथ मधुर 
शब्दों में श्रीराम को प्रसन्न करते हुए उत्तर दिया-हे 


ये वै विद्वांसस्ते पक्षिणो येऽविद्वांसस्तेऽपक्षाः ॥ 
--ता० ब्रा १४।१।१३ 
जो विद्वान्‌ होते हैं वे पक्षी ओर जो अविद्रान्‌-मूर्खं होते 
हें वे पक्षरहित। 
जरायु ने राजपार अपने पुत्रौ को सौप दिया था ओर 
वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए संलग्न होकर वानप्रस्थियों 
का-सा जीवन बिता रहे थे, अतः उन्हे पक्षी कहना उचित 
ही है । ज्ञान ओर कर्म उनके दो पक्ष थे जिनसे उड़कर वे 
-परमात्मप्राति का प्रयत्न कर रहे थे। 
वानप्रस्थियों की भाँति उन्होने अपनी जराप बाई 
हुई थी, इसलिए वे जटायु थे। 
२. क्या ये विशेषण आकाश में उड्नेवाले पक्षी कौ वाणी में 
घट सकते हैँ 2 कभी नहीं । 
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वत्स ! मुञ्चे अपने पिताकामित्र जानो। 
स तं पित॒सखं बुद्धवा पूजयामास राघवः। 
स तस्य कुलपमव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च॥ ४॥ 
श्रीराम ने उन्हें अपने पिता का सित्न जानकर 
उनका सत्कार किया, फिर उनसे उनका कुल ओर 
नाम पूछा । 
रामस्य वचनं श्रुत्वा स्वकुलं जन्म चात्मनः। 
आचचक्षे द्विजश्रेष्ठो? यथावत्‌ परिपृच्छतः ॥ ५॥ 
श्रीराम की बात सुनकर क्षत्नियश्रेष्ठ जटायु ने 
अपना कुल, जन्म ओर नाम आदि यथावत्‌ बतलाया । 
[उसने कहा-- ] 
जटायुरिति मां विद्दि श्येनीपुत्रमरिन्दम। 
सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
हे शत्रुसंहारक ! मेरा नाम जटायु है ओर मैं श्येनी 
का पुत्र हूं। यदि आप चाहेंगे तो वनवास में मै आपकी 
सहायता करूगा। 
इदं दुर्गं हि कान्तारं मृगराक्षससेवितम्‌। 
सीतां च तात रध्चिष्ये त्वयि याते सलश्मणे ॥ ७॥ 
यह वन बड़ा दुर्गम है । इसमें अनेक सिंह, वन्य- 
पशु ओौर राक्षस रहते हैँ । हे तात! जब तुम 
लक्ष्मणसहित आश्रम से करीं दूर चले जाओगे तब 
मै सीता कौ रक्षाकिया करगा। 
जटायुषं तं प्रतिपूज्य राघवो 
सहैव तेनातिबलेन पक्षिणा। 
जगाम तां पञ्चवटीं सलक्ष्मणो 
रिपून्‌ दिधक्षन्‌ शलभानिवानलः॥ ८ ॥ 
जटायु का स्वागत कर ओर सीता की रक्षार्थ 
स्वपक्ष समर्थक, ज्ञानसम्पन्न उस जयायु को अपने 
साथ ही लेकर लक्ष्मणसहित श्रीराम जैसे अग्नि पतद्खोँ 


१. इस श्लोक मै जटायु को द्विजश्रेष्ठ कहा गया हे । '" यह 
आग्रह कि द्विज तो पक्षी को भी कहते है, अतः जटायु 
पक्षी ही था''--ठीक नही लोकमें गृध्र को तो निकृष्ट 
पक्षी माना गया है । वह मुर्दो का मोँस खाता है, अतः 
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र 
को भस्म करती है उसी प्रकार राक्षसों को भस्म-सा 
करते हुए सुप्रसिद्ध पञ्चवटी कौ ओर चले। 
ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्यालमृगायुतम्‌। 
उवाच भ्रातरं रामः सौमित्रिं दीसतेजसम्‌॥ ९॥ 
सर्पं ओर हिंसक वन-जन्तुओं से परिपूर्ण उस 
पञ्चवरी मेँ पहुंच कर श्रीराम ने अपने तेजस्वी भाई 
लक्ष्मण से कहा-- 
आगताः स्म यथोद्दिष्टममुं देशं महर्षिणा । 
अयं पञ्चवटीदेशः सौम्य पुष्पित्तपादपः॥ १०॥ 
हे सौम्य! हम महर्षिं अगस्त्य के बताये स्थान 
पर पर्हंच गये हे । यही पञ्चवटी है, अर्हा पुष्पित 
वृक्षो से भरा हुआ वन दिखाई दे रहा हे। 
सर्वतश्चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणो ह्यसि। 
आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः ॥ ९९॥ 
आश्रम नाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन 
करने मेँ तुम निपुण हो, अतः इस वन में दृष्टि फैलाकर 
देखो कि हम लोगों के आश्रम के लिए कौन-सा 
स्थान उपयुक्त रहेगा ? 
रमते यत्र॒ वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण। 
तादृशो दृश्यतां देशः सन्निकृष्टजलाशयः ॥ ९२॥ 
हे लक्ष्मण । स्थान एेसा होना चाहिए जहाँ सीताजी, 
तुम ओर मै- सभी सुखपूर्वक रह सक ओर जल भी 
समीप हो। 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः। 
सीतासमक्षं काकुत्स्थमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९२३॥ 
श्रीराम का एेसा वचन सुन लक्ष्मणजी ने हाथ 
जोड़कर सीताजी के समक्ष श्रीराम से कहा-- 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते। 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद्‌ ॥ १४॥ 


द्विजश्रेष्ठ विशोषण जटायु को पक्षी नही, अपितु श्रेष्ठ 
क्षत्रिय सिद्ध कर रहा है । द्विज का अर्थ होता है ब्राह्यण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य । जरायु राजा था, अतः वे क्षत्रिय श्रेष्ठ 
थे। 
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हे राम! मेँ तो आपका सार्वकालिक दास हूं 
आप स्वयं ही कोई चुनकर मुञ्ञे वरहो आश्रम बनाने 
की आज्ञा दीजिए। 
सुप्रीतस्तन वाक्येन लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
विमृशन्‌ रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितम्‌ ९५॥ 

लक््षणजी के वचन सुन श्रीराम बडे प्रसन्न हुए। 
उन्होने सोचकर ओर खोजने के पश्चात्‌ एक रमणीय 
स्थान चुना जहो सन प्रकार की सुविधा प्राप्त थीं । 
स॒ तं रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि। 
हस्तौ गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिमन्नवीत्‌॥ ९६॥ 

आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान पसन्द कर 
श्रीराम अपने हाथ से लक्ष्मण के दोनों हाथ पकड़कर 
नोले-- 
अयं देशः समः श्रीमान्‌ पुष्पितैस्तरुभिर्वतः। 
इहाश्रमपदं सौम्य यथावत्कर्तुमर्हसि॥ ९७॥ 

हे सौम्य ! यह स्थान समतल है ओर फूलवाले 
वृक्षो से परिपूर्ण तथा रमणीय है, अतः इस स्थान पर 
तुम सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त आश्रम 
कानिर्माण करो। 
एवमुक्तस्तु रमेण लक्ष्मणः परवीरहा। 
अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहाबलः ॥ १८ ॥ 

श्रीराम के एेसा कहने पर महाबली, शत्रुञ्जय 
लक्ष्मण ने बहुत शीघ्र ही वरहो पर आश्रम का निर्माण 
करना आरम्भ कर दिया । 
पर्णशालां सुविपुलां तत्र॒ संखातमृत्तिकाम्‌। 
सुस्तम्भां मस्करैरदर्धिः कृतवंशां सुशोभनाम्‌॥ ९९॥ 

मिद्री कौ दीवारे खड़ी करके ओर लम्बे-लम्बे 
सिं के खम्बे लगाकर श्रीलक्ष्मणजी ने वह विस्तृत 
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एवं शोभायमान पर्णशाला बनाई । 
ततः पुष्पबलिं कृत्वा शान्ति च स यथाविधि। 
दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्‌॥ २०॥ 
तदनन्तर श्रीलक्ष्मणजी ने उस कुरिया को पुष्पों 
से समलंकृत कर ओर कुरिया में सुख-शान्ति के 
सभी उपाय कर, उस नवनिर्मित पर्णशाला को श्रीराम 
को दिखाया। 
स तं दृष्ट्वा कृतं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । 
राघवः पर्णशालायां हर्षमाहारयद्‌ भृशम्‌॥ २९॥ 
सीतासहित, श्रीराम ने लक्ष्मण द्वारा निर्मित उस 
रमणीय पर्णशाला को देखकर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट 
की। 
सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । 
अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेदमब्रवीत्‌। २२ ॥ 
प्रसन्न होते हुए श्रीराम ने अपने भ्राता लक्ष्मण का 
विशाल भुजाओं से प्रेमपूर्वक गाढालिंगन किया ओर 
यह बोले- 
प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो। 
प्रदेयो यत्निमित्तं ते परिष्वङ्को मया कृतः ॥ २३॥ 
हे लक्ष्मण ! मेँ तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । तुमने यह 
बहुत अच्छा कार्य किया है । इसका तुम्हें पुरस्कार 
भी मिलना चाहिए । उस पुरस्कार के बदले मैने तुम्हें 
अपने हदय से लगा लिया है। 
एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मिवर्धनः । 
तस्मिन्‌ देशे बहुफले न्यवसत्ससुखे वशी ॥ २४॥ 
शान्तात्मा, लक्षिमिवर्धन श्रीराम लक्ष्मणजी से ठेसा 
कहकर उस बहुत फल-फूल युक्त प्रदेश में सुखपूर्वक 
निवास करने लगे। 


<< एकादशः सर्गः > (९९) 


हेमन्त ऋतु वणन - 
वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः । 
शरद्यपाये हेमन्तु ऋतुरिष्टः प्रवर्तते ।॥ ९॥ 


महात्मा राम ने वर्हौँ सुखपूर्वक निवास करते हुए 
शरद्‌ ऋतु बिता दी । तत्पश्चात्‌ सर्वजन-प्रिय हेमन्त 
ऋतु आरम्भ हुई । 


२२६ 


स कदाचित्‌ प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः, 
प्रययावभिषेकार्थ रम्यां गोदावरीं नदीम्‌॥ २॥ 

एक दिन जन रात्रि व्यतीत होकर प्रातःकाल हु 
तब श्रीराम स्नान करने के लिए रमणीय गोदावरी 
नदी पर गये। 
प्रह: कलशद्स्तस्तं सीतया सह॒ वीर्यवान्‌। 
पृष्ठतोऽनुत्रजन्‌ भ्राता सौमित्रिरिदिमन्रवीत्‌॥ ३॥ 

पराक्रमी लक्ष्मण हाथ में कलश लेकर सीता के 
साथ श्रीराम के पीछे चलते हुए उनसे बोले-- 
अयं स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद। 
अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः ॥ ४॥ 

हे प्रियभाषी राम । सोभाग्य से आपका प्रिय हेमन्त 
ऋतु आ गया है । इस रमणीय ऋतु के आगमन से 
पके हए अन्नादि से यह संवत्सर अलंकृत-सा जान 
पड़ता है । 
नीहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥ ५॥ 

इस ऋतु मे सर्दी के कारण लोगों के शरीर रूक्ष 
हो गये हैँ । पृथिवी अन्न से हरी-भरी दीख पडती है, 
पानी छूने को जी नहीं चाहता ओर अग्नि से तापने 
को सभी काजी चाहता है । 
नवाग्रयणपूजाभिरभ्य्च पितृदेवताः । 
कृताग्रयणकाः* काले सन्तो विगतकल्मषाः ॥ ६ ॥ 

इस समय सज्जन लोग नवसस्येष्टि यज्ञप्पूर्वक 
देव विद्वान्‌, पितृ=माता-पिता तथा सम्बन्धियों का 
नवान्न से सत्कार करके निष्पापर हो गये हैँ । 
प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः। 
विचरन्ति महीपाला यात्रास्था विजिगीषवः ॥ ७॥ 


१. नवीन अन्न ग्रहण करने से पूर्व जो हवि दी जाती है उसे 
आग्रयण कहते दै । 

२. इस प्रमाण से यह स्पष्ट एवं निश्चित है कि दीपावली 
पर्व का श्रीराम के राजगदी पर बैठने से कोई सम्बन्धी 
नहीं है । यह वैदिक पर्वं हे । रामायणकाल मेँ भी दीपावली 
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य 
इस समय जनपद के सभी लोगों की कामना 
(वस्तुओं की प्रचुरता के कारण) पूर्णं हो जाती हे । 
अन्य तुज कौ अपेक्षा इस ऋतु मे गोरस~दूध-दही 
भी अधिक होता है। विजय के इच्छुक राजा लोग 
भी इन्हीं दिनों मेँ रण-यात्रा करते हैँ } 
मृदुसूर्याः सनीहाराः पटुशीताः समारुताः । 
शून्यारण्य हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्‌॥ ८ ॥ 
इस ऋतु मे सूर्य में पहले जैसे गर्मी नहीं रहती, 
अतः सूर्य कौ किरण सहने योग्य हो जाती हैँ । कुहरा 
पड़ने तथा शीतल वायु चलने से शीत प्रबल हो जाता 
हे। वन में रहनेवाले लोग शीत के कारण इधर उधर 
नहीं घूमते, अतः वन सूनै-से जान पड़ते है । 
रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । 
निःश्वासान्ध इवादश्चन्द्रमा न प्रकाङते॥ ९॥ 
चन्द्रमा का सौभाग्य सूर्यने ले लिया है। (जैसे 
पहले लोग चन्द्रमा को प्रेम करते थे जैसे अब सूर्य से 
प्रेम करते है ।) जैसे मुंह के श्वास के दर्पण धुंधला 
पड़ जाता दै वैसे ही चन्द्रमा का प्रका भी मध्यम 
पड़ गया है । कुहरे के कारण सूर्यमण्डल भी धुंधला 
पड़ गया है । 
ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न॒ राजते। 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते ॥ १०॥ 
कुहरे से मलिन होने के कारण चन्द्रमा की चोँदनी 
अब पूर्णिमा की रात्रि में भी नहीं छिटकती जैसे धूप 
से काली पड़ी सीताजी पहचानी तो जाती है, परन्तु 
शोभित नहीं होतीं उसी प्रकार चन्द्रमा का धंधला-सा 
प्रकाश ही दीख पड़ता हे । 
प्रकृत्या शीतलस्परशो हिमविग्धश्च साम्प्रतम्‌। 
प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः ॥ ९९॥ 


पर्व मनाया जाता था। 

३. खेती आदि करने में अनेक जीवों की हिंसा होती है । 
यस्च करने से वायु के शुद्ध होने से अन्न-जल की शुद्धि 
होकर पुण्य प्राप्त होता है । 


स्वभाव से शीतल पश्चिम का वायु इस समय 
हिमकणों से परिपूर्णं होने के कारण द्विगुण शीतल 
होकर चल रहा है। 
अर्स्मिस्तु पुरुषव्याध्रः काले दुःखसमन्वितः । 
तपश्चरति धम्मि त्वद्भक्त्या भरतः पुरे ॥ ९२॥ 

हे पुरुषसिंह । इस समय आपके वियोगजनित 
दुःख से सन्तप्त तथा आपकी भक्ति मे अनुरक्त धर्मात्मा 
भरत भी अयोध्या मेँ तप कर रहे है । 
त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान्‌ बहून्‌। 
तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥ १२३॥ 

तपस्वी भरत राज्य, मान ओर अनेक प्रकार के 
भोगों को त्याग कर फल-मूल खाकर इस शीतलकाल 
में पृथिवी पर सोते हैँ । 
अत्यन्तसुखसंवृब््धः सुकुमारो हिमार्दितः। 
कथं न्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते।॥ १४॥ 

जिस भरत का अत्यन्त सुखमय वातावरण में 
पालन-पोषण हु है ओर जो स्वभाव से ही सुकुमार 
है वे भरत सदी मे ठिदुरते हुए रात्रि के अन्तिम प्रहर 
मेँ सरयू नदी में किस प्रकार स्नान करते होगे 2 
जितः स्वर्गस्तव भ्राता भरतेन महात्मना। 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥ ९५ ॥ 

आपके भाई महात्मा भरत ने स्वर्ग को जीत लिया 
है जो नगर में रहते हुए भी वे आपके समान तपस्वी 
का वेश धारण कर तपस्वियोँ के नियमों का पालन 
कर रहे हैँ । (भाव यह है कि आपके वियोग में 
उन्होने राज्य के स्वर्गीय भोगो को भी तिलाञ्जलि दे 
दीहै।) 
न॒ पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति। 
ख्यातो लोक प्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः ॥ १६॥ 

संसार मे जो कहावतः प्रचलित है कि मनुष्य में 
पिता का स्वभाव नहीं आता, अपितु माता का स्वभाव 
१. हिन्दी भाषा में कहावत का स्वरूप यह है-- 

मँ चै पूत पितापैघोड़ा। 
बहुत नहीं तो थोड़ा थोडा ॥ 
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आता है, भरतजी ने इस लौकिक उक्ति को ज्यू 
करके दिखा दिया है । 
भर्तां दशरथो यस्याः साधुर्च भरतः सुतः। 
कथं नु साम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी ॥ ९७॥ 
परन्तु जिसके पति तो महाराज दशरथ हो, जिसके 
पुत्र चरित्र के धनी साधु स्वभाव भरतजी है वह 
माता कैकेयी एेसे क्रूर स्वभाववाली कैसे हो गई 2 
इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहादल्रुवति धार्मिके । 
परिवादं जनन्यास्तमसहन्‌ राघवोऽब्रवीत्‌॥ ९८ ॥ 
भ्रातुस्नेह के कारण जब धर्मात्मा लक्ष्मण ने इस 
प्रकार के वचन कहे तब कैकेयी की निन्दा को सहन 
नकर श्रीराम ने कहा-- 
न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। 
तामेवेक्षवाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ ९१९॥ 
भाई लक्ष्मण ! तुम्हें माता कैकेयी की निन्दा नहीं 
करनी चाहिए । तुम तो इक्ष्वाकुनाथ भाई भरत कौ ही 
चर्चा करो। 
निश्चिताऽपि हि मे बुदधिर्वनवासे दृढनव्रता। 
भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशी क्रियते पुनः ॥ २०॥ 
यद्यपि मैने चौदह वर्ष तक वन में रहने का निश्चय 
किया हुआ है ओर मै उसके लिए दृढ हँ तथापि जन 
मुञ्चे भरत के स्नेह का स्मरण आता है तव मँ व्याकुल 
हो जाता हूँ ओर मेरी बुद्धि बालकों जैसी हो जाती 
हे। 
कदा न्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना। 
शत्ुष्नेन च वीरेण त्वेया च रघुनन्दन ॥ २९ ॥ 
हे रघुकुलशिरोमणि लक्ष्मण ! पता नहीं वह समय 
कब आयेगा जब मँ भाई भरत ओर शतरुष्न से तुम्हार 
साथ फिर मिर्लूंगा । (जन हम चारों भाई एकत्र होकर 
सुखमय जीवन व्यतीत करेगे वह स्वर्णिम समय कन 
आयेगा 2) 
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इत्येवं विलपनंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्‌। 
चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थ सानुजः सह सीतया ॥ २२॥ 
इस प्रकार वार्तालाप करते हुए लक्ष्मण ओर 
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सीतासहित श्रीराम गोदावरी नदी पर पर्हुच गये, फिर 
तीनों ने गोदावरी नदी में स्नान किया। 


< द्वादशः सर्गः > (९२) 


शूर्पनखा का आगमन-- 
कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्निरेव च। 
तस्माद्गोदावरीतीरात्ततो जग्मुःस्वमाश्रमम्‌॥ ९॥ 
स्नान करने के पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण ओर सीता 
उस गोदावरी नदी के तट से अपने आश्रम मे लौट 
आये। 
आश्रमं तमुपागम्य कृत्वा पौवह्लिकम्‌। 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा चकार विविधाः कथाः ॥ २॥ 
आश्रम में आकर ओर सन्ध्या तथा अग्निहोत्रादि 
दैनिक कृत्यो को कर श्रीराम लक्ष्मणजी के साथ 
नाना प्रकार की कथाएँ कहने लगे। 
तथाऽऽसीनस्य रामस्य कथासंसक्तचेतसः। 
तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया ॥ ३॥ 
जिस समय राम पर्णशाला में बेठे हुए लक्ष्मणजी 
से बातचीत कर रहे थे, उस समय एक राक्षसी =स्त्री- 
सुलभ शालीनता से हीन एक स्त्री, अकस्मात्‌ वहाँ 
आ पहुंची । 
सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य राक्षसः। 
भगिनी राममासाद्य राश्चसी काममोहिता ॥ ४॥ 
उसका नाम शूर्पणखा? था ओर वह रावण की 
बहन थी । राम के पास पहुँच ओर उनके रूप-लावण्य 
को देखकर वह राक्षसी काम से मोहित होकर उन 
पर आसक्त हो गयी । 
सुमुखं दुर्मुखी रामं वृत्तमध्यं महोदरी। 
विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताप्रमूर्धजा ॥ ५॥ 


प्रतिरूपं विरूपा सा सुस्वरं भैरवस्वरा। 
तस्णं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी ॥ ६॥ 
न्यायवृत्तं सुदुर्वृत्ता प्रियमप्रियदरशना । 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
श्रीराम सुन्दर मुखवाले थे तो बह राक्षसी दुर्मुखी 
थी, राम का पेट सुडौल था ओर वह बड़ी तौँदवाली 
थी । राम के नेत्र विशाल थे ओर उसको आंखिं भदी 
थीं, राम के केश काले, चिकने ओर सुन्दर थे तो उस 
राक्षसी के बाल ताम्रवर्ण ओर भदे थे। राम देखने में 
सुन्दर ओर प्रिय थे तो वह राक्षसी महाकुरूपा थी, 
राम का स्वर कोमल ओर मधुर था तो उस राक्षसी 
का स्वर महाकर्कश था, श्रीराम युवक थे तो वह 
महावृद्धा थी । राम मधुरभाषी थे ओर वह कट्भाषिणी 
थी। श्रीराम सदाचारी थे ओौर वह अत्यधिक 
दुराचारिणी थी, राम प्रियदर्शी थे तो बह अप्रियदशिनी 
थी ! एेसी वह राक्षसी काम से आतुर होकर श्रीराम 
से बोली- 
जटी तापसरूपेण सभार्यः शरचापधृत्‌। 
आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जयाधारी, तपस्वियों के वेश में, धनुष-बाण धारण 
किये हुए, स्त्री सहित तुम राक्षसौ से सेवित इस 
प्रदेश में क्यों आये हो 2 
एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणख्या परन्तपः। 
ऋजुबुद्ितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे।॥ ९॥ 
राक्षसी शूर्पनखा के एेसा कहने पर श्रीराम ने 
सरल स्वभाव से अपना सम्पूर्णं वृत्तान्त कहना आरम्भ 


१. शूर्पनखा का अर्थ है--शुर्प-छाज ओर नख= नाखून । छाज जैसे लम्बे नाखूनवाली । जैसे आजकल लम्बे-लम्बे नाखून 


बटढाते है एेसे ही उसने भी नाखून बढाए हुए धे। 


कर दिया। 
आसीदशशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः। 
तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥ ९०॥ 
देवतुल्य पराक्रमी महाराज दशरथ नाम के एक 
राजा थे। मैँ उन्हीं का पुत्र हूँ ओर संसार में राम के 
नाम से प्रसिद्ध दहू। 
भ्राताऽयं लक्ष्मणो नाम यवीयान्‌ मापनुव्रतः। 
इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता ॥ ९९॥ 
मेरा आज्ञाकारी यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है 
ओर यह विदेह की पुत्री मेरी धर्मपत्नी है । यह सीता 
के नाम से विख्यात है । 
नियोगात्तु नरेन््रस्य पितुमतुश्च यन्तितः। 
धमर धर्मकांक्षी च वनं वस्तुमिहागतः ॥ ९२॥ 
अपने पिता सम्राट्‌ दशरथ ओर माता की आज्ञा 
से प्रेरित होकर मेँ तपरूपी धर्म-सिद्धि के लिए तथा 
पिताजी कौ आज्ञा पालन करने की आकांक्षा से इस 
वनमें आया हूं 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां काऽसि कस्य वा। 
इह वा किन्निमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः ॥ ९३॥ 
अब मेँ तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं। तुम 
बतलाओ कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो अथवा 
किसको लड़को हो, यहो तुम किस लिए आई हो-- 
इन सभी बातों का ठीक-ठीक उत्तर दो। 
साऽत्रवीद्रचनं श्रुत्वा राश्चसी मदनार्दिता। 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि तत्त्वार्थं वचनं पम॥ ९४॥ 
श्रीराम के वचन सुन वह कामपीड्ति राक्षसी 
बोली-हे राम ! सुनो, मै अपना ठीक-टीक परिचय 
आपको देती दहू। 
अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
अरण्यं विचरामीदमेका सर्वभयड्करः ॥ १५॥ 
मेरा नाम शूर्पनखा है । में इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली राक्षसी ह| सबको संत्रस्त करते हुए यैं 
इस वन में घूमा करती हूं। 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-बारह 
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रावणो नाम मे भ्राता बलीयान्‌ राक्षसेश्वरः। 
वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ ९६॥ 
राक्षसो का राजा, महापराक्रमी, अत्यन्त बलवान्‌. 
विश्रवा मुनि का पुत्र रावण मेरा भाई है! सम्भवदहै 
आपने उसका नाम सुना हो । 
प्रवृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महाबलः। 
विभीषणस्तु धमत्मा न तु राक्षसचेष्टितः ॥ १७॥ 
मेरे एक भाई का नाम कुम्भकरण है जो बहुत 
सोता है, परन्तु है बड़ा बलवान्‌ । मेरे एक भाई का 
नाम विभीषण हे, वह बड़ा धर्मात्मा है। उसका 
आचरण राक्षसो जेसा नहीं हे । 
प्रख्यातवीर्यो च रणे भ्रातरौ खरदूषणौ। 
तानहं समतिक्रान्ता राम त्वा पूर्वदर्शनात्‌॥ ९८ ॥ 
समुपेतास्मि भावेन भतिं पुरुषोत्तमम्‌। 
चिराय भव भर्ता मे सीतया किं करिष्यसि ॥ १९॥ 
संग्राम मेँ प्रसिद्ध पराक्रमवाले खर ओर दूषण 
नाम के मेरे दो भाई ओर हैँ 1 हे राम! तुम्हारे प्रथम 
दर्शन से ही तुम पर आसक्त हो उन सबको कुछ 
-परवाह न कर तुम जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति 
बनाने के लिए मेँ यहाँ आई हूं, अतः आप चिरकाल 
के लिए मेरे पति बनो । तुम सीता को लेकर क्या 
करोगे? 
विकृता च विरूपा च न चेयं सदशी तव। 
अहमेवानुरूपा ते भा्यारूपेण पश्य माम्‌॥ २०॥ 
यह सीता विकराल ओर कुरूप है, अतः आपके 
योग्य नहीं है । सौन्दर्य कौ दुष्ट से मँ ही आपके 
अनुरूप हूं। आप मुह्ञे अपनी पत्नी ही समहं । 
इमां विरूपामसतीं करालां निण्तोदरीम्‌। 
अनेन ते सह भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्‌॥ २९॥ 
इस कुरूपा, कुलटा, विकटाकार ओर थलथल 
तौदवाली मानुषी सीता को मँ तुम्हारे इस भाई के 
साथ खा जाऊंगी । 
इत्येवमुक्तः काकुत्स्थ प्रहस्य मदिरेक्षणाम्‌। 
इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः ॥ २२॥ 
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शूर्पनखा के एेसा कहने पर वाक्यविशारद राम ने 
मदोन्मत्त ओखोवाली राक्षसी से मुस्करा कर यह कहना 
आरम्भ किया-- 
कृतदारोऽस्मि भवति भार्येयं दयिता मम। 
त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता ॥ २२॥ 
हे देवि ! मै तो विवाहित हँ ओर यह मेरी पत्नी 
मुञ्चे प्रिय भी बहुत है । तुम्हारी जैसी स्त्री के लिए 
सौत का होना बड़ा दुःखदायी होगा । 
अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान्‌ प्रियदर्शनः। 
श्रीमानकृतदारश्चः लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ २४॥ 
यह मेरा छोय भाई लक्ष्मण सुन्दर, चरित्रवान्‌, 
तेजस्वी ओर महापराक्रमी है ओर इस समय इसके 
पास स्त्री भी नहींहे। 
अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः । 
अनुरूपश्च ते भर्तां रूपस्यास्य भविष्यति ॥ २५॥ 
चिरकाल से इसे स्त्री-सुख प्रात नहीं हुआ है । 
यह अत्यन्त रूपवान्‌ ओर तरुण भी है । तुम्हारे सौन्दर्य 
को देखते हुए यह तुम्हारे अनुकूल पति होगा । 
एनं भज विशालाक्षि भतरं भ्रातरं मम। 
असपत्ना? वरारोहे मेरूमर्कप्रभा यथा ॥ २६॥ 
हे विशाल नेत्रोवाली ! तुम मेरे दस भाई को अपना 
-पति बनाकर इसकी सेवा करो । हे वरारोहे ! इसे अपना 


१. अकृतदारः शब्द का अर्थं अविवाहित करना ठीक नहीं 
हे। अकृतदारः का अर्थ गोविन्दराज ने ' असहकृतदारः '" 
किया है । यही ठीक भी है। असहकृतदारः का अर्थ है 
जिसकी स्त्री साथ में नहीं है अथवा स्त्री से हीन । 

२. यहो कुछ लोग श्रीराम के चरित्र पर आक्षेप करते हुए 
कहते हैँ कि राम ने राक्षसी से ब्युठ क्यों बोला? श्रीराम 
सत्यवादी थे, परन्तु उस कुरूपा ओर विकराल राक्षसी 
के प्रणय-निवेदन पर श्रीराम को भी विनोद सञ्ञा ओर 
उन्होने कह दिया कि लक्ष्मण अकृतदारः है, इससे विवाह 
करने पर तुम्हे अभी सौत का दुःख नहीं होगा। विनोद 
श्रीराम के स्वभाव का एक अंग था। जिस समय वे 
अपनी सम्पत्ति का दान कर रहे थे उस समय त्रिजट 
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पति बनाने से तुम्हे सौत का दुःख भी नहीं होगा ओर 
तुम इसके साथ उसी प्रकार सुखपूर्वक जीवन निर्वाह 
कर सकोगी जिस प्रकार सूर्य कौ किरणें दीर्घकाल 
तक मेरु पर्वत के पास रहती हैँ । 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षी काममोहिता। 
विसृज्य रामं सहसरा ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌॥ २७॥ 
श्रीराम के एेसा कहने पर काम से पीडित वह 
राक्षसी तुरन्त राम को छोड लक्ष्मणजी के पास जाकर 
बोली-- 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्णिनी । 
मया सह सुखं सवनि दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥ २८ ॥ 
हे लक्ष्मण! सर्वसुन्दरी होने के कारण आपके 
सुन्दर रूप के योग्य मेँ आपकी धर्मपत्नी बन सकती 
ह| मुञ्चे अपनी पत्नी बनाकर तुम सुख-पूर्वक इस 
सम्पूर्ण दण्डक वन में विचरण कर सकोगे । 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः। 
ततः शूर्पणखां स्मित्वा ल्मणो युक्तमन्रवीत्‌॥ २९॥ 
शूर्पनखा की यह बात सुनकर बोलनेवालों में 
चतुर श्रीलक्ष्मणजी ने मुस्करा कर उससे युक्ति युक्त 
वचन कहे-- 
कथं दासस्य मे दासी भायां भवितुमिच्छसि। 
सोऽहमार्येण परवान्‌ भरात्रा कमलवर्णिनि॥ २०॥ 


नामक ब्राह्यण से भी उन्होने मजाक किया था । यँ भी 
वे शूर्पनखा से विनोद ही कर रहे थे, परन्तु वह राम के 
विनोद को समह्ञ नहीं सकी । यह बात इसी सर्ग के 
श्लोक ३९ सो स्पष्ट हे । 

३. स्मित्वा=मुस्कराकर--इन शब्दों से स्पष्ट है कि लक्ष्मणजी 
भी शूर्पनखा से विनोद ही कर रहे थे । श्लोक ३२, ३३ 
से यह बात ओर भी पुष्ट होती है । २२वें श्लोक में राम 
ने भी प्रहस्य मुस्कराकर ही कहा था । इन सभी सन्दर्भो 
से स्पष्ट है कि श्रीराम ओर लक्ष्मण उस राक्षसी के साथ 
विनोद्‌ कर रहे थे। 

४. किसी भाषाके कवि नै इस घटना का चित्रण इस रूप 
में प्रस्तुत किया है कि जब शूर्पनखा राम को छोड़ लक्ष्मण 


ठे कमलकान्तिवाली । मुञ्च दास की स्त्री बनकर 
तुम दासी क्यों नना चाहती हो, क्योकि मेँ तो जपने 
नडे भाई का सेवक हूं । 
समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदितामलवर्णिनी । 
आर्यस्य त्वं विशालाश्चि भार्या भव यवीयसी ॥ ३९॥ 
हे विशालनेत्रे ! यदि तुम सर्व ठेश्चर्यसम्पन्न मेरे 
बडे भाई की छोटी या दूसरी पत्नी बनोगी तो तुम्हारी 
मनः कामनार्णँ पूर्ण होंगी । 
एनां विरूपामसतीं करालां निण्तोदरम्‌। 
भर्या वृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति ॥ २२॥ 
जब तू इनसे विवाह कर लेगी तब ये इस कुरूपा, 
कुलटा, कराली, बड़े पेटवाली ओर वृद्धा स्त्रीको 
त्याग कर तेरे ही अनुरागी हो जायेगे । 
इति सा लक्षणेनोक्ता कराला निणतोदरी। 
मन्यते तद्वचस्तथ्यं परिहासाविचक्षणा ॥ ३३ ॥ 
जब लक्ष्मणजी ने ठेसा कहा तब उस तौदल 
ओर भयंकर राक्षसी ने लक्ष्मणजी के उस उपहास के 
मर्म को न समञ्ञ उनकी बातों को सत्य ही मान 
लिया। 
सा रामं पर्णशालायामुपविष्टं परन्तपम्‌। 
सीतया सह दुर्घर्षमब्रवीत्काममोहिता॥ ३४॥ 
कामासक्त वह शूर्पनखा पर्णशाला में सीता के 
साथ बैठे हुए शत्रुओं का मान मर्दन करनेवाले, दुर्घर्षं 
श्रीराम के पास जाकर बोली-- 
एनां विरूपामसतीं करालां निणतोदरीम्‌। 
वृद्धां भायमिवष्टभ्य मां न त्वं बहुमन्यसे ॥ ३५॥ 
हे राम! इस कुरूपा, कुलटा, भयंकर, बडे 
पेटवाली ओर वृद्धा स्त्री सीता के कारण तुम (मेरी 


के पास पर्ची तन लक्ष्मणजी ने उसे माता कहकर 
सम्बोधित किया। वह राक्षसी इस सम्बोधन से चकित 
होकर पूछने लगी-- 
मँ गढ लंक मे वास करत तु बन बन फिरे ब्रहाचारी। 
प्रीति नहीं परिचय नहीं किस विधि भई तेरी महतारी ॥ 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-बारह 


र्ठद 


जैसी सुन्दरी का) तनिक भी सम्मान नहीं करते हो। 
अद्येमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम्‌। 
त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथासुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अच्छा देखो ! मै अभी तुम्हारे सामने इस मानुषी 
को खा डालती हूँ फिर सौत रहित होकर मेँ तुम्हारे 
साथ आनन्दपूर्वक इस वन मेँ विहार करूगी । 
इत्युक्त्वा मृगशावाक्षीमलातसदृशेक्षणा । 
अभ्यधावत्संक्ुद्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥ ३७॥ 
यह कहकर दहकते हुए अंगरि के समान नेत्रोवाली 
शूर्पनखा महाक्रुद्ध होकर हिरनी के च्चे जैसे नेत्रोवाली 
सीता पर उसी प्रकार इ्ञपटी जिस प्रकार उल्का रोहिणी 
नक्षत्र पर ज्ञपटता है । 
तां मूत्युपाशप्रतिमामापतन्तीं महाबलः। 
निगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमन्रवीत्‌।। २८ ॥ 
मृत्युपाश के समान सीता पर ज्ञपरटती हुई उस 
राक्षसी को क्रोध में भर हुङ्कार से रोकते हुए श्रीराम 
लक््मणजी से बोले-- 
क्रूरैरनार्यैः सौमित्रे परिहासः कथञ्चन। 
न कार्यः पश्य वैदेहीं कथञ्चित्सौम्य जीवतीम्‌॥। २९॥ 
हे लकमण! एेसे असभ्य क्रूर ओर अनार्य लोगों 
के साथ परिहास कभी नहीं करना चाहिए । हे सौम्य। 
शूर्पनखा की इस क्रूरता को देख सीता के जीवन की 
रक्षा का उपाय सोचो । 
इमां विरूपामसतीमतिमत्तां म्रहोदरीम्‌। 
राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुमर्हसि ॥ ४०॥ 
हे नरकेसरी ! रूपरहित, कुलटा, अत्यन्त मतवाली 
ओर बडे पेटवाली इस राक्षसी का अङ्ग-भङ्क करके 
तुम इसे ओर भी कुरूप बना दो। 


यह सुन लक्ष्मणजी ने उत्तर दिया-- 
संच करं सुन तोहे निशाचर तू मेरी माता भई तल ही ते। 
काम के भाव धरे मन यें राम के तीर गई जल ही ते ॥ 


२४२ वाल्मीकीय रामायण 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः। ततस्तु सा राक्षससङ्खसंवृतं 
उदधुत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासं महाबलः ॥ ४९॥ खरं जनस्थानगतं विरूपिता । 


श्रीराम के ठेसा कहने पर बलशाली लक्ष्मण ने उपेत्य तं भ्रातरमुग्रद्शनं 
क्रुद्ध हो, म्यान से तलवार निकालकर राम के देखते- पपात भूमौ गगनाद्यथाऽशनिः ॥ ४३ ॥ 
देखते उस राक्षसी के नाक ओर कान काट? डाले। भागती हुई बह विरूपिता राक्षसी अपने सहायक 
निकृत्तकर्णनासा तु विस्वरं सा विनद्य च। राक्षसां से संरक्षित जनस्थान मे अपने तेजस्वी भाई 
यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम्‌॥ ४२॥ खर के समीप जाकर आकाश मेँ गिरनेवाली विद्युत 
नाक-कान कट जाने पर भयंकर चीत्कार करती कौ भोति भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी । 
हुई बह राक्षसी जिधर से आई थी उसी ओर वन में 
भाग गई । 


<< त्रयोदशः सर्गः > (९३) 


पृथिवी पर पड़ हुए देखकर क्रोध से सन्तप्तहो खर ने 
अपनी बहन से पृछा- 

उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि सम्भमम्‌। 
व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा विरूपिता ॥ २॥ 


खर का आक्रोश ओर श्रीराम पर आक्रमण 
काअदेश- 

तां तथा पतितां दृष्ट्वा विरूपां शोणितोश्चिताम्‌। 
भगिनीं क्रोधसन्तप्ः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥ ९॥ 


कुरूप ओर रक्त से सनी हुई अपनी बहन को 


. कुक लोगों का विचार है कि शूर्पनखा ने श्रीरामके 
समक्ष प्रणय-निवेदन किया था । श्रीराम ने उसे दुकरा 
दिया। बस यही शूर्पनखा कौ नाक कटना था, जेसे 
आज भी कहा जाता है--' अरे उसने तो नाक ही कटवा 
दी ।' रामायण के उपर्युक्त श्लोक से इस कपोलकल्पना 
का खण्डन हो जाता हे । यहाँ तो लक्ष्मणजी ने तलवार 
से नाक ओर कान दोनों काटे है । कान काटने का मुहावरा 
चातुर्य प्रदित करने के अर्थं में प्रयुक्त होता है जैसे- 
यह तो बडे-बड़ं के कान काटता है । 

क्या राम ने शुर्मनखा के नाक-कान कार कर कोई अनुचित 
कार्य किया था 2 इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैँ 
कि श्रीराम ने उस राक्षसी को जो दण्ड दिया वह उचित 
एवं शास्त्र-सम्मत ही था । महर्षिं याक्षवल्क्य कहते है 
स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः। 


हे बहन! उठो, अपनी घनराहर ओर भय को 


प्रतिलोम्ये वधः पुंसः स्त्रीणां नासादिकर्तनम्‌ ॥ 

-- याज्ञवल्क्य स्मृ° २।२८९ 
यदि स्त्री -पुरुष एक-दूसरे की इच्छा के विना धीगामस्ती 
से स्व-वर्ण मे विवाह करना चाहें तो उन्हें उत्तम- 
दण्ड=कठोरतम दण्ड देना चादिए । यदि वे अपने से 
हीन वर्ण में अनुलोम विवाह करना चाहें तो मध्यम 
दण्ड ओर यदि अपने से उच्चवर्ण में प्रतिलोम विवाह 
करना चाहे तो पुरुष को वधदण्ड देना चाहिए ओर स्त्री 
के नाक-कान काट लेने चाहें 
शूर्पनखा विधवा थी ओर पुलस्त्यवंशी रावण कौ बहन 
थी । वह शास्त्रमर्यादा के विरुद्ध क्षत्रिय राम से प्रतिलोम 
विवाह करना चाहती थी, अतः श्रीराम ने उसे जो दण्ड 
दिया वह सर्वथा उचित ही धा। 


४ 
न अरण्यकाण्ड, सर्ग-तेरह २४३ 
छोडकर स्पष्ट बतलाओ कि तुम्हें किसने कुरूप किया उन दोनों के साथ मैने एक पतली कमरवाली, 


है। 
कः कृष्णसर्पमासीनमाशीविषमनागसम्‌। 
तुदत्यभिसमापन्रमङ्गुल्यग्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
कुण्डली मारकर बेठे हुए निरपराध भयङ्कर काले 
विषधर~=सोप के साथ खिलवाड़ के रूप मेँ अंगुलियों 
से किसने छेडछाड की है। 
कः कालपाशमासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते। 
यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्‌ विषमुत्तमम्‌॥ ४॥ 
तुम्हें कछेडकर अन्ञानवश यम-फसि को किसने 
अपने गले मेँ बधा है? तुम्हारे साथ वह कुत्सित 
व्यवहार कर किसने हलाहल विष का पान किया 
है 
इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा करुद्धस्य च विशोषतः। 
ततः शूर्पणखा वाक्यं सलाष्यमिदमन्नवीत्‌॥ ५ ॥ 
क्रोध में भरे हुए अपने भाई खर के इन वचनां 
को सुनकर शूर्पनखा ओंसू बहाती हुई बोली- 
तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ । 
पुण्डरीकविशटालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥ ६॥ 
फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ । 
पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ७॥ 
तरुण, रूपसम्पन्न, सुकुमार, महाबली, कमल के 
समान विशाल नेत्रोंवाले, चीर तथा काला मृगचर्म॑ 
धारण करनेवाले, फल-मूल भक्षी, जितेन्द्रिय, तपस्वी 
एवं धर्मचारी राम ओर लक्ष्मण नाम के दो भाई हैँ जो 
महाराज दशरथ के पुत्र हैँ । 
गन्धर्वराजग्रतिमौ पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ। 
देवौ वा मानुषौ वा तौ न तकयितुमुत्सहे ॥ ८॥ 
वे दोनों गन्धर्वराज के समान सुन्दर हैँ ओर 
राजलक्षणों से युक्त है । वे दोनों देवता हैँ या मनुष्य 
इसका निर्णय मैं नहीं कर सकती । 
तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ॥ 
दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥ ९ ॥ 


सुन्दरी ओर आभूषणं से समलंकृत स्त्री भी देखी । 
ताभ्यामुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्य ताम्‌। 
इमामवस्थां नीताऽहं यथाऽनाथाऽसती तथा ॥ ९०॥ 
उस स्त्री के कारण अथवा उस स्त्री के कहने पर 
उन दोनों ने मिलकर मेरी एेसी दुर्दशा की है जेसी 
किसी अनाथा ओर कुलया स्त्री की जाती है। 
तस्याश्चानृजुवृत्तायास्तयोश्च  हतयोरहम्‌। 
स्फेनं पातुमिच्छामि रुधिर रणमूर्धनि ॥ १९॥ 
हे भाई! संग्राम में उस कुटिल आचरणवाली 
स्त्री ओर दोनों भाडइयों के मारे जाने पर मै उनके रक्त 
का पान करना चाहती हूँ । यही मेरी सबसे बहकर 
अभिलाषा है। 
इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान्‌। 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्‌॥ ९२॥ 
शूर्पनखा के एेसा कहने पर क्रोध में भरे हुए खर 
ने यमराज के समान बलवान्‌ तथा भयङ्कर चौदह 
राक्षसो को आज्ञा दी- 
मानुषौ शस्त्रसम्पन्नौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ । 
प्रविष्टौ क्छणडकारण्यं घोरं प्रमदया सह ॥ ९३॥ 
तौ हत्वा तां च दुर्वत्तामुपावर्तितुमर्हथ। 
इयं च रुधिरं तेषां भगिनी मम पास्यति।॥ १४॥ 
अस्त्र -शस्त्रों से युक्त, चीर तथा काले मृग का 
चर्म धारण किये हुए दो मनुष्य एक स्त्री के साथ इस 
घोर दण्डक वन में आये हुए हैँ । उन दोनों मनुष्यों 
को उस दुष्ट स्त्री सहित मारकर तुम शीघ्र लौट आओ, 
क्योकि मेरी बहन उन सबका रक्त पान करना चाहती 
दै। 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
तत्र जग्मुस्तया सार्धं घना वातेरिता यथा ॥ ९५॥ 
खर के एेसा आदेश देने पर वे चौदहों राक्षस 
आकाश-मण्डल में वायु द्वारा उड़ाये गये मेघो की 
भोति शूर्पनखा के साथ उस स्थान पर गये जहाँ श्रीराम 
थे। 
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चौदह राक्षसो का वध ओर शूर्पनखा का 
विलाप-- 
तान्‌ दष्ट्वा राघवः श्रीमान्‌ चापं हेमविभूषितम्‌। 
चकार सज्यं धरम्मि तानि रक्षांसि चान्नवीत्‌॥ १॥ 
उन राक्षसो को वरहा आया देख श्रीराम ने अपने 
सुवर्ण-विभूषित धनुष पर प्रत्यञ्चा~डोरी चदाकर 
उन राक्षसो से कहा-- 
तिष्ठतैवात्र सन्तुष्टा  नोपावर्तितुमर्हथ । 
यदि प्राणैरिहार्थो वा निवर्तध्वं निशाचराः ॥ २॥ 
यदि तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो प्रसन्नता 
पूर्वक जहां के-तँ खडे रहना, भागना मत ओर यदि 
अपने प्राण बचाने हों तो हे राक्षसो । तुम य्ह से शीघ्र 
लौट जाओ। 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
ऊचुवचिं सुसंक्रुद्धा ब्रह्मघ्नाः शूलपाणयः ॥ ३॥ 
श्रीराम को यह बात सुनकर वे ब्रह्मघाती ओर 
शूलधारी चौदह राक्षस महाक्रुद्ध होकर बोले-- 
क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः। 
त्वमेव हास्यसे प्राणानद्यास्माभिर्हतो युधि ॥ ४॥ 
हम लोगों के स्वामी खर के क्रोध को प्रदीप 
करने के कारण आज संग्राम में तुम ही हम लोगों के 
द्वारा मारे जाकर अपने प्राण ्गवाओगे। 
इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
उद्यतायुधनिस्निश्ना राममेवाभिदुद्रुवुः ॥ ५ ॥ 
एेसा कहकर उन चौदह राक्षसो ने क्रुद्ध हो ओर 
अपने अस्त्रो को उठा श्रीराम पर आक्रमण कर दिया । 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ सूर्यसन्निभान्‌। 
मुमोच राघवो बाणान्‌ वच्ानिव शतक्रतुः ॥ ६॥ 
उन राक्षसो के आक्रमण करने पर महातेजस्वी 
श्रीराम ने सूर्य के समान देदीप्यमान विना फर के 
बाण राक्षसों पर उसी प्रकार छोडे जिस प्रकार इन्द्र 


अपना वच्र चलाते हैँ । 
ते भित्त्वा रक्षसां वेगाद्वक्षांसि रुधिराप्लुताः। 
विनिष्येतुस्तदा भूमौ न्यमज्यन्ताशनिस्वनाः ॥ ७ ॥ 
वे नाण अपने वेग से राक्षसो के हृदय को विदीर्ण 
कर ओर रुधिर में सने भूमि पर इस प्रकार जा पडे 
जैसे भीषण शब्द करते हुए बिजली गिरती हे । 
ते भित्रहदया भूमौ छिन्नमूला इव दरुमाः। 
निपेतुः शोणिताद्राद्धा विकृता विगतासवः ॥ ८ ॥ 
बाणो के आघात से भग्न-हृदय वे सभी राक्षस 
जड़ से कटे वृक्ष की भाँति भूमि पर गिर पडे। वे 
राक्षस खून से लथ-पथ थे, उनकी आकृति बिगड़ 
गई ओर वे निर्जीव हो गये। 
तान्‌ दृष्ट्वा पतितान्‌ भूमौ राक्षसी क्रोधमूर्छिता । 
सा नदन्ती महानादं जवाच्छर्पणखा पुनः ॥ ९॥ 
उपागम्य खरं सा तु किञ्चित्संशुष्कशोणिता। 
पपात पुनरेवार्ता सनियसिव वह्वरी। ९०॥ 
उन राक्षसो को भूमि पर लोटते हुए देख वह 
राक्षसी क्रोध से मूर्च्छित हो गई । महानाद करती हई 
वह शूर्पनखा जिसके शररीर पर रक्त सूख गया है 
बड़ वेग से खर के पास पर्ची ओर सूखी हुई लता 
के समान वहो जाकर गिर पड़ी । 
स पुनः पतितां दृष्ट्वा क्रोधाच्छर्पणखां खरः । 
उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थार्थमागताम्‌॥ १९॥ 
राक्षस वंश के लिए अनर्थकारी उस शूर्पनखा को 
पुनः आई हुई ओर भूमि पर पडी हुई देख खर क्रोध 
से भय ओर चिल्लाकर बोला-- 
मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसा रुधिराशनाः। 
त्वत्प्रियार्थं विनिर्दिष्टाः किमर्थं रुद्यते पुनः॥ ९२॥ 
मेने तो तुञ्चे प्रसन्न करने के लिए ओर राम-लक्ष्मण 
का रक्त पान करने के लिए चौदह राक्षस भेज दिये 
थे--अव तू पुनः किसलिए रो रही है ? 


अनाथवद्विलपसि नाथे तु मयि संस्थिते। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा भैषीर्वैक्लव्यं त्यज्यतामिह ॥ ९३॥ 
अरे! जब मेँ तेरा रक्षक उपस्थित हू तब तू 
अनाथिनी को भोति क्यो रो रही है ? उठ! डर मत 
ओर अपनी व्याकुलता को छोड़ दे । 
इत्येवमुक्ता दुर्धर्षां खरेण परिसान्त्विता । 
विमृज्य नयने सास्रे खरं भ्रातरमन्रवीत्‌॥ ९४॥ 
खर के इस प्रकार कहने ओर सान्त्वना देने पर 
वह दुर्धर्षा राक्षसी अपनी आंखों के ओंसुओं को 
पोती हुई आपने भाई खर से कहने लगी-- 
प्रेषिताश्च त्वया वीरा राक्षसास्ते चतुर्दश। 
समरे निहताः सर्वे सायकैर्ममभेदिभिः॥ ९५॥ 
हे वीर! तुमने जिन चौदह राक्षसों को भेजा था 
श्रीराम ने उन सबको मर्मभेदी बाणो से मार दिया। 
तान्‌ दृष्ट्वा पतितान्‌ भूमौ क्षणेनेव महाबलान्‌। 
शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भयदर्शिनी ॥ ९६॥ 
उन महाबली राक्षसो को कुछ ही क्षणो में भूमि 
पर गिरा (मरा) हुआ देख मेँ सब ओर से भयभीत 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-पन्द्रह 
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होकर पुनः तेरी शरण में आई दूँ। 
विषादनक्राध्युषिते परित्रासोर्भिमालिनी। 
किं मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे ९७॥ 
विषादरूपी मगरमच्छों से परिपूर्ण तथा भयरूपी 
तरगों से तरंगित महासागर में मैँ डूब रही हूँ फिर तृ 
मुञ्चे बचाता क्यों नहीं है 2 
शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः। 
मानुषौ यौ न शक्नोषि हन्तुं तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ९८॥ 
तुम अपने आपको व्यर्थ ही शूरवीर समञ्ते हो 
वस्तुतः तुम शुर हो नही, तुम तो शूर होने की डींग 
होँकते हो, क्योकि तुम उन दो मनुष्यो- राम ओर 
लक्ष्मण को भी नहीं मार सकते । 
रामेण यदि ते शक्तिस्तेजो नास्ति निशाचर। 
दण्डकारण्यनिलयं जहि तं कुलपांसना ॥ १९ ॥ 
हे निशाचर ! यदि तुञ्ञमें राम के साथ युद्ध करने 
की शक्ति ओर तेज नहीं है तो हे कुलाधम! त 
दण्डकारण्य मे बसना छोडकर कहीं ओर चला जा । 


सेनासहित खर-दूषण का कूच-- 
एवमाधर्षितः शूरः शूर्पणख्या खरस्तदा । 
उवाच राक्चसां मध्ये खरः खरतरं वचः॥ ९॥ 
जब शूर्पनखा ने खर को बुरी तरह फटकारा ओर 
धिक्वारा तब वह वीर राक्षसों के मध्य उस शूर्पनखा 
से यह कठोर वचन बोला-- 
न रामं गणये वीर्यान्‌ मानुषं क्षीणजीवितम्‌। 
आत्मदुश्चरितैः प्राणान्‌ हतो योऽद्य विमोचयति ॥ २॥ 
अल्प जीवनवाले सामान्य मनुष्य राम के पराक्रम 
को मँ अपने समक्ष कुछ भी नहीं समञ्चता। अपने 
अपराध के कारण उसे आज अपने प्राणों से हाथ 
धोने पडंगे । 


बाष्यः संहियतामेष संभ्रमश्च विमुच्यताम्‌। 
अहं रामं सह धात्रा नयामि यमसादनम्‌॥ २॥ 

तू रोना-धोना बन्दकर ओर व्याकुलता को छोड़ 
दे। मैँ राम ओर लक्ष्मण को आज ही यमराज के 
सदन का अतिथि बनाऊगा । 


परश्चधहतस्याद्य मन्दप्राणस्य संयुगे। 
रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि ॥ ४॥ 

हे राक्षसी ! आज युद्ध में मेरे कुठार से मारे गये 
अधमरे राम के गर्मागर्म रक्त का तुम पान कर सकोगी । 
सा प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्ययुतम्‌। 
प्रशशंस पुनर्मोख्याद्‌ भ्रातरं रक्षसां वरम्‌॥ ५॥ 

खर के मुख से निकले इन वचनो को सुनकर 
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शूर्पनखा बहुत प्रसन्न हुई ओर मूर्खतावश राक्षसश्रेष्ठ 
अपने भाई खर की प्रशंसा करने लगी । 
तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः। 
अब्रवीदटूषणं नाम खरः सेनापतिं तदा ।॥ ६॥ 

इस प्रकार प्ले धि्छारा हआ ओर पश्चात्‌ प्रशंसा 
किया गया खर अपने सेनापति दूषण से बोला- 
चतुर्दश सहस्राणि मम ॒चित्तानवर्तिनाम्‌। 
रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्सिनाम्‌॥ ७॥ 
नीलजीमूतवणनां घोराणां क्रूरकर्मणाम्‌। 
सर्वोँद्योगमुदीराणां रक्षसा सौम्य कारय ॥ ८ ॥ 

हे सौम्य! मेरी आज्ञानुसार चलनेवाले, अति 
वेगवाले, संग्राम में कभी पीठ न दिखानेवाले, भयंकर, 
क्रूरकर्मी, युद्ध मे अत्यन्त उत्साह रखनेवाले चौदह 
सहस्र राक्षसों को तुम शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार 
करो। 
उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनूंषि च। 
शरांश्चित्रां श्च खड्गश्च शक्तिश्च विविधाः शिताः ॥ ९ ॥ 

हे सौम्य! नाना प्रकार की पैनी तलवारों ओर 
शक्तियों को, धनुष ओर विचित्र बाणो को तथा मेरे 
रथ को शीघ्र ही मेरे समक्ष उपस्थित करो । 
अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्‌। 
वधार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदः॥ ९०॥ 

हे रण-पण्डित ! मँ -उदण्ड एवं अभिमानी राम 
का वध करने के लिए पुलस्त्य कुलोद्धव महाबली 
राक्षसो के आगे-आगे प्रस्थान करना चाहता दहू। 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथम्‌। 
सदश्वैः शवबलैर्युक्तमाचचक्षेऽथ दूषणः ॥ ९९॥ 

खर के ठेसा आदेश देने पर दूषण ने सूर्य की 
भोति देदीप्यमान रथ में विचित्र वर्णवाले घोडे जोतकर 
उसे खर के सामने लाकर उपस्थित कर दिया । 


वाल्मीकीय रामायणं 


ध्वजनिस्िशसम्पन्नं किद्िणीकविराजितम्‌। 
सदश्चयुक्तं सोऽमर्षादारुरोह खरो रथम्‌॥ ९२॥ 
ध्वजा -पताकाओं से सुशोभित, खडगादि उत्तम 
अस्त्र-शस्त्नों से युक्त, छोरी-छोटी घण्टि्योँ जिसमें 
लटक रही थीं ओर जिसमें उत्तम जाति के घोड़े जुते 
हए थे-पेसे उत्तम रथ पर खर क्रुद्ध होकर सवार 
हुजा। 
सखरस्तु तन्महत्सैन्यं  रथचर्मांयुधध्वजम्‌। 
नियतित्यब्रवीच््ेक्षय दूषणः सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ९३॥ 
तब खर ओर दूषण दोनों ने रथो, ढल, हथियारों 
ओर ध्वजाओं से युक्त राक्षसो कौ बड़ी सेना को कूच 
करने का अदेश दिया। 
ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरवर्मायुधध्वजम्‌। 
निर्जगाम जनस्थानान्‌ महानादं महाजवम्‌ ॥ ९४॥ 
आज्ञा पाकर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्ित उस राक्षसी 
सेना ने महानाद करते हुए, बड़ी तेजी के साथ 
जनस्थान से प्रस्थान किया। 
तांस्त्वभिद्रवतो दृष्ट्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌। 
र्रस्यापि रथः किञ्चिज्जगाम तदनन्तरम्‌ ॥। ९५॥ 
उन महापराक्रमी राक्षसो को वेग से प्रस्थान करते 
हुए देख खर ने भी उनके साथ-साथ प्रस्थान किया । 
सा भीमवेगा समराभिकामा 
महाबला राक्षसवीरसेना । 
तौ राजपुत्रौ सहसराऽभ्युपेता 
माला ग्रहाणामिवचन्दरसूर्यो ॥ ९६॥ 
जैसे द्युलोक मेँ ग्रहों का समूह सूर्य ओर चन्द्रमा 
को घेरे रहता हे इसी प्रकार संग्रामाभिलाषी, भयानक 
राक्षसो की वीर सेना ने अत्यन्त वेग से जाकर राम 
ओर लक्ष्मण को धेर लिया। 


श्रीराम का राक्षसो के साथ युद्ध-- 
दृष्ट्वा तु वाहिनीं तेषां रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌। 
सम्प्रहारस्तु सुमहान्‌ भविष्यति न संशयः ॥ ९॥ 
राक्षसो कौ उस विशाल सेना को देखकर राम ने 
लक्ष्मणजी से कहा--हे लक्ष्मण ! भीषण नर-संहार 
होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
अनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभमिच्छता। 
आपदं शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता ॥ २॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले पण्डित ओर आपत्ति 
को शंका करनेवाले पुरुष को आपत्ति आने से पूर्व 
ही उसके प्रतिकार का उपाय कर लेना चाहिए । 
तस्माद गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्नुर्धरः। 
गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गा पादपसंकुलाम्‌॥ ३॥ 
अतः तुम हाथ में धनुष-बाण ओर सीता को साथ 
लेकर वृक्षों के ज्ुरमुट में छिपी हुई किसी दुर्गम पर्वत- 
कन्दरा में जा बैठो। 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया। 
शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌॥ ४॥ 
मै अपने कथन के प्रतिकूल कुछ नहीं सुनना 
चाहता । मेँ तुम्हें अपने चरणों की शपथ देताहूँ।हे 
वत्स ! तुम शीघ्र जाओ। 
त्वं हि शूरश्च बलवान्‌ हन्या होतान्न संशयः। 
स्वयं तु हन्तुमिच्छामि सवनिव निशाचरान्‌॥ ५॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम शूरवीर एवं बलवान्‌ 
हो ओर अकेले ही सब राक्षसो को मार सकते हो, 
किन्तु मेँ स्वयं इन राक्षसो को मारना चाहता हूं । 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह॒ सीतया। 
शरानादाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत्‌॥ ६॥ 
श्रीराम के ठेसा कहने पर लक्ष्मण सीता को साथ 
ले ओर हाथ मे धनुष-बाण धारण कर पर्वत की एक 
दुर्गम गुफा मेँ चले गये । 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-सोलह 
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तस्मिन्‌ प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया। 
हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमाविशत्‌॥ ७॥ 
सीतासहित लक्ष्मण के गुफा में प्रविष्ट होने पर 
राम ने प्रसन्न होते हृए--" वाह ! लक्ष्मण ने मेरी बात 
मान ली '-एेसा कहते हुए कवच धारण किया । 
स॒ चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान्‌। 
बभूवावस्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन्दिशः॥ ८॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी श्रीराम धनुष धारण कर 
ओर बाणो को लेकर धनुष की टकार से दशो दिशाओं 
में गुंजायमान करते हुए खड हो गये । 
अवष्टब्धधनुं रामं क्रुद्धं च रिपुघातिनम्‌। 
ददर्शश्रममागभ्य खरः सहपुरःसरैः ॥ ९॥ 
जन खर अपने साथि्योसहित श्रीरामाश्रम में पहुंचा 
तन उसने देखा कि श्रीराम क्रुद्ध हो धनुष हाथ मेँ 
लिए हए शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हैँ । 
तं दृष्ट्वा सशरं चापमुद्यम्य खरनिःस्वनम्‌। 
रामस्याभिमुखं सूतं चोद्यतामित्यचोदयत्‌॥ ९०॥ 
राम को देखकर खर ने भयंकर टकार करने- 
वाले धनुष को उठा ओर बाण लेकर सारथि को 
ओदश दिया कि मेरे रथ को राम के सम्मुख ले 
चचलो। 
स॒ खरस्याज्ञया सूतस्तुरगान्‌ समचोदयत्‌। 
यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन्‌ स्थितो धनुः ॥ ९९॥ 
खर कौ आज्ञा पा सारथि ने घोड़ों को उधर की 
ओर ही हका जँ महाबाहु श्रीराम धनुष को टेकारते 
हुए अकेले ही खड़े थे। 
ततः शरसहस्रेण  राममप्रतिमौजसम्‌। 
अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥ ९२॥ 
राम के सम्मुख पंच कर खर ने अनेक बाणो से 
श्रीम को पीडित कर बड़े जोर से गर्जना की। 


२४८ वाल्मीकीय रामायण त्वी 
ततो रामः सुसंक्रुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः। दूषण का सहारा पाकर वे सब भागे हए राक्षस 


ससर्ज निशितान्‌ बाणाञ्छतशोऽथ सहस्रशः ।॥ ९२३ ॥ 
तब श्रीराम ने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने 
धनुष को मण्डलाकार कर तीखे बाणो कौ इ्लडी लगा 
दी। 
ते शराः शत्रुसैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया। 
आददू रक्षसां प्राणान्‌ पाशाः कालकृता इव ॥ ९४॥ 
विना प्रयास के शत्रुसेना पर फैके गये उन बाणो 
ने कालपाश की तरह राक्षसो के प्राण हरण कर लिये । 
गजांश्च सगजारोहान्‌ सहयान्‌ सादिनस्तथा । 
पदातीन्‌ समरे हत्वा हयानयद्यमसादनम्‌॥। ९५॥ 
श्रीराम ने सवारोसहित हाथियों ओर घोडों तथा 
पैदल सैनिकों को मार कर यमलोक भेज दिया । 
अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णश्च निशाचराः । 
खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शरार्दिताः ॥ ९६॥ 
जो राक्षस मारे जाने से बच गये वे बाणो की मार 
से पीडित होकर रक्षा के लिए खर को ओर दौडे। 
तान्‌ सर्वान्‌ पुनरादाय समाश्वास्य च दृषषणः। 
अभ्यधावत काकुत्स्थं क्रुद्धो रुद्रमिवान्तकः ॥ ९७॥ 
खर की शरण में आये हुए उन सैनिकों को 
आश्वासन दे ओर उन्हे अपने साथले दूषण क्रुद्ध 
होकर राम की ओर एसे ही पया मानो यमराज ही 
दौड रहा हो। 
निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भयाः। 
रामेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥ ९८ ॥ 


निर्भीक हो ओर साल, ताल एवं शिलारूपी आयुधो 
को लेकर श्रीराम के समक्ष गये। 
दुमवर्षाणि मुञ्चन्तः शिलावर्षाणि राक्षसाः । 
तद्‌ बभूवादभुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ ॥ ९९॥ 
राक्षसो ने श्रीराम के ऊपर वृक्षों ओर शिलाओं 
की वर्षा की। उस समय अपूर्व, भयंकर ओर 
रोमाञ्चकारी युद्ध हु । 
नाददानं शरान्‌ घोरान्न मुञ्चन्तं शिलीमुखान्‌ । 
विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः ।॥ २०॥ 
श्रीराम ठेसी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि राक्षस 
लोग यह नहीं देख पाते थे कि राम कब भयंकर पैने 
ाणों को तरकस से निकालते थे ओर कब छोड़ते 
थे। बाणो से आहत राक्षस राम को केवल धनुष को 
खेंचते हए ही देखते थे। 
युगपत्यतमानैश्च  युगपच्य हतैर्भृशम्‌। 
युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत्‌॥ २९॥ 
उन बाणो से कितने ही राक्षस एक साथ गिर 
पड़ते, कितने ही अत्यन्त आहत होते ओर बहुत-से 
एक साथ ही मूर्छित होकर गिर पडते थे ! उन राक्षसो 
के शरीरो से वह रणस्थली ढक गई। 
तान्‌ दृष्ट्वा निहतान्‌ संख्ये राक्षसान्‌ परमातुरान्‌। 
न तत्र सितुं शक्ता रामं परपुरञ्जयम्‌ ॥ २२॥ 
बहुसंख्यक आतुर राक्षसो को युद्ध में मरा हुजा 
देख, जो राक्षस शेष बचे थे वे शत्रुञ्जयी श्रीराम के 
प्रहार को न सह सके ओर वहाँ से भाग खड हुए । 


दूषण आदि का वध-- 
 दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः । 
शरैरशनिकल्यैस्तं राघवं समवाकिरत्‌॥ ९॥ 
दूषण ने अपनी सेना को मारे जाते हुए देखकर 
वज्रतुल्य बाणो से श्रीराम के ऊपर शरवृष्टि की । 


ततो रामः सुसंक्रुद्धः क्षुरेणास्य महद्धनुः । 
चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्धिश्चतुरो हयान्‌ ॥ २॥ 

तव श्रीराम ने भी क्रुद्ध हो क्षुर नामक अस्त्रसे 
दूषण के विशाल धनुष को काट डाला ओर चार 
बाण चला कर उसके रथ के चारो घोड़ों को भी मार 


उाला। 
हत्वा चाश्वाञ्छरैस्तीकष्णैर्धचन्रेण सारथेः। 
शिरो जहार तद्रक्षस्त्रिभिर्विव्याध वक्षसि॥ २॥ 
घोड़ों को मारकर राम ने एक अर्धचन्द्राकार बाण 
से दूषण के सारथि का सिर काट गिराया ओर तीन 
नाण दूषण कौ छाती में मरे। 
स च्छिन्नधन्वा तिरथो प्रगृह्या परिधं रणे 
दूषणोऽभ्यद्रवद्रामं क्रूरकर्मा निशाचरः ॥ ४॥ 
धनुष ओर रथ से हीन क्रूरकर्मा, राक्षस दूषण 
एक परिघ उठाकर युद्धक्षेत्र में श्रीराम के ऊपर पटा । 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघवः। 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजौ ॥ ५॥ 
दूषण को अपनी ओर आते देख श्रीराम ने दो 
बाणो से भूषणो से भूषित उसकी दोनों भुजाओं को 
कार डाला। 
स कराभ्यां विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः। 
विषाणाभ्यां विश्लीणभ्यां मनस्वीव महागजः ॥ ६ ॥ 
हाथों के कटने से दूषण भूमि पर एेसे मिर पड़ा 
जैसे दोतों के टूटने पर धीर गजराज गिर पड़ता है । 
तं दृष्ट्वा पत्तितं भूमौ दूषणं निहतं रणे। 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धः सेनाध्यक्षान्‌ महाबलान्‌॥ ७॥ 
दूषण को युद्ध मे मरा हुआ देख खरने क्रोधमें 
भरकर अपने महाबलवान्‌ सेनापतियों को यह आदेश 
दिया- 
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अयं विनिहतः संख्ये दूषणः सपदानुगः । 
महत्या सेनया सार्धं हनध्वं रामं राक्षसाः ॥ ८॥ 
संग्राम में यह दूषण तो अपने अनुगामियोंसहित 
मारा गया है अन तुम सब राक्षस मिलकर अपनी 
विशाल सेना के साथ राम को मार डालो। 
एवमुक्त्वा खरः क्रुद्धो बलाध्यक्षा: स सैनिकाः। 
राममेवाभ्यवर्तन्त विसृजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥ ९॥ 
क्रुद्ध खर के ठेसा कहने पर सेनाध्यक्षो ने अपनी- 
अपनी अधीनस्थ सेनाओं को साथ ले ओर तीखे 
बाण छोड़ते हुए श्रीराम पर आक्रमण किया। 
ततः पावकसङ्काशेर्हेमवज्रविभूषितैः। 
जघान शेषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः ॥ ९०॥ 
तब तेजस्वी श्रीराम ने स्वर्ण एवं रत्नों से विभूषित 
अग्नि के समान देदीप्यमान बाणं से उस बची हुई 
सेना को मार डाला। 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। 
हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ ९९॥ 
श्रीराम ने पैदल ओर अकेले ही चौदह सहस्रः 
भयंकर कर्म करनेवाले राक्षसो को सहज ही में मार 
डाला। 
तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः। 
राक्षसस्त्रशिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः ॥ ९२॥ 
इस राम-राक्षस युद्ध में सम्पूर्णं सेना में महारथी 
खर, राक्षस त्रिशिरा ओर शत्रुनाशकं श्रीराम ही बचे । 


१. पाठक ! दस व्याख्या कौ देखकर चौके नहीं । ब्रह्मचर्य 
की शक्ति से यह सम्भव है । वेद में कहा है-- 
यदाबध्नन्‌ दाक्षयणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्ते ब्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
--अथर्व० १।३५।१ 
आचार्य शिष्य को उपदेश करते है- मेधावी ज्ञानीजन 
शुभसंकल्य से युक्त होकर सैकड़ों सेनाओं के बल की 
प्रापि के लिए जिस वीर्य को अपने जीवन में धारण 
करते है, दीर्घ-जीवन, तेज ओर बल के लिए उसी वीर्य 


को अपने शरीर मे स्थापित करने के लिए मँ तुञ्ञे आदेश 
देता हू, 

मन्त्र मेँ ब्रह्मचर्य कौ महिमा का वर्णन करते हुए 
कहा है कि ब्रह्मचर्य से शतानीकाय=सौ सेनाओं का 
बल प्रात होता है । श्रीराम इस क्रह्यचर्यं व्रत मेँ नधे हुए 
थे । विवाह के पश्चात्‌ वे १२ वर्षं तक अयोध्या में रहे, 
१४ वर्षं तक वन में रहे जिसमें १३ वर्षं तक पत्नी साथ 
थी । २५ वर्षं में एक भी सन्तान उत्पन्न नहीं की । यदि 
आज का-सा युवक होता तो १०-१२ सन्ताने तो हो ही 
जातीं। 


५० वाल्मीकीय रामायण न 


(जे < अष्टादशः सर्गः > (९८ ) =) 


त्रिशिरा का वध ओरखर के साथ युद्ध-- 
सखरं॑तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः। 
राक्चसस्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येदमन्रवीत्‌। ९॥ 

खर को युद्ध करने के लिए राम के सम्मुख जाते 
देख त्रिशिरा नामक सेनापति खर के पास जाकर 
बोला-- 
मां नियोजय चिक्रान्तं सन्निवर्तस्व साहसात्‌। 
पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ ॥ २॥ 

हे स्वामिन्‌! आप इस साहस के कार्य से रुकिए्‌ 
ओर अपने बदले मुञ्ज पराक्रमी को राम से लड़ने के 
लिए नियुक्त कीजिए । देखिए ! मै इस महाबाहु राम 
को युद्ध मे मारकर अभी गिराये देता हं । 
खरस्त्रिशिरसा तेन मृत्युलोभात्प्रसादितः। 
गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ ॥ ३ ॥ 

त्रिशिरा ने श्रीराम को मृत्यु का लालच दिखा 
खर को सन्तुष्ट कर लिया ओर “* जाओ, लडो"' 
एेसी आज्ञा पाकर राम से युद्ध करने के लिए चल 
पड़ा । 
आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः। 
धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन्‌ सायकाञ्शितान्‌॥ ४॥ 

श्रीराम ने त्रिशिरा को अपनी ओर आते देख धनुष 
को टकार कर उस पर तीखे बाण छोड़ते हुए उसे 
रोका। 
स॒ संप्रहारस्तुमुलो राम त्रिशिरसोर्महान्‌ । 
बभूवातीव बलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ॥ ५ ॥ 

श्रीराम ओर त्रिशिरा का वह तुमुल युद्ध बड़ा 
भयंकर था! ठेसा प्रतीत होता था मानो अति बलशाली 
सिंह ओर गजराज लड़ रहे हों । 
ततस्त्रिशिरसा बाणैर्ललाटे ताडितस्त्रिभिः। 
अमर्षी कुपितो रामः संरब्धमिदमनब्रवीत्‌॥ ६ ॥ 

जब त्रिशिराने श्रीराम के माथे पर तीन बाण मारि 
तब बाण के प्रहार से कुपित ओर उसे सहन न 


करनेवाले श्रीराम ने कुद्ध होकर त्रिशिरा से कहा-- 
अहो विक्रमशुरस्य राक्षसस्येदुशं बलम्‌। 
पुष्पैरिव शरैर्यस्य ललाटेऽस्मि परिक्षतः ॥ ७॥ 
अहो ! क्या विक्रमी, शूर-राक्षस में इतना ही बल 
है कि उसके मारे हुए बाण मेरे मस्तक में फूलों के 
समान स्पर्श कर रहे हैँ । 
एवमुक्त्वा तु संरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌। 
त्रिशिरोवक्षसि क्रुद्धो निजथान चतुर्दश ॥ ८ ॥ 
यह कहकर जोशीले राम ने कुपित होकर विषधर 
सर्पं के समान चौदह बाण त्रिशिरा की छाती मेँ मरे । 
चतुर्भिस्तुरगानस्य शरैः सन्रतपर्वभिः। 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः ॥ ९॥ 
फिर तेजस्वी राम ने सन्नतपर्व नामक चार बाणो 
से त्रिशिरा के चारों घोड़ों को मार गिराया। 
अष्टभिः सायकैः सूतं रथोपस्थान्नरयपातेयत्‌। 
रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुचिच्तम्‌॥ ९० ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने आठ बाण मारकर त्रिशिरा के 
सारथि को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया ओर एक 
नाण मारकर उसके रथ कौ ऊँची ध्वजा को भी कार 
दिया। 
ततो हतरथात्तस्मादुत्यतन्तं निशाचरम्‌ 
विभेद रामस्तं बाणैर्हदये सोऽभवज्नडः॥ ९९॥ 
घोड़ों ओर सारथि के मारे जाने पर जब त्रिशिरा 
रथ से कूदने लगा तब राम ने बाणो से उसके हदय 
को विदीर्ण कर डाला ओर वह निश्चेष्ट हो गया । 
निहितं दूषणं दृष्ट्वा रणे त्रिशिरसा सह। 
खरस्याप्यभवल्रासो दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्‌॥ ९२॥ 
संग्राम में त्रिशिरा ओर दूषण को मरा हुआ देख 
खर श्रीराम के पराक्रम से भयभीत हो गया। 
तद्बलं हतभूयिष्ठं विमनाः प्रक्ष्य राक्षसः। 
आससाद खरो रामं पतङ्ख इव पावकम्‌॥ ९२॥ 


(८1 ॐ 

ऋ 

उस राक्षसी सेना का ओर चुने हुए वीर राक्षसों 
को मरा हुआ देख खर उदास हुआ, फिर अपने कर्तव्य 
का निश्चय कर वह राम के ऊपर एेसे ही ज्ञपरा जैसे 
पतङ्ख अग्नि के ऊपर ज्ञपटता है । 
ततोऽस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः। 
खरश्चिच्छेद रामस्य दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌॥ ९४॥ 

खर ने राम के समीप पहुंचकर अपना हस्तलाघव 
दिखाते हुए महात्मा राम के धनुष को उस स्थान से 
काटा डाला जँ से वे उसे पकडे हुए भे। 
सुमहद्ष्णवं यत्तदतिसृष्टं महर्षिणा। 
वरं तद्धनुरुद्यम्य खरे समभिधावत ॥ १५॥ 

तब श्रीराम महर्षिं अगस्त्य द्वारा प्रदत्त वैष्णव 
नामक श्रेष्ठ धनुष को उठाकर खर कौ ओर ज्ञपटे। 
ततः कनकपुद्स्तु शरैः सन्नतपर्वभिः । 
बिभेद रामः संक्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम्‌॥ ९६॥ 

स्वर्णपुंख ओर सन्नतपर्व बाणो से क्रुद्ध राम ने 
संग्राम में खर के रथ की ध्वजा कार डाली । 
तं चतुर्भिः खरः क्रुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणः। 
विव्याध युधि मर्म॑न्ञो मातङ्गमिव तोमरैः ॥ ९७॥ 

तब मर्मस्थलों को जाननेवाले खर ने क्रुद्ध होकर 
चार बाणो से श्रीराम के हृदय ओर अन्य मर्मस्थलों 
को वैसे ही बेध डाला जैसे भालौँ से हाथी बेधा 
जाता है। 
स॒ रामो बहुभिर्बाणैः खरकार्मुकनिसूतैः। 
विन्दो रुदधिरसिक्ताङ्ो बभूव रुषितो भृशम्‌॥ ९८॥ 

खर के धनुष से छट हए बहुत-से बाणो के लगने 
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से श्रीराम आहत हो गये । उनके अङ्गरक्त से सराबोर 
हो गये, अतः वे अत्यन्त क्रुद्ध हुए । 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ भास्करोपमान्‌। 
जिघांसु राक्षसं क्रुद्धस््रयोदश समाददे ॥ ९९॥ 

तत्पश्चात्‌ क्रोध में आये हुए श्रीराम ने सूर्य के 
समान देदीप्यमान तेरह बाण लेकर खर को मारने 
की इच्छा से उस पर छोड । 
ततोऽस्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌। 
षष्ठेन तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारथे ॥ २०॥ 
त्रिभिस्तरिवेणुं बलवान्‌ द्वाभ्यामक्षं महाबलः। 
द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरं धनुः ॥ २९॥ 
चित्वा वजरनिकाशेन राघवः प्रहसक्निव। 
त्रयोदशेनेन्द्रसमो बिभेद समरे खरम्‌॥ २२॥ 

एक बाणसेरथकेजुए को, चार बाणो से चारों 
घोड़ों को ओरच्ठे बाणसे खर के सारथि के सिर 
को, तीन बाणोँसेरथके तीन बोँसोँंको, दो से रथ 
की धुरी को ओर नारहवें बाण से खर के बाण सहित 
धनुष को काटकर इन्द्र के समान तेजस्वी राम ने 
हँसते हए, युद्धस्थल में वज्र के समान तेरहवाँ नाण 
खर को मारा। 
प्रभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। 
गदापाणिरवप्लुत्य तस्थो भूमौ खरस्तदा ॥ २३॥ 

धनुष के टूट जाने, रथ के भग्न हो जाने, घोड़े 
ओर सारथि के मारे जाने पर खर हाथ में गदा ले रथ 
से कूद पड़ा ओौर रणभूमि में खड़ा हो गया। 


| _ < एकोनविंशः सर्गः > (९९) | एकोनविंशः सर्गः > (९९) | 


राम द्वारा खर की भर्त्सना ओर उसक्की गदा 

का भेदन-- 

खरं तु विरथं दुष्ट्वा रामो गदापाणिमवस्थितम्‌। 

मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
रथहीन खर को हाथ में गदा लेकर रणभूमि में 


अवस्थित देख महातेजस्वी श्रीराम ने उससे न्यायोचित 
ओर मर्मस्पर्शी वचन कहे- 
गजाश्वरथसंबाथे बले महति तिष्ठता। 
कृतं सुदारूणं कर्म सर्वलोकलजुगुप्सितम्‌॥ २॥ 

हे वोर! हाथी, घोडा, रथ आदि से परिपूर्ण विशाल 
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सेना का स्वामी बनकर तूने सर्वलोक निन्दित ओर 
घोर पापकर्म किये दहैँ। 
उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मकृत्‌। 
त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति॥ २॥ 
क्या तू नहीं जानता कि प्राणियों को दुःख देनेवाला, 
निर्दयी ओर पापकर्म करनेवाला मनुष्य भले ही 
त्रिलोकी का स्वामी हो, तो भी अधिक दिन नहीं जी 
सकता। 
कर्म लोकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचर। 
तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतम्‌ ॥ ४॥ 
हे रजनीचर ! लोकविरुद्ध मानवीय शान्ति का 
उन्मूलन करनेवाले अत्याचारी को एसे ही मार देना 
चाहिए जैसे अपने घर में आते हुए विषधर सर्प को 
सब लोग मार डालते हैँ । 
लोभात्पापानि कुर्वाणः कामाद्वा यो न बुध्यते) 
भ्रष्टाः पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥ ५॥ 
जो मनुष्य} लोभ या काम के वशीभूत टोकर 
-पापकर्म करके पशात्ताप नहीं करता उसे उस कर्म के 
-फल (रेशर्य) से एसे ही भ्रष्ट होना पडता है (उसका 
अन्त उसी प्रकार होता है) जैसे चार पैरवाला ब्राह्मणी 
कीट (राम की बुढ्िया) वृष्टि के ओलों को खाकर 
अपना अन्त कर लेता है । 
वसतो दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्मचारिणः। 
किन्नु हत्वा महाभागान्‌ फलं प्राप्स्यसि राक्षस ॥ ६ ॥ 
हे राक्षसाधम! इस दण्डक वन में रहनेवाले, 
धर्माचरण में रत, निरपराध तपस्विर्यो को मारने का 
फल तुञ्ञे भोगना ही होगा, क्या तू यह नहीं जानता 
था? 
न चिरे पापकर्माणः क्रूरा लोकलजुगुप्सिताः। 
एेश्चर्य प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः ॥ ७॥ 
पापी, क्रूर ओर लोकनिन्दित मनुष्य एेशचर्य पाकर 
भी चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकते जैसे गलीः 
सड़ी जडवाले वृक्ष बहुत देर तक नहीं ठहरते। 


वाल्मीकीय रामायण ह 


अवश्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः। 
घोरं पर्यागते काले द्रुमाः पुष्यमिवार्तवम्‌॥ ८ ॥ 
जैसे ऋतु के आने पर वृक्ष स्वयं पुष्पित हो जाते 
है ठीक उसी प्रकार समय आने पर जीवों को उनके 
लिए पापकर्म को घोर फल अवश्य प्राप्त होता है । 
न चिरात्प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम्‌। 
सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९ ॥ 
हे निशाचर ! जैसे विषमिश्रित अन्न खाने से मनुष्य 
शीघ्र ही मर जाता है उसी प्रकार पापी को किये हुए 
पापों का फल प्राप्त होने में विलम्ब नहीं होता। 
पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌। 
अहमासादितो राज्ञा प्राणान्हन्तुं निशाचर ॥ ९०॥ 
हे निशाचर ! घोर पापकर्म करनेवाले ओर लोक 
का अमङ्घल करनेवाले पापचारियों के बध के लिए 
ही सुद्धे महाराज दशरथ ने वन में भेजा हे । 
अद्य हि त्वां मया मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः । 
विदार्य निपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ९९॥ 
मेरे द्वारा छोडे गये ये स्वर्णभूषित बाण तेरे शरीर 
को छिन्न-भिन्न कर पृथिवी मे एठेसे ही घुसेगे जैसे 
सर्पं अपनी बोँबी में घुसता हे । 
प्रहर त्वं यथाकामं कुरु यत्नं कुलाधम) 
अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा 1 ९२॥ 
अरे कुलाधम ! मुञ्चे मारने के लिए तुञ्ञे जो उपाय 
करना हो वह कर ले ओर यथेष्ट प्रहार भी कर ले। 
अन्तमेतोमैँ तेरे सिर को ताड के वृक्ष के समान 
काट कर गिरार्दुगा। 
एवमुक्तस्तु रमेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः। 
प्रत्युवाच खरो रामं प्रहसन्‌ क्रोधमूर्छितः ॥ ९३॥ 
श्रीराम के ठेसा कहने पर खर क्रोध के मार लाल- 
लाल अंखिं निकाल तथा तिस्कार सूचक हँसी हँसता 
हुआ क्रुद्ध होकर बोला-- 
प्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे दशरथात्मज । 
आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि ॥ ९४॥ 


(4 ॐ 
2 
हे दशरथनन्दन ! संग्राम में साधारण राक्षसो को 
मार कर प्रशंसनीय न होने पर भी तुम अपने मुख से 
अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो ? 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नर्षभाः। 
कथयन्ति न ते किञ्चत्तेजसा स्वेन गर्विताः ॥ ९५॥ 
जो पराक्रमी, बलवान्‌ ओर तेजस्वी पुरुष होते हैँ 
वे अपने प्रताप से गर्वित होकर अपनी प्रशंसा स्वयं 
नही करते। 
न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरम्‌। 
धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्ितम्‌॥। ९६॥ 
हे राम ! नाना प्रकार की धातुओं से चित्रित अकम्प 
पर्वत के समान अचल एवं अटल गदा हाथ मेँ लेकर 
लड़ने के लिए उद्यत क्या तुम मुञ्धे ओर मेरी शक्ति 
को नहीं देख रहे 2 
पयसिोऽहं गदापाणिर्हन्तुं प्राणान्‌ रणे तव। 
त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥ १७॥ 
मै अपने हाथ मेँ गदा लेकर पाशधारी यमराज 
की भति युद्ध मेँ केवल तेरा ही नही, अपितु तीनों 
लोकों का संहार कर सकता हूं । 
कामं बहपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्‌। 
अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविष्नस्ततो भवेत्‌॥ ९८॥ 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-दीस 
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यद्यपि तुम्हारी आत्मश्लाघा के उत्तर में मै भी 
बहुत कुक कह सकता हूँ तथापि मँ तुमसे अब ओर 
कुर कहना नहीं चाहता, क्योकि कहने-सुनने में 
समय निकाल कर यदि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध मेँ 
विध्न होगा, अर्थात्‌ युद्ध बन्द हो जायेगा । 
चतुर्दश सहस्राणि राश्चसानां हतानि ते। 
त्वद्धिनाशात्करोम्येष तेषामस््रप्रमार्जनम्‌॥ ९९॥ 
तुमने जो चौदह सहस्न राक्षसो को मारा है सो 
अब मेँ तुम्हें मारकर उनकी विधवा स्त्रियों ओर अनाथ 
बच्चों के आसू पगा । 
इत्युक्त्वा परमक्रु द्धस्तां गदां परमाङ्कदः। 
खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामजनिं यथा ॥ २०॥ 
एेसा कहकर खर ने अत्यन्त क्रुद्ध हो वचर के 
समान जाज्वल्यमान अपनी भीषण गदा से.राम के 
ऊपर प्रहार किया। 
तामापतन्तीं ज्वलितां मृत्युपाशोपमां गदाम्‌। 
अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः॥ २९॥ 
मूत्युपाश के समान अपने ऊपर आती हुई उस 
चचमचमाती गदा को श्रीराम के अनेक बाणों से आकाश 
मेही छिन्न-भिन्न कर दिया। 


| < विंशः सर्गः > (२०) | 


खर का वध-- 
भित्वा तु तां गदां बाणै राघवो धर्मवत्सलः । 
स्मयमानः खरं वाक्यं संरब्धमिदमन्नवीत्‌॥ ९॥ 

धर्मवत्सल श्रीराम अपने बाणो से उस गदा को 
नष्ट कर, घबराये हुए खर से उपहासपूर्वक बोले-- 
एतत्ते बलसर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधम। 
शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमवगर्जसि॥ २॥ 

हे राक्षसाधम ! क्या यही तुम्हारा सम्पूर्ण बल था 
जिसे तुमने गदा कैककर दिखाया है । अन तो तुह 


पता लगा गया कि तू शक्ति मेँ मुञ्चसे हीन है ओर तेरा 

डींग मारना व्यर्थ हे। 

यत्त्वयोक्तं विनष्टानामहमश्रुप्रमार्जनम्‌। 

राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः॥ ३॥ 
तूने जो कहा था कि--““ मैं तुञ्ञे मारकर राक्षसां 

को विधवाओं ओर अनाथ बच्चों के ओंसू पोक्ुगा'' 

- तेरी वह प्रतिज्ञा भी ज्ूटी हो गई । 

नीचस्य शक्षुद्रशीलस्य मिथ्यावुत्तस्य रक्षसः। 

प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा ॥ ४॥ 


रेप 


जैसे गरुत्मान्‌ ने अमृत का हरण किया था वैसे 
ही आज मँ भी तुद् नीच, क्षुद्रस्वभाव ओर मिध्याचरण 
करनेवाले राक्षस का प्राण हरण करूगा । 
प्रविद्धनिद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने। 
भविष्यन्त्यारण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ ५॥ 

अरे राक्षसाधम ! जब तू महानिद्रा में सो जायेगा 
तब दण्डक वन आर्त-ऋषियों के लिए सुख से निवास 
करने योग्य स्थान बन जायेगा । 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः । 
लाष्पार्द्रवबदना दीना भयाटन्यभयावहाः ॥ ६ ॥ 

दूसरों को भयभीत करनेवाली राक्षसियां अपने 
बन्धु-बान्धवों के मारे जाने पर दीनभाव से रोती हुई 
ओर भयभीत होकर आज य्ह से भाग जायेगी । 
नृशंस नीच ्षुद्रात्मन्नित्यं ब्राह्मणकण्टक। 
यत्कृते शङ्धितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः ॥ ७॥ 

रे निष्ठुर ! नीच ! ब्राह्यणो के द्वेषी, क्षुद्रात्मा ! तुम्हरे 
भय के कारण मुनि लोग निःशंक होकर यज्ञ भी नहीं 
कर पाते। 
तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं रणे। 
खरो निर्भत्सयामास रोषात्खरतरस्वनः ॥ ८ ॥ 

जब क्रुद्ध हो श्रीराम ने खर से एेसे वचन कहे 
तब खर भी कुपित हो, उच्च स्वर से राम कौ भर्त्सना 
करते हुए बोला-- 
दृढं खल्ववलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भयः। 
वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्युवश्यो न बुध्यसे ॥ ९ ॥ 

निश्चयी तू बड़ा अभिमानी है जो भय के 
उपस्थित होने पर भी निर्भय-सा बना हुआ है । तेरी 
मृत्यु निकट है, इसीलिए तुड्धे बोलते हुए यह भी समञ्च 
मे नहीं आता कि क्या कहना चाहिए ओर क्या नहीं| 
कालपाशपरिक्िप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। 
कार्याकार्य न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रयाः ।॥ ९०॥ 

कालपाश में बंधे हुए मनुष्य को कर्तव्याकर्तेव्य 
का ज्ञान नहीं रहता, क्योकि उसकी अन्तःकरण आदि 
छो इन्दियो की शक्ति नष्ट हो जाती है । 


वाल्मीकीय रामायण › ए 


एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुटिं ततः) 
स ददर्शं महासालमविदूरे निशाचरः ॥ ९९॥ 

राम को ठेसा कहकर ओर भह तानकर उस खर 
ने निकट ही साल का एक बहुत बड़ वृक्ष देखा । 
तं समु्क्षिप्य बाहुभ्यां विनद्य च महाबलः) 
राममुद्दिश्य चिक्षेप ठतस्त्वमिति चाब्रवीत।। १२॥ 

उस वृक्ष को उखाड़ ओर घोर गर्जना कर खर ने 
उस वृक्ष को दोनों भुजाओं से उठाकर राम के ऊपर 
यह कहकर फेका--'* बस, अब तू मारा गया ।'' 
तमापतन्तं बाणौधैश्छतत्वा रामः प्रतापवान्‌। 
रोषमाहारयत्तीव्रं निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥ ९३॥ 

प्रतापी राम ने उस साल वृक्ष को अपनी ओर 
आते देख उसे बाणो से चिन्न भिन्न कर डाला ओर 
संग्राम मे खर का वध करने के लिए भयंकर क्रोध 
किया। 
जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रक्तान्तलोचनः। 
निर्बिभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम्‌।। ९४॥ 

उस समय श्रीराम पसीने से तर हो रहे थे ओर 
क्रोध के कारण उनकी अखि लाल हो रही थी, अतः 
उन्होने एक साथ अनेक बाणौ से खर को युद्ध में 
तुरी तरह छेद डाला । 
विह्ललः स कृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे । 
मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्याद्रवदद्रुतम्‌॥ ९५॥ 

जब श्रीराम ने उस युद्ध मेँ खर को बाणों के 
आघात से व्याकुल कर दिया अपने शरीर से निकलते 
हए रक्त की गन्ध से मतवाला होकर वह बड़े वेग से 
राम की ओर ज्ञप । 
तमापन्ततं संरब्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम्‌। 
अपासर्पद्‌ द्वि-त्रिपदं किञ्चित््वरितविक्रमः॥ ९६ ॥ 

रक्त से सने हए क्रोधातुर खर कौ अपनी ओर 
अते हुए देख शस्त्रविशारद श्रीराम शीघ्रतपूर्वक अपने 
स्थान से दो तीन-पग पीके हट गये । (पीके हटने का 
कारण भय नहीं था, अपितु अस्त्र चलाने के लिए 
पर्याप्त स्थान की आवश्यकता थी ।) 


ततः पावकसद्भाश्ं ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌। 
सन्दधे चापि धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा श्रीराम ने दूसरे ब्रह्मदण्ड ओर 
अग्नि के समान तेजस्वी एक बाण को धनुष पर 
रखकर खर के ऊपर छोडा। 
स विमुक्तो महाबाणो खरस्योरसि चापतत्‌। 
स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना ॥ ९८ ॥ 
श्रीराम के द्वार छोड़ा हुआ वह भयंकर प्राण खर 
की छाती मे जाकर लगा। उस बाण से निकली अग्नि 
से खर दग्ध होकर पृथिवी पर गिर पड़ा ओर मर 
गया। 
ततो राजर्षयः सर्वे सङ्गताः परमर्षयः। 
सभाज्य मुदिता राममिदं वचनमन्नुवन्‌॥ ९९॥ 
तब दण्डक वन के सब राजर्षिं तथा ब्रह्मर्षिं एकत्र 
हो श्रीराम के पास आये ओर उनका सम्मान कर 
प्रसन्न होते हुए बोले-- 
तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज। 
सुखं धर्म चरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः ॥ २०॥ 
हे दशरथनन्दन राम ! राक्षस वधरूपी हमारा यह 
कार्य तुमने कर दिया। अब इस दण्डकवन में 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-इक्कीस 


महर्षिगण सुख से धर्मानुष्ठान किया करेगे! 
रामस्योपरि संहृष्टा ववृषुर्विस्मितास्तदा। 
अधधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः ॥ २९॥ 
चतुर्दश सहस्त्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। 
खरदूषणमुख्यानां निहतानि महाहवे ॥ २२॥ 
उन ऋषियों ने हर्षित हो श्रीराम के ऊपर पुष्प- 
वृष्टि कौ । वे ऋषिगण विस्मित थे कि उस महायुद्धं 
में श्रीराम ने खर-दूषण आदि मुख्य राक्षसोंसहित 
चौदह सहस्र घोर कर्म करनेवाले राक्षसो को तीन ही 
घडी में कैसे मार डाला। 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह॒ सीतया । 
गिरिदुगद्विनिष्करम्य संविवेशाश्रमं सुखी ॥ २३॥ 
इसी बीच शूरवीर लकमण सीताजी को साथ लिये 
हुए गिरिगृहा से निकल कर ओर श्रीराम के पराक्रम 
से प्रसन्न होते हुए आश्रम में पहुँचे 
तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम्‌। 
बभूव हष्टा वैदेही भतार परिषस्वजे ॥ २४॥ 
शत्रुहन्ता एवं महर्षियो को आनन्द देनेवाले श्रीराम 
को सकुशल देख जनकनन्दिनी सीता प्रसन्न हुई ओर 
अपने पति का आलिंगन किया। 


<< एकविंशः सर्गः > (२९) 


अकम्पन का रावण को खर-दूषण के वध का 
समाचार देना ओौर रावण का मारीच के पास 
पर्हुयना- 
त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः। 
प्रविश्य लंकां वेगेन रावणं वाक्यमब्रवीत्‌॥ ९॥ 
खर दूषण आदि राक्षसो के मारे जाने के पात्‌ 
अकम्पन नामक राक्षस शीघ्रतापूर्वक लंका में गया। 
वहाँ जाकर वह रावण से बोला-- 


जनस्थानस्थिता राजन्‌ राक्षसा बहवो हताः। 
खरश्च निहतः संख्ये कथच्चिदहमागतः ॥ २॥ 
हे राजन्‌! जनस्थान में रहनेवाले बहुत सारे राक्षस 
खरसहित युद्ध में मारे गये । मँ किसी प्रकार? बचकर्‌ 
य्ह आया ह । 
एवमुक्तो दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः। 
अकम्यनमुवाचेदं निर्दहन्निव चक्षुषा ॥ ३॥ 
अकम्पन के एेसा कहने पर रावण क्रुद्ध होकर 


१. टाई घड़ी का एक घण्टा होता है, अतः लगभग सवा घण्टा । 
२ कथञ्चिद्‌-किसी प्रकार का भाव भूषण टीकाकार ने यह दर्शाया है कि अकम्पन स्त्री-वेश धारण करके भागा था । 


२५६ 


लाल-लाल आँखों से मानो उसे भस्म करते हुए 

बोला-- 

केन रम्यं जनस्थानं हतं मम परासुना। 

को हि सर्वषु लोकेषु गतिं चाधिगमिष्यति॥। ४ ॥ 
किस मुमूर्षुं (मरने की इच्छावाले) ने मेरे रमणीय 

जनस्थान को नष्ट किया है 2 एेसा कौन अभागा है 

जो संसार में रहना नहीं चाहता ? 

तथा क्रुद्धं सुग्रीवं कृताञ्जलिरकम्पनः। 

भयात्सन्दिग्धया वाचा रावणं याचतेऽभयम्‌॥ ५॥ 
रावण को इस प्रकार क्रुद्ध देखकर अकम्पन बहुत 

डरा ओर हाथ जोड़कर लड़खडाती वाणी से उससे 

अभय की याचना कौ । 

दशग्रीवोऽभयं तस्मै प्रददौ रश्चसां वरः। 

स विस्नरब्धोऽब्रवीद्वाक्यमसन्दिग्धमकम्पनः॥ ६॥ 
जब राक्षसश्रेष्ठ रावण ने उसे अभयदान दिया 

तब विश्वस्त होकर अकम्पन ने स्पष्ट रूप से सब 

वृत्तान्त कहा । 

पुत्रो दशरथस्यास्ति सिंहसंहननो युवा। 

-हतं तेन जनस्थानं खरश्च सहदूषणः ॥ ७ ॥ 
उसने कहा- महाराज ! सिंह के समान सुन्दर 

शरीर अवयव वाले, तरुण श्रीराम ने, जो दशरथ के 

पुत्र है, जनस्थान में आकर खर ओर दूषण को मारा 

है। 

अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमनब्रवीत्‌। 

जनस्थानं गमिष्यामि हन्तुं रामं सलक्ष्मणम्‌॥ ८ ॥ 
अकम्पन की बात सुन रावण ने कहा-- राम ओर 

लक्ष्मण को मारने के लिए मेँ स्वयं जनस्थान में 

जाऊँगा । 

अथैवमुक्त वचने प्रोवाचेदमकम्पनः। 

शृणु राजन्‌ यथावृत्तं रामस्य बलपौरुषम्‌॥ ९ ॥ 
रावण की बात सुन अकम्पन बोला--हे राजन्‌) 

श्रीराम जैसे चरित्रवान्‌, बलवान्‌ एवं पुरुषार्था है 

वह मै कहता हू, आप सुनिए । 


वाल्मीकीय रामायण 


अ 
असाध्यः कुपितो रामो विक्रमण महायशाः । 
आपगायाः सुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरेः ॥ ९५० ॥ 
महायशस्वी राम जब क्रुद्ध होकर संग्राम मे खड़े 
हो, तब उनका सामुख्य करना असाध्य है । बाणविद्या 
में वे ठेसे निष्णात है कि जल से पूर्णनदी के प्रवाह 
को अपने बाणो से रोक सकते है । 
न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं त्वया युधि। 
रक्षसां वाऽपि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव । ९९॥ 
हे दशग्रीव ! युद्ध मेँ तुम राम को नहीं जीत सकते। 
सम्पूर्ण राक्षसो की सहायता से भी तुम राम पर उसी 
प्रकार विजय नहीं पा सकते जैसे अधर्मीजन स्वर्ग 
नहीं पा सकते। 
न॒ तं वध्यमहं मन्ये सर्वैर्दैवासुरैरपि। 
अयं तस्य वधोपायस्तं ममेकमनाः शृणु; ॥ ९२॥ 
मेरे विचार में सब देव ओर असुर मिलकर भी 
श्रीराम को नहीं मार सकते । उसके मारने का केवल 
एक ही उपाय है । बह भँ बताता हू! आप ध्यानपूर्वक 
श्रवण कीजिए । 
भार्यां तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । 
श्यामा समविभक्ताङ्खी स्त्रीरतनं रत्नभूषिता ॥ ९२३॥ 
श्रीराम की धर्मपत्नी जिसका नाम सीता है, संसार 
की स्त्रियों में सर्वाधिक सुन्दर दै, उसकी कमर पतली 
है, उसके शरीर का प्रत्येक अङ्ग सुन्दर ओर सुडौल 
दै । वह युवती है ओर रत्नजटित आभूषणों से सुभूषित 
हे। 
नैव देवी न गन्धर्वीं नाप्सरा नाऽपि दानवी। 
तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषीषु कुतो भवेत्‌॥ १४॥ 
सौन्दर्य में देव, गन्धर्व, अप्सरा ओर दानव-जाति 
मे कोई स्त्री उसके तुल्य नहीं है, फिर सामान्य मनुष्यों 
कीतोबातदहीक्याहै। 
तस्यापहर भार्यां त्वं प्रमथ्य तु महावने) 
सीतया रहितः कामी रामो हास्यति जीवितम्‌॥ ९५॥ 
तुम उस महावन में जा छल-कपट से जैसे भी 
सम्भव हो उसकी स्त्री को हर लाओ। सीता के वियोग 


में वह कामी राम अपने प्राण त्याग देगा। 
अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः 
चिन्तयित्वा महाबाहुरकम्यनमुवाच ह ॥ ९६॥ 
महाबाहु राक्षसेश्वर रावण को अकम्पन का 
बतलाया हुआ यह उपाय पसन्द आया । कुक सोचकर 
उसने अकम्पन से कहा-- 
बाढं काल्यं गसिष्यापि होकः सारथिना सह। 
आनयिष्यामि वैदेहीमिमां हृष्टो महापुरीम्‌ ॥ ९७॥ 
बहुत अच्छा! मै कल प्रातःकाल अपने सारथि 
के साथ अकेला जाऊगा ओर प्रसन्नतापूर्वक सीता 
को इस महानगरी लंकापुरी मेँ ले आऊगा। 
अथेवमुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः। 
स दरे चाश्रमं गत्वा ताटकेयमुपागमत्‌॥। ९८॥ 
अकम्पन से एेसा कहकर रावण खच्वरों से युक्त 
रथ पर आरूढ होकर चला ! लम्बी यात्रा करने के 
पश्चात्‌ वह ताटका-पुत्र मारीच के आश्रम में पहुंचा । 
तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च। 
अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमनब्नरवीत्‌॥ ९९॥ 
आसन, अर्घ्य, उदक=जल आदि के द्वारा मारीच 
ने स्वयं रावण का सत्कार किया। तदनन्तर उसने 
रावण के प्रयोजन कौ बात की । 
कच्चित्सुकुशलं राजंछछोकानां राक्षसेश्वर । 
आश्ङ्कनाथ जाने त्वं यतस्तर्णमिहागतः ॥ २०॥ 
हे राजन्‌! राक्षसेश्वर ! कहिए राक्षस लोग सकुशल 
तो हैँ ? हे नाथ! आपके हड़बड़ा कर यहौँ आने के 
कारण मुञ्चे राक्षसो के सकुशल होने मे सन्देह हो रहा 
हे। 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः। 
ततः पश्चादिदं बाक्यमनब्रवीद्वाक्यकोविदः ॥ २९॥ 
मारीच के एेसा पूछने पर महातेजस्वी एवं 
वाक्यविशारद रावण बोला-- 
आरक्षो ये हतस्तात रामेणाक्लिष्टकर्मणा। 
जनस्थानमवध्यं तत्सर्व युधि निपातितम्‌॥ २२॥ 
हे तात! मृदुकर्म करनेवाले राम ने जनस्थान में 
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रहनेवाले मेरे सभी आरक्षकों (सीमा की रक्षा 
करनेवालों ) को मार दिया है ओर मेरे अजेय जनस्थान 
को भी युद्ध में नष्ट-भ्रष्ट कर दिया हे। 
तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे। 
राक्षसेन्रवचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमनब्रवीत्‌॥ २३॥ 
अवर मेँ श्रीराम कौ धर्मपत्नी सीता का अपहरण 
करूगा ? इस कार्य में आप मेरी सहायता करे । 
राक्षसराज रावण की यह बात सुनकर मारीच ने 
कहा-- 
आख्याता केन सीता सा मित्ररूपेण शत्रुणा । 
त्वया राक्षसशार्दूल को न नन्दति नन्दितः ॥ २४॥ 
मित्रके रूपमे किस शत्च ने सीता का परिचय 
ओर उसके अपहरण की सम्मति तुम्हँ दीह? दहे 
राक्षसशार्दूल ! आपके द्वारा सम्मानित वह कौन है जो 
तुम्हारे एश्वर्य की वृद्धि नहीं चाहता, तुम्हारे एेश्र्य को 
देखकर जलता है । 
सीतामिहानयस्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि पे। 
रक्षो लोकस्य सर्वस्य कः शङ्कुं छेत्तुमिच्छति ॥ २५॥ 
““सीता का अपहरण कर यहाँ ले आओ '"-- 
यह बात तुमसे किसने कही है, यह मुञ्चे बताओ। 
वह कौन है जो सम्पूर्ण राक्षसवंश की कीर्तिं ओर 
गौरव को नष्ट करना चाहता है 2 
प्रोत्साहयति कश्च त्वां स हि शत्रुरशंसयः। 
आशीविषमुखदंष्टमुद्धर्तु चेच्छति त्वया ॥ २६॥ 
इस निन्दित कर्म के लिए जिसने तुम्हें प्रोत्साहन 
किया है वह निःसन्देह तुम्हारा शत्नु है, क्योकि वह 
तुम्हारे हाथ से विषधर सर्प के मुख में से विषदन्त 
उखड़वाना चाहता है । 
विशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्त- 
स्तेजोमदः संस्थितदोर्विषाणः। 
उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः 
स संयुगे राघवगन्धहस्ती ।! २७॥ 
हे रावण ! विशुद्ध वंश में उत्पन्न होना ही जिसकी 
लम्बी सूंड है, प्रताप जिसका मद है, जिसकी दोनों 
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भुजां ही हाथी के विशाल दोतों के तुल्य हँ, एेसे 
रामरूपी गन्ध हस्ती को संग्राम मँ कोई देख भी नहीं 
सकता, लड़ना तो दूर की बात है । 
प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र 

लङ्कां प्रसन्नो भव साधु गच्छ। 
त्वं स्वेषु दरेषु रमस्व नित्यं 

रामः सभार्यो रमतां वनेषु ॥ २८ ॥ 

अतः हे लङ्केश्वर! आप प्रसन्न हो ओर लङ्का पर 

कृपा कर । आप प्रसन्नतापूर्वक सीधे लङ्का को लौट 


वाल्मीकीय रामायण 


- 
जाइए । आप सुमार्गगामी होकर अपनी पत्नियों के 
साथ रमण करे ओर श्रीराम प्रसन्न होकर अपनी 
धर्मपत्नी के साथ विहार करं । 
एवमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। 
न्यवर्तत पुरीं लङ्कां विवेश च गृहोत्तमम्‌॥ २९॥ 
मारीच के इस प्रकार समङ्ञाने -बुञ्ञाने पर दशग्रीव 
लङ्कापुरी को लौटा ओर अपने श्रेष्ठ महल में प्रविष्ट 
हुआ। 
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शूर्पनखा का राण को सीताहरण के लिए 
उकसाना-- 
ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ९॥ 
दूषणं च खरं यैव हतं त्रिशिरसा सह । 
जगाम परमोद्धिग्ना लङ्कां रावणपालिताम्‌॥ २॥ 

जब शूर्पनखा ने देखा कि खर, दूषण ओर 
त्रिशिरासहित चौदह सहस्र भयंकर एवं क्रूरकर्म 
करनेवाले राक्षसों को युद्ध में अकेले श्रीराम ने मार 
दिया है तब वह बहुत घबराई ओर अपने भाई रावण 
द्वारा रक्षित लङ्का की ओर प्रस्थान किया। 
सा ददर्शं विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम्‌। 
उपोपविष्टं सचिवेर्मरुद्धिरिव वासवम्‌ ॥ २॥ 

वहाँ पहु चकर शूर्पनखा ने देखा कि सात 
मञ्जिलवाले राजप्रासाद के अग्रभाग में तेजस्वी रावण 
एेसे बेठा हुआ है जैसे देवताओं से धिरा हुआ इन्द्र 
वैठाहो। 
रावणं शत्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम्‌। 
अभिगम्याब्रवीद्वाक््यं राक्षसी भयविह्ला॥ ४॥ 

शत्रुहन्ता मन्त्रियों से धिरे हुए रावण के समीप 
जा, भय से व्याकुल राक्षसी शूर्पनखा ने उससे कहा-- 


प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरङ्कुशः । 
समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ ५॥ 

हे रावण! नीति मर्यादा को त्याग निरङ्कुश होकर 
तुम कामभोगं में प्रवृत्त होकर मतवाला हो रहे हो, 
अतः राक्षसजाति पर जो घोर संकट इस समय उपस्थित 
है, जिसे तुम्हे जानना चाहिए तुम उससे सर्वथा 
असावधान हो। 
आत्मवद्धिर्विगृह्य त्वं देवगन्धर्वदानवैः। 
अयुक्तचारश्चपलः कथं राजा भविष्यसि ॥ ६॥ 

एक तो तुम चञ्चल हो, दूसरे तुम यत्न करने में 
असावधान हो, तीसरे तुम दूतो के सञ्चार से हीन हो 
(अर्थात्‌ तुम्हारे दूत सर्वत्र नियुक्त नहीं है ।) फिर तुम 
जितेद्धिय देव-दानव ओर गन्धर्वो का विरोध कर 
राज्य कैसे कर सकते हो ? 
येषां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर । 
अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकुतैस्ते जनैः समाः ॥ ७॥ 

हे विजेताओं में श्रेष्ठ रावण ! जिन राजाओं के 
गुप्तचर, कोश ओर राजनीति उनके अपने अधीन नहीं 
है (जो मन्त्रियों पर निर्भर है) वे राजा राजा न होकर 
साधारण जनँ की कोटि में आ जाते हैँ । 
यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्‌ स्वानर्थान्‌ नराधिपाः । 
चरेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः ॥ ८ ॥ 


राजा लोग दूर देशों के समस्त वृत्तान्तो को गुप्तचरों 
के द्वारा जानते रहते है, इसीलिए उन्हे दीर्घचक्षु कहते 
है। 
अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवेर्वुत्तम्‌। 
स्वजनं तु जनस्थानं हतं यो नावलुध्यसे ॥ ९॥ 
साधारण बुद्धिवाले मन्तरियोँ से धिरे हुए तुम्हारा 
कोट गुप्तचर विभाग दिखाई नहीं देता, इसीलिए 
जनस्थानवासी अपने कुटुम्बि्यो के वध का समाचार 
भी तुम्हें सात नहीं । 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां क्रूरकर्मणाम्‌। 
हतान्येकेन रामेण खरश्च सहदूषणः ॥ ९० ॥ 
खर ओर दूषणसदहित चौदह सहस क्रूरकर्मा राक्षसों 
को अकेले श्रीराम ने मार डाला। 
ऋषीणापभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः। 
धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्लिष्टकर्मणा॥ ९९॥ 
इतना ही नहीं धर्मात्मा राम ने जनस्थान का 
विध्वंस कर दण्डक वन को आतंकरहित कर दिया 
है ओर ऋषियों को अभय प्रदान किया है । 
त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च रावण। 
विषये स्वे समुत्पन्नं भयं यो नावलुध्यसे ॥ ९२॥ 
हे रावण! तू कामलोलुप, मदमत्त ओर पराधीन 
होने के कारण अपने राज्य के ऊपर आये हुए संकट 
को भी नहीं समञ्ञता। 
नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च। 
श्विप्रं राज्याच्च्युतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भविष्यति ॥ ९२३॥ 
जो राजा अपने कर्तव्य का यथावत्‌ पालन नहीं 
करता ओर भय उपस्थित होने पर उसका प्रतिकार 
नहीं करता एेसा भाग्यहीन राजा शीघ्र ही राज्य से 
च्युत हो जाता है तथा प्रजा की दृष्टि में वह तिनके 
के समान तुच्छ हो जाता हे । 
ततः शूर्पणखां क्रुद्धां बुकन्तीं परुषं वचः। 
अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥ ९४॥ 
तदनन्तर क्रोध में भरकर कठोर वचन कहने- 
वाली शूर्पनखा से, मन्तरिमण्डल के मध्य वर्तमान 
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रावण ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर पू्ला-- 
कश्च रामः कथंवीर्यः किं रूपं किं पराक्रमः। 
किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टः स दुरासदम्‌॥ ९५॥ 
यह राम कोन है ? इसका बल किस प्रकार का 
है, उसका रूप ओर पराक्रम कैसा है ओर वह इस 
दुर्गम दण्डक वन में क्यों आया है ? 
इत्युक्तो राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता। 
ततो रामं यथाततत्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ९६॥ 
राक्षसराज रावण के एेसा पूछने पर क्रोध से मूर्च्छित 
शूर्पनखा ने राम का यथार्थ वृत्तान्त कहना आरम्भ 
किया-- 
दीर्घबाहुर्विशालाक्षश्चीरकृ ष्णाजिनाम्बरः। 
कन्दर्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः ॥ ९७॥ 
दशरथनन्दन श्रीराम दीर्घबाहु, विशाल, नेत्र, चीर 
ओर काले मृग का चर्म धारण किये हुए हे । वे कामदेव 
के समान सुन्दर हैँ । 
भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः। 
अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌॥ ९८ ॥ 
उनका छोटा भाई लक्ष्मण अत्यन्त पराक्रमी ओर 
महातेजस्वी है । गुण ओर पराक्रम में वह अपने भाई 
के तुल्य ही है । वह उसका भक्तं ओर अनुरक्त है । 
अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्‌ बली । 
रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चरः ॥ ९९ ॥ 
वह लक्ष्मण, क्रोधी, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, 
बुद्धिमान्‌ ओर बलवान्‌ है । वह राम का दाहिना हाथ 
ओर शरीर से बाहर रहनैवाला राम का प्राण ही है । 
रामस्य तु विशालाक्षी पुर्णेन्दुसदृशानना। 
धर्मपत्नी प्रिया भर्तुर्नित्यं प्रियहिते रता ॥ २०॥ 
पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान मुखवाली, विशाल 
नेत्रोवाली, सदा पति के हित में रत रहनेवाली श्रीराम 
की धर्मपत्नी उन्हें अत्यन्त प्रिय है। 
नैव देवी न गन्धर्वीं न यक्षी न च किन्नरी। 
नैवंरूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले ॥ २९॥ 
उसके सौन्दर्य की टक्छर की न तो कोई देवी है, 
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न कोई गन्धर्वीं न कोई यक्षिणी ओर न ही कोई 

किन्नरी । इस पृथिवी तल पर मैने एेसी सुन्दरी स्त्री 

इससे पहले कभी नहीं देखी । 

सा सुशीला वपुःश्लाघ्या रूपेणाप्रतिमा भुवि। 

तवानुरूपा भार्या स्यात्त्वं च तस्यास्तथा पतिः ॥ २२॥ 
वह सीता, सुन्दर शरीरवाली ओर भूतल पर 

अनुपम सुन्दरी है । वह तुम्हारी भार्या होने योग्य है 

ओर तुम उसके पति होने योग्य हो । 

भायर्थि तु तवानेतुमुद्यताहं वराननाम्‌। 

विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज ॥ २३॥ 


'वात्मीकीय रामायण 


५ 
, 
हे विशालभुज ! जब मँ उस अनिन्द्य सुन्दरी सीता 
को तेरी भार्या बनाने के लिए लाने को उद्यत हुई तब 
निर्दयी लक्ष्मण ने मेरे दोनों कान ओर नाक काट 
डाली । 
रोचते यदि ते वाक्यं हियतामबला बलात्‌। 
सीता स्वनिवद्याद्खी भायर्थिं राक्षसेश्वर ॥ २४॥ 
हे राक्षसेश्वर ! यदि तुम्हें मेरी लात रुचिकर लगे 
तो उस सर्वद्धि सुन्दरी अबला सीता को अपनी स्त्री 
बनाने के लिए बलपूर्वक हरं लाओ । 


[ऋ क 


रावण का पुनः मारीचाश्रम में जाना-- 
ततः शुर्पणखावाक्यं तत्‌ श्रुत्वा रोमहर्षणम्‌। 
सचिवानभ्यनुज्ञाय कार्य बुद्धवा जगाम सः॥ ९॥ 
शूर्पनखा के उन रोमाञ्चकारी वचनो को सुन, 
मन्त्रियों से इस विषय मेँ विचार विमर्शं कर तथा 
उन्हे विदा कर ओर अपने कर्तव्य का निश्चय कर 
रावण जाने के लिए तैयार हा। 
काञ्चनं रथमास्थाय कामगं रत्नभूषितम्‌। 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान्‌ ययौ नदनदीपतिम्‌॥ २॥ 
इच्छानुसार चलनेवाले, रत्नजरित काञ्चनरथ पर 
वैठकर राक्षसराज रावण समुद्र को ओर प्रस्थानित 
हआ। 
तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः। 
ददर्शाश्रममेकान्ते रम्ये पुण्ये वनान्तरे ॥ ३ ॥ 
तत्र कृष्णाजिनधरं जटावल्कलधारिणम्‌। 
ददर्शं नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌॥ ४॥ 
समुद्र के उस पार जाकर रावण ने वन के मध्य, 
एकान्त में एक रमणीय पुण्याश्रम को देखा 1 उस 
आश्रम में कृष्णमृगचर्म ओदे हुए, सिर पर जया धारण 
किये हुए ओर नियत आहार करनेवाले मारीच नामक 
राक्षस को भी उसने देखा । 


विशेष- कुछ लोगों के मतानुसार आधुनिक मुंबई 
नगरी ही मारीच के रहने का स्थानं था, इसीलिए वह 
मोहमयीपुर कहलाता है। 
स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा। 
अर्थोपहतया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
रावण के वो पर्हुचने पर उसका विधिवत्‌ स्वागत 
सत्कार कर मारीच ने उससे यह अर्थयुक्त वचन 
कठा- 
कच्ित्सुकुशलं राजंह्धायां राक्षसेश्वर । 
केनार्थेन पुनस्त्वं वै तूणमेवमिहागतः ॥ ६॥ 
हे राक्षसराज ! कहिए लङ्का मे कुशल तो है ? 
तुम्हारे पुनः इतनी शीघ्र यहाँ आने का कारण क्या 
है? 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः। 
तं तु पश्चादिदं वाक्यमब्रवीद्वाक्यकोविदः॥ ७॥ 
जब मारीच ने एेसा कहा तन महातेजस्वी, 
लातचीत करने मेँ पटु रावण ने इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया। 
मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः। 
आर्तोऽस्मि मम चार्तस्य भवान्हि परमा गतिः॥ ८॥ 
हे तात मारीच! मेँ जो कहता हूँ उसे आप सुनो । 


मै इस समय बहुत दुःखी हू ओर इस समय आपही 
मेरे एकमात्र आश्रय हैँ । 
चतुर्दश सहस्राणि रकश्षसामुग्रतेजसाम्‌। 
निहतानि शरैस्तीक्ष्णेमनुषेण पदातिना ॥ ९॥ 
पेदल चलनेवाले मनुष्य राम ने अपने तीक्ष्ण बाणो 
से चौदह उग्रकर्मा राक्षसो को मार डाला। 
खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः। 
हतश्च त्रिशिरश्चापि निर्भया दण्डकाः कृताः ॥ ९०॥ 
इतना ही नहीं उस राम ने युद्ध मे खर दूषण ओर 
त्रिशिरा को भी मार दिया तथा दण्डक-वनवासियों 
को निर्भय कर दिया। 
पित्रा निरस्तः करुद्धेन सभार्यः क्षणजीवितः। 
स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः ॥ ९९॥ 
जिस क्षणजीवी राम को पिताने क्रुद्ध होकर 
स्त्रीसहित राजधानी से बाहर निकाल दिया, 
क्षत्नियकुलकलंक उसी राम ने इस समस्त सेना का 
संहार किया दै। 
दुःशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खो लुब्धोऽजितेच्ियः। 
त्यक्त्वा धर्ममधत्मा भूतानामहिते रतः॥ ९२॥ 
बह चरित्रहीन, कर्कश, तीक्ष्ण स्वभाववाला, मूर्ख, 
लोभी ओर अजितेन्द्रिय है! धर्म को त्यागकर वह 
अधर्मात्मा सदा प्राणियों का अहित किया करता हे । 
येन वैरं विनारण्ये सत्त्वमाश्चित्य केवलम्‌। 
कणनासापहरणाद्धगिनी मे विरूपिता ॥ ९३॥ 
उसने लिना वैर ही केवल अपने बल के घमण्ड 
मेँ मेरी बहन की नाक ओर कान काटकर उसे कुरूप 
बना दिया है। 
तस्य भार्यां जनस्थानात्सीतां सुरसुतोपमाम्‌। 
आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव ॥ ९४॥ 
इसके बदले मेँ देवकन्या के तुल्य कमनीय 
कान्तिवाली उसकी भार्या सीता को उठा लाऊगा। 
आप इस कार्य में मेरी सहायता करें । 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-तेईस 


२६१ 


वीर्ये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदृशस्तव । 
उपायशो महाञ्छूरः सर्वमायाविशारदः ॥ ९५॥ 
पराक्रम मे, युद्ध मे ओर मान-मर्दन में तुम्हारे 
सदृश ओर कोई नहीं है । तुम उपाय जाननेवाले, शूरवीर 
ओर मायाविशारद-रूप ओर बोली बदलने में पण्डित 
हो। 
एतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर । 
श्रुणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम ।॥ ९६॥ 
हे निशाचर ! इसीलिए मेँ तेरे पास आया हूं । अब 
तुम्हें मेरी जो सहायता करनी पडेगी वह भै बताता हू 
सुनो। 
सौवणस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः । 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतयाः प्रमुखे चर ॥ ९७॥ 
तुम रजत चोँदी के जिन्दुओं से चित्रित सोने का 
मृग बनकर राम के आश्रम में जाकर सीता के समक्ष 
विचरो। 
त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्ट्वा तु मृगरूपिणाम्‌। 
गृह्यतामिति भतरि लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥ ९८ ॥ 
मृगरूपधारी तुम्हें देखकर सीता निश्चय ही अपने 
पति राम ओर देवर लक्ष्मण से कहेगी कि इस हिरण 
को पकड़ लाओ। 
ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌। 
निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्दरप्रभामिव॥ ९९॥ 
जल राम-लक्ष्मण तुञ्ञे पकड़ने के लिए आश्रम 
से दूर चले जार्येगे तब भँ उस आश्रम मेँ जा बिना 
किसी बाधा के सुखपूर्वक सीता का उसी प्रकार 
अपहरण करूगा जैसे राहु चन्द्रमा की प्रभा का 
अपहरण करता है । 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः। 
शुष्कं समभवद्क्त्रं परित्रस्तो बभूव ह॥ २०॥ 
रावण के मुख से महात्मा राम की चर्चा सुनकर 
मारीच का मुख सूख गया ओर वह भय से संत्रस्त 
हो गया। 


वाल्मीकीय रामायण 


[<< चतुर्विंशः सर्गः> (२४) | < चतुर्विंशः. सर्गः क (~= 


मारीच का हितोपदेश-- 
तत्‌ श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम्‌॥ ९॥ 
महाप्राज्ञ राक्षसराज रावण कौ बातों को सुनकर 
बातचीत करने में चतुर मारीच ने कहा-- 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः। 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ २॥ 
हे राजन्‌! संसार मैं निरन्तर प्रिय बोलनेवाले लोग 
सदा सुलभ हैँ, परन्तु कहने में अप्रिय किन्तु वास्तव 
मेँ हितकारी वचनो के कहने ओर सुननेवाले लोग 
संसार में दुर्लभ दै। 
न नूनं लुध्यसे रामं महावीर्य गुणोन्नतम्‌। 
अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्रवरूणोपमम्‌॥ २॥ 
गुप्तचरो की नियुक्ति न करने ओर चञ्चल स्वभाव 
के कारण, महापराक्रमी श्रेष्ठ गुणवाले, इन्द्र तथा 
वरुण के तुल्य राम को आप निश्चय ही नहीं जानते । 
न च पित्रा परित्यक्तो नामयदिः कथञ्चन। 
न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः ॥ ४॥ 
नतो श्रीराम को उनके पितानेनिकालाहै, नवे 
किसी प्रकार से मर्यादाहीन है, नवह लोभी है, न 
वह आचारहीन दँ ओर न ही क्षत्रिय-कुलकलंक हैँ । 
न॒ च धर्मगुणैर्टीनः कौसल्यानन्दवर्धनः। 
न तीक्ष्णो न च भूतानां सर्वेघामहिते रतः ॥ ५॥ 
कौसल्या के आनन्द को बदानेवाले राम धर्म 
ओर सद्गुणो से रहित नहीं है, न वह उग्रस्वभाव हँ 
ओर न ही प्राणियों को सताते है, अपितु बह तो 
सबके हितैषी है । 
न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्रियः। 
. अनृतं दुःश्रुतं चैव नैव त्वं वक्तुमर्हसि ॥ ६॥ 
हे रावण! राम न तो कठोर-हदय है, न मूर्ख ओर 
न ही अजितेन्द्रिय है, उनके विषय मेँ तुमने जो अनर्गल 
प्रलाप किया है वह तुम्हें नहीं करना चाहिए। 


रामो विग्रहवान्‌ धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः। 
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ॥ ७॥ 
राम धर्म को साक्षात्‌ मूर्ति है, वह साधु-स्वभाव 
ओर सत्यपराक्रमी हँ । जिस प्रकार इन्द्र देवताओं के 
राजा हैँ उसी प्रकार राम सम्पूर्ण लोक के स्वामी है! 
कथं त्वं तस्य वैदेहीं रध्चितां स्वेन तेजसा । 
इच्छसि प्रसभं हर्तु प्रभामिव विवस्वतः ॥ ८ ॥ 
अपने पतित्रत धर्म से स्वयं ही रक्षित तथा राम 
के तत्वावधान में सुरक्षित सूर्य की प्रभा के सदृश 
सीता को तुम बलात्‌ कैसे हरण करना चाहते हो ? 
शटरार्यिषमनाधुष्यं  चापखडगेन्धनं रणे । 
रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमर्हसि ॥ ९॥ 
असह्य बाणरूपी ज्वाला से युक्त, स्पर्शं के 
अयोग्य, धनुष ओर तलवार रूपी ईधन से युक्त 
रामरूपी प्रदीप अग्निमेंकूदने का दुःसाहसर करना 
तुम्हे उचित नहीं है । 
किमुद्यमपिमं व्यर्थं कृत्वा ते राक्षसाधिप। 
दृष्टाश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तं तव जीवितम्‌ ॥ ९०॥ 
हे राक्षसराज ! तुम यह व्यर्थ का उद्योग क्यों करना 
चाहते हो ? यदि तुम संग्राम में श्रीराम के सामने पड़ 
गये तो फिर जीते नहीं क्च सकोगे । 
जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभम्‌। 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कुथा रामविप्रियम्‌॥ ९९॥ 
हे रावण! यदि तुम जीवन, सुख ओर दुर्लभ 
राज्य को चिरकाल तक भोगना चाहते हो तोरामसे 
विरोध मत करो । 
परदाराभिमर्शात्त नान्यत्पायतरं महत्‌ 
भव स्वदारनिरतः स्वकुलं रश्च राक्षस ॥ ९२॥ 
हे रावण ! संसार में परस्त्री -गमन से बढ्कर ओर 
कोई पातक नहीं है, अतः आप अपनी स्त्रियों सेदी 
प्रीति करें ओर अपने कुल की रक्षा करें। 


| < पञ्च्चिंशः सर्गः > (२५) | 


रावण का मारीच को धमकाना ओर 
उसका सहायत्ता देने के लिए तैयार होना- 
मारीचेन तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं निशाचरः । 
उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इवौषधम्‌॥ ९॥ 

मारीच के युक्तियुक्तं ओर शिक्षाप्रद वचनो को 
राबण ने उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मृत्युके 
मुख मेँ पड़ा हुआ व्यक्ति ओषधि को ग्रहण नहीं 
करता। 
तं पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः। 
अब्रवीत्परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥ २॥ 

उस समय काल से प्रेरित सन्निहित मृत्युवाला 
रावण युक्तियुक्त एवं हितकारी वचन कहनेवाले मारीच 
से कठोर ओर अनुचित वचन बोला-- 
यत्किलेतदयुक्तार्थं मारीच मयि कथ्यते। 
वाक्यं निष्फलमत्यर्थमुसं बीजमिवोषरे ॥ ३॥ 

हे मारीच! तूने मेरी इच्छा के विरुद्ध जो कुक 
मुद्धसे कहा है वह ऊसर भूमि में नीज बोने के समान 
मेरे लिए सर्वथा निष्फल है। 
त्वद्वाव्यैर्न तु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे । 
पापशीलस्य मूर्खस्य मानुषस्य विशेषतः ॥ ४ ॥ 

पापाचारी, मूर्ख ओर विशेष कर मनुष्य राम से 
संग्राम करने के लिए मुञ्चे तुम इन बातों से रोक नहीं 
सकते। 
अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः। 
प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधौ ।॥ ५॥ 

हे मारीच! युद्ध मेँ खर का वध करनेवाले राम 
की उस प्राणप्रिय सीता कामेँ तेरे ही सामने अवश्य 
हरण करूगा। 
एवं मे निश्चिता बुद्धिर्हदि मारीच वर्तते। 
न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ६॥ 

हे मारीच | यह मेरा बुद्धिपूर्वक निचित हदय का 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-पच्चीस 
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क 


विचार दै। मेरे इस विचार को सुर-असुर ओर यहाँ 
तक कि इन्द्र भी परिवर्तित नहीं कर सकता । 
दोषं गुणं वा सम्पुष्टस्त्वमेवं वक्तुमर्हसि। 
अपायं वाऽप्युपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ ७॥ 
यदि मैं तुमसे सीताहरण के विषय में उपाय- 
अपाय, गुण-दोष आदि के विषय में पूछता तो तुम्हें 
इस प्रकार कौ बातें कहनी चाहिए थीं । 
गुणदोषौ न पृच्छामि क्षमं चात्मनि राक्षस। 
असमिस्तु त्वं महाकृत्ये साहाय्यं कर्तुमर्हसि ॥ ८॥ 
हे राक्षस! मैने तुञ्जसे गुण-दोष तथा हानि-लाभ 
की बात नहीं पी । मेरा तो यह कहना है कि 
सीताहरणरूपी इस महाकार्य मेँ तुम मेरी सहायता 
करो। 
न चेत्करोषि मारीच हन्मि त्वाममद्य वै) 
एतत्कार्यमवश्यं मे बलादपि करिष्यसि ॥ ९॥ 
हे मारीच! यदि तुम मेरा यह काम नहीं करोगे 
तो भे आज ही तुम्हारा काम तमाम कर दूँगा । तुम्हे 
मेरा यह कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करना ही 
होगा। 
आज्ञासोऽराजवद्वाक्यं प्रतिकूलं निशाचरः। 
अब्रवीत्परुषं वाक्यं मारीचो राक्षसाधिपम्‌॥ ९०॥ 
रावण ने जब राजाज्ञा के समान यह प्रतिकूल 
आज्ञा दी तब मारीच ने निर्भय हो उससे ये कठोर 
वचन कहे- 
केनायमुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा। 
सपुत्रस्य सराष्ट्स्य सामात्यस्य निश्ाचर।॥ १९॥ 
हे राक्षस ! किस पापी ने तुम्हें यह उपदेश दिया 
है, जिससे तुम अपने पुत्र, राज्य ओर मन्तरिमण्डल 
सहित सर्वनाश को प्राप्त हो ? 
कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत्‌। 
केनेदमुपदिष्टं ते मृत्युद्धारमुपायतः॥ ९२॥ 
हे राजन्‌! वह कौन पापी पुरुष हैँ जो तु्द इस 


र्ठ 


प्रकार सुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता ? किसने 
नीतिपूर्वक तुम्हं यह मृत्यु का द्वारा बताया है ? 
अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वै रावण राक्षसाः। 
येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्िरजितेन्दरियः॥ ९२३॥ 
हे रावण! जिन राक्षसो का राजा तुम्हारे जैसा 
क्रूर स्वभाव, निर्बुद्धि ओर अजितेन्द्रिय हो, वे राक्षस 
अवश्य ही नष्ट हो जागे । 
तदिदं काकतालीयं घोरमासादितं मया। 
अत्रैव शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनशिष्यसि॥ ९४॥ 
इस घोर कार्य में हाथ डालने से मै तो बे-मौत 
मारा जाऊंगा, मुञ्ञे इसका शोक नहीं, मुञ्चे शोक तो 
इस बात का है कि तुम सेनासहित मारे जाओगे । 
मां निहत्य नु रामश्च न चिरात्त्वां वधिष्यति। 
अनेन कृतकृत्योऽस्मि प्रिये यदरिणा हतः ॥ ९५ ॥ 
मुञ्चे मारकर राम अवलम्ब ही तुम्दे भी मार 
डालेगा, इसीलिएर्मे शत्रु राम के द्वारा मारे जाने पर 
अपने को कृतकृत्य! समञ्जता हूँ । 
दर्शनादेव रामस्य हतं मामुपधारय। 
आत्मानं च हतं विद्धि हत्वा सीतां सबान्धवम्‌॥ ९६॥ 
राम के सामने जाते ही मँ मारा जाऊंगा यह निश्चित 
है । सीताहरण से तुम भी बन्धु-बान्धवोंसहित अपने 
आपको मरा ही समञ्च । 
आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितो मया। 
नैव त्वमसि नाहं च नैव लङ्का न राक्षसाः ॥ ९७॥ 
मान लो, यदि तुम मेरे साथ रामाश्रम से सीता 
कोहरभीलायेतो भीमे, तुम, सारी लङ्का ओरये 
राक्षस सभी नष्ट हो जार्येगे । 
एवमुक्ता तु परुषं मारीचो रावणं ततः। 
गच्छावेत्यब्नवीरीनो भयाद्रात्रिंचरप्रभोः॥ १८ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


६ 
रावण से इस प्रकार के कठोर वचन कहकर 
मारीच राक्षसराज रावण के भय से दीन हु बोला-- 
अच्छा, हम लोग चलें । 
प्रहष्टस्त्वभवतेन वचनेन स रावणः, 
परिष्वज्य सुसंश्लिष्टमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९९॥ 
मारीच के ठेसा कहने पर रावण अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ओर उसका गाढालिंगन कर उससे यह क्चन 
बोला-- 
एतच्छौण्डीर्ययुक्तं ते मच्छन्दादिव भाषितम्‌। 
इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो निशाचरः ॥ २०॥ 
हे मारीच। अन तुमने मैरे मन के अनुरूप 
वीरतापूर्ण बात कही है । अब तुम वस्तुतः मारीच 
बन गये हो । इससे पूर्वं तो मेँ तुम्हे एक साधारण 
राक्षस समज्लता था। 
आरुह्यतामयं शीघ्रं खगो रत्नविभूषितः। 
मया सह तथा युक्तः पिशाचवदनैः खरैः ॥ २९॥ 
अब तुम भयंकर मुखवाले खरो से युक्त, 
रत्नविभूषित आकाशगामी रथ पर मेरे साथ शीघ्र सवार 
होलो। 
ततो रावणमारीचौ विमानमिव तं रथम्‌। 
आरुह्य ययतुः शीघ्रं तस्मादाश्रममण्डलात्‌॥ २२॥ 
तदनन्तर मारीच ओर रावण विमान के समान 
उस रथ पर सवार होकर उस आश्रम से शीघ्रही 
चल पडे । 
तथेव तत्र॒ पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च। 
गिरींश्च सरितः सर्वां राष्टाणि नगराणि च॥ २३॥ 
जाते हुए उन दोनों ने मार्ग में अनेक ग्रामो, पर्वतो, 
नदियों, राष्ट ओर नगरों? को देखा । 


१. हनुमन्नारटक में इस स्थिति का चित्रण वुँ किया है-- 
. रामादपि च मर्तव्यं मर्तव्यं रावणादपि। 
उभयोर्यदि मर्तव्यं रामो न रावणः॥ 

--हनुमनाटक ३। १५ 

रामस भी मरना है ओर रावण से भी। जब दोनों के 


हाथों ही मरना है तब राम के द्वारा मरना ही उत्तम है, 
रावण के द्वारा नहीं (राम के हाथ से मरकर इस लोक में 
यश मिलेगा ओर स्वामी रावण का कार्य भी सम्पन्न 
होगा ।) 

२. कुछ पाश्चात्य लेखकों कौ मिथ्या धारणा है कि प्राचीन 


समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः। 
ददर्शं सहमारीयो रावणो राश्चसाधिषः।॥ २४॥ 
दण्डक वन में पर्हुच कर राक्षसराज रावण ओर 
मारीचने श्रीराम के आश्रम को देखा। 
अवतीर्य रथात्तस्मात्ततः काञ्चनभूषणात्‌। 
स्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमन्नवीत्‌॥ २५॥ 
उस स्वर्णविभूषित रथ से नीचे उतर रावण ने 
मारीच का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा-- 
एतद्रामाश्रमपदं दृश्यते कदलीवृतम्‌। 
क्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थं वयमागताः ॥ २६॥ 
केले के वृक्षो से धिरा हुआ यही राम का आश्रम 
है। हे मित्र! जिस कार्य के लिए हम यहाँ आये हैँ 
उसे तुम अब शीघ्र कर डालो। 
स॒ रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा। 
मृगो भूत्वाऽऽश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह ॥ २७॥ 
रावण की यह बात सुनकर राक्षस मारीच अदभुत 
मृग कारूप धारण कर रामाश्रम के द्वार पर घूमने 
लगा। 
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तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना। 
कुसुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुचिरानना ॥ २८ ॥ 
अनर्हाऽरण्यवासस्य सा तं हेममयं मृगम्‌। 
मुक्तामणिविचित्राद्धं ददर्शं परमाङ्कना ॥ २९॥ 

उस समय सुन्दर नेत्रौवाली, सुन्दर मुखवाली ओर 
वनवास के अयोग्य सीता ने पुष्प तोडने के लिए 
इधर उधर घूमते हुए मणि ओौर मुक्ताओं से चित्नित 
उस स्वर्णमृग को देखा । 
स च तां रामदयितां पश्यन्‌ मायामयो मृगः। 
विचचार पुनश्चित्रं दीपयन्निव तद्वनम्‌॥ ३०॥ 

वह बनावटी हिरण भी श्रीराम कौ प्राणप्यारी 
सीता को देखते हुए उस वन को अपनी कमनीय 
कान्ति से सुशोभित करते हुए वर्ह विचरने लगा । 
अदृष्टपूर्वं तं दृष्ट्वा नानारत्नमयं मृगम्‌। 
विस्मयं परमं सीता जगाम जनकमात्मजा ॥ ३९॥ 

नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित, अदुष्ट-पूर्व 
उस मृग को देख जनकदुलारी सीता परम विस्मित 
हई । 


<< षड्विंशः सर्गः > ( २६ ) 


मृग को पकड़ने के लिए सीता का आग्रह- 
सा तं सम्प्रेक्ष्य सुश्रोणी कुसुमान्यपचिन्वती। 
भतरिमभि चक्रन्द लक्ष्मणं चापि सायुधम्‌॥ ९॥ 
पुष्पों को चुनती हुई सर्वाङ्ग सुन्दरी सीता ने उस 
मृग को देखकर राम ओर लक्ष्मण को आयुधो सहित 
आने के लिए उच्चस्वर से पुकारा। 
तयाऽऽहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ । 
वीक्षमाणौ तु तं देशं ददृशतुर्मगम्‌॥ २॥ 


काल में दक्षिण भारत में नगर आदि नहीं थे, किन्तु 
रावण कौ लङ्का से पञ्चवटी की यात्रा का विवरण पटने 


सीता द्वारा बुलाये जाने पर नरकेसरी राम ओर 
लक्ष्मण दोनों भाई उस स्थान पर पर्हुंचे जहाँ सीता 
थी । वहाँ पहुंचकर उन लोगों ने भी उस मायामृग को 
देखा। 
शड्धमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो राममनब्रवीत्‌। 
तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्‌॥ ३॥ 

उस मृग को देखते ही लक्ष्मण के मन में सन्देह 
उत्पन्न हुआ ओर उन्होने श्रीराम से कहा- मुञ्ञे एेसा 


से यह सिद्ध होता है कि रामायण-काल मेँ दक्षिण भारत 
में अनेक समृद्ध नगर थे। 
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प्रतीत होता है कि मृग के रूप मेँ यह राक्षस मारीच 
है। 
मृगो होवंविधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव। 
जगत्यां जगतीनाथ मायैषा हि न संशयः।॥ ४॥ 

हे पृथिवीनाथ। रघुकुलभूषण राम! रत्नौ से 
विभूषित इस प्रकार का विचित्र मृग संसार मेँ कभी 
देखा नहीं गया, अतः निः सन्देह यह सब माया है, 
जनाव दै। 
एवं ल्ुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता । 
उवाच सीता संहष्टा छदना हतयेतना॥ ५॥ 

छद्म-वेषधारी मायामृग को देखने से हतबुद्धि हुई 
सीता लक्ष्मण को बोलने से रोककर परम प्रसन्न हो 
एवं मुस्करा कर श्रीराम से बोली- 
आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः। 
आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥ ६॥ 

हे आर्यपुत्र ! यह परम मनोहर मृग मेरे मन को 
अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है । हे महाबाहो ! आप 
इसे पकड़ लाओ। यह हम लोगों के लिए मन बहलाव 
का साधन सिद्ध होगा। 
न चास्य सदृशो राजन्‌ दृष्टपूर्वो मृगः पुरा। 
तेजसा क्षमया दीप्त्या यथाऽयं मृगसत्तमः ॥ ७॥ 

हे राजन्‌! इस मृग के समान तेजस्वी, सौम्य ओर 
कान्तिमान्‌ मृग मैने पहले कभी भी नहीं देखा । 
नानावर्णविचित्राङ्खो रत्नविन्दुसमाचितः। 
द्योतयन्वनमव्यग्रं शोभते शशिसन्निभः॥ ८ ॥ 

इसका रंग-बिरंगा, बीच-बीच में रत्न की जिन्दुओं 
से युक्त शरीर कैसा शोभा दे रहा है ! यह मृग चन्द्रमा 
के समान सम्पूर्ण वनभूमि को शान्तभाव से प्रकाशित 
कर रहा है। 
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अहो रूपमहो स्वरसम्पच्य शोभना। 
मृगोऽदभुतो विचित्राङ्खो हदयं हरतीव मे॥ ९॥ 
अहो । इसका रूप कैसा अनुपम है, इसको कान्ति 
कितनी प्रिय है ओर इसकी स्वरलहरी कितनी मनोहर 
है 1 हे राम! विचित्र अद्घोवाला यह हिरण मेरे मन 
कोहर रहा है । 
यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव। 
आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥ ९० ॥ 
यदि यह मृग जीवित पकड़ लिया जाए तो यह 
एक आश्चर्यप्रद पदार्थ आश्रम में रहकर विस्मय उत्पन्न 
किया करेगा। 
समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः। 
अन्तःपुरविभूषार्थो मृग एष भविष्यत्ति॥ ९९॥ 
हम लोगों का वनवास समाप्त हो जाने पर जब 
हम लोग राजसिंहासन पर आरूढ हो जायेंगे तब यह 
मृग हमारे अन्तःपुर (रनिवास) की शोभा बदढायेगा । 
निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । 
रष्यलुस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम्‌॥ ९२॥ 
यदि यह मृग मारा ही गया तो इसकी स्वर्णमयी 
मृगछ्लाला को चटाई के ऊपर लिहाकर मेँ उस पर 
जेठना पसन्द करूगी । 
एवं सीतावचः श्रुत्वा तं दृष्ट्वा मृगमदभुतम्‌। 
लोधितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः ॥ १३॥ 
उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः। 
इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रश्च मेथिलीम्‌।॥ ९४॥ 
सीता के एेसे वचनो को सुनकर ओर उस अद्भुत 
मृग को देखकर श्रीराम का मन भी उस पर मुग्ध हो 
गया । सीता द्वारा प्रेरित करने पर राम ने अपने भाई 
लक्ष्मण से कहा-- तुम अस््र-शस्त्रौ से युक्त होकर 
ओर सावधान रहकर सीता की रक्षा करो। 


(^ त 
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अरण्यकाण्ड, सर्ग-सताईस 
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मृग को पकडने के लिए राम का प्रस्थान 
ओर सीता की लक्ष्मण को फटकार- 
तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः। 
बबन्धासिं महातेजा जाम्बूनदमयत्सरुम्‌॥ १॥ 
महातेजस्वी राम ने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार 
आदेश देकर सोने कौ मूटवाली तलवार बोधी । 
ततस्क्यवनतं चापमादायात्मविभूषणम्‌। 
आबध्य च कलापौ द्रौ जगामोदग्रविक्रमः॥ २॥ 
तत्पश्चात्‌ तीन स्थानों से ज्युके हुए धनुष को जो 
क्षत्रियं का आभूषण है, ले ओर पीठ पर दो तरकश 
बोध कर प्रचण्ड पराक्रमी राम ने आश्रम से प्रस्थान 
किया। 
तं वञ्चयानो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वे। 
बभुवान्तर्हितस्त्रासात्पुनः सन्दशनिऽभवत्‌॥ ३॥ 
श्रीराम को अपनी ओर आते देखकर धोखे-नाज 
मारीच भयभीत होकर कुर देर के लिए छप गया, 
थोडी देर पश्चात्‌ फिर सामने आ गया। 
अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिं महावने । 
अतिवृत्तमिषोः पाताह्लोभयानं कदाचन ॥ ४॥ 
उस महावन में धनुष-पाणि राम को अपने पीछे 
दौड लगाते हुए देखकर वह मृग कभी तो कुलाचें 
मारकर दूर निकल जाता ओर कभी अति समीप 
आकर उनको लुभाता। 
दर्शनादरशनादेवं सोऽपाकर्षत॒  राघवम्‌। 
सुदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गत्तः ॥ ५॥ 
इस प्रकार कभी छिपता ओर कभी दृष्टिपथ में 
आता हुजा वह मृगरूपधारी मारीच श्रीराम को उनके 
आश्रम से बहुत दूर ले गया। 
आसीत्करुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः। 
ततो रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः ॥ ६ ॥ 
जब उस मृग के सौन्दर्य पर मोहित होकर श्रीराम 


इस प्रकार छले गये तब वै अत्यन्त क्रुद्ध हुए ओर 
महातेजस्वी राम ने उस मृग को मार डालने का निश्चय 
किया। 
भूयस्तु शरमुदथुत्य कुपित्तस्तत्र राघवः । 
सूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनः ॥ ७॥ 
फिर तो उन्होने रोष में भरकर बड़े वेग से अपने 
तरकश से सूर्यं की भाति देदीप्यमान्‌ शत्रुः विदारक 
एक बाणं निकाला। 
सन्धाय सुदुढे चापे विकृष्य बलवद्बली । 
मुमोच ज्वलितं दीप्तमस्त्रं ब्रह्मविनिर्मितम्‌॥ ८॥ 
उस बाण को अपने दुद धनुष पर चदा ओौर 
धनुष की प्रत्यञ्चा को बलपूर्वक खींचकर महाबली 
राम ने ब्रह्या के बनाये हुए उस देदीप्यमान अस्त्र को 
मृग को लक्ष्य करके छोड़ दिया । 
विनदन्‌ भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः। 
प्रियमाणस्तु मारीचो जहौ तां कृत्रिमां तनुम्‌॥ ९॥ 
उस बाण के आघात से, थोड़ी देर जीनेवाले 
मारीच ने पृथिवी पर गिरकर भयंकर नाद किया। 
मरते समय उसने मृग के बनावटी शरीर को भी 
त्याग दिया। 
स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दध्यौ केन तु लक्ष्मषणम्‌। 
इह प्रस्थापयेत्सीता शून्ये तां रावणो हरेत्‌ ॥ १०॥ 
उस समय रावण के आदेश का स्मरण करता 
हुआ वह विचारने लगा कि क्या उपाय किया जाए 
जिससे सीता लक्ष्मण को यर्होँ भेजे ओर रावण एकान्त 
पाकर सीता का अपहरण कर ले। 
स प्राप्कालमान्ञाय चकार च ततः स्वरम्‌। 
सदशं राघवस्यैव हा सीते लक्ष्मणेति च॥ ९९॥ 
उपयुक्त अवसर जानकर, मारीच ने श्रीराम के 
कण्ठस्वर का अनुकरण करते हुए * हा लक्ष्मण! हा 
सीते] '--इस प्रकार आर्तनाद किया। 
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तत्र॒ रामं भयं तीव्रं श्रुत्वाविवेश तत्स्वरम्‌। 
त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखस्तदा ॥ १२॥ 

उस समय मृगरूपी मारीच के उस आर्तनाद को 
सुनकर श्रीराम के हदय मे भय उत्पन्न हो गया, अतः 
उन्होने शीघ्रतापूर्वक जनस्थान कौ ओर प्रस्थान किया । 
आर्तस्वरं तु तं भर्तुर्विज्ञाय सदृटां वने। 
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌॥ ९३॥ 

उधर जब्र सीताजी ने वन में अपने पति के 
कण्ठस्वर के सदृश उस आर्तनाद को सुना तन उसने 
लक्ष्मण से कहा-- तनिक जाकर राम कापतातो 
लगाओ। 
आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि। 
रक्षसां वमापत्नं सिंहानामिव गोवृषम्‌॥ १४॥ 

सिंह के वश में आनेवाली गाय अथवा बेल के 
सदृश राक्षसो के वश में पड़कर आर्तनाद करनेवाले 
अपने भाई की तुम अवश्य रक्षा करो। 
न जगाम तथोक्तस्तु भरातुराज्ञाय शासनम्‌। 
तमुवाच ततस्तत्र कुपिता जनकात्मजा ॥ १५ ॥ 

जब सीताजी के एेसा कहने पर भी, अपने भाई 
के अनुशासन में रहनेवाले लक्ष्मण आश्रम से नहीं 
गये तब सीताजी ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजी से कहा-- 
सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्‌। 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपत्स्यसे ॥ १६॥ 

हे लक्ष्मण ! तुम अपने भाई के मित्ररूप में शतु 
ही हो, क्योकि इस विषम परिस्थिति में भी तुम अपने 
भाई की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो । 
लोभान्मम कृते नूनं नानुगच्छसि राघवम्‌। 
व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेही भ्रातरि नास्ति ते॥ ९७॥ 

तुम मुञ्जे हथियाने के लोभसेही श्रीराम की रक्षा 
के लिए नहीं जा रहे हो । राम की विपत्ति ही तुम्हें 
प्रिय लगती हे । वस्तुतः भाई के प्रति तुम्हारा स्नेह 
नहीं है । 
इति ब्रुवाणं वैदेहीं बाष्यशोकपरिप्लुताम्‌। 
अन्रवील्छक्ष्मणस्त्रस्तां सीतां मृगवधूमिव ॥ ९८ ॥ 
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जन शोकाविष्ट सीता ने आंखों मे आंसू भरकर 
एसा कहा, तब मृगी के समान डरी हुई सीता से 
लक्ष्मणजी ने कहा-- 
पन्नगासुरगन्धव्दिवमानुषराक्चसैः 
अशक्यस्तव वैदेहि भर्ता जेतुं न संशयः ॥ १९॥ 

हे वैदेहि ! पन्नग, असुर, गन्धर्व, देव, दानव ओौर 
राक्षस- इनमे से कोई भी श्रीराम को जीत नहीं सकता । 
त्रिभिलेकिः समुद्यक्तैः सेश्वरपि सामरैः। 
हदयं निर्वृतं तेऽस्तु सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌॥ २०॥ 

यदि तीनों लोक ओर समस्त देवताओंसहित इन्द्र 
मिलकर श्रीराम के समक्ष आ जाये तो भी वे राम पर 
विजय नहीं पा सकते, अतः तुम अपने हृदय को 
स्वस्थ बनाओ ओर सन्ताप को त्याग दो । 
आगमिष्यति ते भर्तां शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमम्‌। 
न च तस्य स्वरो व्यक्तं मायया केनचित्कृतः ॥ २९॥ 

उस मृग को मारकर तुम्हारे पति शीघ्र ही लैटैगे । 
जो आर्तनाद तुमने सुना है वह निश्चय ही तुम्हरे 
पति का नहीं हे । यह किसी मायावी का है । 
न्यासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मयि महात्मना । 
रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥ २२॥ 

हे सीते! महात्मा श्रीराम तुम्हें धरोहर के रूप में 
मुञ्ञे सीप गये है, अतः हे शोभने! मेँ तुम्हे यहो अकेली 
नहीं छोड़ सकता । 
लक्ष्मणेनैवमुक्ता सा क्रुद्धा संरक्तलोचना। 
अब्रवीत्परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम्‌॥ २२३॥ 

लक्ष्मण के एेसा कहने पर सीताजी के नेत्र क्रोध 
से लाल हो गये । वह सत्यवादी लक्ष्मण के प्रति 
कठोर शब्दों मेँ बोली-- 
अनार्यकरुणारम्भ नृशंस कुलयपांसन। 
अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्‌॥ २४॥ 

हे अनार्य, कठोर-हदय, क्रूर स्वभाव ओर कुलः 
कलंक ! मँ जान गई कि श्रीराम का विषादग्रस्त होना 
तुल्ये भला लगता है । 


सुदुष्टस्त्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छसि। 
मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥ २५॥ 
लक्ष्मण ! तेरा स्वभाव बहुत खोर है, इसी से तू 
अकेला मुञ्चे प्राप्त करने के लिए श्रीराम के साथ वनं 
में आया है अथवा भरत की प्रेरणा से अपने भावों 
को छिपाकर तुम राम के पीके घूम रहे हो। 
तन्न सिध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा। 
समक्षं तव नृशंसे प्राणांस्त्यश्चये न संशयः ॥ २६॥ 
परन्तु नृशंस लक्ष्मण ! स्मरण रखो तुम्हारी अथवा 
भरत कौ यह साध पूर्णं नहीं होगी । मेँ तुम्हारे सामने 
ही अपने प्राण दे दूँगी । 
गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण। 
आबन्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥ २७॥ 
हे लक्ष्मण । श्रीराम के विना मेँ गोदावरी में डूब 
मरूगी अथवा गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी 
अथवा किसी ऊचे स्थान से गिरकर प्राण त्याग दूँगी । 
पिनाम्यहं विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌। 
न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे ॥ २८॥ 
मेँ हलाहल विषपान कर लूंगी अथवा अग्निमें 
कूदकर भस्म हो जाऊंगी, परन्तु श्रीराम को छोड़ 
पर पुरुष का कभी स्पर्श भी नहीं करूगी । 
रामं विना क्षणमपि न हि जीवामि भूतले। 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम्‌॥ २९॥ 
अब्रवील्लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिर्भिजितेन्द्रयः। 
उत्तरं नोत्सहे वक्तुं देवतं भवती मम॥ ३०॥ 
श्रीराम के बिना इस भूतल पर मैँ एक क्षण भी 
जीवित नहीं रह सकती ! जब सीताजी ने एेसी 
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रोमाञ्चकारी ओर कठोर नाते कहीं तज जितेन्द्रिय 
लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा-- आप मेरी पूज्या दै, 
इसलिए मै आपकी बातों का उत्तर नहीं दे सकता । 
न सहे हीदृशं वाक्यं वैदेहि जनकात्मजे। 
श्रोत्रयोरुभ्योर्मेऽद्य तप्नाराचसन्निभम्‌॥ ३९॥ 

हे जनककुमारि वैदेहि! मै ठेसे वाक्य सहन नहीं 
कर सकता जो तपाये हुए बाणो के समान मेरे दोनों 
कानों को विद्ध कर रहे है । 
गमिष्ये यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने। 
रश्चन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रा वनदेवताः ॥ २२॥ 

हे शुभानने! मेरी जाने की इच्छा नहीं है, परन्तु 
तुम्हारे दुराग्रह के कारण मैँ अब राम के पास जाता 
ह| तुम्हारा कल्याण हो । हे विशालाक्षि । इस वन के 
समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें । 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे। 
अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः ॥। २३ ॥ 

इस समय इस न में भयान जगशरकुन हो रहे 
है । भाई राम के साथ वापस लौटकर मेँ पुनः आपका 
दर्शन करू यही मेरी शुभकामना है । 
ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः 

कृताञ्जलिः किञ्चिदभिप्रणम्य च। 
अन्वीक्षमानो बहुशश्च मैथिलीं 
जगाम रामस्य समीपमात्मवान्‌॥ २४॥ 

तदनन्तर जितेन्द्रिय लक्ष्मण ने हाथ जोड़ ओर 
कुछ ल्युककर सीता को प्रणाम किया, फिर बार-बार 
पीछे मुड़कर सीता को देखते हुए वे राम के पास 
चले ।९ 


१. लोक में ेसा प्रसिद्ध है कि लक्ष्मणजी जब आश्रम से 
जाने लगे तब उन्होने सीता कौ रक्षा के लिए एक रेखा 
खीच दी कि तुम इससे बाहर मत निकलना ओर यदि 
कोई व्यक्ति इसके अन्दर आने का प्रयत्न करेगा तो वह 
जल कर भस्म हो जायेगा। महर्षिं वाल्मीकि प्रणीत 


रामायण से इस मिथ्या धारणा का समर्थन नहीं होता 
ओर-तो-ओर तुलसी दासजी ने भी एेसा वर्णन नहीं किया 
है, अतः यह धारणा सर्वथा असत्य एवं कपोलकल्पित 
है। 
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रावण क्रा आगमन-- 
तदासाद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः। 
अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजकरूपधुत्‌।॥ ९॥ 
लक्ष्मण के जाते ही समीप ही छिपा हु रावण 
संन्यासी का रूप धारण कर सीताजी के सामने जा 
पर्हचा । 
स॒ मन्मथशराविष्टो ब्रह्यघोधमुदीरयन्‌। 
अब्रवीत्प्र्रितं वाक्यं रिते राक्षसाधिपः॥ २॥ 
काम के बाणों से विद्ध राक्षसराज रावण वेदमन्त्र 
का उच्चारण करता हुआ एकान्त आश्रम में सीता से 
विनयपूर्वक बोला- 
कासि कस्य कुतश््चित््वं किं निमित्तं च दण्डकान्‌। 
एका चरसि कल्याणि घोरान्‌ राक्षससेवितान्‌॥ २॥ 
हे कल्याणि) तू कौन है? किसकी स्त्री है? 
कतं © आई है ओर तेरे इस दण्डकवन में आने का 
कारण क्या है ? राक्षसो से सेवित इस भयंकर वन में 
तू अकेली क्यो विचर रही है ? 
द्विजातिवेषेण दहि तं दृष्ट्वा रावणमागतम्‌। 
सर्वैरतिथिसत्कारैः पूजयामासान्रवीत्सा ॥ ४॥ 
संन्यासी वेशधारी रावण को आया देख सीता 
उसका यथाविधि आतिथ्य करके बोली- 
दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः। 
सीता नाम्नास्मि भद्रं ते रामभार्या द्विजोत्तम ॥ ५॥ 
हे द्विजोत्तम ! आपका कल्याण हो । मै मिथिला 
के महाराज महात्मा जनक की पुत्री हू। मेरा नाम 
सीता है ओर श्रीराम की प्रिया भार्याहं 
मम भर्तां महातेजा वयसां पञ्चविंशकः । 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ॥ ६॥ 


जब हमारा विवाह हआ उस समय मेरे पति 
श्रीराम की अवस्था पच्चीस वर्ष की थी ओर मेरी 
अवस्था अद्भारह वर्ष की थी। 
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उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने । 
भुञ्जाना प्रानुषान्भोगान्सर्वकामसमृद्धिनी ॥ ७॥ 
विवाह के पश्चात्‌ ारह वर्षं तक मैने इक्ष्वाकु्वंशी 
राजभवन में रहकर मनुष्य-सुलभ सम्पूर्ण भोगों को 
भोगते हुए अपने सभी मनोरथो को पूर्ण किया। 
ततस्त्रयोदशे वर्षे राजाऽमन्रयत प्रभुः । 
अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्निभिः॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ तेरहवें वर्ष के आरम्भ मेँ सम्पूर्ण 
मन्त्रिमण्डल से विचार विमर्शं कर महाराज दशरथ 
ने श्रीराम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का 
निश्चय किया। 
तस्मिन्सभ्थियमाणे तु राघवस्याभिषेचने। 
कैकेयी नाम भर्तारिमार्या सा याचते वरम्‌॥ ९ ॥ 
जिस समय श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारियां 
हो रही थीं उस समय मेरी कनिष्ठ सास कैकेयी ने 
वर मोँगा। 
मम॒ प्रव्राजनं भर्तुर्भरतस्याभिषेचनम्‌। 
द्वावयाचत भतरं सत्यसन्धं नृपोत्तमम्‌ ॥ ९०॥ 
कैकेयी नै सत्यप्रतिन्ञ अपने पति महाराज दशरथ 
से मेरे पति के लिए वनवास ओर भरत के लिए 
राज्याभिषेक ये--दो वर मोग । 
नाद्य भोध््ये न च स्वप्स्ये न च पास्ये कथञ्चन । 
एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। ९९॥ 
उसने यह भी कहा किमैँन तो खाऊुगी, न 
पीऊँगी ओर न सोरऊगी । इतना ही नहीं यदि राम का 
राज्याभिषेक हो गया तो मैँ अपने प्राण दे दूंगी। 
इति न्ुवाणां कैकेयीं शुरो मे स मानदः। 
अयाचतार्थेरन्वर्थेन च याञ्चां चकार सा॥ ९२॥ 
कैकेयी के ठेसा कहने पर मेरे श्वसुर महाराओ 
दशरथ ने कैकेयी से विविध प्रकार के अन्य पदारथ 
मोँगने के लिए कहा, परन्तु कैकेयी ने अपने पति की 


प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। 
सत्यसन्धो महातेजाः पिता दशरथः स्वयम्‌। 
केकेय्याः प्रियकामार्थं तं रामं नाभ्यघेचयत्‌॥ ९३ ॥ 

सत्प्रति महाराज दशरथ ने कैकेयी को प्रसन्न 
करने के लिए, पूर्व घोषित श्रीराम का राज्याभिषेक 
नहीं किया। 
अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम्‌। 
केकेयी मम भत्तरिमित्युवाच धृतं वचः॥ ९४॥ 

जब श्रीराम अपने राज्याभिषेक के लिए महाराज 
दशरथ के समीप आये तबर केकेयी ने दुढतापूर्वक 
मेरे पति से यह वचन कहा-- 
तव॒ पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं श्रृणु राघव। 
भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकण्टकम्‌ १५॥ 
त्व या हि खलु वस्तव्यं नव वर्षाणि पञ्च च। 
वने प्रव्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयानृतात्‌॥ ९६॥ 

हे राम ! तुम्हारे पिताजी ने तुम्हे जो आदेश दिया 
टै वह मुज्ञसे सुनो ! महाराज कौ आला है किं यह 
निष्कण्टक राज्य भरत को दिया जाए ओर तुम चौदह 
वर्षं तक वन में वास करो, अतः तुम वन में जाओ 
ओर अपने पिता को मिथ्यावादी होने से बचाओ । 
तथेत्युक्त्वा च तां रामः कैकेयीमकुतोभयः। 
चकार तद्वचस्तस्या मम भां दृढव्रतः ॥ ९७॥ 

तब वीतभय, दृढ त्रतधारी मेरे पति श्रीराम ने-- 
ठेसा ही होगा'-- यह कहकर कैकेयी की बात को 
स्वीकार कर लिया। 
दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्सत्यं ल्ूयान्न चानृतम्‌। 
एतद्ब्राह्मण रामस्य धरुवं व्रतमनुत्तमम्‌॥ ९८॥ 

हे ब्राह्मण ! मेरे पति श्रीराम दान देते हँ लेते नहीं, 
वे सत्य नोलते हैँ असत्य नहीं । श्रीराम का यह अल 
एवं सर्वोत्तम व्रत है। 
तस्य भ्राता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌। 
रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेऽरिहा ॥ ९९॥ 
श्रीराम के लक्ष्मण नामक महापराक्रमी सौतेले 
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भाई है । वह नरकेसरी मेरे पति के सहायक ओर 
संग्राम मेशत्रु का नाश करनेवाले हैँ । 
ते वयं प्रच्युता राज्यात्कैकेय्यास्तु कृते त्रयः । 
विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा ॥ २०॥ 
कैकेयी के कारण हम तीनों राज्य से भ्रष्ट होकर 
वनवासी बनाये गये । हे द्विजश्रेष्ठ ! इस वन मेँ हम 
लोग अपने ओज ओर पराक्रम से विचरण करते हैँ । 
समाश्वस मुहूर्तं तु शक्यं वस्तुमिह त्वया। 
आगमिष्यति मे भर्तां वन्यमादाय पुष्कलम्‌॥ २९॥ 
यदि आप विश्राम करना चाहें तो थोड़ी देर यहां 
ठहर । मेरे पतिदेव वन में होनेवाले कन्द-मूल आदि 
लेकर आते ही होगे । 
सत्वं नाम च गोत्रं च कुलं चाचक्ष्व तत्त्वतः। 
एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज ॥ २२॥ 
हे ब्राह्मण ! अब आप अपने नाम, कुल ओर गोत्र 
का भी ठीक-ठीक परिचय दीजिए ओर यह भी 
बतलाइए किं आप अकेले इस दण्डक वन में क्यों 
घूम रहे है? 
एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां रामपल्यां महाबलः। 
प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः॥ २३॥ 
श्रीराम कौ पत्नी सीताजी ने जब इस प्रकार पूरा 
तब महाबली राक्षसराज रावण ने कठोर शब्दों मे यह 
उत्तर दिया-- 
येन॒ वित्रासिता लोकाः सदेवासुरपन्नगाः। 
अहं स रावणो नाम सीते रश्चोगणेश्वरः ॥ २४॥ 
हे सीते! जिसने देव, असुर ओर पन्नगं सहित 
तीनों लोकों को आतङ्कित कर रखा है, मे वही राक्षसं 
का राजा रावण हूं 
त्वां तु काञ्चनवर्णाभां दृष्ट्वा कोौशोयतासिनीम्‌। 
रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥ २५॥ 
हे अनिन्दिते तेरे स्वर्ण के समान गौरवर्ण ओर 
रेशमी वस्त्रं को देखकर मुज्ञे अपनी पत्नियों के प्रति 
प्रीति नहीं रही । 


२७२ 


बह्ीनामुत्तमस्त्रीणामाहतानामितस्ततः ॥ 
सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव ॥ २६॥ 
हे सीते! तुम्हारा कल्याण हो । मैने इधर उधर से 
बहुत-सी उत्तम -उत्तम स्त्रियों का अपहरण कर अपने 
यर्होँ ला रखी हे । तुम उन सबकी पटरानी बनो । 
लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी 
सागरेण परिक्षिपा निविष्टा गिरिमूर्धनि ॥ २७॥ 
चारों ओर समुद्र से घिरी हुई समुद्र के मथ्य 
पर्वत की चोटी पर लङ्क नाम की मेरी महापुरी है । 
तत्र॒ सीते मया सार्धं वनेषु विहरिष्यसि। 
न चास्यारण्यवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि ॥ २८॥ 
हे सीते! जब तू वरहा वनोँ मेँ मेरे साथ विहार 
करेगी तब हे भामिनि! तू इस वन मेँ रहना भी पसन्द 
नहीं करेगी । 
पञ्च दास्यः सहस्राणि सवभिरणभूषिताः। 
सीते परिचरिष्यन्ति भार्यां भवसि मे यदि॥ २९॥ 
हे सीते! यदि तू मेरी भार्या बनना स्वीकार करेगी 
तो सम्पूर्ण आभूषणं से समलंकृत पोच सहस्र दासियां 
तेरी परिचर्या करेगी । 
रावणेनैवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा। 
प्रत्युवाचानवद्याद्धी तमनादृत्य राक्षसम्‌ ३०॥ 
रावण के इस प्रकार के वचन कहने पर सुन्दर 
अंगोवाली सीता क्रुद्ध होकर उस राक्षस का तिरस्कार 
करते हुए बोली- 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्दरसदृशं पतिम्‌। 
महोदधिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुव्रता ॥ ३९॥ 
मैँ महान्‌ पर्वतं के समान अचल एवं अटल, 
समुद्र के समान क्षोभरहित, इन्द्र के समान अपने 
पति की अनुगामिनी हूं । 
सर्वलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌। 
सत्यसन्धं महाभागमहं राममनुव्रता ॥ २२॥ 
१. संसार मे सोने के वृक्ष नहीं होते, तू उन्हँ पाने के समान 
ही मद्ये पाना चाहता है । 
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मँ सम्पूर्ण शुभ-लक्षणों से युक्त, वटवृक्ष के समान 
अपने आश्रितो की रक्षा करनेवाले, सत्यत्रती एवं 
महाभाग श्रीराम कौ अनुगामिनी हू । 
त्वं पुनर्जम्बूकः सिंहीं मामिच्छसि सुदुर्लभाम्‌। 
नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥ ३२ ॥ 
तू गीदड़ के समान होकर मुञ् दुर्लभ सिंहनी को 
प्राप्त करना चाहता है, किन्तु तू मुञ्चे उसी प्रकार नहीं 
दू सकता जिस प्रकार सूर्य की प्रभा को कोई छू नहीं 
सकता। 
पादपान्‌ काञ्चनात्नूनं बहून्पश्यसि मन्दभाक्‌ । 
राधवस्य प्रियां भार्या यस्त्वमिच्छसि रावण ॥ २४॥ 
अरे अभागे रावण! जो तु श्रीराम की प्रिया भार्या 
की इच्छा कर रहा है तब निश्चय ही तू स्वप्न में 
बहुत-से सोने के वृक्षौ को देख रहा हे । 
क्षुधितस्य हि सिंहस्य मृगणत्रस्तरस्विनः। 
आशीविषस्य वदनादंष्टामादातुमिच्छसि ॥ २५॥ 
मुञ्चे प्राप्त करने की इच्छा करके तू हिरण के श्तु 
महानलशाली सिंह के अथवा विषधर सर्पं के दोतिों 
को उखाडना चाहता है । 
मन्दरं पर्वतं श्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि, 
कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥ ३६ ॥ 
मुञ्चे प्राप्त करने की इच्छा करके तू पर्वतश्रेष्ठ 
मन्दराचल को अपनी भुजाओं से उठाना चाहता है 
अथवा हलाहल विषपान कर तु सुखपूर्वक चला जाना 
चाहता हे । 
अस्षि सूच्या प्रमृजसि जिह्या लेक्षि च क्षुरम्‌। 
राघवस्य प्रियां भार्या योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥ २७॥ 
श्रीराम की प्राणप्रिय भार्या को पाने कौ इच्छा 
कर तू सूई की नोक से अपनी आंखिं को खुजलाना 
चाहता है अथवा तेज दुरे कौ धार को जिह्वा से 
चाटना चाहता है । 


अथवा--एेसी किंवदन्ती है कि जिन मनुष्यो को 
जागृतावस्था में अथवा स्वप्नावस्था मे सोने के वृक्ष दिखाई 
देते हैँ वे शीघ्र मरनेवाले होते हे । 


अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं॑तर्तुमिच्छसि। 
सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि ॥ ३८ ॥ 
अथवा मेरी इच्छा करक तुम गले में पत्थर बोधकर 
समुद्र को पार करना चाहते हो ओर सूर्य तथा चन्द्रमा 
को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हो । 
कल्याणवृत्तां रामस्य यो भार्या हर्तुमिच्छसि। 
अयोमुखानां शूलानामग्रे चरितुमिच्छसि ॥ ३९ ॥ 
जो पवित्र आचरणवाले राम की प्राणप्रिया भार्या 
का अपहरण करना चाहता है वह मानो लोहे के 
नुकीले कोयं पर चलना चाहता है । 
यदन्तरं सिंहश्वुगालयोर्वनि 
यदन्तरं स्यन्दिनिकासमुद्रयोः। 
सुरग्रयसौवीरकयोर्यदन्तरं 
तदन्तरं वै तव राघवस्य च ॥ ४०॥ 
जौ अन्तर सिंह ओर सियार मेँ है, जो अन्तर एक 
क्षुद्र नदी ओर विशाल सागर मेँ है, जो अन्तर अमृत 
ओर कँजी में है, वही अन्तर तुममें ओरं श्रीराम में 
हैँ। 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-उनतीसं 
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यदन्तरं वायसवैनतेययोः 
यदन्तरं मदगुमयूरयोरपि। 
यदन्तरं सारसगृध्रयोर्वने 


तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ ४९॥ 
जो अन्तर गरुड़ ओर कौवे में है, जो अन्तर 
जलकाक ओर मोर में है ओर जो अन्तर वन में 
वसनेवाले सारस ओर गिद्ध मेँ है, वही अन्तर दाशरथि 
श्रीराम ओर तुममें है । 
तस्मिन्‌ सहस््राक्षसमप्रभावे 
रामे स्थिते कार्मुकबाणपाणौ 
हतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये 
व्रं यथा मक्षिक्याऽवगीर्णम्‌॥ ४२॥ 
इन्द्र के समान अमित प्रभावशाली ओर हाथ में 
धनुष-बाण धारण करनेवाले श्रीराम के रहते हुए यदि 
तू मुज्ञे हर करले भी गया तो तू उसी प्रकार नहीं बच 
सकेगा जैसे मक्खी निगले हुए घी को पचा नहीं 
सकती । 


| << एकोनत्रिंशः सर्गः > (२९) | 


सीता का अपहरण-- 
एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः। 
ललाटे भ्रुकुटीं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह ॥ ९॥ 
सीता के एेसे कठोर वचन कहने पर रावण भी 
क्रुद्ध हो, भह टेदी कर यह कठोर वचन बोला- 
भ्राता वैश्रवणस्याहं दशग्रीवः प्रतापवान्‌। 
भयाद्भीता विद्रवन्ति यस्य देवाः सगन्धर्वाः ॥ २॥ 
हे सुन्दरी ! मै कुबेर का भाई महाप्रतापी रावण 
हं जिसके भय से देव ओर गन्धर्व भी भाग खड़े 
होते हे । 
मम॒ सञ्जातरोषस्य मुखं दृष्ट्वैव मैथिलि! 
विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ३॥ 
हे मैथिलि | क्रोधाविष्ट मेरे मुख को देखकर इन्द्र 


आदि देव भी त्रस्त होकर दिशाओं मे भाग जाते हैँ । 
मम परे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुभा। 
सम्पूर्णा राक्षसैघोरिर्यथेन्दरस्यामरावती ॥ ४ ॥ 
समुद्र के पार मेरी लङ्का नाम कौ परम शोभाय- 
मान नगरी है । वह नगरी भयंकर राक्षसं से वैसे ही 
परिपूर्णं है जैसे देवताओं से इन्द्रपुरी अमरावती । 
तत्र त्वं वस हे सीते राजपुत्रि मया सह। 
न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥ ५॥ 
हे राजकुमारी सीते । तुम वरहो चलकर मेरे साथ 
निवास करो । हे मनस्विनी ! वहोँ रहने पर तुम्हे सामान्य 
स्त्रियों के भोगादि का स्मरण भी नहीं होगा । 
भुञ्जाना मानुषान्भोगान्िव्यांङ्च वरवर्णिनि । 
न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः ॥ ६ ॥ 
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हे शोभन वर्णवाली सीते ! वर्ह मनुष्योचित भोग 
ओर दिव्य पदार्थो को उपभोग करते हुए तुम्हें अल्पायु 
ओर साधारण मनुष्य राम की स्मृति भी नहीं आयेगी । 
तेन किं भ्रष्टराज्येन रामेण गतयेतसा। 
करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥ ७॥ 

हे विशालाक्षि सीते! तू राज्य से च्युत, मन्द 
जुद्धि, क्लेश सहनेवाले तपस्वी राम के पास रहकर 
क्याकरेगी? 
सर्वराक्षसभतरिं कामात्स्वयमिहागतम्‌। 
न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमर्हसि ॥ ८॥ 

मँ राक्षसों का राजा होकर भी स्वेच्छा से यहाँ 
आया हूं । काम के बाणो से पीडित मेरा त्याग करना 
तुम्हे उचित नहीं है । 
प्रत्याख्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि, 
चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुर्वशी ॥ ९॥ 

हे भीरु! मेरा तिरस्कार करके तुम्हं वैसे ही पछताना 
पड़ेगा जैसे उर्वशी राजा पुरूरवा को लात मारकर 
पछताई थी । 
अङ्गुल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः। 
तव भाग्येन सम्प्राप्तं भजस्व वरवर्णिनि ॥ ९०॥ 

संग्राम मे वह साधारण मनुष्य राम मेरी एक अंगुली 
के समान भी नहीं है । हे सुन्दरि ! मेँ तुम्हारे भाग्य से 
ही यहाँ उपस्थित हु हू अतः तू मुहे अङ्खीकार कर । 
एवमुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना। 
अब्रवीत्परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्‌।॥ ९९॥ 

जब राबण ने सीता से इस प्रकार कहा तब सीता 
भी कुपित हो ओर लाल-लाल आंखिं कर उस निर्जन 
वन में रावण से यह कठोर वचन बोली-- 
कथं वैश्रवणं देवं सर्वभूतनमस्कृतम्‌। 
भ्रातरं व्यपदिश्य त्वमशुभं कर्तुमिच्छसि ॥ १२॥ 

हे रावण ! सम्पूर्णं देवताओं के पूज्य कुबेर को 
अपना भाई बताकर भी तुम एेसा निन्दनीय कर्म करने 
पर क्यो उतारू हुए हो 2 
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अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः। 
येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्छिरजितेन््रियः ॥ ९३॥ 
हे रावण ! स्मरण रख, वे सम्पूर्ण राक्षस मारे जायेंगे 
जिनका राजा तेरे जैसा क्रूर, दुष्टलुद्धि ओर अजितेन्द्रिय 
हे। 
अपहत्य शचीं भार्यां शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌। 
न च रामस्य भार्या मामपनीयास्ति जीवितम्‌॥ ९१४॥ 
इन्द्र की धर्मपत्नी शची का अपहरण करके भले 
ही कोई जीवित रह जाए, परन्तु श्रीराम की धर्मपत्नी 
मेरा अपहरण करके कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह 
सकता । 
सीताया वचनं श्रुत्वा हस्ते हस्तं समाहत्य । 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः ॥ ९५॥ 
जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव। 
वामेन सीतां पद्याक्षीं मूर्धजेषु करेण सः॥ ९६॥ 
सीता के ये वचन सुनकर, हाथ-पर-हाथ मारकर 
उस कामान्थ एवं महादुष्ट रावण ने सीता के निकट 
जा सीता को उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे आकाश 
में रोहिणी नामक नक्षत्र पर बुध आक्रमण करता है । 
रावण ने बाय हाथ से सीता के बालों को पकड 
लिया। 
ततस्तां परुषैर्वावयैर्भ्खयन्‌ स महास्वनः। 
अद्भेनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा ॥ ९७॥ 
फिर उसने ऊंचे स्वर से ओर कठोर वाक्यों से 
सीता को धमका कर, उसे अपनी गोद में भरकर रथ 
पर बैठा दिया। 
स ग्रहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी। 
रामेति सीता दुःखार्तां रामं दूरगतं वने॥ ९८॥ 
उस समय रावण द्वारा पकड़ी गई यशस्विनी सीता 
अत्यन्त दुःखी हो वन में दूर गये हुए अपने पति को 
"हे राम! हे राम !' एेसा कहकर जोर-जोर से पुकारने 
लगी । 
तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव। 
विचेष्टमानामादाय उत्यपाताथ रावणः ॥ ९९॥ 


उस समय काम से पीडति वह रावण सर्पिणी के 
समान छटपटाती हुई कामनारदहित सीता को लेकर 
आकाश-मार्ग से चलं पडा । 
ततः सा राक्सेन्रेण हियमाणा विहायसा। 
भृषं चुक्रोश मत्तेव श्रान्तयित्ता यथाऽऽतुरा ॥ २०॥ 
उस समय राबण के द्वारा अपहत तथा आकाशमार्ग 
से ले जाई जाती हुई सीता आतुर तथा उन्माद रोग से 
पीडित भ्रान्त-चित्त व्यक्ति के सदृश लार-लार रोने 
ओर चिल्लाने लगी-- 
हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक। 
हियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा ॥ २९॥ 
हे महाबाहो, गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने- 
वाले लक्ष्मण! कामचारी राक्षस मुञ्ञे उठाकर लिये 
जा रहा है, तुम्हे इस बात का पता नहीं है । 
जीवितं सुखमर्थाश्च धर्महेतोः परित्यजन्‌। 
हियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥ २२॥ 
आश्रितो के रक्षारूपी धर्म के लिए जीवन, सुख 
ओर राज्य को भी त्यागनेवाले हे रघुकुलभूषण राम! 
अधर्मपूर्वक यह राक्षस मुञ्चे उठाकर लिये जा रहा 
है । क्या आपको यह नहीं दीख पड़ता > 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता। 
वनस्पतिगतं गृध्रं ददशशयतलोचना ॥ २३॥ 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-तीस 


२५७५ 


इस प्रकार दुःख से करुणापूर्ण विलाप करती हुई 
विशालनेत्रा सीता ने वृक्षों के मध्यमेंबेठे हुए गृभ्रकूट 
के निवासी महाराज जरायु को देखा । 
सा तमुद्रीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशं गता। 
समाकऋन्दद्धयपरा दुःखोपहतया गिरा ॥ २४॥ 

रावण के वश मेँ पड़ी हर्द सीताने जटायु को 
देखकर भयभीत एवं दुःखित हो रोकर कहा-- 
जाटायो पश्य मामार्य हियमाणामनाथवत्‌। 
अनेन राक्षसेन्द्रेणाकरूणं पापकर्मणा ॥ २५॥ 

हे आर्य जटायु ! देखो यह पापी रावण निर्दयता- 
पूर्वक अनाथो के समान मेरा हरण करके मुञ्चे लिये 
जारहाहै। 
नैष तारयितुं शक्यस्तव क्रूरो निशाचरः। 
सत््ववाञ्जितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः ॥ २६॥ 

कदाचित्‌ तुम इस महाबली, बहतो को जीतने 
वाले, शस्त्रास््र-सम्पन्न, क्रूर ओर दुर्मति रक्षस को न 
रोक सको, परन्तु- 
रामाय तु यथातत्त्वं जटायो हरणं मम। 
लक्ष्मणाय च तत्सर्वमाख्यातव्यमशेषतः ॥ २७॥ 

हे जटायु ! तुम मेरे अपहरण का समस्त वृत्तान्त 
यथातथ्य श्रीराम एवं लक्ष्मण से निवेदन कर देना । 


जटायु एवं रावण का युद्ध-- 

तं शब्दमवसुमस्तु जटायुरथ शुश्रुवे। 

निरीक्ष्य रावणं श्चिप्रं वैदेहीं च ददर्शं सः ॥ ९॥ 
ओंघते हर जटायु ने सीता के उस आर्तनाद को 


१. हम पीछे सप्रमाण यह सिद्ध कर आये हैँ कि जटायु 
पक्षी नहीं था । यँ  तीक्ष्णतुण्डः ' शब्द से कुछ शंका 
हो सकती है । कुछ टीकाकारो ने ' तीक्ष्णतुण्ड' का अर्थ 
पैनी चोँचवाला किया हे, परन्तु यह अर्थ जायु के लिए 
प्रयुक्त " आर्य ' विशोषण को देखकर उपयुक्त नहीं लगता । 


सुना । ओंँखिं खोलने पर उसने शीघ्र ही रावण तथा 
सीता को देखा । 

ततः पर्वतकूटाभस्तीक्ष्णतुण्डः९ खगोत्तमः ९ । 
वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ व्याजहार शुभां गिरम्‌॥ २॥ 


तुण्ड का अर्थं चच ही नहीं होता। तुण्ड का अर्थ मुख 

भी होता है। आद्य शंकाराचार्य ने अपने ' मोहमुग्दर' 

अथवा ' चर्पट-मञ्जरी' नामक पुस्तिका में व्याकरण 

घोटनेवाले एक बृदे को उपदेश करते हुए कहा था-- 
दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌! 


२०६ 


तब वनस्पतियो के बीच मेँ बैठे हुए पर्वतश्यृद्ध 
के तुल्य बड़े डील-डौलवाले, रोबीले मुखवाले, 
आकाश-विहारियों में उत्तम, श्रीमान्‌ जयायु ने मधुर 
शब्दो मे कहा-- 
दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः, 
श्रातस्त्वं निन्दितं कर्म कर्तु नार्हसि साग्प्रतम्‌॥ ३॥ 

हे भाई रावण! आप सत्यप्रतिक् ओर सनातन 
धर्म मे स्थित रहनेवाले हैँ, अतः आपको एेसा निन्दित 
कर्म नहीं करना चाहिए । 
राजा सर्वस्य लोकस्य रामो दशरथात्मजः। 
धर्मपत्नी सीता तस्य यां त्वं हर्तुमिहेच्छसि ॥ ४॥ 

जो सब लोकों के राजा है उन्दी दशरथनन्दन 
श्रीराम की धर्मपत्नी यह सीता है जिसको तुम हरना 
चाहते हो । 
कथं राजा स्थितो धर्मे परदारानूपरामृशोत्‌। 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबलः ॥ ५॥ 

जो राजा धर्ममार्ग मेँ स्थित है क्या उसे परस्त्री 
पर हाथ डालना उचित है ? हे महाबली रावण ! तुम्हें 
तो राजदाराओं की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। 
निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात्‌। 
न तत्समाचद्धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्‌ ॥ ६॥ 

हे रावण! पर-वधू से सम्पर्क करने की इच्छा 
रखनेवाली नीच बुद्धि को तुम त्याग दो । जिस कार्य 
के करने से लोक में निन्दा होती है, धीर लोगों को 
वह काम रहीं करना चाहिए । 
धर्ममर्थं च कामं च शिष्टाः शास्त्ेष्वनागतम्‌। 
व्यवस्यन्ति न राजानो धर्म पौलस्त्यनन्दन ॥ ७॥ 

हे पौलस्त्यनन्दन ! शिष्टजन जिस धर्म, अर्थ 
अथवा काम के सम्नन्ध में शास्त्र का विधान नहीं 


अर्थात्‌ तेरा तुण्ड=मुख दोतिों से रहित हो गया है, फिर 
भीतू व्याकरण का घोटा लगा रहा है, इससे तेरी रक्षा 
नहीं होगी । यहाँ तुण्ड का अर्थ मुख के अतिरिक्त ओर 
कुछ हो ही नहीं सकता, अतः तीक्ष्णतुण्ड का हमारा 
अर्थ रोबीले मुखवाला ही ठीक दै । 
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पाते तब राजा जैसा आचरण करता है लोग भी उसी 
का अनुसरण करते हैँ । [अतः राजा को सदा धर्म 
मार्ग काही अनुसरण करना चाहिए।] 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः। 
नापराध्यति धम्मि कथं तस्यापराध्यसि॥ ८ ॥ 
जन महाबली राम ने तुम्हारे अधिकृत देश वा 
पुर में तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया तब तुम उनके 
प्रति यह अपराध क्यौ कररहेहो? 
यदि शर्पणखाहेतोर्जनस्थानगतः खरः। 
अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्लिष्टकर्मणा॥ ९॥ 
अत्र ब्रूहि यथातत्वं को रामस्य व्यत्तिक्रमः। 
यस्य त्वं लोकनाथस्य भार्या हत्त्वा गमिष्यसि ॥ १०॥ 
अनाचारी खर ने यदि शूर्पनखा के कहने मेँ आकर 
जनस्थान गत श्रीराम पर आक्रमण किया ओर धर्मात्मा 
राम ने उसका काम तमाम कर दिया तो अब तुम्हीं 
ठीक-ठीक बताओ कि इसमें श्रीराम का क्या दोष है, 
जो तुम उस लोकनाथ कौ भार्या का अपहरण करके 
लेजारहेहो। 
क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मा त्वा घोरेण चक्षुषा । 
दहेदहनभूतेन वुत्रमिनद्राशनिर्यथा।॥ ९१९॥ 
हे रावण! तुम सीता को तुरन्त छोड़ दो एेसा न 
हो कि जैसे इन्द्र ने अपने वज से वृत्रासुर को भस्म 
किया था उसी प्रकार राम भी तुम्हें अपने अग्नितुल्य 
नेत्रो से भस्म कर डालें । 
यत्कृत्वा न भवेद्धर्मो न कीिर्न यशो भुवि। 
शरीरस्य भवेत्खेदः कस्तत्कर्मं समाचरेत्‌॥ ९२॥ 
जिस कार्यके करने सेन पुण्य होता दै, न कीर्ति 
ओर स्थिर यश प्राप्त होता है, अपितु जिस कार्य के 
करने से केवल शारीरिक कष्ट ही होता है एेसे कर्म 


२. खगोत्तमः--खगोत्तम का अर्थ भी कुछ टीकाकारो ने 
पक्षिश्रेष्ठ किया दै जो दीक नहीं । "ख ' का अर्थहोताहै 
आकाश ओर 'ग' का अर्थं होता है गमन करनेवाला, 
अतः अर्थं हुआ आकाश-विहारियों में श्रेष्ठ । यहाँ भी 
हमारा किया अर्थ ही साधु है। 


& 1 
(>) 
में कौन भाग्यहीन व्यक्ति प्रवृत्त होगा 2 
वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सशरः कवची रथी । 
तथाऽप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि ॥ ९३॥ 
यद्यपि मेँ बृढ हूँ ओर तुम युवा, रथ पर सवार, 
कवच धारण किए हुए एवं धनुष-बाण लिए हुए हो 
तथापि तुम सीताजी को लेकर यहाँ से कुशलपूर्वक 
नहीं जा सकते। 
न शक्तस्त्वं बलद्धर्तुं वैदेहीं मम॒ पश्यतः। 
युध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण ॥ ९४॥ 
मेरी ओंखों के सामने तुम बलात्‌ सीता का 
अपहरण नहीं कर सकते। हे रावण । यदि तुम वीर 
हौ तो थोड़ी देर ठहरो ओर मेरे साथ युद्ध करो। 
युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर। 
वृन्तादिव फलं त्वां तू पातयेयं रथोत्तमात्‌॥ ९५॥ 
हे निशाचर! तुम्हारा आतिथ्य करूगा ओर जैसे 
पका फल अपनी डाली से गिर पडता है हसी प्रकार 
तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिरा दूगा। 
इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षः तप्तकाञ्चनकुण्डलः। 
राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्षणः॥ ९६॥ 
जटायु के फसा कहने पर उसके वाक्यों को सहन 
न कर शुद्ध स्वर्णं के कुण्डल पहिने हुए रावण क्रोध 
के मारे लाल आंखें कर, वनवासी उस गृध्रराज जटायु 
पर ज्ञपटा। 


अरण्यकाण्ड, 


सर्ग-इवतीस २७७ 


ततो मुहूर्तं संग्रामो बभूवातुलवीर्ययोः। 
राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च॥ ९७॥ 
अतुलवीर्यवान्‌ उन दोनों ८ राक्षसराज रावण ओर 
तपस्विश्रेष्ठ जायु) का एक मुहूर्तं तक घमासान का 
युद्ध हुआ। 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावणः। 
पक्षौ पाश्वौ च पादौ च खड्गमुद्धूत्य सोऽच्छिनत्‌॥ ९८ ॥ 
अन्त मेँ श्रीराम के लिए युद्ध करनेवाले जरायु 
के दोनों कन्थो, हाथों ओर पैरो को रावण ने तलवार 
के वार से काट दिया। 
स॒ च्छिन्नवक्षः सहसा रक्षसा रौद्रकर्मणा। 
निपपात हतो गृध्रो धरण्यामल्पजीवितः॥ ९९॥ 
भयानक कर्म करनेवाले रावण द्वारा वक्षस्थल 
ओर पैरों के कट जाने पर जटायु मरणासन्न होकर 
पृथिवी पर गिर पड़ा । 
सा तु ताराधिपमुखी रावणेन समीक्ष्य तम्‌। 
गृध्रराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता ॥ २०॥ 
रावण द्वारा मारे गये जययु को देखकर चन्द्रानना 
सीताजी दुःखपूर्वक विलाप करने लगी । 
ततस्तु रामरामेति ष्टिन्तीं लक्ष्मणेति च। 
जगामादाय चाकाशं रावणी राक्षसेश्वरः ॥ २९॥ 
तब जयायु के लिए विलाप करती हर्द ओर हा 
राम! हा लक्ष्मण ! कहकर रोती हुर्ह सीता को लेकर 
राक्षसराज रावण आकाश-मार्ग से चला गया । 


< एव्तत्रिशः सर्गः > (३९) 


सीताकी रावण को फटकार ओर रावण 
का उसे लेकर लङ्का प्हैचना-- 
खमुत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा । 
दुःखिता परमोद्धिग्ना भये महति वर्तिनी ॥ ९॥ 
रोषरोदनताभ्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्‌। 
रुदन्ती करुणं सीता हियमाणेदमन्नवीत्‌॥। २॥ 


अपहरण कौ जाती हुई सीता जो दुःखित अत्यन्त 
उद्विग्न ओर भयभीत थी, जिसकी आंखें रोदन ओर 
क्रोध के कारण लाल हौ गई थीं, बह आकाश-मार्ग 
से जाते हए भयङ्कर नेत्रौवाले राक्षसेश्वर रावण से 
आार्तस्वर में यह बोली-- 
न व्यपत्रपसे नीच कर्मणाऽनेन रावण । 
ज्ञात्वा विरहितां यन्मां चोरयित्वा पलायसे ॥ ३॥ 


२७८ 


अरे नीच रावण ! क्या तुम्हे इस गर्हित काम को 
करते हुए तनिक भी लच्ना नहीं आती जो तू मुह्य 
अकेली पाकर चोरौ से उठाकर्‌ भागा जा रहा है । 
धिक्ते शौर्य च सत्त्वं च यत्त्वं कथितवांस्तदा । 
कुलाक्रोशकरं लोके धिक्ते चारित्रमीदृशम्‌॥ ४॥ 
मेरा अपहरण करने से पूर्व तूने अपनी जिस 
शूरवीरता ओर नल का बखान किया था तेरी उस 
शूरवीरता ओर बल को धिक्कार है । संसार में अपने 
कुल को कलङ्क लगानेवाले तेरे इस चरित्र को भौ 
धिक्तार है। 
किं कर्तु शक्यमेवं हि यज्जवेनैव धावसि । 
मुहूर्तमपि तिष्ठस्व न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥ ५॥ 
एेसी दशा मेँ जब तू मुञ्चे लेकर अत्यन्त वेग से 
भागा जा रहा है कोई क्या कर सकता है । हँ, यदि तू 
एक मुहूर्त भी ठहर जाए तो तू जीवित नहीं जा सकेगा । 
न हि चक्षुष्पथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः । 
ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम्‌ ॥ ६॥ 
उन दोनों राजपुत्र राम-लक्ष्मण कौ दृष्टि मे पडते 
ही तू अपनी सम्पूर्णं सेनासहित एक मुहूर्तं भर भी 
जीवित नहीं नच सकेगा । 
साधु कृत्वाऽऽत्मनः पथ्यं साधु मां मुञ्च रावण । 
मतप्रधर्षणरुष्टो हि भ्रात्रा सह पतिर्मम ॥ ७॥ 
विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुञ्चसि। 
राश्चसा निहता येन सहस्त्राणि चतुर्दश ॥ ८॥ 
स कथं राघवो वीरः सवस्त्रिकुशलो बली । 
न त्वां हन्याच्छरस्तीश्ष्णैरिष्टभार्यापहारिणम्‌॥ ९ ॥ 
हे रावण! तू अपने हित का भली प्रकार विचार 
कर मुञ्चे प्रतिष्ठापूर्वक छोड़ दे अन्यथा मेरे हरणरूपी 
अपमान से क्रुद्ध मेरे पति अपने भाई लक्ष्मणसहित 
तुम्हारा समूल नाश कर डलेगे। यदितू मुह नहीं 
छोढेगा तो जिस राम ने चौदह सहस्र राक्षसो को मार 
डाला था वे सम्पूर्णं अस्त्र में कुशल, बलवान्‌ एवं 


वाल्मीकीय रामायण 


पराक्रमी रघुकुलभूषण राम अपनी प्रिया भार्या का 
अपहरण करनेवाले तुञ्चे क्यो नहीं मरेगे ? 
एतच्चान्यच्च परूषं वैदेही रावणाद्भुगा । 
भयशोकसमाविष्टा करूणं विललाप ह ॥ ९०॥ 
रावण की गोद मेँ पड़ी हुई सीता भय ओर शोक 
से पीडित हो इस प्रकार के तथा अन्य बहुत से कठोर 
वचन कह करूण स्वर में विलाप करने लगी । 
हियमाणा तु वैदेही कञ्चिन्नाथमपश्यति। 
ददर्श गिरिश्ृद्धस्थान्‌ पञ्चवानरपुङ्कवान्‌॥ ९९॥ 
रावण द्वारा इस प्रकार हरण कौ जाती हुई सीता 
ने आस-पास किसी रक्षक को देखते हुए कुछ दूर 
पर्वत-शिखर पर बैठे हुए पांच वानरश्रेष्ठो को देखा । 
तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम्‌। 
उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च॥ ९२॥ 
मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति मैथिली । 
वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निष्धि्तं सहभूषणम्‌॥ ९२॥ 
उस विशालनेत्रा वरारोहा सीता ने सुवर्ण को 
भति चमचमाते हुए अपने रेशमी वस्त्र मे अपने 
आभूषणों को बोधकर उन वानरो के मध्य मे डाल 
दिया । वस्त्र में लपेट कर डाले गये आभूषणं को 
उनके मध्य मेँ डालकर सीता ने यह आशाकी किये 
लोग इन आभूषणों के द्वारा मेरे अपहरण के समाचार 
को श्रीराम से निवेदन कर दैगे। 
सभ्भ्रमात्त॒ दशग्रीवस्तत्कर्मं॑न स बुद्धवान्‌। 
स च पम्पामतिक्रम्य प्रविवेश लङ्कापुरीम्‌॥ १४॥ 
घबराहट के कारण रावण सीताजी के इस कर्मं 
को न जान सका । बह पम्पा को लोघकर लङ्कापुरी में 
प्रविष्ट हुआ। 
सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां स्वमन्तःपुरमाविशत्‌। 
तत्र निदधे रावणः सीतां शोकपरायणाम्‌॥ ९५॥ 
लंकापुरी मेँ जा रावण ने अपने अन्तःपुर मे प्रवेश 
किया ओर शोकाकुल सीताजी को भी वहीं रख दिया । 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-वचीस 


(1 द्वात्रिंशः सर्गः > (३२) 


= 


सीता को लुभाने का प्रयल-- 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्कि कृत्यमिति चिन्तयन्‌। 
ददशष्टौ महावीर्यान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌ ॥ ९॥ 
सीता को अन्तःपुर मै रख, स्वयं वरह से निकल 
कर वह सोचने लगा अब आगे क्या करना चाहिए। 
सोचते-विचारते उसने महापराक्रमी आठ मांसाहारी 
राक्षसो को देखा। 
स तान्‌ दृष्ट्वा महावीर्यो वाक्यमुवाचैतानिदम्‌। 
नानाप्रहरणा श्षिप्रं जनस्थानं च गच्छत ।। २॥ 
उन महापराक्रमी राक्षसो को देखकर रावण ने 
उनसे कहा--हे राक्षस लोगो ! तुम अनेक प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्र लेकर शीघ्र जनस्थान को जाओ। 
अप्रमादाच्य गन्तव्यं सर्वैरपि निशाचरैः। 
कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्रति ॥ ३॥ 
तुम सन लोग बड़ी सावधानी से वहाँ जाना ओर 
राम को मार डालने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना । 
संदिश्य राक्षसान्धोरान्‌ रावणोऽष्टौ महाबलान्‌। 
आत्मानं बु्छिवैक्लव्यात्कृतकृत्यममन्यत ॥ ४॥ 
उन आठ महाबलशाली राक्षसो को जनस्थान में 
रहने का आदेश देकर रावण बुद्धि -दौर्बल्य के कारण 
अपने-आपको सफल-मनोरथ समञ्जने लगा । 
स चिन्तयानो वैदेहीं कामब्राणप्रपीडितः। 
प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रष्टुमभित्वरन्‌॥ ५॥ 
तत्पश्चात्‌ कामनाणों से पीडित हो, सीता का स्मरण 
करते हुए, सीता को देखने के लिए उसने अपने 
रमणीक गृह में प्रवेश किया। 
स प्रविश्य तु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिपः 
अपण्यद्राक्सीमध्ये सीतां शोकपरायणाम्‌॥ ६॥ 
राक्षसराज रावण ने उस गृह में प्रविष्ट होकर 
शोक से पीडति सीता को राक्षसियों के मध्यमेंवेठे 
हुए देखा। 


तां तु शोकपरां दीनामवशां राक्षसाधिपः। 
स बलादर्णयामास गृहं देवगृहोपमम्‌॥ ७॥ 

शोकपीडित, दीन एवं असहाय सीता को, उसकी 
इच्छान होते हुए भी, राक्षसेश्वर रावण ने बलपूर्वक 
अपने देवतुल्य गृह को दिखलाया। 
हरम्यप्रासादसंबाधं स्त्रीसहस््ननिषेवितम्‌। 
नानापक्षिगणैर्जुष्टं नानारलसमन्वितम्‌॥ ८ ॥ 

उस विशाल महल में छोटे- बड़े अनेक प्रकार के 
गृह बने हुए थे । सहस स्त्रियों वहाँ बास करती थीं । 
नाना प्रकार के पक्षी वहाँ कलोलेँ कर रहे थे तथा 
यत्र-तत्र अनेक प्रकार के रत्न जडे हए थे । 
दान्तैश्च तापनीयैश्चा स्फाटिकै राजतैरपि। 
वच्रवैटूर्यचित्र्च स्तम्भर्दृष्टि मनोहरैः ॥ ९ ॥ 

उस भवन मेँ हाथीर्दोत, सुवर्णं, स्फटिकमणि ओर 
चदी के दर्शनीय तथः मनोहर खम्बे लगे हुए थे जिन 
पर हीरो ओर वैटूर्यमणि की नक्काशी काकामकिया 
हुआ था। 


दिव्यदुन्दुभिनिहूदिं तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ 
दान्तिका राजताश्चेव गवाक्षाः प्रियदर्शना ॥ ९०॥ 
हेमजालावृताश्चासंस्तत्र प्रासादपङ्नक्तयः। 


दशग्रीवः स्वभवने प्रादर्शयत मेधिलीम्‌॥ ९९॥ 

वर्हौँ देव दुन्दुभि के समान शब्द हो रहे थे । द्वारो 
पर सोने कौ बन्दनवारे लटक रही थीं । उस भवन में 
हाथीदांत तथा चँदी से निर्मित शोभायमान खिडकिर्याँ 
लगी हुई थीं जिनकी जालिर्योँ सोने कौ थीं । वहो इस 
प्रकार के मकानों कौ पंक्ति्योँ थीं। इस प्रकार के 
अपने भवन को रावण ने सीता को दिखलाया। 
दीर्धिकाः पुष्पकरिण्यश्च नानावृक्षसमन्विताः। 
रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम्‌॥ ९२॥ 

तत्पश्चात्‌ रावण ने शोकग्रस्त सीता को उस भवन 
में निर्मित भति- भति के पुष्पों से शोभायमान छोटी 
ओर बड़ी अनेक पुष्करणिर्याँ दिखलाई । 


२८० 


दर्शयित्वा तु वेदेद्याः कृस्स्नं तद्धवनोत्तमम्‌। 
उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया । ९३॥ 
अपने उन सम्पूर्णं उत्तम भवनों को सीता को 
दिखाकर उसे लुभाने के लिए वह पापात्मा रावण 
सीता से कहने लगा-- 
न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषूरगेषु च। 
अहं चश्यामि लोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत्‌॥ ९२४॥ 
देव, गन्धर्व, यक्ष ओर नागवर्ग में मुञ्ञे कोई भी 
एेसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो मेरे समान बलवान्‌ 
या पराक्रमी हो। 
राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषा 
किं करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्पतेजसा ॥ ९५॥ 
राज्य से भ्रष्ट, दीन-दुःखी, भिक्षुक, गतायु ओर 
अल्प तेजवाले साधारण मनुष्य राम को लेकर तू क्या 
करेगी ? 
भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सदृशस्तव । 
यौवनं ह्यध्रुवं भीरु रमस्वेह मया सह ॥ ९६॥ 
हे सीता। तू मुञ्चे ही स्वीकार कर, क्योकिमेँ ही 
तुम्हारे योग्य पति हू। यह यौवन अस्थिर है, अतः 
जब तक यह है तब तक तू मेरे साथ विहार कर । 
दनि मा कृथा बुद्धिं राघवस्य वरानने। 
काऽस्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथैः ॥ ९७॥ 
हे शोभने! अब तू राम के दर्शन की आशा छोड़ 
दे! हे सीते! राम में तो कल्पना द्वारा भी यर्हाँ आने 
की शक्ति नहीं है । 
न शक्यो वायुराकाशे पाशैर्बद्धं महाजवः। 
दीप्यमानस्य चाप्यग्नेरग्रहीतुं विमलां शिखाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जिस प्रकार आकाश मेँ प्रचण्ड वेग से गमन 
करनेवाले वायु को रस्सोंँ से बौँधना ओर देदीप्यमान 
अग्नि की प्रज्ज्वलित शिखा को थामना असम्भव हे 
उसी प्रकार राम का यहौँ आना भी असम्भव है ! 


१. इस श्लोक से रामायण-काल में पर्दा-प्रथा का खण्डन 
हो जाता है। 


वाल्मीकीय रामायण 


अ 
, सि 
लङ्कायां सुमहद्राज्यमिदं त्वमनुपालय । 
त्वत्प्रेष्या मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचरः ॥ ९९॥ 
अतः अब तुम लङ्का के इस विशाल राज्य का 
पालन करो । तुम्हारे ठेसा करने पर मेरे जैसे पराक्रमी 
राक्षस ओर देवता ही नही, अपितु समस्त संसार 
तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहेगा । 
इह माल्यानि सर्वाणि दिव्यगन्धानि मैथिलि। 
भूषणानि च मुख्यानि सेवस्व च मया सह ॥ २०॥ 
हे मैथिलि ! लङ्का मेँ जो दिव्य-मालारँ, चन्दनादि 
सुगन्धित पदार्थ ओर जो उत्तम-उत्तम आभूषण हैँ उन 
सनको तू मेरे साथ विहार करते हुए भोग। 
पुष्पकं नाम सुश्रोणि यद्विमानमनुत्तमम्‌। 
तत्र सीते मया सार्धं विहरस्व यथा सुखम्‌॥ २९॥ 
हे उत्तमाङ्गी ! मेरे पास पुष्पक नामक जो उत्तम 
विमान हे उसमें मेरे साथ बैठकर तू सुखपूर्वक विहार 
कर। 
एवं वदति तस्मिन्सा वस्त्रान्तेन वराङ्कना। 
पिधायेन्दुनिभं सीता मुखमश्रुण्यवर्तयत्‌* ॥ २२॥ 
रावण के ठेसा कहने पर वराङ्गना सीता वस्त्र के 
छोर से चन्द्रमा के समान अपने मुख को पि कर 
रोने लगी । 
ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां दीनां चिन्ताहतप्रभाम्‌। 
उवाच वचनं पापो रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २३ ॥ 
तब चिन्ता के कारण कान्ति-विहीन, दीन, 
अस्वस्थ एवं ध्यानमग्न सीता से पापी राक्षसराज रावण 
कहने लगा-- 
अलं ब्रीडेन वैदेहि धर्मलोपकृतेन च। 
आर्षोऽयं दैवनिष्यन्दो यस्त्वामभिगमिष्यति ॥ २४॥ 
हे वैदेहि ! धर्मलोप हो जाने की शंका से तेरा 
लज्नित होना व्यर्थं है । हे देवि ! तुम्हारे प्रति मेरा जो 
स्नेह सम्बन्ध होनेवाला है वह ऋषि-उपदिष्ट, शास्त्र 
सम्मत राक्षस-विवाहर है । 


२. महर्षि मनु ने निम्न आठ विवाह गिनाये है-- 


८ 
८१ 
प्रसादं कुरु मे श्षिप्रं वश्यो दासोऽहमस्मि ते। 
इमाः शून्या मया वाचः शुष्यमानेन भाषिता ॥ २५॥ 

अबतू मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्नो जा। मैं तेरा 
वशवतीं दास दहू। देख, काम से पीडित होने के कारण 
ही ठेसा दीनता ओर हीनता की बातें मैने तेरे सामने 
कही है । (अन्यथा रावण किसी स्त्री के समक्ष आज 


सीता की रावण को प्रताड़ना ओर रावण 
का एक वर्ष की अवधि निर्धारित करना- 
सा तथोक्ता तु वैदेहि निर्भया शोककर्डिता। 
तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत ।॥ ९॥ 
रावण के एेसा कहने पर शोक से पीडित सीता 
ने अपने ओर रावण के मध्य में तुण रखकर एवं 
निभर्य होकर उससे कहा- 
यदा विनाशो भूतानां दृष्यते कालचोदितः। 
तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः ॥ २॥ 
काल से प्रेरित जब प्राणियों का नाश निकट आ 
जाता है तब वे काल के वश में होकर शुभ कार्यो में 
प्रमाद करने लगते हैँ । 
मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम। 
आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ ३॥ 
हे राक्षसाधम ! मेरा अपमान करने के कारण तेरी 
मृत्यु निकट आ पहुंची है । अब तेरा, राक्षसो का ओर 
तेरी स्त्रियो के वध का समय आ गया है। 
न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः स्तरुग्भाण्डमण्डिता। 
द्विजातिमन्रपूता च चाण्डालेनाभिमरुतम्‌॥ ४॥ 
तथाऽहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी पतिव्रता। 
त्वया स्प्रष्टुं न शक्याऽस्मि राक्चसाधम पापिना ॥ ५॥ 


ब्राह्मो दैवस्तथार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः 1 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमोऽधमः ॥ 
--मनुऽ०२३।२९ 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-तैतीस 


< त्रयरत्रिंशः सर्गः > (३३) 


तक गिडगिङ़ाया नहीं ।) 

एवमुक्त्वा दशग्रीवो मैथिलीं जनकात्मजाम्‌। 

कृतान्तवशमापन्नो मपेयमिति मन्यते॥ २६॥ 
जनकनन्दिनी सीता से इस प्रकार की बातें कहकर 

मृत्यु के मुख में पड़े रावण ने समज्या कि अब सीता 

मेरे अधीन हो गरई। 


जिस प्रकार सुवा तथा अन्य यज्ञपात्रं से भूषित 
ओर ब्राह्मणों के वेदपाठ से पवित्र यज्ञवेदी को चाण्डाल 
स्पर्शं नहीं कर सकता उसी प्रकार हे राक्षसाधम रावण! 
तू धर्मशील राम की धर्मपत्नी मेरा स्पर्शं नहीं कर 
सकता। 
क्रीडन्ती राजहंसेन पद्यषण्डेषु नित्यशः । 
हंसी सा तृणषण्डस्थं कथं पश्येत मदगुकम्‌॥ ६॥ 
जो राजहंसी कमल कानन में सदा राजहंसो के 
साथ क्रोडा करती है वह तृणों के मध्य में बैठे हुए 
जलकाक से कैसे प्राप्तकर सकती है । 
इदं शरीरं निःसंज्ञं बन्थ वा खादयस्व वा। 
नेदं शरीरं रश्चयं मे जीवितं वापि राक्षस ॥ ७॥ 
हे राक्षस ! मेरे इस निश्चेष्ट शरीर को बंधो या 
खा डालो, मेँ इस शरीर तथा जीवन की रक्षा नहीं 
करना चाहती । 
सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणम्‌। 
प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदरनं वचः ॥ ८॥ 
सीता के रोमाज्चकारी एवं कठोर वचनं को 
सुनकर रावण ने सीता को आतङ्कित करनेवाले ये 
वचन कहे- 


ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस ओर 
पैशाच--ये आठ प्रकार के विवाह हैँ । 


२८२ 


शृणु मैथिलि मद्वाक्यं मासान्‌ द्वादश भामिनि । 
कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि॥ 
ततस्त्वां प्रातराशार्थं सूदाश्च्छेत्स्यन्ति लेशशः ॥ ९॥ 
हे चारुहासिनि सीते! सुन, यदि बारह मास के 
भीतर तू मुञ्चे स्वीकार नहीं करेगी तो मेरे रसोइए मेरे 
प्रातःकालीन भोजन के लिए तेरे शरीर के टुकडे- 
टुकड़े कर डालँगे। 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शतुरातणः । 
राश्चसीशच ततः क्रुद्ध इदं वचनमनब्रवीत्‌।॥ १०॥ 
सीता से ठेसे कठोर वचन कहकर शत्रुओं को 
रुलानेवाला रावण पास ही उपस्थित राक्षसियों से 
क्रोधपूर्वक यह वचन बोला-- 
छीघ्रमेव हि राक्षस्यो विकृता घोरदर्शनाः । 
दर्पमस्या विनेष्यध्वं मांसशोणितभोजनाः ॥ १९ ॥ 
रक्त ओर मस का भक्षण करनेवाली विकट एवं 
भयंकर रूपवाली राक्षसियो ! तुम सब शीघ्र ही इस 
सीताके गर्वको दूर करो। 
वचनादेव तास्तस्य सुघोरा राक्षसीगणाः। 
कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्‌ ॥ ९२ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


/ 
कर्‌ 
रावण की बात सुनकर भयंकर रूपवाली उन 
राक्षसियों ने हाथ जोड ओर *“ जो आज्ञा''--कहकर 
सीताजी को चारो ओर से घेर लिया। 
स ताः प्रोवाच राजा तु रावणो घोरदर्शनाः) 
अशोकवनिकामध्ये मैथिली नीयतामियम्‌॥ १२ ॥ 
-जाते-जाते रावण उन भयंकर राक्षसियों से बोला-- 
इस सीता को तुम अशोक-वारिका में ले जाओ । 
तत्रैनां त्जने्धोरिः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम्‌। 
आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां गजवधूमिव।॥ ९४॥ 
वहाँ इसे डरा-धमकाकर ओर सान्त्वना आदि 
उपायों से इसी प्रकार वश मे ले आओ जैसे वन के 
हाथी को वश में लाया जाता है। 
इति प्रति समादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः। 
अशोकवनिकां जग्मूर्मेधिलीं प्रतिगृह्य तु ॥ ९५॥ 
जब राबण ने उन राक्षसियों को एेसा आदेश दिया 
तब वे सीताजी को साथ ले अशोक-वाटिका में चली 
गई । 


<< चतुस्िशः सर्गः > ( ३४) 


राम का आश्रमकी ओरलौटना-- 
राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌। 
निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पथि निवर्तत ।॥ १॥ 
मृग के रूप में दौडते हुए कामरूपी राक्षस मारीच 
को मारकर श्रीराम शीघ्र ही आश्रम की ओर लौटे। 
मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालम्ब्य मामकम्‌। 
हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार च । २॥ 
तं सोमिन्निः स्वरं श्रुत्वा तां च हित्वा च मैथिलीम्‌। 
तयैव प्रहितः श्चिप्रं मत्सकाशटमिहैष्यति॥ २॥ 
मार्ग मे चलते-चलते उन्होने सोचा कि मुगरूपधारी 
मारीच ने मेरे कण्ठ स्वर का अनुकरण कर" हा 
लक्ष्मण! मै मारा गया-- ' ' इस प्रकार का जो शब्द 


किया है इस पुकार को सुनकर लक्ष्मण सीता को 
अकेली छोडकर अथवा सीता के भेजे जाने पर शीघ्र 
ही मेरे पास आयेगा। 
राक्षसैः सहितैर्नूनं सीताया ईप्सितो वधः। 
आजगाम जनस्थानमित्येवं चिन्तयन्‌ रामः ॥ ४ ॥ 
"प्रतीत होता है कि राक्षस लोग मिलकर सीता 
का वध करना चाहते हैँ ।' ठेसा सोचते हुए श्रीराम 
जनस्थान में पर्हचे। 
ततो लक्ष्मणमायान्तं ददर्शं विगतप्रभम्‌। 
ततोऽविदूरे रामेण समीयाय सर लक्ष्मणः ॥ ५॥ 
आश्रम की ओर लौटते हुए श्रीराम ने मार्ग में 
उदास लक्ष्मण को अपनी ओर आते हुए देखा । जन 


लक्ष्मण निकट आ गये तब-- 
गृहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः। 
उवाच मधुरोद्कमिदं परुषमार्तवत्‌॥ ६॥ 
श्रीराम ने लक्ष्मण का नार्यो हाथ पकड़कर उससे 
परिणाम में मधुर तथा ऊपर से कठोर वचन कहे-- 
अहो लक्ष्मण गर्ह्यं ते कृतं यस्त्वं विहाय ताम्‌। 
सी तामिहागतः सौम्य कच््ित्स्वस्ति भवेदिह ॥ ७॥ 
हे लक्ष्मण ! तुमने यह बहुत बुरा काम किया जो 
तुम सीता को अकेली छोडकर यहौँ चले आये हो। 
हे सौम्य । सीता को छोडकर जो तुम यर्होँ चले आये 
इससे क्या सीता का कल्याण होगा 2 
न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा। 
विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसेर्बनचारिभिः॥८॥ 
हे वीर । मुज्ञे तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि 
सीताको यातो वनचारी राक्षसोंने मारदियाहैया 
उसे खा डाला हेै। 
एवमुक्तस्तु सोमित्रिर्लक्ष्मणः शुभलक्षणः। 
भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममन्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
श्रीराम के इन वचनं को सुनकर शुभ लक्षणों से 
युक्त लक्ष्मणजी अत्यन्त दुःखी होकर अपने दुःखी 
भ्राता राम से बोले-- 
न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमिहागतः। 
प्रचोदितस्तयैवोगरस्त्वत्सकाशमिहागतः ॥ ९०॥ 
मै अपनी इच्छा से सीताजी को छोडकर यँ 
नहीं आया, अपितु सीता के उग्र एवं मर्मवेधी वाक्यों 
से व्यथित होकर ही मै आपके पास आया हू 
आर्येणेव पराक्रुष्टं हा सीते लक्ष्मणेति च। 
परित्राहीति तद्वाक्यं मैधिल्यास्तत्‌ श्चुतिं गतम्‌॥ ९९॥ 
आप ही ने--"हा लक्ष्मण! हा सीते! मुज्ञ 
बचा '--एेसा उच्च स्वर से कहा था । आपके इस 
वाक्य को सीताजी ने सुन लिया। 
सा तमार्तस्वरे श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली । 
गच्छ गच्छेति मामाह रुदन्ती भयविह्वला ॥ ९२॥ 
आपके इस आर्तनाद को सुन आपसे प्रेम 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-चौतीस 


२८२ 


करनेवाली सीता ने भयविह्ल होकर रोते हुए मुञ्चसे 
कहा“ “हे लक्ष्मण! तुम शीघ्र जाओ।'" 
प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया। 
प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं त्वत्परत्ययान्वितम्‌॥ ९३॥ 
जब सीताजी ने मुञ्े बार लार जाने के लिए प्रेरित 
किया तन आपके सम्बन्ध मेँ विश्चास दिलाने के 
लिए मैने ये बातें कीं 
न तत्पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत्‌। 
निर्वृत्ता भव नास्त्येतत्केनाप्येवमुदाहतम्‌॥ ९४॥ 
मुञ्चे संसार मे ठेसा कोई राक्षस दिखाई नदीं देता 
जो श्रीराम को भयभीत कर सके, अतः तुम चिन्ता 
मत करो। यह श्रीराम का नहीं, अपितु किसी का 
ननावटी शब्द है । 
विगर्हितं च नीचं च कथमार्योऽभिधास्यति। 
त्राहीति वचनं सीते यस्त्रायेल्िदशानपि ॥ ९५॥ 
हे सीते! जो राम अपने भुजबल से देवताओं की 
भी रक्षा कर सकते हैँ वे आर्य-कुलकमल-दिवाकर 
राम--“' मुञ्ञे बचाओ" '-- इस प्रकार का निन्दित ओर 
नीच वचन कैसे कह सकते हैँ 2 
विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मासिति। 
न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता ।॥ ९६॥ 
“* हे लक्ष्मण ! मुञ्े बचाओ ।* "इस वाक्य को 
कहठनेवाले के कण्ठ स्वर कौ विशेष विवेचना करने 
पर यह श्रीराम का कहा हुजा वाक्य नहीं जान पड़ता, 
अतः आपको सामान्य स्त्रियों की भति दुःखी नहीं 
होना चाहिए। 
अलं वैक्लन्यमालम्न्य स्वस्था भव निरुत्सुका। 
न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्‌ वै राघवं रणो ॥ ९७॥ 
जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌। 
न जय्यो राधवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः॥ ९८॥ 
व्याकुलता को समाप्त कसे, धैर्य धारण करो ओर 
स्वस्थ हो जाओ, क्योकि तीनों लोकों में एसा पुरुष 
नहु, नहै ओरनहोगा जो संग्राममे श्रीराम के 
समक्ष ठहर सके या उन्हें पराजित कर सके । इन्द्र के 
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च 
राम बहुत उद्विग्न हुए। 
विप्रकीणजिनकुशं विप्रविद्धवब॒सीकटम्‌। 
दृष्ट्वा शून्यं निजस्थानं विललाप पुनः पुनः ॥ २॥ 

उस आश्रम में मृगचर्म ओर कुशासन इधर-उधर 
लिखे पड़े थे, कुश ओर चटाइयों भी इधर-उधर 
फैको हुई थीं । इस प्रकार उस आश्रम को सूना देखकर 
राम बार बार विलाप कर रोने लगे। 
हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति। 
निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ ३॥ 

विलाप करते हुए वे कहने लगे- सीता हर ली 
गई, मर गई, अपने आप अन्तर्धान हो गई अथवा 
उसे राक्षसो ने खा डाला अथवा भीरु होने के कारण 
कहीं छ्िप रही है अथवा वन में कहीं चली गई है । 
गत्ता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः। 
अथवा पद्िनीं याता जलार्थं वा नदीं गता॥ ४॥ 

वह वन से फूल एवं फल चुनने तो नहीं चली 
गई अथवा जल लाने के लिए किसी नदी या सरोवर 
पर तो नहीं गई है। 
लनान्मृगयमाणस्तु नाससाद वने प्रियाम्‌। 
शोकरक्तेक्षणः शोकादुन्मत्त इव ल्ष्यते॥ ५॥ 

जब प्रयत्नपूर्वक दूने पर भी उस वन में श्रीराम 
को अपनी प्राणप्रिया सीता नहीं मिली त शोक के 
कारण उनकी आंखें लाल हो गई ओर वे उन्मत्त-से 
दिखाई देने लगे । 
वृक्षाद्‌ वृक्षं प्रधावन्‌ स रिरेश्चाद्रिं नदान्रदीम्‌। 
बभूव विलपन्‌ रामः शोकपङ्कार्णवाप्लुतः ॥ ६ ॥ 

श्रीराम शोकरूपी कीचड़ के समुद्र मे डूबकर 
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, एक पर्वत से दूसरे पर्वत 
तक ओर एक नदी से दूसरी नदी तक विलाप करते 
हुए दौड़ते फिरते धे। 
अपि कच्चित्त्वया दृष्टा सा कदम्बप्रिया प्रिया। 
कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम्‌॥ ७॥ 

वे विलाप करते हुए कहते भे-हे कदम्ब ! तुम्हरे 
फलों से प्रेम करनेवाली सुन्दरमुखी मेरी प्राणप्रिया 
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सीता को क्या तुमने देखा है ? यदि तुम जानते हो तौ 
बताओ सीता कहाँ है 2 
स्निग्धपल्लवसङड्काशा पीतकौशोयवासिनी। 
शंसस्व यदि वा दृष्टा विल्व बिल्वोपमस्तनी ॥ ८ ॥ 
हे बिल्ववृक्ष ! चिकने पल्ठव के समान कान्ति 
वाली, पीली रेशमी साड़ी धारण करनेवाली, बिल्व- 
फल सदृश स्तनवाली सीता को यदि तुमने देखा हो 
तो बतलाओ वह कहाँ है ? 
अथवाऽर्जुन शंस त्वं प्रियां तामर्जुनप्रियाम्‌। 
जनकस्य सुता भीरुर्यदि जीवति वा न वा॥ ९॥ 
हे अर्जुन वृक्ष तू ही बतला दे कि मेरी प्राणप्रिया 
सीता जो तुले बहुत चाहती थी, वह जनकनन्दिनी 
भीरु जानकी जीवित है या नहीं । 
अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतसम्‌। 
त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रियासन्दशशनेन माम्‌॥ ९०॥ 
हे अशोक वृक्ष! तुम शोक का नाश करनेवाले 
हो, अतः शोकापहत चित्तवाले मुञ्चे शीघ्र ही मेरी 
प्राणप्रिया सीता से मिलाकर अपने अशोक (शोकः 
रहित) नाम को चरितार्थ कसे। 
अथवा मृगशावाक्षीं मृग जानासि मैथिलीम्‌। 
मृगविप्रक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेत्‌॥ १९॥ 
(वृक्षो से पूकछछकर राम अव पशुओं से पूते है ) 
हे मृग । मृगो के समान देखनेवाली सीता को क्या 
तुम जानते हो ? मेरी कान्ता मृगनयनी सीता निश्चय 
ही मृगियों के साथ होगी । 
किं धावसि प्रिये दूरं दृष्टासि कमलेश्चणे। 
वृक्षेराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे॥ ९२॥ 
हे प्रिये! तुम भाग क्यों रही हो ? हे कमलनयनी 
अब तो मेने तुम्हें देख लिया है । तुम अपने-आपको 
वृक्षों की आड मेँ क्यो छिपा रही हो ? मेरे साथ 
बातचीत क्यों नहीं करतीं 2 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा मयि। 
नात्यर्थं हास्यशीलाऽसि किमर्थ मामुपेक्षसे ॥ १३॥ 
हे उत्तमाङ्गी सीते! ठहर, ठहर ! क्या तुले मेरे 
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ऊपर दया नहीं आती 2 तेय स्वभाव इतना हास्यप्रिय 
तो नहीं था, फिर तू मेरी उपेक्षा क्यो कर रही है ? 
हा लक्षण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां क्वचित्‌। 
हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥ १४॥ 
इत्येवं विलपन्‌ रामः परिधावन्‌ वनाद्नम्‌। 
क्वचिदुद्भ्रमते वेगात्क्वचिद्विभ्रमते बलात्‌ ॥ ९५॥ 
हा महाबाहो लक्ष्मण! क्या तुम्हें मेरी प्राण प्यारी 
कहीं दीख पड़ती है 2 हा भद्रे । हा सीते! तुम करटो 
चली गई । इस प्रकार बार-बार विलाप करते हुए 
ओर इस वन से उस वन में दौड़ते हुए राम कहीं 
दौडते-दौडते गिर पडते ओर कहीं सीता के 
सादुश्यवाली किसी वस्तु को देखकर सहसा उद्भ्रान्त 
हो जाते। 
सीतामपश्यन्‌ धम्म कामोपहतचेतनः । 
विलपन्‌ तु महाबाहू लक्ष्मणमन्रवीद्वचः ॥ ९६॥ 
महाबाहु धर्मात्मा श्रीराम सीता को न देखकर 
शोक के मारे चेतना-शून्य होकर विलाप करते हुए 
लक्ष्मणजी से कहने लगे-- 
न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी 
मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायाम्‌। 
शोकेन शोको हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हदयं मनश्च ॥ ९७॥ 
हे लक्ष्मण ! मै समञ्चता हूं इस भूमण्डल पर मेरे 
समान दुष्कर्म करनेवाला पापी पुरुष ओर कों नहीं 
है, क्योकि एक के पश्चात्‌ एक दुःखों की अविच्छिन्न 
परम्परा निरन्तर मेरे हृदय ओर मन को विदीर्ण किये 
डालती हे। 
पूर्वं मया नूनमभीप्सितानि 
पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि। 
तत्रायमद्यापतितो विपाको 
दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥ ९८ ॥ 
पूर्वजन्म मैं निश्चय ही मैने एक के पात्‌ एक 
यथेष्ट पाप किये हैँ उन्हीं पापों का फल आज मुज्ञ 
प्राप्त हो रहा है ओर मेरे ऊपर दुःख के ऊपर दुःख 
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४) 
आ रहे हे। 
राज्यप्रणाशः स्वजनैर्वियोगः 
पितुर्विनाणो जननीवियोगः। 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगं 


आपूरयन्ति प्रविचिन्तितानि ॥ ९९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! राज्य हाथ से छिन गया, स्वजनों का 
वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिधार गये ओर 
माताजी से विच्छोह हौ गया । इन घटनाओं का स्मरण 
करने पर मेरा हदय शोक से परिपूर्ण हो जाता है । 
सर्व तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं 
शान्तं शरीरि वनमेत्य शून्यम्‌। 
सीता वियोगात्पुनरप्युदीर्ण 
काष्ठैरिवाग्निः सहसा प्रदीप्तः ॥ २०॥ 
हे लक्ष्मण ! ये सारि दुःख इस रमणीय शून्य वन 
मं आने पर शान्त हो गये थे, परन्तु आज सीता के 
वियोग से वे सभी विस्मृत दुःख उसी प्रकार नये एवं 
हरे हो गये हैँ जिस प्रकार लकड़ी डालने से अग्नि 
प्रदीप हो जाती हे। 
इतीव तं शोकविधेयदेदं 
रामं विसंज्ञं 
उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो 
न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌॥ २९॥ 
श्रीराम को शोक से विह्ल ओर विलाप करते 
करते चेतनाहीन देखकर न्याय-पथ पर चलनेवाली 
उदारचेता, धीर लक्ष्मण कालोचित ये वचन बोले-- 
शोकं विमुञ्चार्य धृतिं भजस्व 
सोत्साहता चास्तु विमार्गणेऽस्याः। 
उत्साहवन्तो हि नरा न लोके 
सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु ।॥ २२॥ 
हे आर्य । शोक को त्याग कर धैर्य धारण कीजिए, 
फिर उत्साहपूर्वक सीताजी को खोलिए, क्योकि 
उत्साही मनुष्य इस सार मे कठिन -से- कठिन परिस्थिति 
मे भी दुःखी नहीं होते। 


विलपन्तमेवम्‌। 


(4 ॐ 
ठ. 
चरः 
इतीव सौमित्रिमुदग्रपौरुषं 
ल्ुवन्तमार्तोँ रघुवंशवर्धनः। 
न चिन्तायामास धृतिं विमुक्तवान्‌ 
पुनश्च दुःखं महदभ्युपागमत्‌॥ २३॥ 


अरण्यकाण्ड, सर्ग-छचतीस 


२८४७ 


विख्यात पराक्रमवाले लक्ष्मण के ठेसा कहने पर 
भी रघुकुलशिरोमणि श्रीराम ने दुःखी होने के कारण 
उसको बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपितु धैर्यं 
त्याग कर वे महान्‌ दुःख प्रकर करने लगे। 
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सीता की खोज ओर जटायु का अन्त्येष्टि - 
संस्कार 
स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमन्रवीत्‌। 
वक्तुकामा इव मृगा मामीश्चन्ते मुहूर्महुः ॥ ९॥ 
दीन-दुःखी राम आर्तं शब्दों में लक्ष्मण से बोले-- 
हे वीर! ये मृग मेरी ओर बार बार इस प्रकार देख रहे 
है मानो मुञ्से कुक कहना चाहते हैँ । 
तास्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाच ह। 
क्व सीतेति निरीक्षन्वै बाष्यसंरुद्धया दृशा ॥ २॥ 
लक्ष्मण से एेसा कहकर उन मृगो की ओर देखते 
हुए नरकेसरी श्रीराम ने रुद्ध कण्ठ से उनसे पूछा- हे 
मृगो! सीता कर्ँहै? 
एवमुक्ता नेद्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः। 
दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभःस्थलम्‌॥ ३॥ 
श्रीराम के एेसा पूचछछने पर वे मृग सहसा उठकर 
आकाश मार्ग को दिखलाते हुए दक्षिण की ओर मुँह 
करके दौड्ने लगे। 
मैथिली हियमाणा सा दिशं यामन्वपद्यत। 
तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्‌॥ ४॥ 
जिस मार्ग से रावण सीताकोहरकरलेगया था 
वै उसी ओर दौड़े! उस मार्ग पर दौड़ते हुए वे मृग 
पीछे मुड़ मुङकर श्रीराम को देखते जाते थे। 
लक्षयित्वा चेद्धितं तेषां लक्ष्मणो ज्येष्ठमब्रवीत्‌। 
क्त सीतेति त्वया पृष्टा यथेमे सहसोत्थिताः ॥ ५ ॥ 
दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः। 
साधु गच्छावहे देव दिशशामेतां हि नैऋतिम्‌॥ ६॥ 


उन मृगो की चेष्टाओं को देखकर लक्ष्मणजी ने 
अपने बड़ भाई राम से कहा--आपके यह पूछने पर 
कि सीता कहां है, ये मृग सहसा खड़े हो गये ओर 
उधर दौड़ते हुए हमे आकाश ओर दक्षिण दिशा दिखला 
रहे हैँ, अतः हे देव ! हमे दक्षिण दिशा की ओर ही 
चलना चाहिए । 
यदि स्यादागमः कश्चिदार्यां वा साऽथ लश्च्यते। 
बाढमित्येव काकुत्स्थ प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌॥ ७॥ 
सम्भव है उस ओर जाने से सीता मिल ही जाए 
अथवा उसका पता लग जाए 1 लक्ष्मण की यह बात 
सुन श्रीराम “बहुत अच्छा!" कहकर दक्षिण दिशा 
की ओर चल दिये। 
अथ दाशरथी रामो गच्छन्‌ लश््मणेन सह। 
ददर्श भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत्‌॥ ८ ॥ 
दशरथनन्दन श्रीराम ने लक्ष्मणजी के साथ जाते 
हए मार्ग में किसी राक्षस का एक विशाल पदचिह्ठ 
देखा। 
त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्तत्तः। 
राक्षसेनानुवृत्ताया मैथिल्याश्च पदान्यथ॥ ९॥ 
स॒ समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च। 
भग्र धनुश्च तूणी च विकीर्णं बहुधा रथम्‌॥ ९०॥ 
उन्होंने राम में अनुराग रखनेवाली, त्रस्त होकर 
इधर उधर दौड़ती हुई ओर राक्षस द्वारा पीछा की 
जाती हुई सीता के चरणचिों को भी देखा । सीता 
ओर राक्षस के पदचिद्ठों को देखते हुए आगे चलकर 
रामने ट्टे हए धनुष, तरकस ओर रथ को देखा । 
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समभ्भरान्तहदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियम्‌। 
पश्य लक्ष्मण वेदेह्याः शीर्णाः कनकलिन्दवः ॥ ९९॥ 
इन सबको देखकर श्रीराम ने उद्धि्र हो अपने 
प्रिय भ्राता लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण! देखो ये 
सीताजी के सोने के घुंघरू जर्हो तहँ पड़ है । 
धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्र महद्धनुः 
विशीर्ण पतितं भूमो कवचं कस्य काञ्चनम्‌॥ ९२॥ 
हे सौम्य ! टूटकर पृथिवी पर पड़ा हुआ यह धनुष 
किसका है 2 ओर यह सोने का कवच किसका टूटा 
पड़ा? 
कस्येमेऽभिहिता बाणाः प्रकीर्णा घोरकर्मणः। 
शरावरौ शरैः पूर्णौ विध्वस्तो पश्य लक्ष्मण ॥ ९३॥ 
ये टूटे हुए भयंकर बाण किसके हँ ? हे लक्ष्मण । 
देखो ! बाणो से भरे ये दोनों तरकस किसके पड़े हुए 
हैँ? 
ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमम्‌। 
ददर्शपतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषम्‌ ॥ १४॥ 
थोड़ा ओर आगे जाने पर श्रीराम ने विशालकाय, 
महाभाग, द्विजातियो में श्रेष्ठ रक्त से सने हुए एवं भूमि 
पर पड़ हुए जायु को देखा । 
तं दृषा गिरिश्यङ्काभं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌। 
अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः ॥ ९५॥ 
उस विशालकाय, तपस्वी जययु को देखकर 
श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा--अब इस बात मेँ कोई 
संदेह नहीं है कि इसी ने सीता का भक्षण किया है 1 
गृधरूपमिदं रक्षो व्यक्तं भ्रमति कानने। 
एनं वधिष्ये दीप्तास्यैघोरि्बाणैरजिहागैः ॥ ९६॥ 
तपस्वी के रूप मेँ यह राक्षस ही है जो इस वन 
में घूम रहा है ! अतः अन भँ सीधे चलनेवाले 
देदीप्यमान बाणो से इसका वध करूगा। 
इत्युक्त्वाऽभ्यपतद्गृश्र सन्धाय धनुषि क्षुरम्‌। 
क्रुद्धो रामः समुद्रान्तां कम्पयन्निव मेदिनीम्‌॥ १७॥ 
यह कहकर ओर अपने धनुष पर ' क्षुर! नामक 
बाण को चदाकर्‌, समुद्र पर्यन्त पृथिवी को कम्पायमान 


वाल्मीकीय रामायण 


करते हुए क्रुद्ध राम जटायु को देखने के लिए आगे 
वदे। 
तं दीनं दीनया वाचा सफेनं रुधिर्‌ वमन्‌। 
अभ्यभाषत पक्षी तु रामं दशरथात्मजम्‌॥ ९८ ॥ 

श्रीसम को अपनी ओर आते देख तपस्वी जटायु 
मुख से फेनयुक्त रुधिर वमन करते हुए दुःखी होकर 
दीन शब्दों मे दशरथनन्दन श्रीराम से बोले-- 
यामोषधिमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने। 
सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम्‌।॥ ९९॥ 

हे आयुष्मन्‌! ओषधि के समान जिस सीता को 
तुम वन में खोजते फिरते हो उस देवी सीता तथा मेरे 
प्राणों को रावण हर करले गयादहे। 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव। 
हियमाणा मया दृष्टा रावणेन ब्रलीयसा ॥ २०॥ 

हे राम! आपकी ओर लक्ष्मण की अनुपस्थिति 
में सूने आश्रम से सीता का अपहरण करके ले जाते 
हुए महानली रावण कौ भने देखा है । 
सीतामभ्यवपन्नोऽहं रावणश्च रणे मया। 
विध्वंसितरथश्चात्र पातितो धरणीतले ॥ २९॥ 

हे राम! संकट में पडी हुई सीता की रक्षाके 
लिए मैने रावण का सामना किया ओर उससे युद्ध 
करके उसके रथ को तोड़कर भूमि पर गिरा दिया । 
एतदस्य धनुर्भग्रमेतदस्य शरावरम्‌। 
परिश्रान्तस्य मे पश्चौ च्छित्वाखद्गेन रावणः ॥ २२॥ 
सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायसम्‌। 
रक्षसा निहतं पूर्व न मां हन्तुं त्वमर्हसि ॥ २३॥ 

यह उसका टूटा हुआ धनुष पडा है ओर ये उसके 
श्रेष्ठ बाण हैँ । हे राम ! जब मैँ युद्ध करते-करते थक 
गया तब रावण ने अपनी तलवार से मेरे कन्धों को 
काट डाला ओर सीता को लेकर आकाश-मार्ग से 
चला गया। मैं तो पहले ही राक्षस का मारा हआ 
अब आपको मुज्ञे मारने योग्य नहीं है । 
रामस्तस्य तु विज्ञाय लाष्पपूर्णमुखस्तदा। 
द्विगुणीकृततापार्तः सीतासक्तां प्रियां कथाम्‌॥ २४॥ 
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गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः । 
निपपाताव्ो भूमौ रुरोद सहलक्ष्मणः ॥ २५॥ 

जटायु से प्राणप्रिया सीता का वृत्तान्त सुन ओर 
उसको दीन-हीन दशा को देखकर श्रीराम का मुख 
अओंसुओं से परिपूर्ण हो गया ओर उनका संताप द्विगुणित 
हो गया । उन्होने अपने धनुष को फैककर जरायु को 
हदय से लगा लिया। वे विवश होकर पृथिवी पर 
गिर पड़े ओर लक्ष्मण सहित फूट फूटकर रोने लगे । 
राज्याद्‌ भ्रश्ो वने वासः सीता नष्टा द्विजो हतः। 
ईदृशीयं ममालक्ष्मर्निटेदपि पावकम्‌॥ २६॥ 

रोते-रोते वे कहने लगे--भैँ राज्य से च्युत हो 
गया, वन मेँ वास कर रहा हूं, सीता का अपहरण हो 
गया ओर मेरे ही कारण यह तपस्वी जटायु भी मारा 
गया । यह सन मेरे खोटे भाग्य का ही परिणाम है। 
इस प्रकार का भाग्य अग्रि को भी भस्म कर सकता है। 
सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम्‌। 
सोऽपि नूनं ममालक्षम्या विशुष्येत्सरितां पत्तिः ॥ २७॥ 

मँ अपने भाग्य के सम्बन्ध मेँ कहँ तक कहूँ ? 
यदि आज मेँ अपने सन्ताप की शान्ति के लिए समुद्र 
में भी कूदूं तो वह भी मेरे खोटे भाग्य के कारण सूख 
जायेगा। 
नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन्‌ सचराचरे । 
येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥ २८ ॥ 

हे भाई! इस चराचर जगत्‌ मेँ मुञ्चसे बदृकर 
अभागा पुरुष कौन होगा 2 इस खोटे भाग्य के ही 
कारण मेँ विपत्तियों के भयंकर जाल मेँ फस गया हूं । 
अयं पित्तृवयस्यो मे गृध्रराजो जरान्वितः। 
शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात्‌॥ २९॥ 

देखो! मरे पूज्य पिता के परममित्न यह वृद्ध तपस्वी 
जटायु मेरे भाग्य के विपरीत होने के कारण आहत 
होकर पृथिवी पर पड़ा है। 
इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघवः सहलक्मणः। 
जटायुषं च पस्पुश्य रामो वचनमब्रवीत्‌॥ ३० ॥ 
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इस प्रकार राम ओर लक्ष्मण ने अनेक प्रकारकी 
बातें कहते हुए जटायु का स्पर्श किया । तदनन्तर राम 
ने पूछा-- 
जटायो यदि शक्रोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः। 
सीतामाख्याहि भद्रं ते बधमाख्याहि चात्मनः ॥ ३९॥ 
हे जटायु ! यदि तुममें बोलने की शक्ति हो तो 
तुम सीता के हरण ओर अपने वध का सम्पूर्ण समाचार 
मुञ्ञे पुनः सुनाओ। 
कथंवीर्यः कथेरूपः कि कर्मा स च राक्षसः। 
क्त चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः ॥ ३२॥ 
उस राक्षस का पराक्रम कैसा है ? उसकी आकृति 
कैसी है? वह क्या करता है ओर कहाँ रहता हे ? हे 
तात। मँ जो कुछ पूछ रहा हू आप बताइए । 
तमुदरीक्ष्याथ दीनात्मा विलपन्तमनन्तरम्‌। 
वाचाऽति सन्नया रामं जटायुरिदमब्रवीत्‌ ३३॥ 
अनाथ के समान करुणापूर्णं शब्दों मेँ विलाप 
करते हुए श्रीराम को देखकर जटायु ने अत्यन्त क्षीण 
वाणी सेकहा-- 
हता सा राक्षसेन्रेण रावणेन विहायसा। 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रवणस्य च॥ ३४॥ 
विश्रवा का पुत्र ओर कुनेर का भाई राक्षसराज 
रावण सीता का अपहरण करके उसे आकाश-मार्ग 
सेलेगयाहै। 
परिश्रान्तस्य मे तात पक्षौ च्छित्त्वा च राक्षसः। 
सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌॥ ३५॥ 
जव मैं उस दुष्ट के साथ युद्ध करते-करते थक 
गया तब बह मेरे कन्ध को काटकर सीताको लेकर 
दक्षिण दिशा कौ ओर चला गया। 
इत्युक्त्वा दुर्लभान्‌ प्राणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः । 
गतासुं तं गृध्रं प्रक्ष्य रामः सौमित्निमब्रवीत्‌॥ ३६॥ 
एेसा कहकर तपस्वी जटायु ने अपने दुर्लभ प्राणों 
को त्याग दिया।९ उसे प्राणहीन देखकर श्रीराम ने 
१. इस प्रसङ्ग मे सन्त तुलसीदासजी ने भी एक सुन्दर उत्मेक्षा 
की दहे 
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लक्ष्मण से कहा-- 
सीताहरणलजं दुःखं न मे सौम्य तथागतम्‌। 
यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परन्तप।॥ ३७॥ 
हे सौम्य! अब मुञ्चे सीता के अपहरण का इतना 
दुःख नहीं है जितना कि मेरे लिए अपने प्राणों की 
आहुति देनेवाले तपस्वी जयायु कौ मृत्यु का दुःख हो 
रहार 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायशाः 
पूजनीयश्च मान्यश्च तथाऽयं पतगेश्वरः ॥ ३८.॥ 
जिस प्रकार महायशस्वी महाराज दशरथ मेरे पूज्य 
एवं मान्य हैँ उसी प्रकार यह तपस्विराज जटायु भी 
मेरे लिए आदरणीय हैँ । 


वाल्मीकीय रामायण 


सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌। 
गृध्रराजं दिधक्षामि मत्कृते निधनं गतम्‌॥ ३९॥ 
हे लक्ष्मण! काष्ठ का संचय करो । मै अग्रिमन्थन 
कर उस अग्रि से तपस्विराज जटायु का अन्त्येष्टिः 
संस्कार करूगा। 
एवमुक्त्वा चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्चरम्‌। 
ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः ॥ ४०॥ 
एेसा कहकर उस तपस्वी श्रेष्ठ जयायु के मृत 
शरीर को चिता पर रखकर धर्मात्मा राम ने दुःखी 
होकर अपने बन्धु-बान्धवों की भति जटायु का 
दाहकर्म किया । 


| < सप्तत्रिंशः सर्गः > (२७) | सप्तत्रिंशः सर्गः ॐ (३७) 


राक्षसी अयोमुखी ओर कबन्ध से मुठभेड- 
कृत्वैवमुदकं तस्मै प्रस्थितौ रामलक्ष्मणौ । 
अवेक्षन्तौ वने सीतां पश्चिमां जग्मतुर्दिशम्‌॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण दोनो वीर उस तपस्वी जरायु 
की अन्त्ये्टि क्रिया आदि कृत्यो को पूर्ण कर वर्ह से 
प्रस्थानित हुए । वे वन मेँ सीता को खोजते हुए पश्चिम 
दिशा की ओर चले । 
यतः परं जनस्थानात्तिकोशं गम्य राघवौ । 
क्रौञ्ारण्यं विविशतुर्गहनं तौ महौजसौ ॥ २॥ 
जनस्थान से तीन कोस चलने के पश्चात्‌ महाबली 
राम ओर लक्ष्मण क्रौञ्च नामक महावन मेँ प्रविष्ट 
हए । 
दिदृक्षमाणौ वैदेहीं तद्वनं तौ विचिक्यतुः । 
यत्न तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरणकर्शितौ ॥ ३॥ 
सीता के अपहरण से दुःखी दोनों राजकुमार यत्र 
तत्र बैठकर विश्राम करते हुए सीता को देखने की 


सीता हरन तात जन कहु पिता सन जाइ। 
जौ मँ राम त कुल सहित कहहि दसानन आइ ॥ 


अभिलाषा से उस वन मेँ इधर-उधर खोजने जाते थे। 
ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्निकोशं भ्रातरौ तदा। 
क्रौञ्चारण्यमतिक्रम्य मतङ्काश्रममन्तरे ॥ ४॥ 
तदनन्तर वे दोनों राजकुमार उस वन मे तीन कोस 
पूर्व की ओर जाकर क्रौञ्चारण्य को पार कर महर्षिं 
मतद्ख के आश्रम में पर्हुचे। 
दृष्ट्वा तु तद्वनं घोरं बहुभीममुगद्विजम्‌। 
नाना सतत्वसमाकीर्ण सर्व गहनपादपम्‌॥ ५॥ 
मतङ्खाश्रमवाला वह वन वनैले भयंकर जीव- 
जन्तुओं ओर सघन वृक्षों से परिपूर्ण तथा भय उत्पन्न 
करनेवाला था। 
ददृशाते तु तौ तत्र दरीं दशरथात्मजौ । 
पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम्‌॥ ६ ॥ 
मतङ्खं वन की पहाड़ी पर दशरथ-कुमार राम 
लक्ष्मण ने एक विशाल पर्वत-कन्दरा को देखा जो 
पाताल के समान गहरी ओर अन्धकार से आवृत्त 
थी। 


आसाद्य तो नरव्याघ्रौ दर्यस्तिस्याविदूरतः। 
ददृशाते महारूपां राक्षसीं विकृताननाम्‌ ॥ ७॥ 

उस पर्वत-कन्दरा के समीप पहुंचने पर नरकेसरी 
राम-लक्ष्मण नै वर्ह भयंकर रूपवाली एवं विकराल 
मुखवाली एक राक्षसी को देखा । 
सा समासाद्य तौ वीरो ब्रजन्तं भ्रातुरग्रतः। 
एहि र॑स्यावहेत्युक्त्वा समालम्बत लक्ष्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 

वह राक्षसी भी उन दोनों भाईयों को देख उनके 
समीप आ, अगे चलते हुए लक्ष्मण से बोली-- 
"आओ, हम दोनों विहार करे ' '--एेसा कहकर उसने 
लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। 
उवाच चैनं वचनं सौमित्रिमुपगुह्य सा। 
अहं त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥ ९ ॥ 

लक्ष्मणजी का आलिंगन कर वह कहने लगी-- 
मेरा नाम अयोमुखी है । तुम मुञ्चे नडे प्रिय हो ओर 
बडे भाग्य से ही तुम मुञ्च प्राप्त हुए हो । 
नाथ पर्वतकूटेषु नदीनां पुलिनेषु च। 
आयुः शेषमिमं वीर त्वं मया सह रंस्यसे ॥ ९०॥ 

हे नाथ ! इन दुर्गम पर्वतो मे ओर नदियों के तयं 
पर तुम अपनी आयु के शेष भाग को मेरे साथ 
सुखपूर्वक विहार करते हुए व्यतीत करना । 
एवमुक्तस्तु कुपितः खड्गमुदधृत्य लक्ष्मणः। 
कर्णनासौ स्तनौ चास्या निचकर्तारिसूदनः ॥ १९॥ 

उसके एेसा कहने पर शतुसंहारक लक्ष्मण ने 
क्रुद्ध होकर म्यान से तलवार निकाल उसके नाक, 
कान ओर स्तनो को काट डाला। 
कर्णनासे निकृत्त तु विस्वरं सा विनद्य च। 
यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी भीमदर्शना ॥ ९२॥ 

कानों ओर नाक के कट जाने पर बह विकराल 
राक्षसी भयंकर नाद करती हई जिधर से आई थी 
उधर ही भाग खड़ी हुई । 
तस्यां गतायां गहनं विशन्तौ वनमोजसा। 
आसेदतुरमित्रघ्नौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ९३॥ 

उस राक्षसी के भाग जाने पर शत्रुसंहारक ओर 
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महातेजस्वी दोनों भाई वहाँ से शीघ्रता-पूर्वक चलकर 


एक दूसरे गहन वन में पहुचे । 
-तयोरन्वेषतोरेवं सर्व तदूनमोजसा। 


संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभद्त्निव तद्वनम्‌ ॥ ९४॥ 
जिस समय महापराक्रमी राम ओर लक्ष्मण उस 
वन को खोज रहे थे उस समय एेसा भीषण शब्द 
हुआ की सारी वनस्थली कम्पायमान हो गई। 
तं शब्दं काङ्न्षमाणस्तु रामः कक्षे सहानुजः। 
ददर सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्‌॥! ९५॥ 
लक्ष्मणसहित श्रीराम उस भीषण शब्द को जानने 
की आकांक्षाकर ही रहे थे कि उन्होने पास ही वृक्षों 
के ज्ुण्ड में विशाल वक्षस्थलवाले एक विकराल 
राक्षस को देखा । 
स॒ महाबाहुरत्यर्थं प्रसार्य विपुलौ भुजौ । 
जग्राह सहितावेव राघवौ पीडयन्बलात्‌॥ ९६॥ 
उस विशाल भुजाओंवाले कबन्ध नामक राक्षस 
ने अपनी लम्नी भुजार्एं फैलाकर राम ओर लक्ष्मण 
को बलपूर्वक पकड़ लिया। 
खडिगनौ दृढधन्वानौ तिग्मतेजोवपुर्धरौ । 
भ्रातरौ विवशं प्रापो कृष्यमाणौ महाबलौ ॥ ९७॥ 
धनुर्धारी, हाथ में खड्ग लिये हुए अत्यन्त तेजस्वी 
ओर दीर्घबाहु दोनों भाई उस राक्षस द्वारा पकड़े जाने 
पर विवश हौ गये। 
तत्र॒ धैर्येण शूरस्तु राघवो नैव विव्यथे) 
बाल्यादनाश्रयत्वाच्य लक््मणस्त्वतिविव्यथे ॥ १८ ॥ 
धर्यशाली वीर रामचन्द्र तो उस राक्षस की पकड़ 
मे आ जाने के कारण व्यथित नहीं हए, परन्तु 
अक्ञानवश धर्यं को त्याग लक्ष्मणजी उसकी पकड में 
आने से बहुत दुःखी हुए्‌। 
उवाच च विषण्णः सन्‌ राघवं राघवानुजः। 
पश्य मां तीर विवशं राक्षसस्य वबशंगतम्‌॥ ९९॥ 
दुःखी होकर रामानुज लक्ष्मण ने श्रीराम से कहा- 
हे वीर! मुञ्चे देखो, मै राक्षस के फन्दे में फैसकर 
विवश हो गया हूं । 
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मयैकेन विनिर्युक्तः परिमुञ्चस्व॒ राघव । 
मां हि भूतब्रलिं दत्वा पलायस्व यथासुखम्‌ ॥ २०॥ 
हे राम ! आप मुञ्चे राक्षस को सौपकर, मुञ्च एक 
की बलि चदाकर य्ह से सुखपूर्वक चले जाइप्‌ । 
अधिगन्ताऽसि वेदेहीमचिरेणेति मे मतिः। 
प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पितुपेतामहीं महीम्‌॥ २९॥ 
तत्र॒ मां राम राज्यस्थः स्मर्तुमर्हसि सर्वदा। 
लक्षषणेनैवमुक्तस्तु रामः सोमित्निमब्रवीत्‌॥ २२॥ 
हे काकुत्स्थ राम ! आपको सीता अवश्य मिलेगी 
एेसा मेरा दृट्‌ विश्वास है । पिता-पितामह के द्वारा 
पालित इस पृथिवी को प्राप्त करके ओर राज्यसिंहासन 
पर बेठकर सदा मेरा स्मरण करते रहना । जन 
लक्ष्मणजी ने एेसा कहा तब श्रीराम बोले-- 
मास्मत्रासं कृथा वीर न हि त्वादूग्विघीदति। 
एतस्मिन्नन्तरे क्रूरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ 
पप्रच्छ घननि्घोषिः कबन्धो दानवोत्तमः ॥ २३॥ 
हे वीर! भयभीत मत होओ। तुम्हारे जैसा वीर 
व्यक्ति इस प्रकार दुःखी नहीं होता। इस प्रकार 
वार्तालाप करते हुए राम-लक्ष्मण से उस दानवश्रेष्ठ 
क्रूर कबन्ध ने पूचछा- 
कौ युवां वृषभस्कन्धौ महाखड्गधनुर्धरौ । 
घोरं देशमिमं प्राप्तौ मम भक्ष्यावुपस्थितो ॥ २४॥ 
वृषभ के समान ऊँचे कन्धोवाले, खड्ग ओौर 
धनुषधारी तुम दोनों कौन 'हो 2 इस घोर वन मे आकर 
तुम मेरे भक्ष्य बने हो । 
तत्‌ श्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा। 
उवाचा्तिं समापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः ॥ २५॥ 
कबन्ध के वचनं को सुनकर लक्ष्मणजी दुःखित 
हो अपने हित के लिए पराक्रम का निश्चय कर श्रीराम 
से समयानुकूल वचन बोले- 
त्वंच मां च पुरा तूर्ण॑मादत्ते राक्षसाधमः। 
तस्मादसिभ्यामस्याशु बाहू च्छिन्दावहै गुरू ।॥ २६॥ 
देखो, इस राक्षसाधम ने पहले से ही शीघ्रता- 
पूर्वक हम दोनों को पकड़ लिया है, अतः हम दोनों 
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अपनी तलवारों से इसकी ये दोनों बडी -ब्रडी भुजापं 
काट डाले । 
एतत्सङ्जल्पितं श्रुत्वा तयोः क्रुद्धस्तु राक्षसः। 
विदायस्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयितुमारभत्‌॥ २७॥ 
उन दोनों की इन बातों को सुनकर वह राक्षस 
क्रुद्ध होकर ओर अपना भयंकर मुंह फैलाकर उन 
दोनों का भक्षण करने के लि तैयार हा! 
ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्गाभ्यामेव राघवो । 
आच्छिन्दतां सुसंहृष्टो बाहू तस्यां सदेशत्ः॥ २८ ॥ 
उस समय देश ओर काल को जाननैवाले राम 
ओर लक्ष्मण ने अपनी-अपनी तीक्ष्ण तलवार से 
उसकी दोनों भुजाओं को सहज में ही कन्धे से काट 
डाला। 
स पपात महाबाहुच्छिन्नबाहुर्महास्सवनः। 
खं च गां च दिशश्चैव नादयञ्जलदो यथा ॥ २९॥ 
भुजाओं के कटने पर महाबाहु कबन्ध मेघ कौ 
भोति भयंकर गर्जना कर उससे आकाश, पृथिवी ओर 
समस्त दिशाओं को पूरित करता हुआ भूमि पर गिर 
पडा। 
स॒ निकृतौ भुजौ दृष्टा शोणितौघपरिप्लुतः। 
दीनः पप्रच्छ तौ वीरौ कौ युवामिति दानवः ॥ ३०॥ 
रक्त से लथपथ अपनी दोनों कटी हुई भुजाओं 
को देखकर दीनतापूर्वक उस दानव ने पूछा--तुम 
दोनों युवक कौन हो? 
इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
शशंस राघवं तस्य कबन्धस्य महाबलः ।॥ २९॥ 
कबन्ध के एेसा पूछने पर शुभलक्षणों से युक्त 
महाबली लक्ष्मण ने कबन्ध को श्रीराम का परिचय 
देते हए कहा-- 
अयमिश्षवाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः। 
अस्यैवावरजं विद्धि भ्रातरं मां च लश्पणम्‌॥ ३२॥ 
ये इक्ष्वाकुवंशीय राज्य के उत्तराधिकारी हैँ । ये 
संसार मे राम के नाम से विख्यात हैं । मैं इनका छोटा 
भाई हू । मेरा नाम लक्ष्मण है} 


>) 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रव्राजितो वनम्‌। 
मया सह चरत्येष भार्यया च महद्वनम्‌॥ ३३॥ 
राज्याभिषेक के समय इनकी सौतेली माता ने 
विषघ्न डालकर इन्हें वन में भेज दिया । राज्य से च्युत 
होकर ये मेरे तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ महावन 
में विचरण कर रहे थे। 
अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने। 
रक्षसाऽपहता पत्नी यामिच्छन्ताविहागतो ॥ ३४॥ 
इन देवतुल्य प्रभावशाली श्रीराम की धर्मपत्नी 
को, इस विजन वन में निवास करते हुए किसी ने हर 
लिया है। उसी को खोजते हुए हम यहाँ आये हैँ । 
निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विदादे। 
कुरु कल्याणमत्यर्थं यदि जानासि तत्त्वतः ॥ ३५॥ 
हम नहीं जानते कि वह राक्षस करटा का रहनेवाला 
है ओर उसका प्रभाव कैसा है ? यदि आपको इस 
विष्य में कुछ सात हौ तो कृपया हमें बताइए इससे 
हमारा बड़ा कल्याण होगा । 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा कबन्धो वाक्यमब्रवीत्‌। 
श्रृणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवाप्स्यसि ॥ ३६॥ 
लक्ष्मण कौ बात सुनकर कबन्ध ने श्रीराम को 
सम्बोधित करते हुए कहा--हे राम ! तुम्हें सीता किस 
प्रकार प्राप्त होगी मैँ उसका उपाय बतलाता हूँ! आप 
सुर 
राम षड्युक्तयो? लोके याभिः सर्वे विमृश्यते। 
परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते॥ २७॥ 
हे राम! संसार मे किसी भी कार्यकी सिद्धिके 
लिए छह युक्तयो ह । श्रेष्ठजन इन्हीं उपायों से अपने 
कार्यो को सिद्ध करते हैँ । जो मनुष्य दुर्दशाग्रस्त हो 
जाता है उसकी दुर्दशा ही होती चली जाती है। 
तदवश्यं त्वया कार्यः स सुहत्सुहृदां वर। 
अकृत्वा हि न ते सिद्धिमहं पश्यामि चिन्तयन्‌॥ ३८ ॥ 
अपनी दुर्दशा को समाप्त करने ओर सीता की 
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प्राप्िरूपी कार्य में सिद्धि एवं सफलता प्राप्त करने के 
लिए हे सुहदो में श्रेष्ठ । आप इन उपायों में से प्रथम 
उपाय ' सन्धि ' का आश्रय लेकर वक्ष्यमाण उस व्यक्ति 
के साथ अवश्य मित्रता करो । उसकी मित्रता के बिना 
आपके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी, एेसा मेरा 
विचार है। 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः। 
श्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन बालिना शक्रसूनुना ॥ ३९॥ 
हे राम । सुनो, मै उसके सम्बन्ध मे बतलाता हूं । 
सुग्रीव नामक एक वानर है । इन्द्रपुत्र बाली ने क्रुद्ध 
होकर अपमानपूर्वक उसे राज्ये से निकाल दिया है । 
ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापर्यन्तङ्ोभिते। 
निवसत्यात्मवान्‌ वीरश्चतुर्भिः सह वानरैः ॥ ४०॥ 
वह आत्माभिमानी वीर अपने चार साथी वानरो 
के साथ पम्पा सरोवर के तट पर शोभायमान ऋष्यमूक 
नामक सुन्दर पर्वत पर वास करता है। 
वानरेन्द्रो महावीर्यस्तेजो वानपितप्रभः। 
सत्यसन्धोविनीतश्च धृतिमान्‌ मतिमान्‌ महान्‌॥ ४९॥ 
वह वानरो का राजा सुग्रीव अत्यन्त बलशाली, 
तेजस्वी, अमित प्रतापी, सत्यप्रतिज, विनीत, धैर्यवान्‌ 
ओर बडा बुद्धिमान्‌ है । 
स॒ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमाणे 
भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथाः ॥ ४२॥ 
वह तुमसे मित्रता करेगा ओर सीता को दूंढने में 
तुम्हें सहायता भी देगा, इसलिए हे राम ! तुम शोक 
मत करो। 
गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलम्‌। 
वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव ॥ ४३॥ 
हे राम! अब आप यहो से शीघ्र ही महाबली 
सुग्रीव के पास जाइए । वरहो पहुंचकर उससे मैत्री 
करलो। 


१. वे छह उपाय है--१. सन्धि~मित्रता, २. विग्रह, ३. याम, ४. आसन, ५4. द्वैधीभाव ओर ६. समाश्रय । 


रर 


एष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः। 
प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ ४४॥ 
हे राम! पश्चिम दिशामें फूलों से ल्देहुएयेजो 
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मनोहारी वृश्च दिखाई दे रहे हैँ, वहाँ जाने के लिए 
यह मार्ग ही सुखदायी होगा । 


| < अष्टा््रिशः सर्गः > (३८) | << अष्टत्रिंशः सर्गः > (३८ ) | 


शवरी द्वारा राम काआतिथ्य-- 
तौ कबन्धेन तं मार्गं पम्पायां दर्शितं वने। 
प्रतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं नृवरात्मजौ ॥ ९॥ 
मनुष्यो में श्रेष्ठ वे दोनों राजकुमार कबन्ध के 
बतलाये पम्पा-मार्ग को लक्ष्य करके पश्चिम दिशा 
को ओर चल पड़ । 
तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य परश्चिमम्‌। 
अपश्यतां ततस्तत्र शबर्या रम्यमाश्रमम्‌॥ २॥ 
कमलो से भरे हए पम्पा-सरोवर के पश्चिम तट 
पर पहुंचकर राम-लक्ष्मण ने तपस्विनी शबरी के 
रमणीय आश्रम को देखा । 
तौ तत्राश्रममासाद्य द्रुभैर्बहुभिरावुतम्‌। 
सुरम्यमधिवीक्षन्तौ शबरीमभ्युपेयतुः ॥ ३॥ 
वे दोनों भाई नाना प्रकार के वृक्षों से आवृत उस 
आश्रम में पहुंच ओर वर्ह कौ रमणीयता को देखते 
हुए शबरी के निकट पहुंचे । 
तौ च दृष्ट्वा तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः। 
रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः॥ ४॥ 
वह सिद्धा शबरी उन दोनों भाईयों को देखते ही 
हाथ जोड़कर खडी हो गई । तत्पश्चात्‌ उसने 
महाबुद्धिमान्‌ उन दोनों भाईयों का चरण स्पर्श कर 
उन्हें प्रणाम किया ओर बोली-- 
मया तु विविधं वन्यं सञ्चितं पुरुषर्षभ । 
तवार्थे पुरुषव्याघ्र पम्पायास्तीरसम्भवम्‌९ ॥ ५॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! मैने पम्पा-सरोवर के निकटवर्ती 
वन में उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकार के कन्दमूल 
फलों को आपके लिए इकदा कर रखा हे । 
पाद्यमाचमनीयं च सर्वं ॒प्रादाद्यधाविधि। 
तामुवाच ततो रामः श्रमणीं शंसितव्रताम्‌॥ ६॥ 

एसा कह उस शबरी ने उन्हें अर्घ्य, पाद्य, 
आचमनादि यथाविधि प्रदान कर उनका आतिथ्य 
किया। तब श्रीराम ने धर्मं तथा तपश्चर्या में निरत 
रहनेवाली शबरी से पूक्ा- 
कच्ित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धति तपः। 
कच्यित्ते नियतः क्रोध आहारश्च तपोधने ॥ ७॥ 

हे तपस्विनि ! तपश्चर्या में विघ्न डालनेवाले काम 
आदि छह शत्रुओं को तुमने जीत तो लिया है ? तुम्हारी 
तपस्या में वृद्धि तो हो रही है 2 तुमने क्रोध को तो 
अपने वश मै कर लिया है ? तुम्हारे आहार आदि कौ 
प्रक्रिया नियमित तो है? 
कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम्‌ 
कच्ित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणि ॥ ८॥ 

हे चारुभाषिणी ! तुम यम-नियमों के पालन में 
सफल तो हो गर्ह हो? तप के द्वारा प्रास हौनेवाला 
सन्तोष, सुख एवं शान्ति तो तुम्हे प्राप्त हो गई है 2 तेरी 
गुरु-शुश्रूषा तो सफल हो गई है ? 
रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता। 
शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता ॥ ९॥ 


१. इस प्रकरण से यह स्पष्ट है कि शबरी ने श्रीराम लक्ष्मण 
का कन्दमूल-फलों से आतिथ्य किया था । वाल्मीकीय 
रामायण मेँ जूठे बेर कौ कहानी नही है । तुलसीकृत 


रामचरितमानस से भी इस मिथ्या धारणा का समर्थन 
नहीं होता । राम द्वारा शबरी के जुटे बेर खाने की कहानी 
सर्वथा निराधार, कपोलकल्पित एवं गप है । 


जब श्रीराम ने शबरी से इस प्रकार के प्रश्न पृष्ठे 
तन सिर पुरुषों द्वारा सम्मानित उस बुद्धा तपस्विनी 
ने कहा-- 
अद्य प्रप्रा तपःसिदधिस्तव सन्दरनान्मया। 
अद्य मे सफलं तपतं गुरवश्च सुपूजिताः ॥ १०॥ 
हे राम! आज आपके दर्शन से मैने तपश्चर्या की 
सिद्धि प्राप्त कर ली । आज मेरा तप करना ओर गुरुजनं 
कौ सेवा सार्थक हई । 
इत्युक्त्वा जटिला वृद्धा चीरकृष्णाजिनाम्बरा । 
तस्मिन्‌ मुहूर्ते शबरी देहं जीर्ण जिहासती ॥ १९॥ 
अनुज्ञाता तू रामेण हुत्वाऽऽत्मानं हुताशने। 
ज्वलत्पावकसङ्काश्चा स्वग्मिव जगाम सा॥ १२॥ 
श्रीराम से एेसा कह जटाधारिणी तथा चीर एवं 
कृष्ण मृगचर्म पहननेवाली वह शरी उसी समय 
अपनी पुरानी देह को त्यागने कौ इच्छा से, श्रीराम से 
अनुमति ले, जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट होकर 
देदीप्यमान अग्नि के समान वह ब्रह्मलोक को सिधार 
ग्ई। 
दिवं तु तस्यां यातायां शबर्या स्वेन तेजसा । 
हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोऽब्रवीत्‌॥ ९३ ॥ 
जव शबरी अपने तप ओर तेज के प्रभाव से 
स्वर्ग सिधार गई तब श्रीराम निश्चल रूप से बेटे हुए 
परम हितैषी अपने भाई लक्ष्मण से बोले-- 
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तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदर्शनाम्‌। 
ऋष्यमूको गिरिर्यत्र नातिदूरे प्रकाशते॥ ९४॥ 
यस्मिन्वसति धमत्मि सुग्रीवोशुमतः सुतः। 
नित्यं बालिभयात्नरस्तश्चतुर्भिः सह वानरैः । ९५॥ 

हे लक्ष्मण! आ, हम दोनों पम्पा-सरोवर के 
तट पर चले, वँ से वह ऋष्यमूक पर्वत भी समीप 
ही है जहो राजर्षिपुत्र धर्मात्मा सुप्रीत बाली के भय 
से भयभीत होकर अपने चार मन्त्रियों के साथ सदा 
निवास करते हैँ । 
तदधीनं हि मे सोम्य सीतायाः परिमार्गणम्‌। 
एवं न्ुवाणं तं धीरं रामं सौमित्निरब्रवीत्‌॥ ९६॥ 

हे सोम्य ! सीताजी की खोज करना उसी के अधीन 
है, अतः हमें जल्दी चलना चाहिए । श्रीराम के एेसा 
कहने पर अपने धैर्यवान्‌ भाई से लक्ष्मणजी ने कहा-- 
गच्छावस्त्वरितं तत्र॒ ममापि त्वरते मनः। 
आश्रमात्तु ततस्तस्मान्निष्क्रम्य स विशाम्यतिः॥ 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभुः ।॥ १७॥ 

हँ, हमे शीघ्र ही चल देना चाहिए । मेरा मन भी 
वर्ह पहुंचने के लिए शीघ्रता कर रहा है । यह सुन 
प्रजापालक श्रीराम मतङ्क आश्रम से निकलकर अपने 
भाई लक्ष्मण के साथ पम्पा-सरोवर के तट पर जा 


पहुंचे । 


॥ इति अरण्यकाण्डम्‌ ॥ 


---9- 


+ 4 
ुलोक-संख्या 
रिप्पणि्योँ 
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वाल्मीकीय रामायण 


अथ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
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श्रीराम की विरह-वेदना-- 
स तां पुष्करिणीं गत्वा पदोत्पल्ञषाकुलाम्‌। 
रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेद्धियः ॥ ९॥ 
जब लक्ष्मणसहित श्रीराम कमलदल ओर मीनः 
आदि जल-जन्तुओं से परिपूर्ण पम्पा नामक सरोवर 
पर पहुंचे तज सीता का स्मरण कर वे विकल हौ गये 
ओर विलाप करने लगे। 
तस्य दृष्ट्वैव तां हर्षादिन्दियाणि चकम्पिरे। 
स कामवशमापन्नः सौमित्रिमिदमन्नरवीत्‌॥ २॥ 
जब उन्होने कमल-वन से सुशोभित उस पुष्करिणी 
की रमणीयता को अच्छी प्रकार देखा तब हर्षातिरेक 
से उनकी सारी इद्िर्यो कम्पायमान हो गर्ई। वे कामातुर 
होकर अपने भाई लक्ष्मण से बोले-- 
सौमित्रे शोभते पम्पा वैडुूर्यविमलोदका। 
फु्पदोत्पलवती शोधिता विविधैर्हुमेः ॥ ३॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित, 


१. इस सम्बन्ध में निम्न किंवदन्ती बहुत प्रसिद्ध हे । रमने 
मछलियों से परिपूर्णं उस सरोवर पर एक बुगले को 
देखकर लक्ष्मणजी से कहा-- 
पश्य लक्ष्मण पम्पायां वकं परं धार्मिकम्‌। 
मन्द-मन्दं पदं धत्ते जीवानां वधशङ्कया ॥ 
हे लक्ष्मण! पम्पा-सरोवर के तट पर दस परम धार्मिक 
बगुले को देखो । प्राणियों का बध न हौ जाए, अतः यह 
कैसे धीरे-धीरे अपने पैरों को रख रहा है । 
इस वार्तालाप को सुनकर एक मछली बोल उठी । वस्तुतः 
पशु, पक्षी या जल-जन्तु कभी बोलते नहीं । उनको वाणी 


खिले हुए कमलो से परिपूर्णं वैदूर्य मणि के समान 
निर्मल जलवाली यह पुष्करिणी कैसी सुशोभित हो 
रही है ? 
सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदर्शनम्‌। 
यत्र राजन्ति शेलाभा द्रुमाः सशिखरा इव ॥ ४ ॥ 
हे लक्ष्मण | पम्पा के निकटवर्ती दर्शनीय कानन 
को तो देखो जहाँ के ऊचे-ऊचे वृक्ष पर्वतीय चोटी 
के समान शोभायमान हो रहे हैँ । 
मां तु शोकाभिसंतप्तं माधवः पीडयन्निव । 
भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च ॥ ५॥ 
शोकार्तस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना। 
व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा ॥ ६॥ 
एक ओर मुञ्च शोक सन्तप्त को वसन्त ऋतु पीडित 
सी कर रही है, दूसरी ओर भरतजी का अयोध्या से 
बाहर नन्दिग्राम मैं त्रतोपवास आदि कर कष्ट सहन 
करना ओर सीता का हरण--मुञ्ञे पीडित कर रहे हैँ । 


मे कवि ही बोलता है । मछली के बोलने का तात्पर्य यह 
है कि कवि अपनी बात को उसके मुख से कहला रहा 
हे। 

वकं प्रशंससे राम येनाहं निष्कुली कृता । 
सहवास विजानीयात्‌ चरित्रं सहवासिनाम्‌ ॥ 

अहो ! राम! तुम उस बगुले की प्रशंसा कर रहे हो जिसने 
मेरे सारे कुल को समाप्त कर दिया है! ठीक है, पास 
लैठनेवाला ही अपने सहवासी के चरित्र को जान सकता 
है। 


गयवीर हनुमान जी | 


तना होने पर भी निर्विकार एवं शीतल जलवाली, 
अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ओर अनेक प्रकार 
के वनां से युक्त यह पम्पा सरोवर मुञ्चे अत्यन्त रमणीय 
लग रहा हे । 
अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम ॥ ७॥ 
हे लक्ष्मण! यह वसन्त ऋतु विविध प्रकार के 
पक्षियों के कलरव से निनादित होकर मेरे सीता- 
वियोग-जन्य शोक को ओर अधिक सन्दीप्त कर 
रहा है। 
मां हि पल्वताप्रा्चिर्बसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति 
न हि तां सृष्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशीं मृदुभाषिणीम्‌॥ ८॥ 
अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌। 
अयं हि दयितस्तस्याः कालो रुचिरकाननः॥ ९॥ 
हे लक्ष्मण ! यह वसन्तरूपी अग्नि जिसमे लाल- 
लाल पत्रोरूपी ज्वाला उठ रही है, मुञ्चे अवश्य ही 
भस्म कर डालेगी। उस कमल-नयनी, सुन्दर 
केशोवाली, मधुरभाषिणी सीता को देखे विना मेरा 
जीवन व्यर्थं है । यह वसन्त ऋतु सीता को अत्यन्त 
प्रिय था, क्योकि इस ऋतु मे सम्पूर्णं वन पत्र पुष्प 
ओर फलों से अत्यन्त कमनीय हो जाता है । 
अमी मयूराः शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः। 
स्वैः पक्षैः पवनोदधूतैर्गवाश्षैः स्फाटिकैरिव॥ १०॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, ये इधर-उधर नृत्य करते हुए 
` मयूर कैसे शोभायमान हो रहे हँ । वायु से कम्पायमान 
इनके पंख एेसी शोभा दे रहे है, मानो स्फटिक के 
बनाये हुए ज्ञरोखे हों । 
नदन्ति कामं मुदिताः शकुनाः सङ्घशः कलम्‌। 
आयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥ ९९॥ 
ज्ुण्ड-के -ज्ुण्ड ये पक्षिगण परस्पर एक-दूसरे का 
आह्वान करते हुए, आनन्दपूर्वक चहकते हुए मेरे काम 
की उन्मादावस्था कौ वृद्धि कर रहे है। 
वसन्तो यदि तत्रापि यत्न मे वसति प्रिया। 
नूनं परवशा सीता साऽपि शोचत्यहं यथा ॥। ९२॥ 
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इस समय जहां मेरी प्राणप्रिया सीता निवास कर 
रही है यदि वरहा भी इसी प्रकार वसन्त हुआ तो वहं 
भी पराधीन होकर वैसे ही शोकातुर हो रही होगी 
जैसा मेँ यहां शोकातुर हो रहा हूं । 
मयि भावस्तु वेदेह्यास्ततत्वतो विनिवेशितः 
ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः ॥ ९३॥ 
क्योकि सीता का वास्तविक शुद्ध प्रेम मुञ्में है 
ओर मेरा भी शुद्ध हार्दिक प्रेम सीता में दै। 
यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि। 
स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघूत्तम ॥ ९४॥ 
हे रघुकुलश्रेष्ठ लक्ष्मण ! यदि वह पतिव्रता सीता 
यर्हां कहीं दिखाई दे जाए ओर मै उसके साथ यहाँ 
वास करू तो मुञ्ञे न इन्द्रपद की चाह हो ओर न 
अयोध्या के राज्य की आकांक्षा हो। 
तच्चार्वच्चितपक्षमाक्षं सुगन्धि शुभ्रमव्रणम्‌। 
अपश्यतो मुखं तस्याः सीदती मनो मम॥ ९५॥ 
इस समय कमल के समान नेत्रोवाले, सुगन्धित 
ओर ब्रणरहित सीता के उस कमनीय मुखमण्डल 
को देखे विना मेरा मन व्याकुल हो रहा दै । 
किं नु वक्ष्यामि कौसल्यामयोध्यायां नुपात्मज। 
क्व सा स्नुषेति पृच्छन्ती कथं चातिमनस्विनीम्‌॥ ९६॥ 
हे राजकुमार लक्ष्मण! अयोध्या लोटने पर जब 
माता कौसल्या मुञ्चसे पूच्छेगी कि मनस्विनी मेरी पुत्रवधू 
सीता करटौ है ओर वह कैसी है तब मँ उसे क्या उत्तर 
दूंगा? 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌। 
न ह्यहं जीवितुं शक्तस्तामुते जनकात्मजाम्‌ ॥ ९७॥ 
हे लक्ष्मण! अन तुम अयोध्या लौर जाओ ओर 
भ्रातु - वत्सल भाई के दर्शन करो। मै सीता के बिना 
अव जीवित नहीं रह सकता। 
इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌। 
उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्‌॥ ९८ ॥ 
महात्मा श्रीराम को इस प्रकार अनाथो कौ भति 
विलाप करते देख विकाररहित लक्ष्मण ये युक्तियुक्तं 


२९८ 


वचन बोले-- 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम्‌। 
नेदृशानां मतिर्मन्दा भवत्यकलुषात्मनाम्‌॥ ९९ ॥ 

हे राम ! आपका कल्याण हो । धैर्य धारण कीजिए, 
शोक को त्याग दीजिए्‌। हे पुरुषोत्तम ! आप जैसे 
निर्मल बुद्धिवालों कौ बुद्धि एेसी मन्द तो नहीं होनी 
चाहिप्‌। 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने। 
अतिस्नेहपरिष्वाङ्काद्र्तिरा्द्रपि दह्यते ॥ २०॥ 

“संयोग वियोगपूर्वक होता है ' इस अयल सिद्धान्त 
को सम्मुख रखते हुए आप सीता-वियोग-जन्य दुःख 
ओर उसके प्रति अत्यधिक स्नेह को छोड़ दीजिए, 
क्योकि देखो न, अत्यन्त स्नेहयुक्त (तैल में पड़ने 
से) गीली बत्ती भी जल जाती है । 
यदि गच्छति पातालं ततो हयधिकमेव वा। 
सर्वथा रावणस्तावन्न भविष्यति राघव ॥ २९॥ 

हे रघुकुलशिरोमणि राम ! अब रावण चाहे पाताल 
मे चला जाए अथवा उससे भी बढ्कर किसी अन्य 
गुप स्थान में जा छिपे--अब वह बच नहीं सकता, 
वह निश्चय ही मारा जायेगा । 
स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्य त्यज्यतां कृपणा मतिः। 
अर्थो हि नष्टकार्यर्थिनयत्नेनाधिगम्यते ।। २२॥ 

हे भाई । आप स्वस्थ हो जाइए । इस दीनता ओर 
कायरता को त्याग दीजिए, धर्यं धारण कीजिए, क्योकि 
उद्योग के अभाव मेँ अर्थ की सिद्धि कदापि नहींहो 
सकती। (खोई हुई वस्तु बलिना प्रयत्न के नहीं 
मिलती ।) 
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ऋ 
उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्‌। 
सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्न किञ्चिदपि दुर्लभम्‌॥ २२॥ 
हे आर्य राम ! उत्साह मे बड़ा बल होता हे, उत्साह 
से बढ़कर ओर कोई बल नहीं है । उत्साही एवं उद्योगी 
पुरुषों के लिए इस संसार मे कोई भी वस्तु दुर्लभ 
नहीं हे। 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। 
उत्साहमात्रमाध्ित्य सीतां प्रतिलंभेमहि ॥ २४॥ 
उत्साही पुरुष किसी भी कार्य को करने में घबराते 
नहीं हैँ । हम भी उत्साह का आश्रय लेकर सीताजी 
को अवश्य प्राप्त कर लगे । 
त्यज्यतां कामवृत्तत्वं शोकं ॒संन्यस्य पृष्ठतः। 
महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ।। २५॥ 
आप महात्मा ओर कृतविद्य होकर भी अपने 
स्वरूप को क्यों नहीं पह चानते । आप शोक को त्याग 
कर कामी जनों जेसी इस वृत्ति को परे फेकिए। 
एवं सम्बोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः । 
न्यस्य शोकं च मोहं च ततो धैर्यमुपागमत्‌॥ २६॥ 
जब लक्ष्मणजी ने शोकाक्रान्त राम को इस प्रकार 
समञ्ञाया तब श्रीराम ने शोक ओर मोह को त्यागकर 
ध्य धारण किया । 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । 
रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवटुमाम्‌।॥ २७॥ 
लक्ष्मण के समञ्ञाने पर अचिन्त्य पराक्रमी राम 
स्थिरचित्त होकर हिलते हुए वृक्षों से युक्त उस अत्यन्त 
मनोहर पम्पा सरोवर को घूम -घूमकर देखने लगे । 


| < द्वितीयः सर्गः > (२) | 


सुग्रीव का शंकित होकर हनुमान्‌ को राम- 
लक्ष्मण के समीप भेजना-- 

तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शङ्भितोऽभवत्‌॥ ९॥ 


उत्तम अस्त्र-शस्त्र धारण करनेवाले, महात्मा, उन 
दोनों वीर भाई राम ओर लक्ष्मण को पम्पा-सरोवर 
पर घूमते इए देखकर वानरराज सुग्रीव अत्यन्त 
भयभीत हुजा। 


ध्र 1 
च 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधिपः । 
शशंस परमोद्विग्नः पश्यंस्तौ रामलक्ष्मणौ ॥ २॥ 
तब भय से आक्रान्त वानरराज सुग्रीव ने राम 
ओर लक्ष्मण को देखते हुए अपने मन्त्रियोँ से यह 
कहा-- 
एतौ वनमिदं दुर्गं बालिप्रणिहितौ श्रुवम्‌। 
छदाना चीरवसनौ प्रयरन्ताविहागतौ ॥ ३॥ 
ये दोनों निश्चय ही बाली के भेजे हुर हैँ । ये 
छलपूर्वक अपने वेश को छिपाकर वल्कल वस्त्र 
धारणकर इस दुर्गम वन में घूमते-फिरते यहाँ आये 
है| 
ततस्तं भयसंविग्नं बालिकिल्विषशटङ्कितम्‌। 
उवाच हनुमान्‌ वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः ॥ ४॥ 
तज बाली के षड्यन्त्र से आशंकित एवं डरे हए 
राजा सुग्रीव से वाणीविशारद हनुमान्‌ इस प्रकार 
बोले- 
अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवङ्कम। 
लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतौ ॥ ५॥ 
हे वानरराज ! आश्चर्य है कि आप अपने चित्त 
कौ चञ्चलता के कारण वस्तुतः बन्दरपन-क्षुद्रता 
का परिचय दे रहे है, जबकि इस अवस्था मेँ आप 
को धैर्यपूर्वक स्थिर बुद्धि से कार्य लेना चाहिए । 
सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्व हनूमतः। 
ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तमुवाच ह ॥ ६॥ 
हनुमान्‌ के इस सारगर्भित शुभ वचन को सुनकर 
सुग्रीव हनुमान्‌जी से अति मनोहर शब्दों मे इस प्रकार 
दीर्घबाहू विशालाक्षो शरचापासिधारिणौ । 
कस्य न स्याद्भयं दृष्ट्वा होतौ सुरसुतोपमौ ।॥ ७॥ 
हे हनुमन्‌! दीर्घबाह्‌, विशाल नेत्र, धनुष-बाण 
ओर कृपाणधारी देवपुत्रो के समान इन दोनो को देखकर 
किसको भय नहीं होगा २ 
बालिप्रणिहितावेतौ शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ । 
राजानो बहुमित्राश्च विष्वासो नात्र हि क्षमः॥ ८ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-दो 
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इन दोनों नरश्रेष्ठो को देखकर मुञ्चे तो यहीं शंका 
हो रही है कि ये दोनों बाली के भेजे हुए है, क्योकि 
राजाओं के अनेक प्रकार के भित्र होते है, अतः इन 
पर सहसा विश्वास करना उचित नहीं हे । 
तौ त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयौ प्लवङ्खम। 
इङ्धितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च ॥ ९॥ 

अतः हे हनुमन्‌! तुम साधारण वेष मे उनके समीप 
जाकर उनके हाव-भाव चेष्टा, आकृति ओर भाषण 
के द्वारा पता लगाओ कि ये दोनों कौन हे 2 
वचो विज्ञाय हनुमान्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः। 
पर्वतादुष्यमूकात्तु पुप्लुवे यत्र राघवौ ॥ ९०॥ 

महात्मा सुग्रीव का आदेश पाकर हनुमान्‌ ऋष्यमूक 
पर्वत से शीघ्रतापूर्वक उधर चल पडे जहोँ राम -लक्ष्मण 
थे। 
कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
भिक्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥ ११॥ 

जाते समय पवनसुत हनुमान्‌ ने अपने वानरवेष 
का परित्याग कर अपने-आपको छिपाने के लिए 
ओर राम को धोखा देने के लिए याचक का रूप 
धारण कर लिया। 
ततः स हुनमान्‌ वाचा श्लक्ष्णया सुमनोज्ञया । 
विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च।॥ ९२॥ 
आलभाषे तदा वीरौ यथावत्प्रणशंस च। 
सम्पूज्य विधिवद्वीरौ हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ९३॥ 

तत्पश्चात्‌ हनुमान्‌जी राम लक्ष्मण के समीप जा, 
उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम कर, मधुर एवं मनोहर वाणी 
से उन दोनों की प्रशंसा करने लगे । उन दोनों बीरों 
की यथार्थ प्रशंसा कर तथा उन दोनों की विधिवत्‌ 
पूजाकर पवनसुत हनुमानजी बोले- 
राजर्षिदेवप्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ, 
देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ ॥ ९४॥ 

आप दोनों राजर्षिं सदृश देवताओं के समान, 
तपस्वी एवं कठोर त्रतधारी हैँ । हे उत्तम वर्णयुक्त। 
आप दोनों महानुभाव इस प्रदेश मे किसलिए आये 
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है? 
पदापत्रेक्षणौ वीरो जटामण्डलधारिणौ) 
अन्योन्यसदृशौ वीरौ देबलोकादिवागतो ॥ ९५॥ 
आपके नेत्र कमल के समान हैँ, आप वीर हैँ 
ओर जटामण्डल धारण किये हए है, समान 
आकृतिवाले आप दोनों कौन हैँ 2 कहीं आप दोनों 
देवलोकत्रिविष्टप्‌ से तो नहीं आये हैँ । 
यदृच्छयेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूर्यं वसुन्धराम्‌। 
विशालवक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ ॥ ९६॥ 
स्वेच्छापूर्वक कहीं सूर्य ओर चन्द्रमा तो इस 
धराधाम पर नहीं उतर आये हैँ 2 (अर्थात्‌ आपका 
सौन्दर्य सूर्य ओर चन्द्रमा कौ कान्ति को भी म्लान 
कर रहा है) विशाल बक्षस्थलों से युक्त साधारण 
मनुष्य के रूप मे आप दोनों कोई देवता तो नहीं हैँ 
सिंहस्कन्धो महोत्साहौ समदाविव गोवृषौ । 
आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः ॥ ९७॥ 
आप दोनों वीरो के कन्ध सिंह के समान रैँ। 
आप महा उत्साही ओर मदमत्त वृषभो के तुल्य है । 
आपकी भुजाएं गदा के समान गोल, दुढ़ ओर लम्बी 
हें । 
सर्वभूषणभूषार्हाः किमर्थं न विभूषिताः। 
उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌॥ ९८ ॥ 
सम्पूर्ण आभूषणों से विभूषित करने योग्य आपके 
सुन्दर शरीर आभूषणं से रहित क्यो हैँ ? मै समञ्जता 
हू आप दोनों व्यक्ति इस सम्पूर्ण पृथिवी की रक्षा 
करने में समर्थ हे । 
इमे च धनुषी चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने। 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वजे हेमविभूषिते ॥ ९९॥ 
आपके ये दोनों धनुष अद्भुत, चिकने ओर 
चित्रकारी किये हुए है । ये ेसे दिखाई दे रहे हँ जेसे 
इन्द्र के स्वर्णविभूषित वचर हों । 
सम्पूर्णां निशितैबणिस्तूणाश्च शुभदर्शनाः। 
जीवितान्तकरैघोरिः श्वसद्धिरिव पन्नभैः ॥ २०॥ 
तीखे बाणो से पूरिपूर्णं आपके तरकस भी बडे 
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सुन्दर जान पड़ते हैँ, जिनमें जीवन का अन्त कर 
देनेवाले सर्प के समान भयंकर बाण भरे हुए हे। 
महाप्रमाणौ विस्तीर्णो तप्तहाटकभुषितौ। 
खड्गावेतौ विराजेते निर्मुक्ताविव पन्नगौ ॥ २९॥ 
लम्बी-चौड़ी ओर सुनहरी मूटोवाली आपकी 
तलवार कैचुली छोडे हुए सर्प की भोति दमक रही 
व 
सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्रानरयुथधपः। 
वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्‌ भ्रमति दुःखितः ॥ २२॥ 
(दोनों भादयों की प्रशंसा कर हनुमान्‌ अन अपना 
प्रयोजन कहते हैँ-- >) सुग्रीव नामक एक धर्मात्मा 
ओर वीर वानरौ का मुखिया है, जो अपने भाई द्वारा 
अपमानित करके निकाला जाने पर दुःखी होकर संसार 
में मारा-मारा फिर रहा है। 
प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मनः! 
राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमान्नाम वानरः ॥ २२॥ 
उन महात्मा वानरराज सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ मेँ 
आपके पास आया हूँ। उसके वानरो में मुख्य में 
हनुमान्‌ नामक वानर हू । 
युवाभ्यां सह॒ धर्मत्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति। 
तस्य मां सचिवं विदि वानरं पवनात्मजम्‌।॥ २४॥ 
ते धर्म्मा सुग्रीव आप दोनों भाइयों के साथ 
मैत्री करना चाहते हैँ । मुज्ञे आप पवन का पुत्र ओर 
सुग्रीव का मन्त्री समक्िए। 
एतत्‌ श्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌। 
प्रहृष्टवदनः श्रीमान्‌ भ्रात्रं पार्श्वतः स्थितम्‌॥ २५॥ 
हनुमान्‌ के इन वचनो को सुनकर श्रीराम अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर अपने समीप स्थित लक्ष्मणजी से 
बोले-- 
सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमुपागतः॥ २६॥ 
हे लक्ष्मण! ये उन वानरराज के मन्त्री हैँ जिनसे 
मेँ स्वयं मिलना चाहता था, सो यह उनका मन्त्री 
स्वयं ही मेरे पास आ गया है । 


तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिम्‌। 
वाक्यज्ञं मधुरैवक्यिः स्नेहयुक्तमरिन्दमम्‌॥ २७॥ 

हे लक्ष्मण ! तुम वाक्यविशारद, शत्रुओं का मान 
मर्दन कश्नेवाले, स्नेह की मूरति सुग्रीव के सचिव 
हनुमान्‌ से मधुर वाणी मेँ वार्तालाप करो। 
नानूग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः। 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌॥९ २८॥ 

ये हनुमान्‌ उच्चकोटि के विद्वान्‌ है, क्योकि ऋवेद 
के अध्ययन से अनभिक्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन 
ओर सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ठेसी परिष्कृत 
बातें नहीं कह सकता। 
नूनं व्याकरणं कृत्स्रमनेन बहुधा श्रुतम्‌। 
बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्‌? ॥ २९॥ 

निश्चय ही इन्होनि सम्पूर्णं व्याकरण का अनेक 
बार अध्ययन किया है। यही कारण है कि इनके 
इतने समय बोलने में इन्ोने कोई भी त्रुटि नहीं की 
है। 
न मुखे नेत्रयोर्वापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा। 
अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषः संविदितः क्वचित्‌॥ २०॥ 

इतना ही नहीं बोलते समय इनके मुख, नेत्र, 
ललार, भह तथा शरीर के अन्य अङ्गं मेँ कहीं कोई 
विकृति या दोष दिखाई नहीं दिया। 
अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमद्रुतम्‌ 
उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे ॥ ३९॥ 

इनका भाषण संक्षिप्त, परन्तु सन्देहरहित है ! अपने 
कथन को व्यक्त करते हुए न तो इन्होने शीघ्रता की है 
ओर न विलम्ब ही किया है । इनके हदय का वाक्य 
जन कण्ठ मेँ आकर बाहर निकलता है तब उसका 
स्वर न बहुत ऊँचा होता है ओर न बहुत नीचा, 
अपितु मध्यम होता है । 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-दो 
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संस्कारक्रमसम्पत्नामदुतामविलम्बिताम्‌ । 
उच्यारयति कल्याणीं वाचं हदयहारिणीम्‌॥ ३२॥ 
इनको वाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रम-सम्पत्न 
तथा न बहुत धीमी है ओर न बहुत तेज । इनकी 
वाणी हदय को हर्षित करनेवाली ओर मधुर हे । 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥ ३३॥ 
उर, कण्ठ ओर मूर्द्धा--इन तीन स्थानों से व्यक्त 
कौ गई इनकौ विचित्र एवं रमणीय वाणी हाथ में 
तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत शत्रु के कठोर 
हदय को भी पिघला देगी । 
एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु। 
सिध्यन्ति हि कथं तस्य कायाणां गतयोऽनघ ॥ ३४॥ 
हे निष्पाप लक्ष्मण ! जिस राजा के पास एेसे दूत 
न हों उन्द अपने कार्यो मे सफलता कैसे प्रास्त हो 
सकती है? 
एवमुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिम्‌। 
अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌॥ ३५ ॥ 
श्रीराम के एेसा कहने पर बोलनेवालों में श्रेष्ठ 
वाग्विशारद लक्ष्मण भाषणपटु सुग्रीव के सचिव 
पवनपुत्र हनुमान्‌ से बोले- 
विदिता नौ गुणा विद्वन्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव चावां मागवः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्‌ ॥ ३६॥ 
हे विदन्‌ ! हम लोगों को महात्मा सुग्रीव के सब 
गुण विदित हैँ । हम दोनों उन्हीं वानरराज सुग्रीव को 
खोजते फिर रहे हैँ । 
यथा ब्रवीषि हनुमन्‌ सुग्रीववचनादिह। 
तत्तथा हि करिष्यावो वचनात्तव सत्तम ॥ ३७॥ 
हे हनुमन्‌! आप सुग्रीव के आदेशानुसार जैसा 


१. जो लोग हनुमान्‌ को बन्दर कहते है वे तनिक इन श्लोकों 
का अवलोकन करं। क्या बन्दर ऋ्वेदादि वेदों का 
अध्ययन करते हैँ ओर क्या जंगलो में कूदनेवाले बन्दर 
व्याकरण का अध्ययन करते है । हनुमान्‌ पूंछवाले एवं 


लाल मुखनाले बन्दर नहीं थे जैसाकि उन्हे कु मूर्खं 
लोग समञ्जते है । बे वानरजाति के थे ओर वेदवेदाङ्ग के 
विद्वान्‌ थे। 
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हमसे कह रहे हैँ (अर्थात्‌ सुग्रीव हम लोगो से मैत्री 
करना चाहते दै ।) हे सज्ननश्रेष्ठ | आपके कथनानुसार 


वाल्मीकीय रामायण 


(क 
हम वैसा ही करेगे, अर्थात्‌ हम भी सुग्रीवसे मैत्री 
करना चाहते हैँ । 


(अ ततीयः सर्गः ॐ (३) 


हनुमान्‌ का राम-लक्ष्मषण को लेकर सुग्रीव 
के पास जाना-- 
ततः परमसंहष्टो हनुमान्‌ प्लवगर्षभः। 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदम्‌॥ ९॥ 
लक्ष्मण के वार्तालाप ओर सुग्रीव से मित्रता करने 
की बात जानकर वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ अत्यन्ते प्रसन्न हुए 
ओर वाणीविशारद श्रीराम से इस प्रकार कहने लगे-- 
किमर्थं त्वं वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम्‌। 
आगतः सानुजो दुर्ग नानाव्यालमृगायुतम्‌॥ २॥ 
हे राम । पम्पा सरोवर के तीरवर्ती रमणीय वृक्षों 
से सुशोभित, नाना प्रकार के अजगरो तथा बाघ ओर 
चीतों से परिपूर्ण अत्यन्त दुर्गमनीय इस घोर वन में 
अपने भाई के साथ आप किसलिए आये हैँ ? 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचयोदितः। 
आचचश्चे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ३॥ 
हनुमानजी के ये वचन सुन श्रीराम द्वारा प्रेरित 
लक्ष्मणजी ने हनुमान्‌ को दशरथनन्दन श्रीराम का 
परिचय देना आरम्भ किया । 
राजा दशरथो नाम द्युतिमान्‌ धर्मवत्सलः । 
तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥ ४॥ 
हे हनुमन्‌! दशरथ नाम के एक तेजस्वी एवं 
धर्मवत्सल महाराज हैँ । उनके ये प्रथम पुत्र श्रीराम 
के नाम से लोक में प्रसिद्ध हैँ । 
राज्यलक्षणसम्पत्नः संयुक्तो राज्यसम्पदा। 
राज्याद्‌ भ्रष्टो वने वस्तुं मया सार्धमिहागतः ॥ ५॥ 
इनमें राजाओं के सभी लक्षण विद्यमान हैँ । ये 
राज्य-सम्पत्ति से युक्त है, परन्तु राज्य से भ्रष्ट होकर 
मेरे साथ वन में निवास करने के लिए इस वन में 
आये हैँ । 


भार्यया च महातेजाः सीतयाऽनुगतो वशी 
दिनश्चये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥ ६॥ 
पाणिगृहीत आर्यां सीता ने भी जितेन्द्रिय, 
महायशस्वी श्रीराम का उसी प्रकार अनुगमन किया 
जिस प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य कौ प्रभा मूर्यका 
अनुगमन करती है। 
अहमस्यावरो भ्राता गुणैदस्यिमुपागतः। 
कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ ७॥ 
यै इनका छोटा भाई हूँ । इनकी कृतज्ञता ओर 
बहुमुखी ज्ञान आदि गुणों के कारण मै इनका दास 
ह| मेरा नाम लक्ष्मण है। 
रक्षसापहृता भार्यां रहिते कामरूपिणा। 
तच्य न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य सा हता ॥ ८॥ 
हम लोगों की अनुपस्थिति में इनको धर्मपत्नी 
को कामरूपधारी कोई राक्षस हर ले गया है । जिस 
राक्षस ने इनकी धर्मपत्नी का अपहरण किया है हम 
अब तक उसका पता नहीं लगा पाये हैँ । 
एतत्ते सर्वमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । 
अहं चैव हि रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ ॥ ९ ॥ 
हे हनुमन्‌! तुम्हारे पूछने पर मैने यथातथ्य सब 
कुछ बतला दिया । अब मैँ ओरं श्रीराम दोनों सुग्रीव 
की शरणमे दहै 
एवं ज्रुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुलोचनम्‌। 
हनुमान्‌ प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ९०॥ 
जब लक्ष्मणजी ने दीन भाव से ओर आंखो में 
ओंसू भरकर इस प्रकार कहा तब वाक्यविशारद 
हनुमान्‌जी बोले- 
ईदृशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेनच्ियाः। 
द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्ट्या दर्शनमागताः ॥ ९९॥ 


ऋः 
हे लक्ष्मण! जिस प्रकार के बुद्धिमान्‌, क्रोध- 
रहित तथा जितेन्द्रिय महात्मा पुरुष की सुग्रीव को 
आवश्यकता थी, सौभाग्य से वे स्वयं ही उनके समीप 
उपस्थित हो गये हें । 
संहि रान्यात्परिभष्टः कृतवैरङ्च बालिना। 
हतदारो वने त्यक्तो रात्रा विनिकृतो भृशम्‌॥ ९२॥ 
वे सुग्रीव भी इस समय राज्य से भ्रष्ट हैँ । नाली 
के साथ उनकी शत्रुता हो गई है । उनकी भी स्त्री 
छीन ली गई है । वे राजा सुग्रीव भी शत्रुरूप अपने 
भाई से भयभीत होकर वनों मे इधर उधर भटक रहे 
है। 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोभास्किरात्मजः। 
सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे ॥ ९३॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-चार 
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वे सूर्यपुत्र सुग्रीव हम लोगो को साथ लेकर सीता 
कौ खोज करने मेँ आप लोगों की सहायता अवश्य 
करेगे। 
इत्येवमुक्त्वा हनुमान्‌ श्लक्ष्णं मधुरया गिरा। 
बभाषे साधु गच्छेम सुग्रीवमिति राघवम्‌॥ ९४॥ 
सुमधुर एवं कोमल शब्दो में लक््मणजी से एेसा 
कहकर हनुमान्‌ श्रीराम से बोले- अच्छा, आइए, 
हम सब सुग्रीव के पास चलें । 
ततः स तु महाप्राज्ञो हनुमान्‌ मारुतात्मजः। 
पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुञ्जरः ॥ १५॥ 
तदनन्तर महाबुद्धिमान्‌ पवनपुत्र हनुमान्‌ दोनों 
राजकुमारों को अपनी पीठ पर चढ़ा उन्हे सुग्रीव के 
पास ले गये। 


(= 7 चतुर्थः सर्गः > (ॐ) 


सुग्रीव के साथ राम की मित्रता-- 
ऋष्यमूकात्तु हनुमान्‌ गत्वा तं मलयं गिरिम्‌। 
आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवौ ॥ ९॥ 

श्रीराम ओर लक्ष्मण को ऋष्यमूक पर्वत पर छोड़ 
हनुमान्‌ ऋष्यमूकपर्वत से मलयगिरि पर जाकर 
वानरराज सुग्रीव को वीरशिरोमणि राम-लक्ष्मण के 
सम्बन्ध मेँ नतलाने लगे। 

विशेष-एेसा प्रतीत होता है कि राम-लक्ष्मण को 
देखकर सुग्रीव भय के कारण मलय पर्वत के किसी 
सधन स्थान में जा छिपे थे, अतः हनुमानजी राम-लक्ष्मण 
को ऋष्यमूक पर्वत पर छोड़कर सुग्रीव को वास्तविकता 
बताने के लिए अकेले ही उनके पास गये थे । 
अयं रामो महाप्राज्ञ सम्प्रा्ो दृढविक्रमः। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा पितुरनिर्देशपारगः ॥ २॥ 

हे महाप्राज्ञ ! पिता की आज्ञा का पालन करने- 
वाले, दुढ्‌-विक्रमी श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मण 
सहित य्ह आये हैँ । 


तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः। 
रावणेन हता भार्या स त्वां शरणमागतः ॥ २३ ॥ 
संयमपूर्वक वन मेँ वास करनेवाले इन महात्मा 
राम कौ धर्मपत्नी को रावण हर ले गया है, अतः 
अब ये आपकी शरण में आये है । 
भवता सख्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
प्रतिगृह्यार्चयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ ॥ ४॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण पूजनीयतम हैँ ओर आपसे 
मित्रता करना चाहते हैँ । आप इन दोनों को ग्रहण कर 
इनका सत्कार कीजिए । 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो हृष्टमानसः । 
दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्या प्रोवाच राघवम्‌॥ ५॥ 
हनुमान्‌ कौ बातों को सुनकर सुग्रीव अत्यन्त 
प्रसन्न होकर ओर सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कर राम 
के समीप जा प्रेमपूर्वक बोले-- 
भवान्‌ धर्मविनीतश्च विक्रान्तः सर्ववत्सलः । 
आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः ॥ ६ ॥ 
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आप धर्मात्मा, विनग्र-स्वेभाव, पराक्रमी ओर सब 
पर कृपा करनेवाले हैँ । आपके इन अनुपम गुणों के 
सम्बन्ध मेँ हनुमान्‌ ने मुञ्जसे कहा है । 
तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो। 
यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह ॥ ७॥ 
हे प्रभो ! मैं वानरजाति का एक साधारण मनुष्य 
ह| मेरे साथ आपने जो मैत्री करनी चाही है यह 
आपने मुञ्चे बहुत बड़ा सम्मान प्रदान किया है । इससे 
मुज्ञ बड़ा लाभ होगा। 
रोचते यदि वा सख्यं लाहुरेष प्रसारितः) 
गृह्यतां पाणिना पाणिर्मयदिा बध्यतां ध्रुवा ॥ ८ ॥ 
यदि आपको मेरी मैत्री पसन्द है तो लीजिए मेरा 
हाथ कैला हुआ है । आप मेरे बढ हुए हाथ को अपने 
हाथ से पकड़कर ध्रुव मैत्री का परिचय दीजिए] 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेणा सुभाषितम्‌। 
स प्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥ ९॥ 
वानरराज सुग्रीव के इन सुन्दर वचनो को सुनकर 
श्रीराम ने प्रसन्न मन से सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ 
से दबाया, अर्थात्‌ हस्तालिंगनः किया। 
हद्यं सौहदमालम्ब्य पर्यष्वजत  पीडितम्‌। 
ततो हनुमान्‌ काष्ठयोः जनयामास पावकम्‌॥ १०॥ 
इतना ही नहीं राम ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को 
हदय से लगाकर गाढ़ आलिंगन किया । इतनी ही देर 
में हनुमान्‌ ने दो अरणि्योँ का मथकर अग्नि प्रकट 
की ओर- 


१. हस्तालिंगन की प्रथा वैदिक है । वेद, रामायण, महाभारत 
ओर पुराणों में हस्तालिंगन करने का वर्णन आता है । 
इस विषय में कुछ प्रमाण हमने ' मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
पुस्तक में दिये है, वहीं पदं । एक नया प्रमाण यहाँ भी 
प्रस्तुत है-- 
गोपवृद्धाश्च विधिवद्यविष्ठैरभिवन्दितः। 
यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्धमात्मनः ॥ 
समुपेत्याथ गोपालान्हास्यहस्तग्रहादिभिः॥ 

-- भागवत पु० १० । ६५। ४-५ 
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तयोर्मध्येऽथ सुप्रीतो निदधे सुसमाहितः । 
ततोऽग्नि दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणीम्‌ ॥। 
सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ ॥ ९९॥ 
उस अग्नि को उन दोनो, अर्थात्‌ राम ओर सुग्रीव 
के मध्य में स्थापित कर दिया । हनुमान्‌ द्वारा स्थापित 
उस प्रदी अग्नि की उन दोनों ने प्रदक्षिणाः की। 
इस प्रकार सुग्रीव ओर राम कौ मैत्री हो गई। 
ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघवो। 
अन्योऽन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमुपजग्मतुः ॥ ९२॥ 
मैत्री होने के पश्चात्‌ सुग्रीव ओर राम अत्यन्त 
प्रसन्न हो एक-दूसरे को देखने लगे, परन्तु एक 
दूसरे को देखते हुए वे तृप्त नहीं होते थे। 
त्वं वयस्योऽसि मे हृद्यो हकं दुःखं सुखं च नौ। 
सुग्रीवं राघवो वाक्यमित्युवाच प्रहष्टवत्‌॥ ९२॥ 
तदनन्तर श्रीराम ने प्रसन्न हो सुग्रीव से कहा- 
आप मेरे मित्र है, हृदय के प्यारे सखा है । आज से 
हम दोनों का दुःख-सुख समान है । 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा। 
प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुललोचनः ॥ ९४ ॥ 
राम की बात सुनकर सुग्रीव ने प्रसन्न हो मधुर 
एवं स्निग्ध वाणी से, ओखां से हर्ष ओर व्याकुलता 
के ओंसू बहाते हुए श्रीराम से कहा-- 
अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः। 
हतभार्यो वने त्रस्तो दुग्मि तदुपाश्चितः॥ ९५॥ 


श्रीकृष्ण के ज्येष्ठभ्राता बलरामजी जब द्वारिका से गोकुल 
को गये तब वहौँ उन्होने बड़ों को प्रणाम किया, छोयें 
को आशीर्वाद दिया ओर समान बयवा्लो को गले लगाया 
तथा उनसे हँसते हुए हाथ मिलाया । 

२. जो लोग सुग्रीव ओर हनुमान्‌ आदि को बन्द्र कहते हैँ 
वे तनिक इस प्रकरण को देखें । क्या जंगली जानवर 
इसी प्रकार परस्पर मैत्री करते हैँ ? 


८ 
द 


५. 
च ¶ किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-पोंच 


हे राम! मै नाली द्वारा छ्ला जाकर ओर उसके 
द्वारा निर्वासित होकर, उसके डर से मारा-मारा फिर 
रहा हूँ। मेरी स्त्री छीन ली गड है । अब मैने भयभीत 
होकर इस दुर्गम वन का आश्रय लिया है । 
बालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राधव। 
बालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु ॥ ९६॥ 

हे राघव! मेरे भाई बाली द्वारा निर्वासित करने 
पर मेरी यह दशा हुई है । वह मुञ्ञसे स्थिर शत्रुता 
रखता है । हे महाभाग ! बाली के भय से आतंकित 
मुञ्चे आप अभय प्रदान कीलजिए। 


| << पञ्चमः सर्गः > (५) | पञ्चमः सर्गः ॐ (९५) 


आभूषणो की पहचान-- 
स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌। 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमब्रतीत्‌॥ ९॥ 

अपने लिए हितकारी श्रीराम को बातों को सुनकर 
सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले-- 
अयमाख्याति मे राम सचिवो मन्निसत्तमः। 
हनुमान्‌ यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः ॥ २॥ 

हे राम ! मन्त्रियों में श्रेष्ठ आपके सेवक हनुमान्‌ 
ने वे सब बातें मुञ्ञे बता दी हैँ जिनके कारण आप 
वन में आये है । 
रक्षसापहता भार्यां मैथिली जनकात्मजा । 
त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता ॥ ३॥ 

हनुमान्‌ ने मुन्ञे यह भी बता दिया है कि--रुदन 
करती हुई आपकी धर्मपत्नी जनककुमारी सीता को 
राक्षस रावण उस समय हर कर ले गया, जिस समय 
आप ओर आपके भाई लक्ष्मण वहोँ उपस्थित नहीं 
थे। 
अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतीमिव । 
रसातले वा वर्तन्तीं वर्तन्तीं वा नभःस्थले॥ ४॥ 

मँ सीताजी को उसी प्रकार लाकर आपके अर्पण 
कर दूंगा जैसे राक्षसो के द्वारा आक्रान्त वेदवाणी का 
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एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः। 
प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव ।॥ ९७॥ 
सुग्रीव के एसा कहने पर तेजस्वी, धर्मज्ञ एवं 
धर्मवत्सल श्रीराम ने हँसते हुए सुग्रीव से कहा-- 
उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे। 
बालिनं तं वधिष्यामि तव भायपिहारिणम्‌॥ ९८॥ 
हे महाकपे! मे यह भलीभभोति जानता दूँ कि 
मित्रता काफल उपकार होता है, अतः मेँ तुम्हारी 
भार्या का अपहरण करनेवाले बाली का अवश्य वथ 


करूगा। 


उद्धार हुआ था। मैं सीता को अवश्य छ्ुडा लागा, 
चाहे वह पाताल में हो अथवा गगनमण्डल मेँ । 
त्यज शोकं महाबाहो तां कान्तामानयामि ते। 
अनुमानात्तु जानामि मेधिली सा न संशयः ॥ ५॥ 

हे महाबाहो ! आप शोक का परित्याग कौीलिए। 
मै आपकी प्राणप्रिया को अवश्य ले आऊगा । अनुमान 
से मै यह समञ्च रहा हूं कि वह निस्सन्देह मिथिला 
कौ राजकुमारी जानकी ही होगी । 
हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा क्रूरकर्मणा। 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌॥ ६॥ 

मैने क्रूरकर्मी राक्षस द्वारा हरकर ले जाते हुए एक 
स्त्री को देखा था। उस समय वह "हा राम! हा 
लक्ष्मण!" इस प्रकार के शब्द कर रही थी । 
स्फुरन्ती रावणस्याद्धे पन्नगेन्द्रवधूर्यथा । 
आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्ट्वा शोलतटे स्थितम्‌॥। ७॥ 
उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च। 
तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघव ॥ ८॥ 

वह रावण की गोद में नागिन कौ भोति छूट पटा 
रही थी । इस पर्वत शिखर पर मुञ्च सहित पाँच वानो 
को नेठा देखकर उसने अपनी चादर ओर उसमें बंधे 
हुए आभूषणों को मेरे समीप गिरा दिया । उन सबको 
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मैने उठाकर रख छोड़ा है। 
तमब्रवीत्ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌। 
आनयस्व सखे शीध्रं किमर्थ प्रविलम्बसे ॥ ९॥ 
यह सुनकर श्रीराम ने प्रियभाषी सुग्रीव से कहा-- 
ठे मित्र! तुम उन वस्तुओं को शीघ्र लाओ, देर क्यों 
कररहेहो? 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गृहाम्‌। 
प्रविवेश ततः शीघ्रं राघवप्रियकाम्यया॥ ९०॥ 
श्रीराम के पेसा कहने पर सुग्रीव ने राम की प्रिय 
कामना को पूर्ण करने के लिए उस पर्वत कौ गहन 
गुहा मेँ प्रवेश किया। 
उत्तरीयं गृहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च। 
इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः ॥ १९॥ 
शीघ्र ही उस उत्तरीय~चादर ओर आभूषणं को 
लाकर सुग्रीव ने कहा--'* इन्हे देखिए "एसा 
कहकर उन्हें श्रीराम को दिखलाया। 
ततो गृहीत्वा तद्वासः शुभान्याभरणानि च। 
अभवद्‌ बाष्यसंरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥ ९२॥ 
उन वस्त्र ओर आभूषणं को हाथ में लेकर श्रीराम 
इस प्रकार सजल नेत्र हो गये जिस प्रकार चन्द्रमा 
कुहरे से आच्छादित हो गया हो । 
अविचिछन्नाश्चुवेगस्तु सौमित्रिं वीक्ष्य पार््वतः। 
पर्दिवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे ॥ ९३॥ 
नेत्रं से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए 
राम अपनी बगल में बेठे लक्ष्मण को देखकर 
दीनतापूर्वक विलाप करने लगे, 
पष्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया। 
उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्‌ भूषणानि च ॥ १४॥ 
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(~ ह) 
(चै 

हे लक्ष्मण । देखो, हरण की जाती हई सीता ने 
अपने शरीर पर से उतार कर यह उत्तरीय ओर आभूषण 
भूमि पर फके थे, तुम तनिक इन्हें पहचानो तो सही । 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्षणो वाक्यमब्रवीत्‌। 
नाहं जानामि केयुरे नाहं जानामि कुण्डले। 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌॥ १५॥ 

श्रीराम के एेसा कहने पर लक्ष्मणजी बोले-मेँ 
इन कंकणों-बाजूबन्दों को नहीं जानता ओर कान के 
कुण्डलो को भी नहीं पहचानता । हँ, मै इन नूपुरो- 
विद्ुओं को अवश्य ही पहचानता हू ये निश्चितरूप 
से सीताजी के है, क्योकि प्रतिदिन उनकी चरणवन्दना 
के समय मेँ इन्हे देखा करता था । 

विश्येष-- यह है आयविर्तं कौ प्राचीन संस्कृति का 
आदर्श चरित्र ! लक्ष्मणजी तेरह वर्षं तक वनो मेँ सीताजी 
के साथ रहे, परन्तु उन्होने कभी अखि उठाकर सीता 
की ओर देखा भी नहीं । 
ततः स राघवो दीनः सुग्रीवमिदमनब्रवीत्‌। 
बूहि सुग्रीव कं देशं हियन्ती लक्षिता त्वया ॥ ९६॥ 

लक्ष्मण के एेसा कहने पर श्रीराम दीन होकर 
सुग्रीव से बोले--हे सुग्रीव! बताओ, हरण कौ जाती 
हुई सीता को तुमने किस देश कौ ओर ले जाई जाते 
हुएदेखा था? 
क्व॒ वा वसति तद्रश्चो महद्वयसनदं मम। 
यत्रिमित्तमहं सवत्राश्शयिष्यामि राक्षसान्‌ ॥ १७॥ 

अथवा मुञ्चे बतलाओ कि मुञ्ञे महान्‌ संकट में 
डालनेवाला वह राक्षस कँ रहता है, जिसके कारण 
मुहे सम्पूर्ण राक्षसो का संहार करना पडेगा । 


| << षष्ठः सर्गः ॐ (६) | 


राम ओर सुग्रीव का परस्पर आश्वासन -- 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः। 
अब्रवीत्प्राञ्जलिवक्यं सबाष्यं बाष्पगद्गदः ॥ १॥ 


दुःखी राम के एेसा कहने पर वानर सुग्रीव हाथ 
जोड़कर आंखो मे आंसू भर, गद्गद कण्ठ हो राम से 
बोले-- 


न॒ जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः। 
सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌॥ २॥ 

मेँ उस पापी राक्षस के निवास स्थान से सर्वथा 
अनभिज्ञ हू। मे उस कुलाधम राक्षस के सामर्थ्य, 
पराक्रम ओर कुल के सम्बन्ध मे भी कुक नहीं जानता। 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज श्ोकमरिन्दम। 
करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मेथिलीम्‌॥ ३॥ 

इन सब बातों की जानकारी न होने पर भी हे 
शत्रुतापी राम ! मेँ सत्य प्रतिज्ञा करता हू कि मँ इस 
प्रकार का प्रयत्न करूगा जिससे सीता आपको अवश्य 
प्राप्त होगी, अतः अब आप शोक को त्याग दीजिए। 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌। 
तथास्मि कर्ता नचिराद्यथा प्रीतो भविष्यसि॥ ४॥ 

राक्षसोंसहित रावण को मारकर ओर अपने 
सैन्यनल के पुरुषार्थ का परिचय देकर जँ शीघ्र सीता 
को प्रात कर लंगा, जिससे आपको प्रसन्नता होगी । 
अलं वैकल्व्यमालम्ब्य धैर्यमात्मागतं स्मर। 
त्वद्विधानामसदृशमीदृशं बुद्धिलाघवम्‌ ॥ ५ ॥ 

आप दैन्य को छोडकर अपने अन्तर्भूत धैर्य का 
स्मरण करं । आप जैसे महापुरुषों के लिए इस प्रकार 
का लुद्धि-लाघव उचित नहीं । 
मयाऽपि व्यसनं प्राप्तं भा्याहिरणजं महत्‌। 
न चाहमेवं शोचामि न च धर्यं परित्यजे ॥ ६॥ 

मुञ्ञे भीस्त्रीहरे जाने का दुःख प्राप्त हुआ हे, 
किन्तुनतो्मैँ इस प्रकार काशोक करताहूंओरन 
मैने धैर्य ही छोड़ा है । 
व्यसने वार्थकृच्छरै वा भये वा जीवितान्तके। 
विमृशन्वै स्वया बुद्धया धृतिमान्नावसीदति ॥ ७॥ 

धेर्यवान्‌ पुरुष दुःख~स्वजन-वियोग के समय, 
धननाश के समय, भय उपस्थित होने पर ओर प्राणों 
पर संकट उपस्थित हो जाने पर भी अपनी बुद्धिसे 
कार्य लेते हे ओर इसीलिए वे कभी दुःखी नहीं होते । 
लालिस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं योऽनुवरतते। 
स मज्नत्यवश्ः शोके भाराक्रान्तेव नौर्जले ॥ ८ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-छह 
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मूर्ख लोग ही विपत्ति में दीनता का परिचय दिया 
करते हे । एेसे लोग विवश होकर शोकसागर मे एेसे 
ही डूब जाते हैँ जैसे भार से लदी हुई नौका जल में 
डूब जाती हे । 
ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌। 
तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ९॥ 

शोक करनेवाले व्यक्तियों को कभी सुख एवं 
शान्ति प्राप्त नहीं होती । शोकातुर व्यक्तियों का तेज 
नष्ट हो जाता है, अतः आपको शोक नहीं करना 
चाहिए्‌। 
शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशञयः। 
स शोकं त्यज राजेन्द्र धर्यमाश्रय केवलम्‌॥ ९०॥ 

हे राजेन्द्र ! शोकाकुल व्यक्तियों का जीवन संशय 
मे पड़ जाता हे, अतः आप शोक को त्याग कर धैर्य 
का आश्रय लीजिए। 
हितं वयस्यभावेन ब्नूमि नोपदिष्ामि ते। 
वयस्तां पूजयन्‌ मे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ९९॥ 

मै केवल मित्रता के कर्तव्य से प्रेरित होकर आपसे 
आपके हित कौ बात कह रहा हमें आपको उपदेश 
नहीं दे रहार्हू। मेरी मैत्री का आदर करते हुए आपको 
शोक नहीं करना चाहिए । 
मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः। 
मुखमश्रुपरिक्लिन्नं वस्त्रान्तेन प्रमार्जयत्‌ ९२॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थः सुग्रीववचनात्प्रभुः । 
संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमब्रवीत्‌॥ ९२३॥ 

जब सुग्रीव ने इस प्रकार के मधुर शब्दो में श्रीराम 
को सान्त्वना प्रदान की तब श्रीराम ने ओंसुओं से 
भीगे अपने मुखमण्डल को वस्त्र के छोर से पो, 
सुग्रीव के वचनं से स्वस्थ हौ तथा अपनी स्वाभाविक 
मुद्रा में आकर सुग्रीव का प्रेमपूर्वक आलिंगन करते 
हुए यह कहा-- 
कर्तव्यं यद्वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च। 
अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्त्वया ॥ ९४॥ 

हे सुग्रीव ! आपत्ति के समय स्नेही तथा हितैषी 
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मित्र को जो कार्य करना चाहिए आपने सब कुछ 
उसके अनुकूल ही किया है । 
एष च प्रकृतिस्थोऽहमनुनीतस्त्वया सखे। 
दुर्लभो दीदृशो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः ॥ ९५॥ 
हे मित्र! तुम्हारे सान्त्वना प्रदान करने से इस 
समय मेँ स्वस्थ हो गया हूं। सचमुच तुम्हारे जैसे 
मित्र का मिलना दुर्लभ है ओर वह भी एसी विपत्ति 
के समय। 
किं तु यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्याः परिमागणि। 
राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ ९६॥ 
परन्तु हे मित्र ! आपको सीता के अन्वेषण करने 
ओर उस भयंकर दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 
मया च यदनुष्ठेयं विस्रब्धेन तदुच्यताम्‌। 
वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्व सम्पद्यते त्वयि ॥ ९७॥ 
मुञ्से तुम अपना जो कार्य कराना चाहते हो वह 
भी निःसंकोच होकर मुङ्ञे बतला दीजिए । मैँ तुम्हरे 
सभी मनोरथ उसी प्रकार पूर्णं कर दंगा जिस प्रकार 
उपजाऊ खेत में वर्षा के द्वारा भरपूर अन्न ओर 
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बनस्पतिर्योँ उत्पन्न होती हैँ । 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्समीरितम्‌) 
तत्त्वया हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम्‌॥ ९८॥ 

हे वानरश्रेष्ठ ! मैने शोर्याभिमान से जो बातें आपके 
समक्ष कही हैँ उन्हें आप सर्वथा सत्य एवं तथ्यपूर्ण 
ही समञ्जिए क्योकि-- 
अनृतं नोक्तपूर्वं मे नच वश्ये कदाचन, 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव च ते शपे।॥ ९९॥ 

मैने अपने जीवन मेन तो कभी पहले मिथ्या 
भाषण किया है ओर न आगे कभी करूगा। आपके 
कार्य को पूरा करने की मँ प्रतिज्ञा करता दह ओर सत्य 
की शपथ खाता ह| 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह। 
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥ २०॥ 

श्रीराम के इन वचनो को सुनकर, विशेष कर 
उनकी दुढ प्रतिज्ञा पर विचार कर सुग्रीव अपने 
मन्त्रियोसहित अत्यधिक प्रसन्न हुआ ओर उसने 
अपने-आपको सफल मनोरथ माना। 


< सप्तमः सर्गः > (७) 


राम द्वारा बालिवध की प्रतिज्ञा ओर सुग्रीव द्वारा 
बाली के साथ वैर होने का वृत्तान्त सुनाना-- 
परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन वानरः। 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमब्रवीत्‌॥ ९॥ 
श्रीराम कौ उपर्युक्त बातों से पुलकित-गात सुग्रीव 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुजा ओर लक्ष्मण के समक्ष पुनरपि 
राम से यह वचन कहने लगा-- 
शक्यं खलु भवेद्राम सहायेन त्वयानघ। 
सुरराज्यमपि प्रामुं स्वराज्यं किं पुनः प्रभो ॥ २॥ 
हे निष्पाप राम! आपकी सहायता से मेँ स्वर्ग का 
राज्य भी प्राप्त कर सकता हूँ अपने राज्य की तो लात 
ही क्याहै। 


सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां सुहृदां यैव राघव। 
यस्याग्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघववंशजम्‌॥ ३॥ 

हे राघव ! बन्धु-बान्धवोंसहित मँ अपने आपको 
आज गौरवान्वित अनुभव कर रहा दँ, क्योकि 
रघुकुलभूषण राम मेरे जअग्निसाक्षिक मित्र बने हैँ । 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनैः। 
न तु वक्तु समर्थोऽहं स्वयमात्मगतान्‌ गुणान्‌ ॥। ४॥ 

मेँ भी आपका योग्य मित्र ू। यह बात आपको 
धीरे धीरे ज्ञात हो जायेगी । मँ अपने मुख से अपने 
गुणों का वर्णन आपके सामने नहीं कर सकता। 
महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृ तात्मनाम्‌। 
निश्चला भवति प्रीतिधैर्यमात्मवतामिव॥ ५॥ 


आप जैसे आत्मज्ञानी, धैर्यवान्‌, सफलमनोरथ, 
महात्माओं की प्रीत्ति अवश्य ही अटल एवं निश्चय 
होती है। 
रजतं वा सुवर्णं वा वस्त्राण्याभरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ६॥ 
सज्जन पुरुष~सन्मित्र अपने मित्र के स्वर्ण, रजत 
ओर उत्तम वस्त्र-आभूषणों को अपना ही सम्लते हैँ 
परस्पर कोई भेद-भाव नहीं रखते। महापुरुष एेसा 
ही समञ्ते है 
आद्यो वापि दरिद्र वा दुःखित सुखितोऽपि वा। 
निर्दोषो वा सदोषो वा वयस्यः परमा गत्तिः॥ ७॥ 
मित्र चाहे धनी हो या निर्धन, दुःखी हो चाहे 
सुखी, निर्दोष हो चाहे सदोष--कैसी भी स्थिति में 
हो फिर भी मित्र उसका परम सहायक हुआ करता 
है। 
धनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोऽपि वा पुनः। 
वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथाविधम्‌॥ ८ ॥ 
इसी कारण मित्र-स्नेह के मूल्य में मित्र लोग 
अपने मित्र के लिए धन, सुख ओर यहौँ तक कि 
प्राणों को भी त्याग देते हैँ। 
तत्तथेत्यब्रवीद्रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌। 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्या वासवस्येव धीमतः ॥ ९॥ 
सुग्रीव की यह बात सुनकर इन्द्र की कमनीय 
कान्ति को अतिक्रान्त करनेवाले लक्ष्मण के समक्ष 


प्रियवादी सुग्रीव से श्रीराम ने कहा-हे सुग्रीव ! आपने बोले 


जो कुछ कहा है वह सर्वथा उचित है । 

तततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लष्ष्णं मधुरया गिरा। 

उवाच प्रणयाद्रामं हर्षव्याकुलिताश्चरम्‌॥ ९०॥ 
हषततिरेक के कारण सुग्रीव के मुख से शब्द 

नहीं निकल रहे थे, फिर भी राम की बात सुनकर 

सुग्रीव प्रसन्न हो स्नेहसिक्त ओर मधुरवाणी से प्रमपूर्वक 

राम से बोले- 

अहं विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येष भयार्दितः। 

ऋष्यमूकं गिरिवरं हतभार्यः सुदुःखितः ॥ ९९॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-सात 


२०९ 


अपने भाई बाली द्वारा पमानित ओर निष्कासित 
होकर स्त्री से वियुक्त, अत्यन्त दुःखित ओर आतङ्कित 
अलस्था मे में इस ऋष्यमूक पर्वत पर मारा-मारा 
फिरते हुए अपना जीवन यापन कर रहा दहू। 
बालिनो मे भयार्तस्य सर्वलोकाभयङ्कर। 
ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ९२॥ 

हे समस्त लोकों को अभय प्रदान करनेवाले राम 
नाली के भय से आतङ्कित मुञ्च अनाथ के ऊपर आप 
कृपा कीजिर्‌। 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः। 
प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव ।; ९३॥ 

जब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा तब धर्मज्ञ, 
धर्मवत्सल, तेजस्वी श्रीराम मुस्कराते हुए सुग्रीव से 
बोले- 
उपकारफलं सित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌। 
अद्यैव तं हनिष्यामि तव भायपिहारिणम्‌॥ ९४॥ 

उपकार करना मित्र का लक्षण है ओर अपकार 
करना श्रु का लक्षण है, अतः मेँ एक सच्चे मित्र के 
नाते आपकी भार्या का अपहरण करनेवाले उस बाली 
को आज ही मार डार्लूगा। 
राघवस्य कचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः, 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरब्रवीत्‌॥ ९५॥ 

वाहिनीपति तेजस्वी सुग्रीव श्रीराम के ठेसे वचन 
सुनकर एक दीर्घ निःश्वास लेकर पुनः श्रीराम से 
पुराहं बालिना राम राज्यात्स्वादवरोपितः। 
परुषाणि च संश्राव्य निर्धतोऽस्मि बलीयसा ॥ ९६॥ 
हता भार्यां च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते॥ ९७॥ 

हे राम । पहले तो उस बलवान्‌ बाली ने मुञ्चे 
राज्यसिंहासन से उतार दिया, फिर मुञ्चे कठोर वचन 
कह धिक्कार ओर फटकार कर मेरा अपमान कर 
मुञ्ञे राज्य से बाहर निकाल दिया । उसने मेरी प्राण- 
प्रिया भार्या को छीन लिया ओर जो मेरे हितैषी बन्धु 


२९० 


बान्धव थे उन सबको पकड्कर बन्दी बना लिया। 
श्रुत्वैतद्वचनं रामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌। 
किं निमित्तमभूद्वरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ९८॥ 

सुग्रीव के इन वचनो को सुनकर राम ने कहा-- 
हे सुग्रीव ! बाली के साथ तुम्हारी शत्रुता किस कारण 
हई ? मेँ वह सब वृत्तान्त यथातथ्य जानना चाहता दू । 
ततः प्रहृष्टवदनः सुग्रीवो लक्षमणाग्रजे। 
वैरस्य कारणं तत्त्तमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ९९॥ 

तब सुप्रीव ने प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम से बाली के 
साथ वैर होने के मूल कारणों को यथातथ्य कहना 
आरम्भ किया। 
श्रूयतां राम यदवृत्तमादितः प्रभुति त्वेया। 
यथा वैरं सपुदभूतं यथा चाहं निराकृतः ॥ २० ॥ 

हे राम ! जिस प्रकार बाली से मेरा वैर हुआ ओर 
जिस प्रकार मेँ राज्य से निर्वासित किया गया-- वह 
सब वृत्तान्त मैं आदि से कहता हू आप ध्यानपूर्वक 
सुनें। 
बाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः । 
पितुर्बहुमतो नित्यं ममापि च तथा पुरा ॥ २९॥ 

शत्रुनाशक बाली नाम का मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, 
जिसका पिताजी बहुत सम्मान करते थे ओर वैरे होने 
से पूर्व मेँ भी उनका बहुत आदर करता धा। 
पितर्युपरतेऽस्माकं ज्येष्ठोऽयमिति मन्निभिः। 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः ॥ २२॥ 

कुक समय के पश्चात्‌ पिताजी के स्वर्गवासी 
होने पर बाली को ज्येष्ठ होने के कारण मन्त्रियोँ ने 
सर्वसम्मति से राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त किया। 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितुपेतामहं महत्‌। 
अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्स्थितः ॥ २३ ॥ 

बाली पिता-पितामहों के विशाल राज्य का शासन 
करने लगा ओर मैँ उनके पास दास कौ भोति विनीत 

भाव से रहने लगा। 

मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः। 
तेन तस्य महद्वैरं स्त्रीकृतं विश्रुतं पुरा ॥ २४॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


कुछ समय के पश्चात्‌ दुन्दुभि नामक असुर के 
अत्यन्त तेजस्वी एवं ज्येष्ठ पुत्र के साथ किसी स्त्री 
के कारण बाली की महान्‌ शच्रता हो गई। 
स तु सुप्तजने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः। 
नर्दति स्म सुसंरब्धो बालिनं चाहयद्रणे ॥ २५॥ 
एक बार रात्रि में जबकि सब लोग सो रहे थे वह 
दानव किष्किन्धा नगरी के मुख्य द्वार पर आया ओौर 
गर्जन तर्जनपूर्वक बाली को संग्राम के लिए ललकारा। 
प्रसुसस्त॒ मम॒ भ्राता नर्दतो भैरवस्वनम्‌। 
श्रुत्वा न ममृषे बाली निष्यपात जवात्तदा ॥ २६॥ 
घोर निद्रा में लीन मेरा भाई बाली गर्जते हुए उस 
मायावी की भैरव ललकार को सहन न कर सका 
ओर शीघ्रतापूर्वक महल से बाहर निकल आया । 
स तु वै निःसृतः क्रोधात्तं हन्तुमसुरोत्तमम्‌। 
वार्यमाणस्ततः स्त्रीधिर्मया च प्रणतात्मना ॥ २७॥ 
स तु निर्भय सवननि निर्जगाम महाबलाः। 
ततोऽहमपि सौहादन्निःसृतो बालिना सह ॥ २८॥ 
उस असुर को मारने के लिए नाली को महल से 
बाहर निकलते देखकर राजमहल की स्त्रियो ने उसे 
रोका ओर विनयपूर्वक मैने भी रोका, परन्तु महाबली 
जाली उन स्त्रयो को धक्का देकर बाहर निकल गया। 
तन मै भी भातु-स्नेह के कारण बाली के पीके हो 
लिया। 
सतु मे भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दूरादवस्थितम्‌। 
असुरो जातसन्त्रासः प्रदुद्राव ततो भृशम्‌॥ २९॥ 
वह मायावी असुर मेरे भाई को आते देखकर 
तथा दूर से मुञ्चे भी देखकर भयभीत होकर बडे वेग 
से भागखड़ा हु। 
तस्मिन्‌ द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ । 
प्रकाशष्च कृतो मार्गश्चनद्रेणोदगच्छता तदा ॥ २०॥ 
जब वह भयभीत होकर भागा तब हम दोनों भाई 
भी तेजी से उसके पीके दौड़ पड़े उस समय उदय 
होते हए चन्द्रमा ने प्रकाश के द्वारा मार्ग में हमारी 
सहायता की । 


(1 ॐ 
६ 
स॒ तृणैरावृतं दुर्गं धरण्या विवरं महत्‌। 
प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्ठितौ ॥ ३९ ॥ 
इतने मे वह असुर घास पस से ठके, पृथिवी के 
एक दुर्गम विवर--भूलभूलैयाँ मे वेगपूर्वक प्रविष्ट 
हो गया। हम दोनों भाई उस भूलभुलैयँ के द्वार पर 
पहुंचकर रुक गये! 
तं प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्वा बिलं रोषवशं गतः। 
मामुवाच तदा बाली वचनं क्षुधितेद्धियः॥ ३२॥ 
शत्रु को उस भूलभुलै्याँ में प्रविष्ट हुआ देख 
बाली बहुत क्रुद्ध हुआ, फिर क्रोध से चलायमान 
इन्द्रियोवाले बाली ने मुञ्से कहा-- 
इह त्वं ॒तिष्ठ सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः। 
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि सहसरा रिपुम्‌॥ ३३॥ 
हे सुग्रीव! तुम सावधान होकर तब तक इस 
बिल~=भूलभुलै्याँ के द्वार पर ठहरो जब तक मैं इस 
गुफा मेँ प्रवेश कर ओर संग्राम में उस शत्रु को मारकर 
लौट न आऊँ। 
मया त्वेतद्वचः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः। 
शापयित्वा च मां पद्धयां प्रविवेश विलं महत्‌॥ ३४॥ 
बाली का यह ओदश सुन मैने उसके साथ उस 
बिल में जाने कौ प्रार्थना की, परन्तु मुक्ञे अपने चरणों 
करी शपथ देकर वह अकेला ही उस गुफा में प्रविष्ट 
हुआ। 
तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रः संवत्सरो गतः। 
स्थितस्य च मम द्वारि स कालोऽप्यत्यवर्तत ॥ ३५॥ 
बाली को उस बिल में प्रविष्ट हुए ओर मुषे दवार 
पर खड़े हुए पूरा एक दिन बीत गया । 
अहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा स्नेहादागतसम्भरमः। 
भ्रातरं तु न पश्यीम पापाङ्भि च मे मनः ॥ ३६॥ 
तब मँ यह समञ्लकर कि बाली मारा गया, स्नेह 
के कारण अत्यन्त विकल हो गया । इतने दीर्घ समय 
तक भाई को न देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की 
अनिष्ट शंका होने लगीं । 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-सात 
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अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात्तस्माद्धिनिः सृतम्‌। 
सफेनं रुधिरं रक्तमहं दृष्ट्वा सुदुःखितः ॥ २७॥ 

अनिष्ट शंकाओं के होने पर भी मै वहाँ खड़ा ही 
रहा, तब दीर्घकाल के पश्चात्‌ उस बिल से फेनसहित 
रक्तं कौ धार बहती देखकर भै अत्यन्त दुःखी हुञा। 
नर्दतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः, 
न रतस्य च संग्रामे क्रोशतो निःस्वनो गुरोः ॥ ३८ ॥ 

इतने में मुञ्चे युद्ध में निरत ओर गजति हुए असुरो 
का घोर शब्द सुनाई पड़ा, परन्तु संग्राम में जुटकर 
ललकारते हए बड़े भाई का शब्द मुञ्चे सुनाई नहीं 
दिया। 
अहं त्ववगतो बुद्धया चिहैस्तैरभातरं हतम्‌। 
पिधाय च लिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥ ३९॥ 

रक्तादि चिम को देखकर मने बुद्धिपूर्वक यह 
निश्चय किया कि भाई बाली मारा गया। भाई को 
मारकर यह कहीं मुज्ञे भी न मार दे सा सोचकर 
मैने एक बहुत बड़ी पाषाणशिला से उस बिल के 
द्वार को बन्द कर दिया। 
शोकार्तश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। 
गूहमानस्य मे तत्त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌॥ ४०॥ 

हे मित्र राम ! शोकार्त मन से मरणानन्तर होनेवाले 
स्नानादि से निवृत्त होकर मँ किष्किन्धा लौट आया । 
यद्यपि मैने बाली के मरने की बात को यत्नपूर्वक 
चछिपाया तथापि जनश्रुति के द्वारा मन्त्रियों ने इसे जान 
लिया। 
ततोऽहं तैः समागम्य सम्मतैरभिषेचितः। 
राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥ ४९॥ 

हे राम ! तव उन सभी मन्त्रियो ने परस्पर विचार 
विमर्श के पश्चात्‌ मेरा राज्याभिषेक कर दिया। 
अभिषिक्त होने पर मेँ न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। 
आजगाम रिपुं हत्वा दानवं स तु वानरः। 
अभिषिक्तं तु मां दृष्ट्वा संरक्तलोचनः ॥ ४२॥ 

इसी मध्य में उस मायावी दानव को मारकर 


१. संवत्सरशब्दो घस्रपर्यायः-- संवत्सर शन्द दिन का पर्यायवाची भी होता है । 
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बाली किष्किन्धा को लौट आया । मुक्ञे राज्यसिंहासन 
पर अभिषिक्त देखकर उसके नेत्र लाल हो गये । 
ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्धं तमुपागतम्‌। 
अहं प्रसादयाञ्चक्रे भ्रातरं हितकाम्यया ॥ ४२ ॥ 
क्रोध के कारण अत्यन्त क्षुब्ध, उस आये हुए 
बाली को उसकी हितकामना कौ दृष्टि से मैने प्रसन्न 
करने का प्रयत्न किया। 
दिष्ट्यासि कुशली प्राप्तो दिष्ट्यापि निहतो रिपुः । 
अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेकोऽनाथनन्दनः ॥ ४४ ॥ 
मैने कहा--यह बडे सौभाग्य की बात है कि 
आप उस शत्रु को मारकर कुशलपूर्वक लौट आये 
है । आप अनाथो के आनन्दवर्धक हैँ ओर मुज्ञ अनाथ 
के एकमात्र आप दही नाथदहैँ। 
इदं बहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। 
छत्रं सबालव्यजनं प्रतीच्छस्व मयोद्यतम्‌॥। ४५॥ 
अब आप अपना अनेक कमानिर्योवाला ओर 
नवोदित चन्द्रमा के समान श्वेत छत्र ओर चंवर, जिसे 
मैने आपकी अनुपस्थिति मेँ धारण किया था-- स्वीकार 
कोजिए। 
राजभावनियोगोऽयं मया त्वद्धिरहात्कृतः। 
सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव॒ नियातयाम्यहम्‌। 
मा च रोषं कृथाः सौम्य मयि शत्रुनिबर्हण ॥ 2७ ॥ 
आपके अभाव में ही मन्तिमण्डल ने मुञ्चे इस 
पद पर अभिषिक्त किया था। अब मचन्त्रियों एवं 
पुरवासियोंसहित आपके निष्कण्टक राज्य को जो 
मेरे पास धरोहर के रूप में था, मै आपको वापस 
लौटा रहा हूँ हे शत्रुसूदन ! आप मेरे ऊपर क्रुद्ध न 
हों। 
स्निग्धमेवं ल्ुवाणं मां स तु निर्भत्स्यं वानरः। 
धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहु तत्तदुवाच ह ॥ ४८ ॥ 
हे राम ! स्मेहपूर्वक एसा कहने पर भी उस वानर 
ने मुञ्ञे फटकारते हुए का-““ तुजे धिक्तार हे 1! ' 
यह कहकर ओर भी बहुत कुक एेसा वैसा कहा। 
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तदा निर्वासयामास वस्त्रेणैकेन वानरः। 
तेनाहमपविद्धश्च हतदारश्च राघव ॥ ४९॥ 
हे राघव ! धिक्कारने ओर फटकारने के पश्चात्‌ 
उस वानर ने मुञ्चे एक वस्त्र पहनाकर राज्ये से बाहर 
निकाल दिया। मै उस बाली का सताया हआ हूं! 
उसने मेरी पत्नी भी छीन ली दै । 
ऋष्यमूकं गिरिवरं  भार्याहरणदुःखितः। 
प्रविष्टोऽस्मि दुराघर्षं बालिनः कारणान्तरे ।। ५० ॥ 
अपनी भार्या के छिन जाने के दुःख से दुःखी 
होकर मैने पर्वतश्रेष्ठ ऋष्यमूक पर आश्रय लिया है । 
एक कारण विशेष से यह पर्वत बाली के आक्रमण 
से सुरक्षित है। 
एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत्‌। 
अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव ॥ ५९ ॥ 
नाली के साथ वैर होने का सम्पूर्णं वृत्तान्त मैने 
आपको सुना दिया । हे राघव ! आप देखिए निरपराध 
होने पर भी मै महादुःख भोग रहा हू । 
बालिनस्तु भयार्तस्य सर्वलोकाभयङ्कर। 
कर्तुमर्हसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात्‌ ॥ ५२॥ 
सन लोकों को अभयप्रदान करनेवाले राम ! आप 
बाली को दण्ड देकर इस महान्‌ भय से मेरी रक्षा 
कीजिए ओर कृपा कर मुञ्चे उसके अत्याचारों से 
जचाइए्‌। 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितम्‌। 
वचनं वक्तुमरेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव! ५२३॥ 
सुग्रीव के एेसा निवेदन करने पर महातेजस्वी 
धर्मात्मा श्रीराम मुस्कराकर सुग्रीव से यह धर्म युक्त 
वचन बोले-- 
अमोघाः सूर्यसङ्काशा ममैते निशिताः शराः, 
तस्मिन्बालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः ॥ ५४॥ 
हे सुग्रीव ! सूर्य के समान देदीप्यमान मेरे तीखे 
ओर अमोघ~कभी निष्फल न जानेवाले--ये बाण 
उस दुराचारी बाली के ऊपर बडी तेजी से जाकर 
गिररेगे। 


यावत्तं नाभिपश्यासि तव॒ भार्यापहारिणम्‌। 
तावत्स जीवेत्पापात्मा बाली चारित्रदूषकः । ५५ ॥ 

तुम्हारी भार्या का अपहरण करनेवाले बाली को 
जब तक मैं देख नही लेता तभी तक तुम उस 
चरित्रहीन पापी को जीवित समलो । 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-आट 
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आत्मानामनुपश्यामि मग्नं त्वां शोकसागरे। 
त्वामहं तारयिष्यामि कामं प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌॥ ५६ ॥ 

मै आपको भी अपने समान शोकसागर मेँ डूबा 
हुआ देख रहा हू । मै इस विपत्ति से तुम्हारा उद्धार 
करूंगा । तुम अपनी प्राणप्रिया पत्नी ओर राज्यलक्ष्मी 
दोनों को प्राप्त करोगे । 


नि त 1 अष्टमः सर्गः ॐ> (८) 


लाली के पौरुष का वर्णन-- 
रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनम्‌। 
सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघवं प्रशशंस च॥ ९॥ 
हर्ष ओर पुरुषार्थं को बद़ानेवाले श्रीराम के इन 
वचनोँ को सुनकर सुग्रीव हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा 
करते हुए बोले-- 
असंशयं प्रज्वलितेस्तीश्च्णैर्ममातिगेः शरैः। 
त्वं दहेः कुपितो लोकान्‌ युगान्त इव भास्करः ॥ २॥ 
हे राम! आप क्रुद्ध होने पर अपने जाज्वल्य- 
मान, तीक्ष्ण ओर मर्मभेदी बाणो से इन सन लोकों 
को उसी प्रकार भस्म कर सकते दहै जैसे प्रलय- 
कालीन सूर्य । 
लालिनः पौरुषं यत्तद्यच्य वीर्य धृतिश्च या। 
तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्‌॥ ३ ॥ 
परन्तु पहले आप नाली के पौरुष, पराक्रम ओर 
धेय के सम्बन्ध मेँ सावधानतापूर्वक मुञ्चसे सुन लीजिए 
तत्पश्चात्‌ आप जैसा उचित समञ्च वैसा करना! 
बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा दरुमाः। 
लालिना तरसा भग्ना बलं प्रथयताऽत्मनः॥ ४॥ 
बाली ने अपने बल की परीक्षा ओर परिचय देने 
के लिए वन के बड़े-बड़े विशाल अनेक वृक्षों को 
उखाड़कर फेक दिया है । 


महिषो दुन्दुभिनमि कैलासशिखरप्रभः। 
बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌? ॥ ५॥ 
विषाणयोर्गुहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिसत्निभम्‌। 
आविध्यत तदा बाली विनदन्‌ कपिकुञ्जरः ॥ ६॥ 

कैलास पर्वत के शिखर के समान ऊँचा एवं 
विशालकाय दुन्दुभि नाम का एक पराक्रमी भसा था। 
उसके शरीर मे अनेक हाथियों का बल था (अत्यन्त 
बलवान्‌ था बस इतना ही भावे है।) बाली ने 
पर्वताकार उस दुन्दुभि के दोनों सींग पकड़कर उसे 
परे धकेल दिया ओर घोर नाद किया। 
इमे च विपुलाः सालाः सप्तशाखावलम्बिनः। 
यत्रैकं घटते बाली निष्यत्रयितुमोजसा॥ ७॥ 

हे राम ! देखिए, ये जो सामने साल के सात बडे- 
बडे वृक्ष है, जिनकी शाखा चारों ओर फैली हुई हे । 
इनमें से किसी एक वृक्ष को बाली अपने ओज ओौर 
पराक्रम से हिला कर पत्तों से रहित कर सकता हे । 
एतदस्यासमं वीर्य मया राम प्रकीर्तितम्‌। 
कथं तं बालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप॥ ८॥ 

हे राम! बाली का अतुल पराक्रम मैने आपके 
सामने वर्णन कर दिया । हे राजन्‌! आप संग्राम में 
उस बाली को कैसे मार सकेगे, यह आप ही जानें । 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसंल्लक्ष्मणोऽब्रवीत्‌। 
कस्मिन्‌ कर्मणि श्रदृध्या बालिनो वधम्‌॥ ९॥ 


~ = अ अ स 
१. रामायण इतिहास के साथ काव्य भी है । अलंकार काव्य की आत्मा होते है । इस श्लोक मे अतिशयोक्ति अलंकार है । 
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सुग्रीव के एेसा कहने पर लक्ष्मणजी न हँसकर 
कहा--हे सुग्रीव ! राम कौन सा कार्य करके दिखाए 
जिससे आपको उनके द्वारा बालिवध का विश्वास 
हो जाए। 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्‌ पुरा। 
एवमेकेकशो बाली विव्याधाथ स चासकृत्‌॥ १०॥ 

लक्ष्मण कौ बात सुनकर सुग्रीव ने कहा--ये 
सामने साल के जो वृक्ष दिखाई दे रहे है नाली ने 


| < नवमः सर्गः < नवमः सर्गः ह ~ ९) 


राम द्वारा सात सालों का वेधन तथा सुग्रीव- 
लाली युद्ध-- 
एतच्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌। 
प्रत्ययार्थ महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्‌॥ ९॥ 
सुग्रीव के मनोहारी वचनं को सुन महातेजस्वी 
राम ने उसे विश्वास दिलाने के लिए अपने धनुष को 
उठाया। 
स॒ गृहीत्वा धनुघोरिं शरमेकं च मानदः। 
सालमुद्िश्य चिक्षेप ज्यास्वनैः पूरयन्‌ दिशः ॥ २॥ 
मानप्रद श्रीराम ने अपने विशाल धनुष पर एक 
बाण का संधान किया ओर फिर प्रत्यञ्चा~डोरी के 
शब्द से सम्पूर्णं दिशाओं को गुञ्जायमान करते हुए 
उस साल वृक्ष को लक्ष्य करके छोड़ दिया। 
स विसृष्टो बलवता बाणः स्वर्णपरिष्कृतः। 
भित्त्वा सालान्‌ गिरिप्रस्थं सपतभूमिं विवेश ह ॥ ३॥ 
महाबाली राम द्वारा छोड़ा गया वह स्वर्ण-मण्डित 
बाण उन सातो साल के वृक्षों को काटता हुआ ओर 
पर्वत को फोडता हुआ भूमि में प्रविष्ट हो गया। 
तान्‌ दृष्ट्वा सम निर्भिन्नान्‌ सालान्‌ वानरपुङ्कवः। 
इदं चोवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षितः॥ ४॥ 
श्रीराम के बाण द्वारा उन सात साल वृक्षों को 
कटा हुजा देखकर ओर राम के विस्मयकारी कर्म से 
प्रसन्न होते हुए वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने धर्मज्ञ राम से 
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स 
इनमें से प्रत्येक को एक-एक करके अनेक बार बींधा 
हे। 
रामोऽपि दारयेदेषां बाणेनैकेन चेद्‌ द्रुमम्‌। 
बालिनं निहतं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्‌ ९९॥ 
यदि श्रीराम अपने बाण से इनमें से एक साल 
वृक्षकाभी भेदन करदे तो राम के इस पराक्रम को 
देखकर मुञ्चे बाली के वध का पूर्णं विश्ास हौ जायेगा । 


कहा-- 
सेन्द्रानपि सुरान्‌ सर्वस्त्वं बाणैः पुरुषर्षभ । 
समर्थः समरे हन्तुं किं पुनर्बालिनं प्रभो ५॥ 
हे पुरुषोत्तम ! हे प्रभो! आप तो इन बाणो से 
देवताओंसहित इन्द्र को भी मार सकते है, फिर बाली 
कौीतोलातहीक्याहै? 
येन सप्त महासाला गिरिर्भूमिश्च दारिताः। 
बाणेनैकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः ॥ ६ ॥ 
हे राम! जिस व्यक्ति ने अपनेएक दही बाणसे 
सात साल के वृक्षो, पर्वतो ओर भूमि को विदीर्ण कर 
डाला, एेसे आपके समक्ष युद्ध क्षेत्र में कौन ठहर 
सकताहै? 
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम। 
सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवसूणोपमम्‌॥ ७॥ 
आज आप जैसे वरुण ओर इन्द्र के समान परम 
मित्र को प्राप्तकर मेरे सम्पूर्ण शोक नष्ट हो गये ओर 
मेरे हर्ष का पारावार नहीं है । 
तमद्यैव प्रियार्थं मे वैरिणं भातुरूपिणम्‌। 
बालिनं जहि काकुत्स्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः ॥ ८ ॥ 
हे राम! मैं आपके आगे हाथ जोडता दह मेरी 
प्रसन्नता एवं शान्ति के लिए शच्रुरूपी मेरे भाई बाली 
को आज ही मारिए्‌। 


ततौ रामः परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनम्‌। 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुमतं वचः ॥ ९॥ 
तब महाबुद्धिमान्‌ राम ने प्रियदर्शी सुग्रीव का 
आलिंगन करते हुए लक्ष्मण द्वारा अनुमोदित ये वचन 
कहे-- 
अस्माद्‌ गच्छेम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः। 
गत्वा चाह्य सुग्रीव बालिनं भ्रातृगन्धिनम्‌॥ ९०॥ 
हे सुग्रीव! यहोँ से हम लोग शीघ्र ही किष्किन्धा 
को चलते हैँ । तुम आगे-अगे जाओ ओर वहौँ जाकर 
अपने भ्रातृहिंसक भाई को युद्ध के लिए ललकारो। 
स्वै ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां बालिनः पुरीम्‌। 
वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन्‌ गहने वने॥ ११॥ 
यह कहकर वे सभी बाली कौ नगरी किष्किन्धा 
में जाकर पास के गहन वन में वृक्षो मेँ छिपकर लैठ 
गये। 
सुग्रीवो व्यनदद्‌ घोरं बालिनो हानकारणात्‌। 
गाढं परिहितो वेगान्नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम्‌॥ ९२॥ 
सुग्रीव ने लंगर-लंगोटे कसकर बाली को लुलाने 
के लिए घोर गर्जन आरम्भ कर दिया मानो अपनी 
उस ध्वनि से वे आकाश को विदीर्ण कर डालेगे। 
तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धो बाली महाबलः। 
निष्पपात सुसंरब्धो भास्करोऽस्ततटादिव ॥ ९३॥ 
अपने भाई सुग्रीव के उस घोर गर्जन को सुनकर 
क्रुद्ध हआ बाली रोष मेँ भरकर इस प्रकार निकल 
पड़ा जैसे सूर्य अस्ताचल से निकलकर आया हो । 
ततस्तु तुमुलं युद्धं बालिसुग्रीवयोरभूत्‌। 
गगने ग्रहयोधोरि बुधाङ्गारकयोरिव ॥ ९४॥ 
तत्पश्चात्‌ बाली ओर सुग्रीवं का एसा तुमुल युद्ध 
हुआ जैसे आकाश में मंगल ओर बुध का होता है। 
तलैरशनिकल्पैरच वच्रकल्यैश्च मुष्टिभिः। 
जघ्नतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ ॥ ९५॥ 
बाली ओर सुग्रीव विद्युत्‌ के समान पाद-प्रहायों 
ओर वन्न के तुल्य मुक्तो से, क्रोध में भरकर एक- 
दूसरे को मारने लगे। 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्म-नौ 


ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभौ समुदीश््य तु। 
अन्योन्यसदृशौ वीरावुभौ देवाविवाश्विनौ ॥ १६॥ 
हाथ मे धनुष बाण लिये हुए राम ने उन दोनों 
भाईयों को ध्यान से देखा, तन वे दोनों अश्चिनीकुमासें 
के सदृश समान आकृति वाले दिखाई दिये । 
यन्नावगच्छत्सुग्रीवं लालिनं वापि राघवः। 
ततो न कृतवान्‌ बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं शरम्‌॥ ९७॥ 
जब राम यह न जान सके कि इनमें कौन सुग्रीव 
है ओर कौन बाली तब एेसी अवस्था में उन्होने अपना 
प्राणघातक बाण नहीं छोड़ा । 
एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन बालिनः। 
अपश्यन्‌ राघवं नाथमृष्यमूकं प्रदुद्रुवे ॥ ९८ ॥ 
इसी बीच सुग्रीव नाली के प्रहार से आहत हो 
ओर श्रीराम को अपनी सहायता के लिए उद्यत न 
देख ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग गया । 
राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता। 
तदेव वनमागच्छत्सुग्रीवो यत्र वानरः ॥ ९९॥ 
श्रीराम भी लक्ष्मण ओर हनुमान्‌ के साथ उसी 
वन में लौट आये जहो सुग्रीव निवास करता था। 
तं समीक्ष्यागतं रामं सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌। 
हीमान्‌ दीनमुवाचेदं वसुधामवलोकयन्‌॥ २०॥ 
सुग्रीव ने लक््मणसहित राम को आते हुए देखकर, 
लला के मरि सिर ज्चुका, भूमि की ओर देखते हुए 
दीनतापूर्वक कहा-- 
आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम्‌। 
वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्‌॥ २९॥ 
हे राम ! आपने अपने पराक्रम दिखा मुञ्चसे कहा 
कि बाली को ललकारो ओर फिर शतु से मेरी खून 
दुर्गति कराई । आपने यह क्या किया ? 
तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः । 
बालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रजे ॥ २२॥ 
हे राघव! यदि आप उसी समय स्पष्टरूप से 
कह देते कि भै बाली को नहीं मागा तो में यहाँ से 
जाता ही नहीं । 


३१६ 


तस्य चैवं ज्ुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। 
करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
करुणापूर्वक दीन वाणी से महात्मा सुग्रीव के 
ठेसा कहने पर राम बोले-- 
सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌। 
कारणं येन बाणोऽयं न मया स विसर्जितः ॥ २४॥ 
हे तात सुग्रीव! क्रोध को दूर करो ओर मेरी उस 
बात को सुनो जिसके कारण मैने तीर नहीं चलाया । 
अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च। 
त्वं च सुग्रीव बाली च सदृशौ स्थः परस्परम्‌॥ २५॥ 
हे सुग्रीव! अलंकार, वेश, डील-डौल ओर चाल- 
ढाल मेँ तुम ओर बाली समान ही हो। 
स्वरेण वर्चसा यैव प्रेक्षितेन च वानरः। 
विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्त वां नोपलक्षये ॥ २६ ॥ 
यहो तक किं तुम दोनों का कण्ठस्वर, कान्ति, 
दृष्टि, विक्रम ओर शब्द-ध्वनि इन सबमें कोई 
विशेषता भेद नहीं दीख पडता । 
ततोऽहं रूपसादृश्यान्मोहितो वानरोत्तम । 
नोत्सृजामि महावेगं रं शत्रुनिबर्हणम्‌ ॥ २७॥ 
हे वानरोत्तम! तुम्हारे रूप सादृश्य के कारण मँ 
धोखे मे पड़ गया ओर मैने अपना शत्रु संहारी बाण 
नहीं छोड़ा । 
त्वयि वीर विपन्ने हि अक्ञानाल्याघवान्मया। 
मोद्य च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात्कपीश्वर।। २८ ॥ 
हे कपीश्वर ! यदि मेरी अज्ञानता अथवा जल्दबाजी 
के कारण तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता ओर लड़कपन 
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का सर्वत्र दिंढोरा पिर जाता। 
वीर युध्यस्व भूयस्त्वं पश्य बालिनमाहवे। 
निरस्तमिषुणैकेन वेष्टमानं महीतले ॥ २९॥ 
हे वीर! तुम एक बार पुनः बाली से युद्ध करो । 
इस बार तुम संग्राम में नाली को मेरेएक ही तीर से 
पृथिवी पर छटपटाता हुआ देखोगे । 
अभिज्ञानं कुरुष्व ॒त्वमात्मनो वानरेश्वर। 
येन त्वामभिजानीयां दरन्दरयुद्धमुपागतम्‌।॥। २० ॥ 
हे वानरराज ! तुम अपनी पहचान के लिए कोई 
चि धारण कर लो जिससे न्दर युद्ध करते समयमे 
तुम्हें पहचान सर्वँ 
गजपुष्पीमिमां फुल्छामुत्पाख्य शुभलक्षणाम्‌। 
कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ २९॥ 
तत्पश्चात्‌ राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया-हे 
लक्ष्मण! तुम इस पुष्पित ओर शुभ लक्षण गजपुष्पी 
लता को उखाडकर महात्मा सुग्रीव के गले में पहना 
दो। 
ततो गिरितटे जातामुत्पाय्य कुसुमाकुलाम्‌। 
लक्ष्मणो गजयपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत्‌॥ ३२ ॥ 
तब पर्वत पर उगी हुई उस पुष्पित गजपुष्पी को 
उखाड़कर लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में पहना दिया। 
विभ्राजमानो वपुषा राम्वाक्यसमाहितः। 
जगाम सह रामेण किष्किन्धां बालिपालिताम्‌॥ २२ ॥ 
अपने शरीर को माला द्वारा सुशोभित कर ओर 
श्रीराम के वचनो से आश्वस्त होकर सुग्रीव पुनः 
श्रीराम के साथ बाली की राजधानी किष्किन्धा को 
गये। 


<< ट्ञमः सर्गः > (९०) 


सुग्रीव का बाली को युद्ध के लिए ललकारना 
ओर तारा का बाली को युद्ध से रोकना-- 
रामेण सह प्राप्य तं किष्किन्धां बालिपालिताम्‌। 
ततः स निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्वयत्‌॥ ९॥ 


श्रीराम के साथ बाली द्वारा पालित एवं रक्षित 
किष्किन्धा नगरी मेँ पहुंचकर सुग्रीव ने भयंकर गर्जना 
करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। 
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अथ तस्य निनादं तु सुग्रीवस्य महात्मनः। 
शुश्रावान्तःपुरगतो बाली श्रातुरमर्षणः॥ २॥ 

अन्तःपुर में स्त्रियो के मध्य में बेठे हुए भाई को 
न सहनेवाले बाली ने सुग्रीव के उस घोर गर्जना को 
सुना। 
शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्यपात ततो हरिः। 
वेगेन चरणन्यासैदरियन्निव मेदिनीम्‌॥ ३॥ 

सुग्रीव के असहनीय सिंहनाद को सुनकर बाली 
पृथिवी को कम्पायमान करता हुआ बड़ी तीत्र गति 
से राजमहल से बाहर निकला। 
तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहादर्शिततसौहृदा। 
उवाचं त्रस्तसमभ्श्रान्ता हितोद्कमिदं वचः ॥ ४॥ 

बाली को राजमहल से निकलते देखकर तारा 
भयभीत हो ओर पेमसहित बाली का आलिङ्गन कर 
उससे ये हितकारी वचन बोली-- 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌। 
शयनादुत्थितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्‌॥ ५॥ 

ठे वीर! नदीके वेग की भति उमड़ हुए इस 
क्रोध को तुम उसी प्रकार त्याग दो जैसे शय्या से 
सोकर उठने के पश्चात्‌ मनुष्य रात्रि की पहनी हई 
म्लान माला को त्याग देते है । 
काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि हरीश्वर। 
चीर ते शत्रुबाहुल्यं फाल्गुता वा न विद्यते ॥। ६ ॥ 
सहस्रा तव निष्क्रामो मम॒ तावन्न रोचते, 
श्रूयतां चाभिधास्यामि यान्निमित्तं निवार्यसे ॥ ७॥ 

हे कपीश्वर ! आप कल जाकर सुग्रीव से संग्राम 
करना। हे वीर ! यद्यपि आपका शत्रु न तो बल में 
आपसे अधिक है ओर न आप उससे किसी बात में 
कम हैँ तथापि इस समय मुधे आपका सहसा घर से 
निकलना पसन्द नहीं । मँ आपको किसलिए रोक 
रही हू वह कारण भी सुनिए-- 
पूर्वं त्वया निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः। 
इहैत्य पुनराह्वानं शङ्कां जनयतीव मे॥ ८॥ 

अभी-अभी आप द्वारा पीटे जाने ओर भगाये जाने 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-दस 
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पर भी वह तुम्हें ललकार रहा है, इससे मेरा मन 
शंकित हो रहा है । 
दर्पर्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नदतः । 
निनादस्य च संरम्भो नैतदल्पं हि कारणम्‌॥ ९ ॥ 

इस समय उसका अहंकार, व्यवहार ओर गर्जन 
काजो ढंग है उससे प्रतीत होता है इन लक्षणों का 
कोई महान्‌ कारण है । 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्‌। 
अवष्टब्धसहायश्च यमाश्ित्यैष गर्जति ॥ ९०॥ 
मेरा विचार है कि दूसरों की सहायता प्राप्त किये 
बिना सुग्रीव यर्हँ आ नहीं सकता ! उसे निश्चय ही 
कोई सहायक प्रात हुआ है जिसके बल-बूते पर वह 
इतना गर्जं रहा है । 
पूर्व॑मेव मया वीर श्रुतं कथयतो बचः। 
अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि त्वा हितं वचः ॥ १९॥ 
हे वीर ! राजकुमार अङ्गद के मुख से मै.जो बातें 
पहले ही सुन चुकी हूँ, आपके कल्याण के लिए उन 
हितकारी बातों को मेँ आपसे कहती हू। 
अदङ्कदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतिः। 
प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरातैर्निवेदिता ॥ ९२॥ 
राजकुमार अङ्गद घूमते हुए वन में गया था। 
वहाँ इसे विश्वस्त गुप्तचरों दारा ज्ञात हुआ कि-- 
अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरदुर्जयौ । 
इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ९३॥ 
इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न, युद्ध में अजेय, अयोध्याधि- 
पति दशरथ के राम ओर लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध दो 
पुत्र यहाँ आये हे । 
सुग्रीवप्रियकामार्थं प्राप्तौ तत्र॒ दुरासदौ। 
तव भ्रातुर्हिं विख्यातः सहायो रणकर्कशः ॥ १४॥ 
सुग्रीव कौ अभीष्टसिद्धिं के लिए वे दोनों दर्घष 


, वीर कटिबद्ध हुए हैँ । रण कुशल वे दोनों भाई तुम्हारे 


भाई सुग्रीव के सहायक बने हैँ । 
रामः परबलामर्दीं युगान्ताग्निरिवोत्थितः। 
निवासवृक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥ ९५॥ 


२९८ 


उन दोनों मे राम शत्रुओं का मर्दन करने में उठी 
हट प्रलयाग्नि के समान है । वे साधु पुरुषों के लिए 
वृक्ष के समान आश्रय-दाता ओर दीन-दुःखियोँ के 
एकमात्र सहर हे । 
आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्यैकभाजनम्‌। 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशो निरतः पितुः ॥ ९६ ॥ 
धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्‌। 
तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मा ॥ १९७॥ 

वे आर्ता के अवलम्नन, यश के पात्र, लौकिक 
ज्ञान ओर शास्त्र सान से सम्पन्न ओर पिता की आज्ञा का 
पालन करनेवाले है । पर्वतराज हिमालय जैसे धातुओं 
का आकर है वैसे दी वे भी गुणों की महाखान है । 
उन महात्मा श्रीराम से विरोध करना तुम्हँ उचित नहीं ।* 
भ्रूयतां क्रियतां चैव तव वक्ष्यामि यद्छितम्‌। 
यौवराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साध्वभिषेचय ॥ ९८ ॥ 

मै आपके हित कौ जो बात कह रही हँ उसे सुनो 
ओर तदनुसार कार्य करो । आप शीघ्र ही सुग्रीव को 
युवराज -पद पर अभिषिक्त कर दो। 
विग्रहं मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन्यवीयसा। 
अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौददम्‌॥ ९९॥ 

हे वीर! अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ वैर 
विरोध मत करो । मै तो यह भी चाहती हू कि आपकी 


वाल्मीकीय रामायण 


श्रीराम के साथमेत्री हो जाए। 
सुग्रीवेण च सम्प्रीतिं वैरमुत्सज्य दूरतः। 
लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः । २० ॥ 
वैरभाव को छोडकर तुम सुग्रीव के साथ भी 
मेल कर लो, क्योकि वह आपका छोटा भाई हे ओर 
उसका लालन-पोषण आपको करना ही चाहिए । 
तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते। 
न हि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यीम कञ्चन ॥ २९ ॥ 
-चाहे वह आपसे दूर रहे अथवा आपके समीप 
वह है तो आपका भाई ही। मुञ्चे तो सारि संसार में 
उस जैसा दूसरा भाई दिखाई नहीं देता । 
दानमानादिसत्करिः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । 
वैरमेतत्समुत्सुज्य तव पारँ स तिष्ठतु॥ २२॥ 
आप दान, मान ओर प्रेम आदि के द्वारा उसे 
अपना लो जिससे वह वैर बुद्धि को छोडकर आपके 
पास ही रहने लगे। 
यदि ते मप्प्रियं कार्य यदि चावैषि मां हि ताम्‌। 
याच्यमानः प्रयतनेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे ॥ २२॥ 
यदि आप मेरा कोई प्रियकर्म करना चाहते हँ 
ओर मु्ञे अपनी हितैषिणी समञ्जते है तो मेँ करबद्ध 
जो प्रार्थना कर रही हूँ इस प्रिय ओर हितकर प्रार्थना 
को स्वीकर कर तदनुसार यत्नपूर्वक कार्य कौजिए। 


<< एकादशः सर्गः > (९१९) 


ब्राली का वध- 
तामेवं ब्रुवन्तीं तारां ताराधिपनिभाननाम्‌। 
लाली निर्भ्सयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌॥ ९॥ 

जब चन्द्रमुखी तारा ने इस प्रकार की बाते कीं 
तन बाली तारा की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार 
बोला- 


गर्जतोऽस्य च संरम्भं भ्रातुः शात्रोर्विशेषतः। 
मर्षयिष्याम्यहं केन कारणेन वरानने ।\ २॥ 

हे शोभने ! गर्वसहित गर्जना करते हुए इस भाई 
की जो कि मेरा शत्रु बन चुका है, ललकार को भँ 
कैसे सहन कर सकता हूं ? 
अधर्षितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌। 
धर्षणामर्षणं भीरू मरणादतिरिच्यते ॥ ३॥ 


= 
१. इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि बाली को राम ओर सुग्रीव कीमेत्री का ज्ञान हो गया था, अतः श्रीराम द्वार बाली को 


छिपकर मारने का आरोप मिथ्या है। 


हे भीरु! देख जो शूर कभी किसी से पराजित 
नहीं हए, जिन्होने रणश्षेत्र मे कभी शत्रु को पीठ नहीं 
दिखाई, जिन्होने सदा शर्य का परिचय दिया है उनके 
लिए इस प्रकार का तिरस्कार सहना मृत्यु से भी 
बट्कर्‌ है। 
न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति॥ ४॥ 

श्रीराम के द्वारा मेरी किसी प्रकार की हानि होगी 
तुम्हें ठेसी आशंका करके दुःखी नहीं होना चाहिए, 
क्योकि राम धर्मज्ञ ओर कृतज्ञ हैँ वे एेसा पापकर्म 
क्यों करेगे ? 
निवर्तस्व सह स्त्रीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि। 
सौहदं दशितं तारे मयि भक्तिः कृता त्वया ॥ ५॥ 

तू मेरे पीछे क्यो चली आ रही है, तु स्त्रियोसहित 
वापस लौट जा। हे तारे ! मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति 
थी उस सौहार्दं का तुमने पर्याप्त परिचय दे दिया है । 
प्रत्योतस्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि संभमम्‌। 
दर्पमानरं विनेष्यामि न च प्राणैर्विमोश्षयते॥ ६॥ 

तुम विकल मत होओ। भैं सुग्रीव से युद्ध कर 
उसका दर्प दूर करूगा, किन्तु उसके प्राण नहीं लँगा। 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्धिजयैषिणी । 
अन्तःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ ७॥ 

बाली के एेसा कहने पर मन्त्रवित्‌९- मन्त्र 
जाननेवाली तारा ने बाली-विजय कामना से 
स्वस्त्ययन किया ओर शोक-मग्न हो अन्य 
स्त्रियोसहित अन्तःपुर में लौट आई। 
प्रविष्टायां तु तारायां सह स्त्रीभिः स्वमालयम्‌। 
नगरान्निर्ययौ क्रुध महासर्पं इव शवसन्‌॥ ८॥ 

स्त्रियोसहित तारा के राजमहल मेँ प्रविष्ट होने 
के पश्चात्‌ बाली क्रुद्ध सर्पं की भाँति फंकारता हुआ 
किष्किन्धा से बाहर निकला। 
स ददशं ततः श्रीमान्‌ सुग्रीवं दीसतेजसम्‌। 
गाढं परिदधे वासो बाली परमरोषणः ॥ ९॥ 
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नगर से बाहर निकलने पर श्रीमान्‌ बाली ने अग्नि 
के समान देदीप्यमान सुग्रीव को देखा । सुग्रीव को 
युद्ध के लिए प्रस्तुत देख बाली ने भी अत्यन्त क्रुद्ध 
हो अपने लंगर-लंगोटे कस लिये। 
स॒ बाली गाढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान्‌। 
सुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धुं कृतक्षणः ।॥ ९०॥ 
पराक्रमी बाली कमर कस ओर घंसा तानकर 
युद्ध कौ कामना से सुग्रीव की ओर चल पड़ा । 
श्लिष्टमुष्टि समुद्यम्य संरब्धतरमागतः। 
सुग्रीवोऽपि तमुद्दिश्य बालिनं हेममालिनम्‌ ॥ १९॥ 
सुग्रीव भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर ओर मुक्ता तनकर 
स्वर्णमाला-धारी नाली के समीप आया। 
तौ भीमबलविक्रान्तौ सुपरणसमवेगिनौ । 
प्रवृद्धो घोरवपुषौ चन्द्रसूर्याविवाम्बरे ॥ ९२॥ 
भयंकर बल-विक्रमशाली, गरुड़ के समान वेगवान्‌ 
ओर विशालकाय बाली एवं सुग्रीव एेसे लड़ने लगे 
जैसे आकाश में चन्द्र ओर सूर्य लड रहे हो । 
मुष्टिभिजनुभिः पद्धिर्बाहुभिश्च पुनःपुनः। 
तयोरयुद्धमभूदघोरं वृत्रवासवयोरिव ॥ ९३॥ 
बारम्बार घूसों, लातों ओर जोँघों से प्रहार करते 
हए उन दोनों का वह युद्ध वैसा ही घोर हुआ जैसा 
इन्द्र ओर वृत्र का हुआ था। 
हीयमानमथोऽपश्यत्सुग्रीवं वानरेर्वरम्‌। 
रक्षमाणं विशश्चैव राघवः स मुहुर्मुहुः ॥ १४॥ 
जन श्रीराम ने देखा कि सुग्रीव का पराक्रम घट 
जाने के कारण वह बारम्बार इधर-उधर ताक रहा है 
तब-- 
ततो रामो महातेजा आर्त दृष्ट्वा हरीश्वरम्‌। 
शरं धनुषि सन्धाय चापं पूरयामास च ॥ १५॥ 
महातेजस्वी श्रीराम ने सुग्रीव को दुःखी देखकर 
अपने धनुष पर एक बाण का सन्धान कर उसका 
चिल्ला चदाया। 


१. यहाँ ताग को मन्त्रवित्‌ कहा है । इस विशेषण से स्पष्ट है कि वह साधारण वानरी नहीं थी। 


२९० 


मुक्तस्तु वच्रनिर्घोषः प्रदीप्राशानिसन्निभः। 
राघवेण महाबाणो बालिवक्षसि पातितः॥ ९६॥ 

फिर श्रीराम ने अग्नि के समान देदीप्यमान ओर 
वचर के समान भयंकर शब्द करनेवाला वह बाण 
बाली के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ा । 
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(~ अ) 
9) 
ततस्तेन महातेजा वीर्योत्सिक्तकपीश्वरः। 
वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीत्तले ॥। ९७॥ 

बल वीर्य से समन्वित ओर महातेजस्वी बाली 


श्रीराम के मर्मान्तक ओर अत्यन्त वेगवाले बाण से 
आहत होकर पृथिवी पर गिर पड़ा। 


न 2 << दादश: सर्गः > (९२) | 


बाली द्वारा राम की भर्त्छना- 
तं तथा पतितं संख्ये गतार्चिषमिवानलम्‌! 
उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ९॥ 
युद्ध-भूमि मेँ बाली को ज्वालारहित अग्नि के 
समान पडे हुए देखकर महापराक्रमी राम ओर लक्ष्मण 
उसके समीप गये) 
तं दृष्ट्वा राघवं बाली लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । 
अनब्रवीत्प्रश्चितं वाक्यं परुषं धर्मसंहितम्‌॥ २॥ 
महाबली राम ओर लक्ष्मण को अपने समीप 
उपस्थित देखकर बाली उनसे नम्रतापूर्वक ये धर्मयुक्त 
कठोर वचन बोला-- 
त्वं नराधिपतेः पुत्रस्तेजस्वी चरितव्रतः। 
पराङ्मुखवधं कृत्वा को नु प्राप्तस्त्वया गुणः ॥ २॥ 
हे राम! तुम राजकुल मेँ उत्पन्न, तेजस्वी ओर 
व्रतधारी कहलाते हो । तब दूसरे के साथ युद्ध करते 
हए मेरा वध करके आपने कौन-सी ख्याति प्रात कौ? 
सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः । 
इति ते सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि ॥ ४॥ 
श्रीराम दयालु, उत्साही, समय को जाननेवाले 
ओर दृढ्‌ व्रतधारी है--इन गुणों से युक्त तुम्हारी कीर्ति 
संसार के सभी मनुष्य गा रहे हैँ । 
दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सत्यं पराक्रमः। 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्चाप्यपराधिषु ॥ ५॥ 
मनोनिग्रह, शान्ति, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम 
ओर अपराधियों को दण्ड देना--ये राजाओं के गुण 


- 
ह । 


तान्‌ गुणान्‌ सम्प्रधार्याहिमग्रयं चाभिजनं तव । 
तारया प्रतिषिद्द्धोऽपि सुग्रीवेण समागतः ॥ ६॥ 
आपको श्रेष्ठ कुलोत्पन्न एवं इन राजोचित गुणों 
ये युक्त जानकर ही भै तारा के मना करने पर भी 
सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आया धा। 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं योदभुमर्हति। 
इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवादर्शंने ।॥ ७॥ 
दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त अतएव अपनी ओर 
से असावधान मेरे ऊपर श्रीराम तीर नहीं छोडंगे, 
आपके दर्शन के विना ही मैने एेसा निश्चय कर लिया 
था। 
नं त्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकम्‌। 
जाने पापसमाचारं तृणैः कूपमिवावृतम्‌ ॥ ८॥ 
उस समय मँ यह नहीं जानता था कि तुम 
आत्मघाती, कोरी धर्म की ध्वजा उड़नेवाले, तृणो से 
टके हुए, कुं की भोति अधर्मी ओर पापाचारी हो । 
सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम्‌। 
नाहं त्वामभिजानामि धर्मच्छदाभिसंवृतम्‌॥ ९ ॥ 
उस समय मैँ यह भी नहीं जानता था कि तुम्हारा 
वेशमात्र सञ्ननों जैसा है । वस्तुतः छिपी हुई अग्नि 
की भति तुम कपरी -धर्मानुष्ठानी हो । 
विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहम्‌। 
न च त्वामक्जाने च कस्मात्त्वं हंस्यकिल्बिषम्‌।॥ ९०॥ 
हे राम। मैने आपके राष्ट या नगर में कोई लुरा 
कर्म नहीं किया । मैने आपका कोई अपमान भी नहीं 
किया फिर आपने मुञ्च निरपराधी को क्यो मारा हे ? 


हृत्वा बाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌। 
किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कृत्वा कर्म जुगुप्सितम्‌॥ १९॥ 
हे राम! मुञ्च जैसे निरपराधी को तीर से मारकर 
ओर एेसा घृणित कर्म करके तुम सज्जनं के बीच में 
क्याकहोगे 
राजहा ब्रह्महा गोघ्नश्चोरः प्राणिवधे रतः। 
नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ॥ ९२॥ 
देखो ! राजा को मारनेवाला, ब्राह्मण की हत्या करने 
वाला, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर, नास्तिक 
ओर परिवेत्ता (ज्येष्ठ भ्राता से पूर्वं विवाह करने 
वाला) --ये सब नरकगामी=अधोयोनियो मे जाते हे । 
सूचकश्च कदर्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः। 
लोकं पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशयः ॥ ९३॥ 
निन्दक, कृपण, मित्रघाती ओर गुरु -स्त्रीगामी- 
ये सभी पापमय लोकों को प्राप्त होते है, इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है । 
त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुन्धरा। 
प्रमदा शीलसम्पन्ना धूर्तेन पत्तिना यथा॥ ९४॥ 
हे राम! जैसे धूर्तं पति को प्राप्त करके शीलवती 
स्त्री सनाथा नहीं होती वैसे ही तुम जैसे शासक को 
पतिरूप में प्राप्त करके भी यह वसुन्धरा अनाथ ही है । 
शठो नैष्कृतिकः क्षुद्रो मिथ्याप्र्चितमानसः। 
कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना ॥ १५॥ 
धूर्त, पर-अपकारी, नीच ओर द्यू -ञ्ूठ बनावटी 
शान्ति को धारण करनेवाला=अजितेन्रिय आप जैसा 
पापी पुत्र महात्मा दशरथ के यहाँ कैसे उत्पन्न हो 
गया? 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-तेरह 
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उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमस्ते प्रकाशितः। 
अपकारिषु तं राजन्‌ न हि पश्यामि विक्रमम्‌॥ ९६॥ 
हे राजन्‌! हमारे जैसे निरपराध ओर उदासीन 
व्यक्तियों पर आपने जैसा पराक्रम दिखलाया है मेँ 
अपकारी ओर अपराधी व्यक्तियों के प्रति आपका 
वैसा पराक्रम नहीं देखता। 
दृश्यमानस्तु युध्येथा मया यदि नृपात्मज। 
अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ॥ १७॥ 

ह राजकुमार ! यदि तुम मेरे सम्मुख होकर मुञ्जसे 
युद्ध करते तो मेरे द्वारा मारे जाकर तुम्हें आज ही 
यमराज का अतिथि बनना पड़ता । 
त्वयाऽदृश्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः! 
प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥ ९८ ॥ 

परन्तु क्या कदू ? तुमने तो छिपकर मुञ्चे वैसे ही 
मारा हे जैसे मद्यपान के वश मे घोर निद्रा में सोये हुए 
व्यक्तिकोरसोपकाटलेताहे। 
सुग्रीवप्रियकामेन यदहं निहतस्त्वया । 
अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाऽहं निहतो रणे ॥ १९॥ 

हे राम! यदि सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए 
तुमने मुञ्ञे मारा है तो भी आपके द्वारा अधर्मपूर्वक 
मेरा मारा जाना अनुचित ही है। 
काममेवंविधो लोकः कालेन विनियुज्यते 
क्षमं चेद्धवता प्राप्मुत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌॥ २०॥ 

मुज्े अपनी मृत्यु का दुःख नहीं है, क्योकि समय 
आने पर सभी उत्पन्न जीवधारी एक दिन मृत्यु को 
प्रा होते हे । मुञ्ञे दुःख केवल इस बात का है कि 
तुम अपने इस अनुचित कृत्य का लोगों का क्या 
उत्तर दोगे 2 आप इसका टीक-दीक उत्तर सोच लें । 


< त्रयोदशः सर्गः ॐ> (९३) 


श्रीराम का बाली को प्रत्युत्तर-- 
धर्मर्थगुणसप्पन्न हरीश्वरमनुत्तमम्‌। 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चात्‌ बालिनमन्रवीत्‌॥ ९॥ 


धर्म अर्थं गुण सम्पन्न वाक्यों द्वारा राम पर कड़ा 
आक्षेप करनेवाले वानरश्रेष्ठ बाली को उत्तर देते हुए 
श्रीराम कहने लगे-- 
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धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम्‌। 
अविज्ञाय कथं बाल्यान्मामिहाद्य विगर्हसे ॥ २॥ 
ॐरे ! धर्म, अर्थ, काम ओर लौकिक आचार को जाने 
बिना ही तुम मूर्खतावश मेरी निन्दा क्यो कर रहे हो ? 
अपृष्ट्वा लुद्धिसम्पन्नान्‌ वृद्धानाचार्यसम्मतान्‌। 
सौम्य वानरचापल्यात्कि मां वक्तुमिदेच्छसि ॥ २ ॥ 
हे सौम्य! मान्य आचार्यो ओर बुद्धिमान्‌ बड़ 
बटो से लिना पङ वानर स्वभाव. सुलभ चपलतावश 
क्या तुम मुड्ञे इस विषय मँ उपदेश दे सकते हो ? 
इष्चवाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना । 
मृगपक्षिमनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्वपि ॥ ४ ॥ 
क्या तुमह पता नहीं कि वन, पर्वत ओर वाटिका 
आदि से परिपूर्ण यह समस्त भूमण्डल इक्षवाकुवंशियों 
के अधिकार में है । इस अखिल भूमण्डल में जितने पशु, 
पक्षी ओर मनुष्य रहते है उन सबको दण्ड देने अथवा 
उन पर अनुग्रह करने का अधिकार उन्हीं को है। 
तां पालयति ध्मत्मा भरतः सत्यवागृजुः । 
धर्मकामार्थतत््वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः ॥ ५॥ 
धर्म-अर्थ-काम के तत्त्व को जाननेवाले, 
सत्यवादी, सरल-स्वभाव, अपराधियों को दण्ड देने 
ओर साधुओं पर अनुग्रह करने में तत्पर महात्मा भरत 
इस समय इस भूमण्डल पर शासन कर रहे हे । 
नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन्‌ सत्यं च सुस्थितम्‌। 
विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालवित्‌ ॥ ६॥ 
नीति, नम्रता, स्थिरता, सत्य ओर पराक्रम जिसमें 
विद्यमान हो, जो देश-कालवित्‌ हो, वदी राजा होने 
योग्य है) भरत मे ये सभी गुण विद्यमान हे । 
तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः। 
चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसन्तानमिच्छवः ।॥ ७॥ 
हम दोनों बन्धु तथा अन्य अनेक राजा लोग भरत 
के धर्मानुकूल आदेश से धर्मवृद्ध कौ कामना से इस 
सम्पूर्ण पृथिवी पर भ्रमण कर रहे हे । 
तस्मिन्पतिशार्दूले भरते धर्मवत्सले। 
पालयत्यखिलां भूमिं कश्चरेद्धर्मनिग्रहम्‌॥ ८ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


(च 
उन राजसिंह ओर धर्मवत्सल महाराज भरत के 
राज्यशासन में किस मनुष्य मे सामर्थ्य है जो धर्म 
विरुद्ध कोई कर्म कर सके ? 
ते वयं धर्मविभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिताः। 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथाविधि ॥ ९ ॥ 
अपने उत्कृष्ट धर्ममार्ग पर आरूढ्‌ रहनेवाले हम 
लोग भरत की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मविरुद्ध 
आचरण करनेवाले लोगों को दण्ड दिया करते हे । 
त्वं तु संक्लिष्टधर्मां च कर्मणा च विगर्हितः। 
कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजव्मनि ॥ ९०॥ 
तुम धर्म का हनन करनेवाले, कुकर्म मे रत ओर 
केवल काम के दास बनकर राजधर्म की उपेक्षा कर 
रहे हो। 
ज्येष्ठो भ्राता पिता चैव यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पथि वर्तिनः ॥। ९९॥ 
धर्ममार्ग पर चलनेवाले ज्येष्ठ, भ्राता, पिता ओर 
विद्यादाता गुरु--ये तीनों ही पिता-तुल्य माने जाते 
है| 
यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्य्चापि गुणोदितः। 
पुत्रवत्ते ्रयश्िचन्त्या धर्मश्चेदत्र कारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
धर्म की व्यवस्था के अनुसार छोटा भाई, पुत्र 
ओर गुणवान्‌ शिष्य--ये तीनों पुत्र के तुल्य ही माने 
गये हेँ। 
सृष्ष्मः परमटुर्ञेयः सतां धर्मःप्लवङ्गम। 
न हि मां केवलं रोषात्त्वं विगर्हितुमर्हसि ॥। ९२॥ 
हे वानर! सञ्जना का धर्म एेसा सुक्ष्म है कि 
सहज मेँ उसे कोई जान नहीं सकता, अतः तुम केवल 
रोष में भरकर मुञ्चे दोषी नहीं ठहरा सकते। 
तदेतत्कारणं पश्यं यदर्थं त्वं मया हतः। 
भ्रातुर्व्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌॥ ९४॥ 
मानवीय परम्परागत धर्म को छोड़कर तुम अपने 
छोटे भाई सुग्रीव की धर्मपत्नी का पत्नीवत्‌ उपभोग 
कर रहे हो, यही कारण है जिसको लेकर मने तुम्हे 
प्राण-दण्ड दिया हे। 


अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
रुमायां वर्तसे कामाल्स्ुषायां पापकर्मकृत्‌ ॥ ९५ ॥ 
इस महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते हुए, इसकी 
भार्या रुमा के साथ जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, 
तुम कामासक्त होकर पापाचरण करते हो ।९ 
ओरसीं भगिनीं वापि भार्या वाऽप्यनुजस्य यः। 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मतः ॥ १६॥ 
जो कोई सहोदरा भगिनी अथवा अपने छोटे भाई 
को स्त्री के साथ धर्मनिन्दिति कामुकता का व्यवहार 
करता है उसके लिए प्राणदण्ड ही उचित दण्ड 
बतलाया गया है । 
भरतस्तु महीपालो वयं चादेशवर्तिनः। 
त्वं तु धर्मादतिक्रान्तः कथं शक््यमुपेक्षितुम्‌॥ ९७॥ 
भाई भरत इस समय अखिल भूमण्डल के 
चक्रवती सम्राट्‌ है ओर हम लोग उनके आदेश-पालक 
हैँ । तुमने धर्ममर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः हम 
इसी उपेक्षा कैसे कर सकते हैँ ? 
सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा। 
दारराज्यनिसित्तं च निःश्रेयसि रतः स मे॥ ९८॥ 
सुग्रीव मेरा मित्र है । मेरा जैसा मित्रभाव लक्ष्मण 
के प्रति है वैसा दही सुग्रीव के प्रति दै। स्त्री तथा 
राज्य-प्राप्ति के प्रतिकार मेवे भी मेरे कल्याणके 
लिए प्रतिज्ञाबद्ध दै । 
वयस्यस्यापि कर्तव्यं धर्ममेवानुपश्यता । 
शक्यं त्वयापि तत्कार्यं धर्ममेवानुपश्यता ॥ ९९॥ 
मित्रधर्म की ओर दृष्टि रखते हुए मुञ्चे मित्र का 
उपकार करना ही चाहिए एेसा समज्ञकर मैने तुम्हे 
दण्ड दिया है । धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए तुम्हें 
यही उचित था कि तुम प्रार्थनापूर्वक इस दण्ड को 
ग्रहण करते। 
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श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ । 
गृहीतौ धर्मकुशलैस्तत्तथा चरितं हरे ॥ २०॥ 

हे वानर ! इस विषय में महर्षिं मनु के शुभाचरण 
प्रतिपादक दो श्लोक सुने जाते हँ । इनको धर्मज्ञ पुरुषों 
ने स्वीकार किया है ओर मै भी इन्हे मानतार्हू 
राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा२ ॥ २९॥ 

जो मनुष्य पापकर्म करने पर राजा द्वारा दण्डित 
किये जाते हँ, वे पाप से मुक्त होकर पुण्यात्मा पुरुषों 
की भति स्वर्गवासी होते हैँ। 
शासनाद्वा विमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते। 
राजा त्वशासन्पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥२२॥ 

जो चोर अथवा पापी स्वयं राजा के पास जाकर 
अपने पाप को स्वीकार कर लेता है ओर दण्ड चाहता 
है उसे राजा चाहे दण्ड दे अथवा क्षमा कर दे--दोनों 
अवस्थाओं में वह पापी पाप से मुक्त हो जाता है, 
परन्तु पापी को पापकादण्डन देने से राजा स्वयं 
उस पापी का भागी हो जाताहे। 
तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः 
वधो वानरशार्दूल न वयं स्ववशे स्थिताः ॥ २३॥ 

हे वानरशार्दूल ! अब आप मश्चात्ताप न करं । 
आपको जो प्राणदण्ड दिया गया है यह धर्म की रक्षा 
के लिए ही दिया गया है । इस विषय मेँ हम लोग 
स्वतन्त्र नहीं है, अपितु धर्मशास्त्र के अधीन हैं। 
शृणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्खव। 
तत्‌ श्रुत्वा हेतुमद्रीर न मन्युं कर्तुमर्हसि ॥ २४ ॥ 

हे वानरश्रेष्ठ ! दण्ड के विषय में तुम्हारे दूसरे 
प्रश्न का उत्तर भीमेँदेरहाहूं। उसे सुनो ओर उसे 
सुनकर तुम अपने क्लेश ओर क्रोध को त्याग दो। 


१. वानरजाति के लोग भी एक पति के जीवित रहते उसकी 
पत्मी को अपनी पत्नी बनाने के विरुद्ध थे । यही बात 
श्रीराम ने ' धरमाणस्य ' पद के द्वारा बतलाई है । इसी से 


आगे चलकर सुग्रीव का नाली की पत्नी तारा को अपनी 
पत्नी बनाने का समर्थन होता हे । 
२. मनु° ८।३१८ ३. मनु° ८। ३१६ 
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नमे तत्र॒ मनस्तापो न मन्युर्हरियुथप। 
वागुराभिश्च पाशश्च कूटश्च विविधेर्नराः ॥ २५॥ 
प्रतिच्छ्नाश्च दृश्याश्च गृहन्ति सुबहून्‌ मृगान्‌ ! 
प्रधावितान्वा वित्रस्तान्‌ विस््रब्धा्चापि विष्ठितान्‌।॥।२६॥ 

हे वानरराज! मैने तुमको जो छिपकर मारा है, 
इसके लिए मेरे मन में न तो कोई सन्ताप है ओरन 
कोई दुःख ही है, क्योकि अनेक शिकारी लोग जाल, 
फंदा ओर अनेक प्रकार के छल के वारा छिपकर या 
प्रत्यक्ष रूप मे भागते हुए अथवा विश्वासपूर्वक वेदे 
हुए मृगो को पकड़ा ही करते है । 
त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः। 
प्रदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्‌ ॥ २७॥ 

तुम धर्म को न जानकर केवल क्रोध के वशीभूत 
होकर पिता-पितामह कै मर्यादित धर्मपथ पर 
चलनेवाले मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। 
एवमुक्तस्तु रामेण बाली प्रव्यथितो भृशम्‌। 
न दोषं राघवो दध्यौ धर्पेऽधिगतनिश्चयः ॥ २८ ॥ 

श्रीराम के इस प्रकार समञ्ञाने पर बाली को बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ । दण्ड का धार्मिक निर्णय हो जाने 
पर बाली ने श्रीराम को निर्दोष पाया। 
प्रत्युवाच ततो रामं॑प्राञ्जलिर्वानिरेश्वरः। 
यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः ॥ २९॥ 

तब वानरराज बाली ने हाथ जोड़कर श्रीराम से 
कदहा--हे पुरुषोत्तम ! आप जो कहते हैँ वह निःसन्देह 
ठीक दहै। 
यदयुक्तं मयापूर्वं प्रमादादुक्तमप्रियम्‌। 
तत्रापि खलु मे दोषं कर्तु नार्हसि राघव ॥ ३०॥ 

हे राम! मैने पहले प्रमादवश जो अप्रिय ओर 
अयुक्त वचन कहे हैँ उसमें भी मुञ्चे सर्वथा दोषी मत 
समञ्जिए । (क्योकि मैने जो कुक कहा था दुःखी 
अवस्था मे कहा था) 
न त्वात्मानमहं शोचे न तारां न च बान्धवान्‌। 
यथा पुत्रं गुणश्चेष्ठमङ्कदं कनकाङ्कदम्‌॥ २९॥ 

अब मुसले अपने विषय में, तारा तथा अन्य बन्धु 


वाल्मीकीय रामायण 
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-जान्धवों के विषय में न कोई चिन्ता है ओरनदही 
किसी प्रकार का दुःख । इस समय मूञ्ञे केवल स्वर्ण 
निर्मित बाजूबन्द धारण करिये हुए अपने गुणवान्‌ पुत्र 
अंगद की चिन्ता हे | 
स मामदर्शनादीनो बाल्यात्प्रभृति लालितः । 
तटाक इव पीताम्बुरूपशोषं गमिष्यति ॥ २२॥ 

बाल्यकाल से ही दुलार के साथ मेरे द्वारा लालित्त 
एवं पालित वह अङ्घद मेरे दिवङ्गत होने पर मुञ्चे न 
देखकर सूखे हुए सरोवर के समान दुःख से सूख 
-जायेगा। 
बालश्चाकृतवुद्िश्च एकपुत्रष्च मे प्रियः। 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः ॥ २२॥ 

हे राम! तारा के गर्भं से उत्पन्न मेरा एकमात्र प्रिय 
पुत्र अङ्गद जो अभी बुद्धि मेँ अपरिपक्त हे, परन्तु 
महाबलशाली है, आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय हे । 
सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विधत्स्व मतिमुत्तमाम्‌ 
त्वं हि शास्ता च गोप्ता च कार्याकार्यविधौ स्थितः ॥२४॥ 

सुग्रीव ओर अङ्गद के प्रति आप समान भाव से 
स्नेहमयी बुद्धि रखे, क्योकि इस समय आप ही उनके 
रक्षक ओर शासनकर्ता है तथा कर्ता कर्तव्याकर्तव्य 
के बरे मे आप दही उनके शिक्षक देँ । 
या ते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणेन च या। 
सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां त्वमाधातुमर्हसि ॥ २५॥ 

हे राजन्‌! आपकी जैसी स्नेहमयी वृत्ति भरत 
ओर लक्ष्मण के प्रति है वैसी ही स्नेहपूर्णं दयामय 
वृत्ति आप सुग्रीव ओर अङ्गद के प्रति भी रखें । 
मदोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌। 
सुग्रीवो नावमन्येत तथाऽवस्थातुमर्हसि ।॥ २६ ॥ 

मेरे अपराधो को लेकर सुग्रीव तपस्विनी तारा 
का अपमान न करे अथवा निकाल न दे, आप एेसी 
व्यवस्था कर दीजिएगा ] 
इत्युक्त्वा सन्नतो रामं विरराम हरीश्वरः। 
स तमाश्वासयद्रामो ध्म॑तत्त्वार्थयुक्तया ॥ ३७॥ 

श्रीराम से इस प्रकार कठकरर वानरराज बाली 


चुप हो गया । तदनन्तर श्रीराम धर्मार्थयुक्तं वचनं से 

उसे समञ्चाने लगे । 

न॒ सन्तापस्त्वया कार्य एतदर्थं प्लवङ्कम। 

न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम ॥ २८ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ । आप मेरी चिन्ता न कर ओर अपनी 

तथा अपने आत्मीय जीनों की भी चिन्ता न करं । 
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वयं भवद्विषेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः । 
त्यज शोकं च मोहं च भयं च हदये स्थितम्‌॥ ३९ ॥ 

आपके कथन से पूर्व ही हम लोगों ने आपके 
इच्छित विचारों को मूर्तरूप देने का निश्चय कर लिया 
हे, अतः अब तुम शोक ओर मोह को त्यागकर अपने 
मन काखरका दूर कर दो। 


तारा का आगमन एवं विलाप-- 
तं भार्यां बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । 
हतं प्लवगशार्दूलं तारा शुश्राव लालिनम्‌॥ ९॥ 
““संग्राम मे वानरश्रेष्ठ बाली राम के द्वारा मारा गया!” 
---इस समाचार को बाली की स्त्री ताराने भी सुना। 
सा सपुत्राप्रियं श्रुत्वा वधं भर्तुः सुदारुणम्‌। 
निष्यपात भृशं त्रस्ता मृगीव गिरिह्वरात्‌॥ २॥ 
पति की मृत्यु का हदयविदारक समाचार सुनकर 
घबराई हुई भयभयीत मूगी के समान वह तारा अपने 
पुत्र अङ्गद को साथ लेकर उस पर्वतीय प्रासाद से 
बाहर निकल पड़ी । 
आव्रजन्ती ददर्शाथ पतिं निपतितं भुवि। 
समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपात ह ॥ ३॥ 
वौ पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति भूमि 
पर पड़ा हआ है । अपने पति को इस अवस्था में पडे 
हुए देखकर तारा अत्यन्त व्यथित हुई ओर उद्विग्न 
होकर भूमि पर गिर पडी । 
सुप्व॒ पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति क्रोशती । 
रुरोद सा पतिं दृष्ट्वा सन्दितं मृत्युदामभिः।॥ ४॥ 
थोडी देर के पात्‌ तारा सोते हुए-से मानो पुनः 
उठकर ओर अपने पति को ' हा ! आर्यपुत्र !' एेसा 
कहती हुई मृत्यु के पाश में बंधे हुए्‌ अपने पति को 
देखकर रोने लगी । 
सा समासाद्य भतरं पर्यष्वजत भामिनी । 
इषुणाभिहतं दृष्ट्वा बालिनं कुञ्जरोपमम्‌॥ ५॥ 


| चतुर्दशाः सर्गः > (९८४) | चतुर्दशः सर्गः ॐ ( श्य) ह 


वानरेन्द्रं महेन्द्राभं शोकसन्तप्मानसा। 
तारा तरुमिवोन्मूलं पय्दिवयदातुरा ॥ ६ ॥ 
तारा अपने पति के समीप जाकर उससे लिपट 
गई, फिर हाथी तथा पर्वत के समान विशालकाय, 
नाण के द्वारा आहत ओर मूल कटे हुए वृक्ष के समान 
गिरे हुए वानरेन्द्र बाली को देखकर शोक-संतप्त तारा 
विलाप करने लगी । 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर प्लवतां वर। 
किं दीनमनुरक्तां मामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ७॥ 
युद्ध में दारुण विक्रम दिखलाने वाले, उत्कृष्ट वीर 
ओर वानरश्रेष्ठ ! तुम इस समय दीन-दुःखी ओर आपमें 
अनुराग रखनेवाली मुज्ञसे वार्तालाप क्यों नहीं करते ? 
उतिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व॒ शयनोत्तमम्‌। 
नैवंविधाः रते हि भूमौ नृपत्तिसत्तमाः॥ ८ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! उठो ओर उठकर उत्तम शय्या पर 
शयन करो, क्योकि आपके समान नृपतिश्रेष्ठ भूमि 
पर शयन नहीं करते। 
हदयं सुस्थिरं मह्यं दृष्ट्वा विनिहतं पतिम्‌। 
यन्न शोकाथिसन्तपतं स्फुटतेऽद्य सहस्रधा ॥ ९॥ 
हाय! मेरा यह हदय कैसा कठोर है जो भूमि पर 
पडे हुए आपको देखकर भी, शोक से सन्तप्त हो 
सहस्रं टुकड़े नहीं हो जाता । 
वैधव्यं शोकसन्तापं कृपणं कृपणा सतती । 
अदुःखोपचिता पूर्व वर्तचिष्याम्यनाथवत्‌। ९०॥ 
हाय ! पहले मैने इस प्रकार का दुःख कभी अनुभव 


३२६ 
नहीं किया था, किन्तु अब सुख में पली हुई मुद्ध 
विधवापन का शोक ओर सन्ताप भोगना पडेगा । 
लालितश्चाङ्कदो वीरः सुकुमारः सुखोचितः। 
वत्स्यते कामवस्थां मे पितुव्ये क्रोधमूर्छिते॥ ९९॥ 

सुखपूर्वक पाला हुआ वह सुकुमार अ्खद अपने 
क्रोधी चाचा सुग्रीव के शासन मेँ किस प्रकार रहेगा ? 
कुरुष्व पितरं पुत्र॒सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌। 
दुर्लभं दर्शनं वत्स तव तस्य भविष्यत्ति। १२॥ 

हे पुत्र! तुम अपने धर्मवत्सल पिता का अन्तिम 
बार दर्शन कर लो, क्योकि फिर इनका दर्शन तुम्हरे 
लिए दुर्लभ हो जायेगा । 
समाश्वासय पुत्रं त्वं सब्देशं सन्दिशस्व च। 
मूर्धि चेनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो हयसि ९३॥ 

हे नाथ! अपने पुत्र अङ्गद को ढांढस बंधा 
ओर मुञ्ञे भी जो सन्देश देना हो वह दे दो । अपने पुत्र 
अबङ्घ का सिर संघ उससे प्रेम करो, क्योकि अब 


वात्मीकीय रामायण 


आप सदा के लिए परदेश जा रहे हो। 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे। 
भुङ्क्ष्व राज्यमनुद्धिग्नः शस्तो भाता रिपुस्तव ॥ १४॥ 
हे सुग्रीव । तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। रुमा 
अब तुम्हें प्राप्त हो जायेगी । अब तुम निर्हनद्ध होकर 
इस अकण्ट राज्य को भोगो, क्योकि जिससे तुम्हे 
भय था वह तुम्हारा शत्रुभूत भाई मारा गया । 
तथा तु तारा करुणं रुदन्ती 
भर्तुः समीपे सह वानरीभिः। 
व्यवस्यत प्रायमुपोपवेष्टु- 
मनिन्द्यवर्णा भुवि यत्र बाली ॥ ९५॥ 
राजपरिवार की स्त्रियों के साथ अपने पतिके 
समीप करुणापूर्ण विलाप करते हुए अनिन्द्य सुन्दरी 
तारा ने भूमि पर पड़ हुए अपने पति के समीप बेठ 
प्रायोपवेश (अन्न-जल त्यागकर प्राणत्याग) करने का 
निश्चय कर लिया। 


| < पञ्चदशः सर्गः > (१५) | 


हनुमान्‌ का तारा को आश्वासन देना- 
ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌। 
छनैराश्वासयामास हनुमान्‌ हरियूथपः ॥ ९॥ 
आकाश से ट्टे हुए तारे कौ भति तारा को पृथिवी 
पर लोटते देख वानरयूुथपति हनुमान्‌जी शनैः -शनैः 
उसे समञ्चाने लगे- 
गुणदोषकृतं जन्तुः स्वकर्म फलहेतुकम्‌। 
अव्यग्रस्तदवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाश्युभम्‌॥ २॥ 
वे बोले- प्राणी अपने किये हुए अच्छेयालुरे 
कर्मो काफल सुख अथवा दुःख मरने के पश्चात्‌ 
भी भोगते हैँ । 
शोच्या शोचसि कं शोच्यं दीनं दीनाऽनुकम्पसे। 
कस्य को वाऽनुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन्‌ बुद्लुदोपमे ॥२॥ 
शोकाक्रान्त आप किसके लिए शोक कर रही 
है, आप स्वयं दीन-दुःखी है, फिर अङ्गदादि प्रियजनां 


पर तुम क्या अनुकम्पा कर सकती हो ? जल बुदूलरुदे 
के समान यह जीवन क्षणभङ्गुर है फिर कौन किसके 
लिए शोक करेगा 2 
अदङ्कदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया। 
आयात्यां च विधेयानि समथन्यिस्य चिन्तय ॥ ४॥ 
आप अपने इस जीवित पुत्र कुमार अङ्गद की 
देख-भाल कीजिए ओर इसके भविष्य के कल्याण 
के लिए जो-जो करना योग्य है उस सम्बन्ध में सोचिए। 
जानास्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌। 
तस्माच्छुभं हि कर्तव्यं पण्डितेनेह लौकिकम्‌) ५॥ 
प्राणियों का जीवन-मरण किस प्रकार अनिश्चित 
है इस बात को जानते हुए बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि 
वह सदा उत्तम कर्म ही करे। 
यदयं न्यायदृष्टार्थः सामदानक्षमापरः। 
गतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुमर्हसि ॥ ६॥ 


& 1 
ऋ 
नाली न्यायपूर्वकं शासन करते थे तथा साम, 
दान रौर क्षमा में सदा तत्पर रहते थे। वह उस लोक 
मे गये हैँ जिसमें धर्माचरण करने वाले पुरुष जाया 
करते है । अतः उनके लिए शोक करना उचित नहीं 
हे। 
संस्कार्यो हरिराजस्तु अङ्कदश्चाभिषिच्यताम्‌। 
सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि॥ ७॥ 
इस समय आप वानरराज बाली का अन्त्येष्टि- 
संस्कार कराइए्‌ ओर राजकुमार अङ्घद का राज्याभिषेक 
कीजिए) अपने पुत्र को राज्यसिंहासन पर आरूढ 
देखकर तेरे चित्त का उद्वेग दूर होगा ओर तुञ्ञे शान्ति 
प्राप्त होगी । 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-सोलह 


सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता । 
अब्रवीदुत्तरं तारा हुनमन्तमवस्थितम्‌॥ ८ ॥ 
पति के निधन से दुःखी तारा हनुमानजी के इन 
वचनो को सुनकर समीप खड हुए हनुमान्‌जी से 
कदने लगी-- 
न चाहं हरिराजस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा। 
पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्यष्वनन्तरः ॥ ९ ॥ 
नतो मेँ जपने पति का अग्नि-संस्कार ही कर 
सकती हूं ओर न ही अङ्गद को राज्यसिंहासन पर 
नेठा सकती ह| अब तो अङ्घद के चाचा सुग्रीव ही 
समीपी तथा समर्थ होने के कारण सम्पूर्ण कार्यो के 
उत्तराधिकारी हे । 


क्र 2 1 << षोडशः सर्गः > (९६) | | 


बाली का अन्तिम सन्देश ओर मृत्यु-- 
वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दमुच्छ्वसन्‌। 
आदावेव तु सुग्रीवं ददर्णानुजमग्रतः॥ ९॥ 
क्षीण प्राणोवाले बाली ने शनैः -शनैः श्वास लेते 
हुए अपने चारों ओर दृष्टि दौडाकर देखा तो सर्वप्रथम 
आगेखड़ाहुञा अपना छोटा भाई सुग्रीव उसे दीख पडा। 
तं प्राप्तविजयं बाली सुग्रीवं प्लवगेश्वरः, 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमब्रवीत्‌॥ २ ॥ 
वानरराज विजयी सुग्रीवे को देखकर उसे 
सम्बोधित करते हुए बाली ने उससे स्नेहपूर्वक ये 
स्पष्ट वचन कहे-- 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमर्हसि किल्विषात्‌। 
कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्‌॥ २३॥ 
हे सुग्रीव | पूर्वजन्म के कुसंस्कायें के कारण तथा 
बुद्धि के विपरीत होने से मने तुम्हारे प्रति जो दुर्व्यवहार 
किया उसके लिए तुम मुञ्चे दोषी मत समञ्जना। 
युगपद्धिहितं तात न मन्ये सुखमावयोः। 
सौहार्दं भ्रातृभुक्तं हि तदिदं तात नान्यथा ॥ ४॥ 
हे तात! हम लोगों के भाग्य मे दोनों भाइयों का 


एक साथ राजभोग तथा सुख एवं शान्तिपूर्वक रहना 
नहीं लिखा था। भाई के साथ रहने से तो भ्रातृप्रेम 
होना चाहिए था वह न होकर उल्टा आपस में वैर ही 
इअ। 
प्रतिपद्य त्वमद्यैव राज्यमेषां वनौकसाम्‌। 
मामप्यद्यैव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतक्षयम्‌ ५॥ 

तुम आज ही इन वनवासियों के समृद्ध राज्य को 
प्राप्त कर लो, क्योकि मँ आज ही यमपुरी को प्रस्थान 
कर रहा हं । एेसा तुम निश्चित जानो । 
अस्यां त्वहमवस्थायां तीर वक्ष्यामि यद्वचः । 
यद्यप्यसुकरं राजन्‌. कर्तुमेव तदर्हसि ॥ ६॥ 

हे वीर! इस मरणासन्नावस्था मेँ मै कुक बातें 
तुमसे कहता हूं । यद्यपि उनका करना कठिन है तथापि 
हे राजन्‌! तुम्हें उन्दँं अवश्य करना चाहिए। 
सुखार्हं सुखसंवृष्ं  लालमेनमवालिशम्‌। 
बाष्यपूर्णमुखं पश्य भूमौ पतितमङ्कदम्‌॥ ७॥ 

सुख पाने का अधिकारी, सुख-समृद्धि में पले 
हए, बालक होने पर भी बुद्धिमान्‌, अश्रपूर्ण मुखवाले 
भूमि पर पड़ हुए मेरे इस प्रिय अङ्गद को देखो । 


२२८ 


मम प्राणैः प्रियतरं पुत्रं पुत्रमिवोरसम्‌। 
मया हीनमहीनार्थं सर्वतः परिपालय॥ ८॥ 
प्राणों से प्रिय मेरे पुत्र अङ्गद को तुम अपने ओरस 
पुत्र के समान समञ्ञना। मेरी मृत्यु के कारण यह 
अनाथ हो गया है अब तुम्हीं इसके सर्वस्व हो, अतः 
इसका सब प्रकार से पालन करना। 
त्वमेवास्य हि दाता च परित्राता च सर्वतः। 
भयेष्वभयदश्चैव यथाऽहं प्लवगेश्वर ॥ ९॥ 
हे वानरराज! मेरी भोति अब तुम्हीं इस अङ्खद 
के भोजन ओर वस्त्राभरण प्रदाता, सब प्रकार से 
रक्षक ओर भय उपस्थित होने पर अभय प्रदान 
करनेवाले हो । 
एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां तु वधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ॥ ९०॥ 
यह तारापुत्र अङ्गद तुम्हारे ही समान शोभावान्‌ 
ओर पराक्रमी है तथा राक्षसो के संहार में यह तुमसे 
आगे बढुकर लडेगा। 
` अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्‌ रणे । 
करिष्यत्येष तारेयस्तरस्वी तरुणोऽङ्कदः ॥ ९९॥ 
बलवान्‌, तेजस्वी ओर तरुण तारा-पुत्र अङ्गद 
संग्राम में मेरे समान ही शौर्य आदि का परिचय देगा। 
सुषेणदुहिता चेयमर्थसुक्ष्मविनिश्चये। 
ओत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता ॥ ९२॥ 
सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निश्चय 
करने ओर भविष्य मेँ होनेवाले विविध प्रकार के 
उत्पातो को जानने में अत्यन्त निपुण है । 
यदेषा साध्विति ब्रूयात्कार्यं तन्मुक्तसंशयम्‌। 
न हि तारा मतं किञ्चिदन्यथा परिवर्तते ॥ ९३॥ 
अतः यह तारा जिस कार्य को करने का परामर्ं 
दे उसे निःशंक होकर करना, क्योकि देवी तारा का 
कोई भी विचार उल्टा नहीं होता । 
राघवस्य च ते कार्य कर्तव्यमविश्द्धया। 
स्यादधर्मो यकरण त्वां च ्िस्याद्विमानितः॥ ९४॥ 
तुमने श्रीराम का कार्य करने की जो प्रतिज्ञाकी 
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६ 
है उसे भी निःशंक होकर करना, क्योकि इसके न 
करने से अधर्म होगा ओर राम इसे अपना अपमान 
समञ्लकर तुम्हारा वरध कर लगे । 
इमां च मालामाधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम्‌। 
उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां संप्रजहयान्मृते मयि ॥ ९५॥ 

हे सुग्रीव! मेरे गले में पडी हुई इस स्वर्णमयी 
दिव्य माला को जिसमें सुखसमृद्धि ओर विजयश्री 
का वास दै, मेरे जीवित रहते ही मेरे गले से निकालकर 
अपने गले मे धारण करलो, क्योकि मेरे मरने के 
पथात्‌ इसकी शक्ति क्षीण हो जायेगी । 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवो लालिना भरातृसौहदात्‌। 
हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दनिो ग्रहग्रस्त इवोदधुराट्‌ ॥ ९६॥ 

भ्रातृप्रेम में भरकर जब्र बाली ने सुग्रीव सेएेसे 
स्नेहयुक्त वचन कहे, तन सुग्रीव विजयजन्य प्रसन्नता 
को त्याग, ग्रहग्रस्त चन्द्रमा के समान म्लान मुख हो 
गये। 
तदबालिवचनाच्छान्तः कुर्वन्युक्तमतन्दितः। 
जग्राह सोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां चेव काञ्चनीम्‌॥ १७॥ 

लाली के इन वचनो को सुनकर सुग्रीव का वैर 
शान्त हो गया तथा वे स्वस्थचित्त ओर आलस्य रहित 
होकर बाली के कथनानुसार सम्पूर्णं कार्य करने लमे। 
उसने बाली द्वारा प्रदत्त वह स्वर्णमाला अपने गले में 
धारण कर ली। 
तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा 

लाली दृष्ट्वाऽऽत्मजं स्थितम्‌ 
संसच्छिः प्रेत्यभावाय 
स्नेहादङ्गदमब्रवीत्‌॥ ९८॥ 

उस स्वर्णमाला को सुग्रीव को प्रदान कर 
मरणोन्मुख बाली अपने प्रस्थान से पूर्ण अपने समक्ष 
खड हुए अङ्गद से स्नेहपूर्वक बोला-- 
देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये। 
सुखदुःखसहः काले सुग्रीववटागो भत ॥ ९९॥ 

हे अङ्गद ! प्रिय ओर ओर अप्रिय बातों को सहते 
हुए तुम देशकाल के अनुसार कार्य करना तथा सुखः 
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गव्य 
श 
दुःख को भोगते हुए सदा सुग्रीव के अधीन रहना । 
मास्यामित्रैर्गतं गच्छेर्मां शत्रभिररिन्दम। 


भर्तुरर्थपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥ २०॥ 

हे शत्रुसंहारक ! सुग्रीव के जो शत्रु है, उनके 
मित्रों से तुम मैत्री मत करना ओर सुग्रीव के शत्रुओं 
से भी सित्रतामत रखना, अपितु अपने स्वामी सुग्रीव 
के हित साधन में तत्पर रहकर तथा जितेद्िय बनकर 
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इनके आदेशानुसार ही चलना । 

इत्युक्त्वाऽथ विवुत्राक्षः शरसंपीडितो भृशम्‌। 

विवुतेर्दशनेर्भमिर्बभूवोत्क्रान्तजीवितः ॥ २९॥ 
इतना कहकर बाण के आघात से अत्यन्त पीडति 

बाली ने दोनों नेत्र ओर दति को फैलाकर प्राण त्याग 

दिये। 


| ` < सप्तदशः सर्गः > (९७) | सप्तद: सर्गः ॐ (९७ ) 


तारा का विलाप ओर अङ्गदका 
अभिवादन-- 
ततः समुपजिघ्रन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌। 
पतिं लोकाच्युतं तारा मृतं वचनमत्रवीत्‌॥ ९॥ 

अपने स्वर्गगत मृतपति कपिराज बाली के मुख 
को सूघती हुई तारा उसे सम्बोधित करते हुए बोली-- 
शोषे त्वं विषमे दुःखमनुक्त्वा वचनं मम। 
उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले ॥ २॥ 

हे वीर! मेरी प्रार्थना को न माननेके कारणदही 
आप दुःख देनेवाली इस ऊँची नीची पथरीली भूमि 
पर सोये पड़ है । 
मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव। 
शोषे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३॥ 

हे वानरनाथ ! निश्चय ही यह भूमि आपको मुञ्चसे 
भी अधिक प्रिय प्रतीत हो रही है, क्योकि आप इसका 
आलिंगन कर मुञ्चसे बात भी नहीं कर रहे है । 
विशुद्धसत्वाभिजन प्रिययुद्ध॒ मम प्रिय। 
मामनाथां विहायैकां गतस्त्वमसि मानद ॥ ४॥ 

हे विशुद्ध कुलोद्धव! हे युद्धःप्रेमी। हे मेरे 
प्राणनाथ! हे मेरे सम्मानदाता! मुञ्चे असहाय ओौर 
अनाथ छोडकर तुम करटो चल दिये । 
शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपञ्चिता। 
शूरभार्या हतां प्य सद्यो मां विधवां कृताम्‌॥ ५॥ 


लुद्धिमान्‌ लोगों को चाहिए कि शूरवीरों के साथ 
कभी अपनी पुत्री का विवाह न करै, क्योकि देखो 
न! वीर की पत्नी में बात-की-बात मं विधवा होकर 
मृतक के समान हो गई। 
अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः। 
अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे ॥ ६॥ 
हाय] आज मेरा मान-सम्मान सन नष्ट हो गया 
ओर मेरे जीवन कौ सम्पूर्णगति भी आज अवरुद्ध हो 
गई । इस समय मैं अथाह शोकसागर में डून रही हू । 
अश्मसारमयं नूनमिदं मे हदयं दूढम्‌। 
भतरिं निहतं दृष्ट्वा यत्नाद्य शतधा गतम्‌॥ ७॥ 
निश्चय ही मेरा हदय व्र के समान कठोर है जो 
अपने पति को मरा हुआ देखकर भी सौ टुकड़े नहीं 
हो जाता। 
पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी। 
धनधान्यैः सुपूर्णाऽपि विधवेत्युच्यते जनैः ॥ ८ ॥ 
जो स्त्री पतिहीन है वह चाहे पुत्रवती हौ ओर 
चाहे धन-धान्य से समृद्ध टो-लोग उसे विधवा ही 
कहते हैँ । 
उवाच तारा पिङ्काक्षं पुत्रमङ्कदमङ्ना। 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌॥ ९॥ 
विलाप करते-करते देवी तारा पीले नेत्रौवाले अपने 
पुत्र अङ्गद से बोली--हे पुत्र ! मानप्रदाता अपने पूज्य 
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पिता महाराज बाली को अन्तिम प्रणाम करो। 
एवमुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः। 
भुजाभ्यां पीनवत्ताभ्यामङ्कदोऽहमिति बरुवन ॥ ९०॥ 
देवी तारा के एेसा कहने पर अङ्गद ने उठकर 
अपनी मोरी-मोटी भुजाओं से पिता के चरणों का 
स्पर्श करते हुए “मै अङ्खद दँ" '--एेसा कहा ।९ 
अभिवादयमानं त्वामङ्कदं त्वं यथा पुरा। 
दीधयुर्भव पुत्रेति किमर्थ नाभिभाषसे ॥ ९९॥ 
(अङ्घद के प्रणाम करने पर ताराने नालीको 
सम्बोधित करते हुए कहा) -- जिस प्रकार पहले प्रणाम 
करने पर तुम अङ्गद को आशीर्वाद देकर कहा करते 
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थे कि “दीर्घायु हो ' '--अब आप वैसा आशीर्वाद 
क्यों नहीं देते 2 
न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं 

न चास्मि शक्ता विनिवारणे तव। 
हता सपुत्राऽस्मि हतेन संयुगे 

सह त्वया श्रीर्विजहाति मामिह ॥ ९२॥ 

मेरे हितपूर्ण वचनां पर आपने ध्यान नहीं दिया । 

समञ्ञाने के अतिरिक्त आपको रोकने कौ शक्ति मुञ्में 
भी नहीं थी । इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध में 
आपके मारे जाने सेम भी पुत्र सहित विनाश को 
प्राप्त हुई । आपके मरने से एशर्य, कान्ति ओर 
राज्यलक्ष्मी ने मेरा भी परित्याग कर दिया। 


| _ < अष्टादशः सर्गः > (९८) | < अष्टादशः सर्गः > (९८ ) | 


सुग्रीव का विघाद एवं राम का उन्हें सान्त्वना 
देना-- 
तां त्वश्रुवेगेन दुरासदेन 
त्वभिप्लुतां शोकमहाण्विन । 
पश्यंस्तदा बाल्यनुजस्तरस्वी 
भ्रातुर्वधनाप्रतिमेन तेपे॥ १॥ 
अत्यन्त वेगवान्‌, अत्यन्त कविनाई से पार होने 
योग्य शोकरूपी महासागर में डूबती हुई तारा को 
देखकर बाली के छोटे भाई सुग्रीव भाई के मारे जाने 
से अत्यन्त दुःखी हुए। 
स बाष्पपूर्णेन मुखेन वीक्ष्य 
क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी । 
जगाम रामस्य शनैः समीपं 
भूत्यैर्वृतो राघवपित्युवाच॥ २॥ 
रोती हुईं तारा की विपन्नावस्था को देखकर मनस्वी 
सुग्रीव बहुत दुःखी हुए, उनके हदय में एक प्रकार 


१. जो लोग सुग्रीवे आदि को आजकल के जंगली बन्दर 
की भोति समड्ते हैँ वे तनिक इस प्रकरण को देखें । 


का वैराग्य-सा उत्पन्न हो गया। एेसे दुःखी सुग्रीव 
अपने अनुचरो से धिरे हुए राम के समीप पहुंचकर 
उनसे बोले- 
अस्यां महिष्यां तु भृशं रुदत्यां 
पुरे च विक्रोराति दुःखत । 
हतेऽग्रजे संशयितेऽङ्गदे च 
न राम राज्ये रमते मनो मे॥ २॥ 
हे राम ! महारानी तारा के करुणामय रुदन को 
देखकर, पुरवासियं के दारुण विलाप ओर पितृलियोग 
के कारण संशयापन्न राजकुमार अङ्गद के जीवन को 
देखकर अब राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता। 
भ्राता कथं नाम महागुणस्य 
श्रातुर्वधं राघव रोचयेत। 
राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं 
न चिन्तयन्‌ कामपुरस्कृतः सन्‌॥ ४॥ 
हे राम ! पतित-से-पतित स्वार्थी भ्राता भी अपने 


क्या बन्दर इस प्रकार नमस्ते करते है? 
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गुणवान्‌ बड़ भाई का वध कभी पसन्द नहीं करेगा । 
मैने कामासक्त होने के कारण राज्यसुख ओर भ्रातृवध 
के पश्चात्‌ होनेवाले दारुण दुःख--इन दोनो के परिणाम 
पर कभी विचार नहीं किया। 
वधो हि मे मतो नासीत्स्वमाहात्म्यव्यतिक्रमात्‌। 
ममासीदबुद्धिदौरात्म्यात्प्राणहारी व्यतिक्रमः ॥ ५ ॥ 

अपने गौरव ओर यश की हानि के कारण भाई 
बाली को मेरा वध कभी भी अभीष्ट नहीं था, परन्तु 
मँ अपनी नीच बुद्धि के कारण सदा भाई के वध की 
चेष्टा किया करता था। 
दुमशाखावभग्नोऽहं मुहूर्तं परिनिष्टनन्‌। 
सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कर्तुमर्हसि ॥ ६॥ 

बाली द्वारा वृक्ष की शाखाओं से आहत होने पर 
जब भने दीनतापूर्वक आपको पुकारा तब भाई बाली 


ने मुञ्े आश्वासन देते हुए यही कहा-- जाओ, फिर 
एेसी धृष्टता कभी मत करना। 
भ्रातुत्वमार्यभावश्च धर्म्चानेन  रश्चितः। 


मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम्‌ ॥ ७॥ 
हे राघव ! भाई बाली ने तो अपने भ्रातृभाव, श्रेष्ठता 
ओर धर्म की रक्षा करते हुए अपने बड्प्पन का परिचय 
दिया, परन्तु मैने क्रोध तथा स्वार्थ को आश्रय देते हुए 
जघन्य चञ्चलता का परिचय दिया है । 
सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः 
कुतः सुपुत्रः सदुशोऽद्धदेन । 
न चापि विद्यते स वीर देशो 
यस्मिन्‌ भवेत्सोदरसत्निकर्षः ॥ ८ ॥ 
हे राम ¦ सज्जन तथा वश में रहनेवाले पुत्र मिलना 
सहज है, परन्तु अङ्गद के समान गुणवान्‌ पुत्र मिलना 
कठिन है फिर हे वीर! संसार में एेसा कोई देश 
दिखाई नहीं देता जरह सहोदर बन्धु प्राप्त हो सके । 
इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः 
श्रुत्वा वचो बाल्यनुजस्य तस्य । 
सञ्जातवबाष्यः परवीरहन्ता 
रामो मुहूर्तं विमना बभूव ॥ ९॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-अटठारह 


२३१ 


भ्रातृवध से दुःखी बाली-अनुज सुग्रीव ने आर्त 
होकर जब इस प्रकार के वचन कहे तब इन बातों 
को सुनकर शत्रुतापी श्रीराम के नेत्र भी सजल हो गये 


ओर एक मुहूर्तं के लिए वे उदास हो गये। 
तस्मिन्‌ क्षणेऽभीक्ष्णमवेश्ष्यमाणः 

्ितिक्षमावान्‌ भुवनस्य गोप्ता। 
रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां 


समुत्सुकः सोऽथ ददर्श ताराम्‌॥ ९०॥ 
उसी समय इधर-उधर देखते हुए पृथिवी के समान 
क्षमाशील ओर सम्पूर्ण विश्व के रक्षक श्रीराम रोती 
हुई ओर दुःखसागर मे दूी हुई तारा को उत्सुकतापूर्वक 
देखने लगे। 
तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथं 
पति समाश्लिष्य तदा शयानाम्‌। 
उत्थापयामासुरदीनसत्त्वां 
मन्निप्रथानाः कपिवीरपत्नीम्‌॥ ९९॥ 
इसी बीच में प्रधानमन्त्री आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने 
सुन्दर नेत्रोवाली वानरराज बाली की पत्नी तारा को, 
जो पति का आलिङ्गन किये हुए भूमि पर लेट रही 
थी, उठाकर अलग किया। 
सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 
भर्तुः सकाशादपनीयमाना। 
ददर्श रामं शरचापपाणिं 
स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्‌ ॥ ९२॥ 
पति के समीप से दूर जाने पर तारा बहुत छटपयाई । 
जब मन्तरिगण उसे राम के समीप ले गये तब ताराने 
अपने तेज से देदीप्यमान सूर्य के सदुश धनुष-बाणधारी 
श्रीराम को देखा । 
सा तं समासाद्य विशुद्धसत्त्वं 
शोकेन 
मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा 
रामं रणोत्कर्षणलन्धलक्षम्‌॥ ९३ ॥ 
अत्यन्त शोक के कारण अपने शरीर से बेसुध 
मनस्विनी तारा विमल बुद्धिवाले रणविशारद एवं 


सम्भरान्तशरीरभावा। 


३३२ वाल्मीकीय रामायण ष (९ 
लक्ष्यवेधी राम के पास जाकर बोली-- तारा के एेसा कहने पर प्राणिमात्र के हितैषी श्रीराम 
येनैकबाणेन हतः प्रियो मे ने तारा को खमञ्चाते हुए उससे ये हितकर वचन 

तेनैव मां त्वं जहि सायकेन । कहे--हे वीरपत्नी ! बुद्धि विपरीत तुम मृत्यु की कामना 
हता गमिष्यामि समीपमस्य मत करो । कममानुकरूल सुखदुःख का योग तो उसी 


न मामृते राम रमेत बाली ॥ ९४॥ 
हे राम! आपने जिस तीर से मेरे प्राणप्रिय पति 
बाली को मारा है उसी तीर से आप मुञ्चे भी मार 
डालिए । मरकर मै बाली के पास जाऊंगी, क्योकि 
मेरे विना नाली वहाँ प्रसन्न नहीं रह सकेगा । 
यच्चापि मन्येत भवान्‌ महात्मा 
स्त्रीघातदोषौ न भवेत्तु महयम्‌। 
आत्मेयमस्येति च मां जहि त्वं 
न स्त्रीवधः स्यान्मनुजेन्द्रपुत्र ॥ ९९५ ॥ 
यदि उदारचेता आप यह समञ्च कि तारा के वध 
से मुञ्धे स्त्रीवध का दोष लगेगा तो आप अपने मन 
की शंका दूर कर डाले । पत्नी पति कौ आत्मा होती 
है-- अतः तारा बाली की आत्मा है, एेसा समञ्ञकर 
आप मुञ्चे मार । इस प्रकार हे नरेन्दरपुत्र ! आपको स्त्रीवध 
का दोष नहीं लगेगा। 
इत्येवमुक्तस्तु विभूर्महात्मा 
तारां समाश्वास्य हितं बभाषे। 
मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व 
सुखदुःखयोगं कृतं विधात्रा ॥ १६॥ 


सर्वनियन्ता परमात्मा का विधान है । 
त्रयो हि लोका विहितं विधानं 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य। 
प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथेव 
पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति योवराज्यम्‌॥ ९७॥ 
इस त्रिलोकी का निर्माण ओर उसके सञ्चालन 
का विधान परमात्मा द्वारा निर्मित है। उसके वशवर्ती 
होने के नाते कोई इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । 
अधिकारी होने के नाते तुम्हारा पुत्र युवराजपद प्राप्त 
करेगा ओर तुम पहले कौ भोति सुख एवं शान्ति प्रा 
करोगी। 
आश्वासिता तेन तु राघवेण 
प्रभावयुक्तेन परन्तपेन। 
सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन 
सुवेषरूपा तिरराम तारा ॥ ९८ ॥ 
प्रभावशाली ओर शचुतापी महात्मा राम ने जब 
तारा को इस प्रकार समञ्ञाया तब उत्तम वस्त्र-धारिणी 
वीरपत्नी तारा ने रोना बन्द कर दिया ओर उसका 
मुखमण्डल प्रसन्न हो गया। 


<< एकोनविंशः सर्गः > ( १९) 


लाली की अन्त्येष्टि- 

सुग्रीवं चैव तारां च साङ्गदां सहलक्ष्मणः। 

समानशशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन्निदमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
लक्ष्मण सहित श्रीराम ने जो उस समय सुग्रीव, 

तारा ओर अङ्गद के समान स्वयं भी दुःखी हो रहे थे, 

सुग्रीव, तारा ओर अङ्गद को सान्त्वना प्रदान करते 

हए कहा-- 


न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः। 

यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुमर्हथ ॥ २॥ 
शोक-सन्ताप करने से दिवङ्गत आत्मा का कल्याण 

नहीं होता, इसलिए अन आगे जो कार्य करना दै वह 

आप लोगों को करना चाहिए । 

त्रचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा । 

अवदत्प्रश्चितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीराम के एेसा कह चुकने पर शत्रुघाती लक्ष्मण 
नम्रतापूर्वक खिन्नचित्त सुग्रीव से बोले-- 
कुरु त्वमस्य सुग्रीत्र प्रेतकार्यमनन्तरम्‌। 
ताराङ्गदाभ्यां सहितो बालिगो दहनं प्रति॥ ४॥ 
हे सुग्रीव! अब तुम तारा ओर अङ्गद को साथ 
लेकर बाली के दाहकर्म सम्बन्धी अन्त्येष्टि कृत्य 
करो। 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहूनि च। 
चन्दनादीनि दिव्यानि बालिसंस्कारकारणात्‌॥ ५॥ 
बाली के अन्त्येष्टि-संस्कार के लिए दिव्य चन्दन 
ओर बहुत-सी सूखी लकड्यौँ लाने के लिए नौके 
को आक्ञादौ। 
समाश्वासय चनं त्वमद्घदं दीनचेतसम्‌। 
मा भूर्बालिशबुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम्‌॥ ६॥ 
इस समय तुम उदास एवं दीन अङ्घद को सान्त्वना 
दो । बालबुद्धि मत दिखाओ, क्योकि इस समय यह 
सारी नगरी आपके अधीन है । 
अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च। 
धृतं तेलमथो गन्धान्‌ यच्चात्र समनन्तरम्‌॥ ७॥ 
पुष्प मालार्पँँ विविध प्रकार के वस्त्र, घी, तेल 
सुगन्धित पदार्थ ओर अन्य जो-जो वस्तु्ँ अपेक्षित 
है उन्हे अङ्गद जाकर ले आए्‌। 
त्वं तार शिबिकां शीघ्रमादायागच्छ सम्भ्रमात्‌। 
त्वरा गुणवती युक्ता हयस्मिन्काले विशेषतः ॥ ८ ॥ 
हे तारः ! तुम शीघ्र जाकर शिविका~-पालकी ले 
आओ। इस समय शीघ्रता कौ परमावश्यकता है। 
एेसे कार्यो में शीघ्रतासे ही लाभ है। 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सभ्भ्रान्तमानसः। 
प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिबिकासक्तमानसः ॥ ९॥ 
लक्ष्मण के आदेश को सुनकर उद्विग्नचित्त तार 
पालकौ लाने केलिए तुरन्त किष्किन्धा नगरी को 
गया । 


१. सुग्रीव के सचिव का नाम है। 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग--उन्नीस 


आदाय शिबिकां तारः स तु पर्यापितत्पुनः। 
वानरैरुह्यमानां तां शुरैरुद्रहनोचित्तैः ।। ९०॥ 
पालकी को उटाने मे समर्थ वीर वानरो के कन्थे 
पर पालको को रखवा कर तार पुनः उसी स्थान पर 
लौट आया जहाँ श्रीराम थे। 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिबिकां स्यन्दनोपमाम्‌। 
पक्षिकर्मभिराचित्रां द्ुमकर्मविभूषिताम्‌॥ ९९॥ 
यह पालको अत्यन्त सुन्दर थी । उसमें बैठने के 
लिए भद्रपीठ=उत्तम आसन बना हुआ था । बह रथ 
के समान शोभायमान थी, उसके भीतर ओर बाहर 
नाना प्रकार के पक्षियों ओर वृक्षों के चित्र चित्रित थे। 
आचितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टां समन्ततः । 
विमानमिव सिद्धानां जालवातायनान्वितम्‌॥ ९२॥ 
वेह शिविका पदाति सैनिकों के चित्रं से सुभूषित 
थी । वह सब ओर से भली प्रकार अलंकृत थी । वह 
सिद्धं के विमान की भति अति रमणीय थी । उसमें 


जालीदार ज्लरोखे बने हुए थे 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पिभिः कृताम्‌। 
दारुपर्वतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृताम्‌॥ ९३॥ 


वह अत्यन्त दृद ओर पर्यास लम्बी -चौडी थी। 
कुशल कारीगरों ने उसका सुन्दरता से निर्माण किया 
था। उसमें लकड़ी का एक क्रीडा पर्वत भी बना 
हआ था ओर मीनाकारी के सुन्दर कामों से वह 
अलंकृत थी । 
वराभरणहारैश्च चित्रमाल्योपशोभिताम्‌। 
गुहागहनसंछन्नां रक्तचन्दनभूषिताम्‌॥ १४॥ 

वह पालकी मूल्यवान्‌ आभूषणों ओर हारों से 
सुभूषित थी । चित्र विचित्र फलमालाओं से वह 
समलंकृत थी । उसकी छत पर वन ओर कन्दराओं 
के चित्र अङ्कित थे। वह लाल चन्दन के काम से 
भूषित थी । 


३४ 


ईदृशीं शिलिकां दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌। 
श्चिप्रं विनीयतां बाली प्रेतकार्यं विधीयताम्‌।। ९५॥ 
हस प्रकार की शिलिकाः को देखकर श्रीराम ने 
लक्ष्मणजी से कहा- बाली को शीघ्र इस पालकी में 
स्थापित करो ओर इनका अन्त्येष्टि-संस्कार करो | 
ततो बालिनमुद्यम्य सुग्रीवः शिबिकां तदा। 
आरोपयत विक्रोशन्नङ्कदेन सहैव तु ॥ ९६॥ 
राम के एेसा कहने पर अङ्गद ओर सुग्रीव दोनों 
ने रोते हृए बाली के शव को उठाकर शिबिका में 
रखा। 
आरोप्य शिबिकां चैव बालिनं गतजीवितम्‌। 
अलङ्कारश्च विविधेमर्ल्यैर्वस्तरैश्च भूषितम्‌॥ ९७॥ 
प्राणरहित बाली के शव को पालकी मेँ रखकर 
उसे उत्तम पुष्पहारो, वस्त्रौ एवं आभूषणों से अलंकृत 
कियागया। 
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः । 
ओध्वदहिकमार्यस्यः क्रियतामनुरूपतः॥ ९८॥ 
तत्पश्चात्‌ कपिराज सुग्रीव ने आदेश दिया कि मेरे 
बडे भाई आर्य बाली का अन्त्येष्टि-संस्कार उनके 
अनुरूप राजकीय मान-सम्मान से किया जाये! 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि वहून्यपि। 
अग्रतः प्लवगा यान्तु शिविका समनन्तरम्‌॥ ९९॥ 
नाना प्रकार के रत्नों की राशि लुटाते हुए वानर 
वीर आगे-आगे चलें ओर उनके पीके अरथी कौ 
पालकी चले। 
अङ्दं परिगृह्याशु तारप्रभतयस्तदा। 
क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानरा हतबान्धवाः ॥ २०॥ 


१. १९ व १४ तक चार श्लोकों में जैसी सुन्दर पालकी का 
वर्णन है क्या एेसी पालकी जंगली बन्दरों के पास हो 
सकती है ? कभी नहीं । इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि 
वाल्मीकीय रामायण में जिन वानरों का वर्णन है वह 
आजकल के पछवाले बन्दरों का नहीं है । रामायण काल 
मे यक्ष, वानर, भालू, राक्षस आदि विभिन्न जातियों थीं। 


वाल्मीकीय रामायण 


अ 
सुग्रीव के एेसा आदेश देने पर अपने प्रिय बन 
बाली कौ मृत्यु से विकल तार आदि समस्त वान 
अङ्घद को साथ लेकर रोते हुए चल पड़1 
पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंवृते 
चितां चक्रुः सुबहवो वानराः शोककर्शिताः ॥ २९। 
जलवाली पर्वतीय नदी के एकान्त ओर निर्जः 
तट पर पटहँचकर बहुत-से शोकविह्वल वानरं ने चित 
बनाकर तैयार की । 
सुग्रीवेण ततः सार्धमङ्दः पितरं रुदन्‌। 
चितामारोपयामास शोकेनाभिहतेद्धियः ॥ २२॥ 
चिता तैयार हो जाने पर शोक से शिथिठ 
इनद्दियोवाले, रोते हए अङ्कद ने सुग्रीव के साथ अपः 
पिता बाली को उठाकर चिता पर रखा । 
पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेद्धियः 
ततोऽग्निं विधिवदत्वा सोऽपसव्यं चकार ह ॥ २३। 
उस समय पिता को महायात्रा के लिए प्रस्थाः 
करते हुए देखकर अंगद बहुत विकल हुआ । पश्चाः 
बाई ओर से चिता की प्रदक्षिणा कर उसने विधिवः 
चिता में अग्निलगाई। 
संस्कृत्य बालिनं ते तु विधिपूर्वं प्लवङ्खमाः। 
आजग्मुरुदकं कर्तु नदीं शीतजलां शुभाम्‌॥ २४॥ 
इस प्रकार विधिपूर्वक बाली का अन्त्येष्टि संस्का 
कर वे सब वानर वीर अन्त्येष्टि संस्कार के पश्चाः 
स्नान आदि करने के लिए शीतल जलवाली नदी वे 
तट पर आये । 
ततस्ते सहितास्तत्र हाङ्कदं॒स्थाप्य चाग्रतः। 
सुग्रीवतारासषहिताः सिषिचुर्वानरा जलम्‌॥ २५॥ 


कला-कौशल में वानरजाति बहुत बढ-चद्‌ कर थी, य 
बात आगे भी अनेक प्रकरणों में आयेगी। 

२. यँ बाली के लिए * आर्य ' विशेषण दिया है । इससे ५ 
यह सिद्ध है कि बाली आदि पुच्छ-विशिष्ट वानर नहं 
थे। 


तत्पश्चात्‌ सुग्रीव तथा तारासहित उन सब वानसें 
ने इकट्ठे मिलकर ओर अङ्गद को आगे रखकर 
नदी जल में स्नान किया। 
सुग्रीवेणैव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः। 
समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकार्याण्यकारयत्‌॥ २६ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-दीस 


२२३५. 


महानली श्रीराम ने सुग्रीव के ही समान शोकाकुल 
ओर उदास हौ बाली का अन्त्येष्टि संस्कार सम्पूर्ण 
कराया । 


| __ ___ _ विशः सर्गः > (२०) | < विंशः सर्गः ॐ (२०) | 


सुग्रीव का राज्याभिषेक-- 
ततः काञ्चनशेलाभस्तरुणा्कनिभाननः। 
अब्रवीत्प्राञ्जलिवक्यं हनुमान्मारुतात्मजः ॥ ९॥ 
नाली के अन्त्येष्टि आदि कृत्यो के पश्चात्‌ सुवर्णं 
पर्वत के समान कान्तिवाले ओर तरुण आदित्य के 
समान देदीप्यमान मुखवाले पवन-सुत हनुमान्‌ हाथ 
जोड़कर श्रीराम से बोले- 
भवत्प्रसादात्सुग्रीवः पितृपैतामहं महत्‌। 
वानराणां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो ॥ २॥ 
हे स्वामिन्‌! पिता-पितामह द्वारा शासित वानरों 
का यह दुष््राप्य राज्य आपकी कृपा से ही सुग्रीव को 
प्राप्त हुआ है। 
भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम्‌। 
संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सुहदगुणः ॥ ३॥ 
हे प्रभो ! अब यह आपकी आज्ञा पाकर त्रेष्ठ 
नगर किष्किन्धा में प्रवेश कर अपने मित्रमण्डल के 
साथ सम्पूर्णं राज्य-कार्योँ का विधिवत्‌ सम्पादन करेगे । 
स्नातोऽयं विविधैरग्धिरौषधैश्च  यथाविधि। 
अर्चयिष्यति रत्नैश्च माल्यैश्च त्वां विशोषतः॥ ४॥ 
वँ अनेक प्रकार के सुगन्धित ओषधियों से 
युक्त जल से विधिपूर्वक स्नान करके ये नाना प्रकार 
के रत्न तथा मालाओं से आपका विशेष रूप से सत्कार 
कररेगे। 
इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोऽर्दसि। 
कुरुष्व स्वामिसम्बन्धं वानरान्‌ सम्प्रहर्षयन्‌ ॥ ५॥ 


अतः आप कृपाकर इस रमणीय किष्किन्धा पुरी 
मे पधारिए ओर सुग्रीव को इस प्रदेश का राजा बनाकर 
सम्पूर्ण वानरजाति को प्रसन्न कीजिए । 
एवमुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा 
प्रत्युवाच हनूमन्तं बुच्छिमान्वाक्यकोविदः ॥ ६॥ 
हनुमान्‌ के एेसा कहने पर शचुहन्ता, बुद्धिमान्‌, 
एवं वाक्यविशारद श्रीराम उनसे बोले- 
चतुर्दश समाः सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्‌। 
न प्रवेक्ष्यामि हनुमन्‌ पितुर्निर्देशपालकः ॥ ७॥ 
हे सौम्य हनुमन्‌! मेँ पिताजी कि आज्ञा का पालन 
करने के लिए चौदह वर्ष तक ग्राम अथवा नगर में 
प्रवेश नहीं करूगा। 
सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरर्षभः। 
प्रतिष्टो विधिवद्वीरः क्चिप्रं राज्येऽधिषिच्यताम्‌॥ ८ ॥ 
वानरश्रेष्ठ सुग्रीव उस समूद्धिशालिनी सुन्दर नगरी 
में प्रविष्ट हों ओर आप सब लोग शीघ्र ही विधिपूर्वकं 
उस वीर को राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त करो। 
एवमुक्त्वा हुनमन्तं रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌। 
वृत्तज्ञो वृत्तसम्पन्नमुदारबलविक्रमम्‌॥ ९॥ 
इममप्यङ्कदं तीर यौवराज्येऽभिषेचय। 
अङ्गदोऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌॥ ९०॥ 
श्रीराम हनुमान्‌ से एेसा कहकर फिर सुग्रीव से 
बोले-हे वीर! देखो, आप व्यवंहारकुशल हो, अतः 
आप सदाचार सम्पन्न, उदार वृत्ति, बली एवं पराक्रमी 
इस अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। 


२२३६ 


यह अंगद अत्यधिक उत्साही है (ओर तुम्हारे बडे 
भाई का ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण) युवराज पद का 
अधिकारी भी है। 
पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः। 
प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंक्ञिकाः॥ ९९॥ 
हे सौम्य! यह वर्षाकाल का चौमासा उपस्थित 
हो गया है । उसका प्रबल वर्षावाला यह प्रथम श्रावण 
मास चल रहा है। 
नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम्‌। 
अस्मिन्‌ वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वति सहलक्ष्मणः ॥ ९२॥ 
हे सौम्य! यह उद्योग का समय नहीं है (इस 
समय सीताजी की खोज नहीं हो सकती), अतः 
आप अपनी राजधानी किष्किन्धा पुरी में प्रवेश करं 
ओर मँ वर्षाकाल कौ समासि तक लक्ष्मण सहित 
इसी पर्वत पर वास कर्ूगा। 
इयं गिरिगुहा रम्या विशालां युक्तमारुता। 
प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला ॥ ९३॥ 
हे सौम्य ! ऋष्यमूक पर्वत की यह कन्दरा अत्यन्त 
रमणीक, विशाल एवं हवादार है । इसके समीप ही 
-पानी भी बहुत है ओर अनेक प्रकार के कमलके 
फूलों से युक्त जलाशय भी यहो हैँ । 
कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावणवधे यत। 
एष न: समयः सौम्यः प्रवि त्वं स्वमालयम्‌॥ ९४॥ 
जब कार्तिक मास आरम्भ हो तन तुम रावण- 
वध के लिए यत्नशील होना । हे सौम्य ! यही हम 
लोगों का निश्चय है । अब तुम अपने निवास-स्थान 
पर जाओ। 
इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानराधिपः। 
प्रविवेशपुरीं रम्यां किष्किन्धां बालिपालिताम्‌॥ ९५॥ 
श्रीराम की एेसी आज्ञा पाकर वानरराज सुग्रीवने 
लाली द्वारा संरक्षित रम्य किष्किन्धा पुरी में प्रवेश 
किया । 


वाल्मीकीय रामायण 


(र 
ततः प्रकृतयः सर्वाः सुग्रीवं वानरर्षभम्‌। 
अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस््राक्षमिवामराः ॥ ९६॥ 
नगरी में प्रविष्ट होने पर समस्त प्रजा के लोगों 
ओर सुहृद्‌ जनों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक इसी प्रकार 
किया जिस प्रकार देवता लोग इन्द्र का किया करते 
है। 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुद्गवाः। 
प्रचुक्रुशर्महात्मानो हृष्टास्तत्र सहस्रशः ॥ ९७॥ 
जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हौ गया तब सहस््नो 
वानरश्रेष्ठ र्षित हो आनन्द-ध्वनि करने लगे। 
रामस्य तु वचः कुर्वन्‌ सुग्रीवो हरिपुङ्गवः। 
अङ्कदं सम्परिष्वज्य यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌।। ९८ ॥ 
तदनन्तर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने राम के आदेश का 
पालन करते हुए अंगद का आलिंगन कर उसे यु्राज 
पद पर अभिषिक्त किया। 
अङ्खदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प्लवङ्गमाः। 
साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानोऽभ्यपूजयन्‌॥। ९९॥ 
अंगद के युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाने पर 
दया्द्रचित वानर ' साधु-साधु ' (वाह -वाह) कहकर 
सुग्रीव का गौरव गान करने लगे। 
रामं यैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः। 
प्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे तादृशो तत्र वर्तिनि ॥ २०॥ 
अंगद के युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाने पर 
सभी वानर -गुण प्रसन्न होकर इस कृत्य के प्रेरक ओर 
समर्थक राम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयों को लार लार 
प्रशंसा करने लगे । 
हृष्टपुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोधिता। 
बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगह्रे । २९॥ 
हष्ट-पुष्ट मनुष्यों से परिपूर्ण, ध्वजा ओर पताकाओं 
से अलंकृत ओर पर्वतो से घिरी हुई यह किष्किन्धा 
उस समय अत्यधिक शोभायमान हो रही थी। 


प्रस्रवण-गिरि पर निवास-- 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वाने गुहाम्‌। 
आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिम्‌॥ १॥ 
उधर सुग्रीव किष्किन्धा नगरी मेँ प्रविष्ट हो गये 
ओर उनका राज्याभिषेक हो गया ओर इधर श्रीराम 
लक्ष्मणजी को अपने साथ लेकर प्रस्नवण पर्वत पर 
चले आये । 
तस्य शैलस्य शिखे महतीमायतां गुहाम्‌। 
प्रत्यगृह्णत वासार्थं रामः सौमित्रिणा सह॥ २॥ 
उस पर्वत की चोरी पर एक विशाल कन्दरा को 
श्रीराम ने लक्ष्मण-सहित निवास के लिए पसन्द किया । 
इतश्च नातिदुरे सा किष्किन्धा चित्रकानना। 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज ॥ ३॥ 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहलक्ष्मणः । 
बहुदश्यदरीकुञ्जे तस्मिन्‌ प्रस्रवणे गिरौ ॥ ४॥ 
हे राजकुमार! चित्रविचित्र वन-पंक्तियो से 
अलंकृत सुग्रीव की रमणीय नगरी किष्किन्धा भी 
यहां से बहुत दूर नहीं है । एसा कहकर लक्ष्मण सहित 
श्रीराम उस अत्यन्त मनोहर कन्दराओं बाले, अनेक 
दृश्यों से युक्त एवं लता-वृक्षों से वेष्टित प्रस्रवण पर्वत 
पर रहने लगे। 
सुसुखेऽपि बहुद्रव्ये तस्मिन्‌ हि धरणीधरे। 
वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पाऽपि नाभवत्‌॥ ५॥ 
यद्यपि उस पर्वत पर नाना प्रकार के आवश्यक, 
सुखावह द्रव्य ओर बहुत-से पुष्प-फलादि थे तथापि 
वरहो निवास करते हुए श्रीराम को थोडी भी शान्ति 
प्राप्त नहीं हूई। 
हतां हि भार्या स्मरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌। 
आविवेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतम्‌॥ ६ ॥ 
क्योकि जब वे प्राणों से भी प्रिय ओर हरण की 
गईं सीता का स्मरण करते, तब रात्रि में शय्या पर 
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लेटने पर भी उन्हे निद्रा नहीं आती थी। 
तं शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌। 
तुल्यदुःखखोऽब्रवीद्श्राता लक्ष्मणोऽनुनयन्वचः ॥ ७॥ 

सदैव शोकाक्रान्त श्रीराम को शोक से व्याकुल 
देखकर उन्हीं की भोति शोकाकुल लक्ष्मणजी ने श्रीराम 
से नम्रतापूर्वक ये वचन कहे-- 
अलं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमर्हसि। 
शोचतो व्यवसीदन्ति सर्वार्था विदितं हि ते॥ ८॥ 

हे वीर! आप व्यथित होकर शोकाकुल न हों 
क्योकि आप यह भली भाति जानते हैँ कि शोक 
करने वाले लोग सदा कष्ट ही उठाया करते हैँ । 
समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरं कुरु। 
ततः सपरिवारं तं निर्मूलं कुरु राक्षसम्‌॥ ९॥ 

आप शोक का पूर्णरूपेण उन्मूलन कर उद्योग 
करने का दुढ्‌ निश्चय कौजिए, तभी आप उस दुर्दान्त 
राक्षस रावण का परिवार सहित समूल नाश कर सर्वगे । 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभम। 
राघवः सुहृदं स्निग्धमिदं वचनमनब्रवीत्‌॥ ९०॥ 

लक्ष्मणजी के हितकारी ओर मद्कलमय इन विचारों 
का आदर करते हुए श्रीराम अपने हितैषी बन्धु लक्ष्मण 
से यह स्नेहपूर्ण वचन बोले-- 
एष॒ शोकः परित्यक्तः सर्वकार्याविसादकः। 
विक्रमेष्वप्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्‌॥ ९९॥ 

हे लक्ष्मण! यह लो, मेने सभी कार्यो को नष्ट 
करने वाले शोक को तिलाञ्जलि दे दी, अब्र मै अपने 
पराक्रम सम्बन्ध दुर्धर्षं तेज को प्रोत्साहित करता हू । 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव। 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌॥ ९२॥ 

हे लक्ष्मण । तुम्हारी नात मानकर मैं सुग्रीव की 
सहायता ओर नदियों की अनुकूलता प्राप्त करने के 
लिए शरत्काल की प्रतीक्षा करगा। 


वाल्मीकीय रामायण 


[______ _ द्वाविंशः सर्गः > (रर) 


वर्षा-ऋतु का वर्णन-- 
वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌। 
अयं स कालः सम्प्राप्तः समयोऽद्य जलागमः॥ ९॥ 
माल्यवान्‌? पर्वत पर निवास कर्ते हुए एक दिन 
राम श्रीलक्ष्मणजी से कहने लगे--देखो, वर्षा का 
समय उपस्थित हो गया हे । 
नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः, 
पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम्‌॥ २॥ 
सूर्य कौ किरणों द्वारा समुद्र के जल को पीता 
हुआ आकाश नौ मास का गर्भ धारण करता है। 
तत्पश्चात्‌ वर्षाकाल मैं इस रसायन रूपी जल को 
पृथिवी पर बरसाता है 1 
एषा घर्मपरिक्लिष्टा नववारिपरिप्लुता। 
सीतेव शोकसन्तप्ता मही बाष्यं विमुञ्चति ॥ ३॥ 
धूप से तपकर कष्ट पाई हुई तथा वृष्टि के नूतन 
जल से सिञ्चित यह पृथिवी शोकसन्ततत सीता के 
समान बाष्प त्याग कर रही है । 
मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः। 
मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥ ४॥ 
काले-काले बादल ही जिनके मृगचर्म हैँ, गिरती 
हुई जलधारा ही जिनका यज्ञोपवीत है ओर जिनकी 
कन्दर्प वायु से पूरित रँ एेसे ये पर्वत अध्ययन 
करनेवाले ब्रह्मचारी के समान प्रतीत हो रहे हैँ । 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फ़ुरन्ती प्रतिभाति मा। 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वेदेहीव तपस्विनी ॥ ५॥ 
नील मेघमाला मँ चमकती हुई यह विद्युत्‌ एेसी 
प्रतीत होती है मानो रावण की गोद में पडी हुई 
तपस्विनी सीता छटपटा रही है । 
रजः प्रशान्तं स हिमोऽद्य वायु- 
निदाघदोषप्रसराः प्रणान्ताः। 


स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌॥ ६ ॥ 
वर्षा के कारण धूल का उड्ना शान्त हो गया है, 
शीतल वायु बहने लगी है, ग्रीष्मकाल कौ उष्णता 
शान्त हो गई है, सम्रारों की विजययात्रां रुक गई 
हँ ओर प्रवासी लोग अपने-अपने देशो को लौट रहे 
है| 
सम्प्रस्थिता मानसवासलुब्धाः 
प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः। 
अभीक््णवर्षोदकविक्षतेषु 
यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति ॥ ७॥ 
मानसरोवर में रहनेवाले मानसरोवर वास-लोभी 
राजहंस मानसरोवर के लिए चल दिये । चकवा अपनी 
प्यारी चकवी से मिल गया है ओर निरन्तर वर्षा के 
कारण जल से क्षत-विक्षत मार्ग रथों के गमनागमन 
के लिए अवरुद्ध हो गया है ! 
वालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 
विभाति 
गात्रानुवृत्तेन शुकप्रभेण 
नारीव लाक्षोक्षितकम्बलेन ॥ ८ ॥ 
वर्षाकाल में उत्पन्न होनेवाली छोरी-खोटी 
वीरबहूटियों से बीच-बीच में चित्रित नूतन घास से 
परिपूर्ण पृथिवी एेसे शोधित हो रही है मानो किसी 
नारी ने लाक्षा रंग से चित्रित शुक के समान हरा 
कम्बल धारण किया हुआ हो। 
जाता वनान्ताः शिखिसंप्रनृत्ता 
जाताः कदम्बाः सकदम्बशाखाः। 
जाता वृषा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥ ९॥ 
इस समय वन की भूमि मयूरो के नृत्य से परिपूर्ण 


भूमिर्नवशाद्लेन । 


१. प्रस्रवण ओर माल्यवान्‌--ये दोनों एक ही पर्वत के नाम प्रतीत होते हैँ । 


हो रही है । कदम्ब के वृक्ष पुष्प-गुच्छोँ से लद गये 
है, वृषभ गौओं के समान काम-पीडित हो रहे हैँ 
ओर सम्पूर्णं पृथिवी हरी-हरी घास से अत्यन्त रमणीय 
दिखाई दे रही है । 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः 
प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवङ्कमाः९॥ ९०॥ 
इस समय नदियों जल से परिपूर्ण होकर बह रही 
है, बादल वर्षा कर रहे है, मदमस्त गजराज गर्ज रहे 
है, वन प्रदेश अत्यन्त शोभित हो रहे है, स्त्री से 
वियुक्त लोग अपनी प्रिया का ध्यान कर रहे है, मयूर 
नाच रहे हैँ ओर वानरगण (फलों के लिए) आशावान्‌ 
हो रहेहँ। 
क्वचित्प्रगीता इव षटूपदौधैः 
क्वचित्प्रनृत्ता इव 
क्वचित्प्रमत्ता इव वारणेन 
्विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥ ९९॥ 
ये वन प्रदेश, जिनमें कहीं भ्रमर-प॑क्तियाँ 
गुजञ्जार कर रही है, कहीं मोरों का नृत्य हो रहा है, 
कहीं मतवाले हाथियों का गर्जन हो रहा है-- नाना 
प्रकार के कौतुकं से परिपूर्ण होने के कारण कैसे 
सुन्दर दीख पडते हे । 
षटूपादतन््रीमधुराभिधानं 
प्लवदङ्कमोदीरितकण्ठतालम्‌। 
आविष्कृतं मेघमृदङ्खनादैर्‌ 
वनेषु सद्धीतमिव प्रवृत्तम्‌॥ ९२॥ 


१. श्लोक के प्रथम दो चरणों मे केवल क्रियाएं है ओर 
अन्तिम दो चरणो में कर्ता । एक-एक क्रिया का सम्बन्ध 
क्रमशः एक-एक कर्ता के साथ है जैसे ' नद्यो वहन्ति" 
नदियोँ बह रही हैँ । यह श्लोक क्रमालंकार का सुन्दर 
उदाहरण है । 

२. यहाँ ' श्रावणी-उपाकर्म' पर्व का आभास ञ्जलकता हे । 
यह पर्व इतना ही प्राचीन है जितना वेद । वेद में इस पर्व 


समाश्चसन्ति। 


नीलकण्ठैः। 
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भयो की गुञ्जार मानो वीणा की मधुर ज्ञंकार है, 
मेटकों कौ ट्ट मानो कण्ठ से दिया हआ ताल दै 
ओर मेघों कौ गड़-गड़ाहट मानो मृदंग से निकली 
हई गमक है--इन सन शब्दों से मानो उस वन में 
संगीत हो रहा है। 
मत्ता गजेन्द्रा मुद्रिता गवेन्द्रा 

वनेषु विक्रान्ततरा 
रम्य नगेन्द्र निभृता नरेन्द्राः 
प्रक्रोडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः ॥ ९३॥ 

इस समय गजेन्द्र मदमत्त हैँ, वृषभ अति प्रसन्न 
है, वनों मे सिंह अत्यन्त पराक्रम -युक्त हैँ, हरियाली 
से पर्वत अत्यन्त रमणीक हो गये हे, राजा लोग विजय 
यात्रा से निवृत्त हो गये हैँ ओर सुरपति इन्द्र मेघों द्वारा 
क्रीड़ाकररहेरहै। 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना प्रतिनिवर्तते। 
वैराणि चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः ॥ ९४॥ 

इस वर्षाकाल में राजाओं की विजय-यात्राएं 
स्थगित हो गई है, अतः आगे गई हुई सेनापँ वापस 
लौट पडी हैँ । जल ने राजाओं के वैर को शान्त ओर 
मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। 
मासि प्रौष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌। 
अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थितः॥ ९५॥ 

वेद का स्वाध्याय करने कौ इच्छा करनेवाले 
सामवेदी ब्राह्यणो के अध्ययन का काल यह भाद्रमासर 
प्रारम्भ हो गया है। 
निवृत्तकर्मायतनो नूनं सचञ्चितसंचयः। 
आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥ ९६॥ 


मृगेन्द्राः । 


का संकेत निम्न मन्त्र मेँ दिखाई देता है-- 
संवत्सरे शशयाना ब्राहयाणा व्रतचारिणः । 
वाचं पर्जन्यजिन्वतां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ 

-ऋ० ७।१०३। १ 
ब्राह्मण लोग वर्ष भर तक यज्ञ-याग ओर वेद-प्रचार कार्य 
में संलग्न होने के कारण सोये हए से रहते है, उन्दे 
अपने स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता । जिस समय 
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गुह आदि आच्छादन कर्मको समाप्त कर ओौर 
वर्षाकाल के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर 
कोसलाधिपति भाई भरत ने भी जाषाढी की "पूर्णमासी 
से किसी व्रत का अनुष्ठान आरम्भ किया होगा। 
इमाः स्फीततगुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्नुते। 
विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः ॥ ९७॥ 

यह वर्षा ऋतु अनेक गुणो से परिपूर्ण है, इस 
समय सुग्रीव भी सुख अनुभव कर रहा है, क्योकि 
उसने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है । उनकी स्त्री भी 
उन्हें मिल गई है ओर एक महान्‌ राज्य भी उन्हे प्राप्त 
हो गया हे। 
अहं तु हतदारश्च राज्याच्च महतश्च्युतः । 
नदीकूलमिव क्लिन्नमवसीदामि लक्ष्मण ॥ ९८ ॥ 

परन्तु हे लक्ष्मण ! मेरी भार्या हर ली गई हे, विशाल 
राज्य से मै वञ्चित हो गया हूँ! अतः धार से कटते 
हुए नदी-तट के समान इस समय में अत्यन्त दुःखी 
हो रहा हूं 
शोकश्च मम विस्तीर्णो षश्च भृशवुर्गमाः। 
रावणश्च महाञ्छात्नुरपारे प्रतिभाति मे॥ ९९॥ 

मेरा शोक उत्तरोत्तर बढता जाता है, वर्षा ऋतु को 
हटा नहीं सकते ओर महान्‌ शत्रु रावण से पाला पड़ 
गया है, अतः मेरे दुःख तथा शोक का समुद्र अगाध 


आकाश में मेघमण्डल छा जाते है, उस समय इन कठोर 
व्रतचारी ब्राह्यणो के जीवन में भी नव-ज्योति, नव-चेतना 
एवं नव स्फूर्ति का सञ्चार हो जाता है। जिस प्रकार 
वर्षा के आगमन पर मेंढक प्रसन्न होते हैँ इसी प्रकार 
“मण्डूकाः ' मननशील ब्राह्मण भी हर्षित होकर इस 
वर्षा ऋतु मे वेदवाणी का विशेषरूप से अध्ययन करते 
है। इस जतु मेँ स्वाध्याय की कमी को पुराकर वै 
अपने-आपको अगले वर्षं के लिए अधिक योग्य बनाते 
है| 

मनुस्मृति से भी इस बात की पुष्टि होती है-- 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपञ्चमान्‌ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


(~ स) 
0 
प्रतीत हो रहा हे। 


अयात्रां चैव दृष्ट्वेमां मार्गश्च भृशदुर्गमान्‌। 
प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किञ्चिदीरितम्‌॥ २०॥ 
वर्षा के कारण मार्गो की दुर्गमता को देख ओर 
इस काल को यात्रा के अनुकूल न समञ्ञकर ही मैने 
जिस समय सुग्रीव प्रणाम कर जाने लगा था, इस 
विषय मेँ कु भी नहीं कहा था। 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम्‌। 
उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ॥ २९॥ 
विश्राम के पश्चात्‌ सीता के अन्वेषण का समय 
उपस्थित होने पर सुग्रीव स्वयं आ जायेगे । सुग्रीव 
अपने प्रति किये हुए उपकार का स्मरण रखेंगे इसमें 
मुञ्ञे तनिक भी सन्देह नहीं है । 
तस्मात्कालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण। 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌॥ २२॥ 
हे शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण मे सुग्रीव की 
कृपा ओर नदियों कौ गमनीयता कौ प्रतीक्षा करता 
हुआ वर्षा-समाति तक ठहरा हुआ हूं। 
उपकारिण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते। 
अकृतज्नोऽप्रतिकृतो हन्ति सत्ववतां मनः ॥ २३॥ 
वीर लोग उपकार का बदला अवश्य ही प्रत्युपकार 
से देते हँ । जो कृतघ्न हो जाते है ओर प्रत्युपकार नहीं 


पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्याद्‌ बहिसुत्सर्जनं द्विजः । 
माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूवि प्रथमेऽहनि ॥ 
--मनु० ४।९५, ९६ 
द्विज श्रावणी अथवा भाद्रपद=भादों की पूर्णिमा को 
उपाकर्म=-आरम्भ करके सादे चार मास तक वेदों का 
दत्तचित्त हौकर स्वाध्याय करे । 
पुष्य नक्षत्रवाली पूर्णिमा (पौषी) में अथवा माघशुक्ल 
के प्रथम दिन के पूर्वाह्न में ग्राम के बाहर जाकर वेद का 
उत्सर्जन (समाप्ति-कर्म) करे। 


(८ 4 1 
॥ 0 > 


करते उनसे उपकार करनेवाले का मन फट जाता है । 
तेनैवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः 

उवाच रामं स्वभिरामदर्शनम्‌। 
यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितं 

नरेन्द्र कर्तान चिराद्धहरीष्वरः ॥ २४॥ 


हनुमान्‌ का प्रतिलोधन-- 
समीक्ष्य विमलं व्योम गतिविद्युद्बलाहकम्‌। 
हरीश्वरमुपागम्य हनुमान्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 

बादलों की गड़गङ़ाहट ओर विद्युत्‌ की कड्क 
से रहित विमल आकाश को देखकर हनुमान्‌ वानरराज 
सुग्रीव के पास जाकर बोले-- 
राज्यं प्रासं यशश्चैव कौली श्रीरपि वर्धिता। 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तं भवान्‌ कर्तुमर्हति ॥ २॥ 

हे कपिराज ! आपने राज्य एवं यश प्राप्त किया दै 
ओर कुल-परम्परा से आई हुई लक्ष्मी को भी आपने 
बढाया है, अब आपको उचित है कि अपने मित्र का 
जो कार्य करना शेष है, उसे आप पूर्णं करें । 
यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते। 
तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चाधिवर्धते॥ ३॥ 

समय को जाननेवाला जो पुरुष अपने मित्रों के 
साथ उत्तम व्यवहार करता है उसका राज्य, यश ओर 
प्रताप उत्तरोत्तर बदृता है। 
यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप। 
समवेतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते ॥ ४॥ 

हे पृथिवीनाथ ! जिसका कोश, सेना, मित्र ओर 
आत्मा पर समान रूप से प्रेम रहता हे वह महान्‌ 
राज्य काउपभोग करता है । 
तद्धवान्‌ वृत्तसम्पन्नः स्थितः पथि निरत्यये। 
मित्रार्थमधिनीतार्थं यथावत्कर्तुमर्हति ॥ ५॥ 

आप सदाचार सम्पन्न हैँ ओर सन्मार्ग पर आरू 
हँ, अतः आपको सित्र के प्रतिज्ञात कार्यको भली 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-तेईस 
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श्रीराम के एेसा कहने पर लक्ष्मणजी उनके कथ 
का सम्मान करते हुए बोले--हे नरेन्द्र! आपने जैस 
का है वानरराज सुग्रीव शीघ्र वैसा ही करेने। 


< त्रयोविंशः सर्गः > (२३) 


प्रकार सम्पन्न करना चाहिए। 
सन्त्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते। 
सम्भ्रमाद्दि कृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरूध्यते ॥ ६॥ 
जो मनुष्य अपने सम्पूर्ण कामों को छोड़कर मिः 
के कार्य का सम्पादन नहीं करता, अपितु मोह > 
फंसने के कारण अन्य कार्यो में विशेष उत्साह दिखात 
है वह अनर्थ में फेस जाता है । 
यस्तु कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वर्तते। 
स कृत्वा महतोऽप्यथन्नि मित्रार्थेन युज्यते ॥ ७॥ 
जो व्यक्ति समय के व्यतीत हो जाने पर मित्रके 
कार्य में प्रवृत्त होता है, वह सिरतोड़ परिश्रम करने 
पर भी मित्र के कार्य को पूर्णं नहीं कर सकता। 
यदिदं वीर कार्य नो मित्रकार्यमरिन्दम। 
क्रियतां राघवस्येतद्वदेह्याः परिमार्गणम्‌॥ ८ ॥ 
हे रिपुदमन ! मित्र कार्य का समय अब बीताही 
चाहता है, अतः आप सीता के अन्वेषणरूपी राम के 
कार्य को आरम्भ कर दीजिए। 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितम्‌। 
सुग्रीवः सत््वसम्पन्नर्चकार मतिमुत्तमाम्‌॥ ९॥ 
हनुमान्‌जी के समयोचित ओौर उत्तमरूप से कहे 
हुए वचनं को सुनकर बल-बुद्धि-सम्पन्न कपिराज 
सुग्रीव ने राम-कार्य को शीघ्र ही कर डालने का निश्चय 
किया। 
स संदिदेशाभिमतं नीलं नित्यकृतोद्यमम्‌। 
दिक्षु सर्वस सर्वेषां सेन्यानामुपसंग्रहे ॥ ९०॥ 
महाराज सुग्रीव ने निरन्तर उद्योग मेँ संलग्न 


२४२ 


रहनेवाले नील नामक सेनापति को सम्पूर्णं दिशाओं 
से सैन्य-संग्रह करने का आदेश दिया । 
हरींश्च वृद्धानुपयातु साङ्खदो 
भवान्‌ ममाज्ञामधिकृत्य निरचिताम्‌। 
इति व्यवस्थां, हरिपुङ्कवेशवरो 
विधाय वेम प्रविवेश वीर्यवान्‌ ॥ ९९॥ 


र) 
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४. 
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हे नील! मेरी आज्ञा से अंगद को अपने साथ 
लेकर हमारे अधीन जो बड़े-बृढे वानर है उनके पास 
स्वयं जाओ । कपिप्रवर. पराक्रमी सुग्रीव इस प्रकार 
की व्यवस्था कर राजभवन मेँ चले गये । 


| < चतुर्विशः सर्गः > (२४) << चतुर्विंशः सर्गः > ( २४) माकं | 


शरद-ऋतु-वर्णन-- 
दृष्ट्वा च विमलं व्योम विमुक्ते गगने घनैः। 
उवाच लक्ष्मणं रामो मैथिलीमनु चिन्तयन्‌॥ ९॥ 
मेघो से रहित विमल आकाश को देखकर 
कमलनयनी सीता का स्मरण करते हुए श्रीराम 
लक्ष्मणजी से बोले-- 
तर्पयित्वा सहस्त्राक्षः सलिलेन वसुन्धराम्‌। 
निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः ।॥ २॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, इन्द्र ने अपने जल से सम्पूर्ण 
पृथिवी को तृप्त कर ओर अन्न को पकाकर अपना 
सब कार्य पूरा कर दिया है। 
स्निग्धगम्भीरनिर्घोषिाः शैलद्रुमपुरोगमाः । 
विसुज्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता नृपात्मज ॥ ३॥ 
हे राजकुमार लक्ष्मण ! गम्भीर गर्जन करनेवाले 
मेघ भी पर्वतो, वृक्षों ओर नगरों पर जल की वृष्टि 
कर अव शान्त हो गये हैँ । 
नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामीकृत्तो दिशो दश। 
विमदा इव मातङ्काः शान्तवेगाः पयोधराः ॥ > ॥ 
नील कमल के पत्ते की भति श्याम वर्णं मेघ 
दशों दिशाओं को हरियाली से परिपूर्ण कर मददहीन 
हाथियों कौ भति शान्त हो गये हैँ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण। 
नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसराऽनध ॥ ५॥ 
हे निष्पाप लक्ष्मण ! जन बादलों कौ गड़गड़ाहट, 


हाथियों की चिंघाड़, मयूरो कौ कूक ओर इयरनों का 
कल-कल नाद भी शान्त हो गया हे । 
पमदप्रगल्भेषु च वारणेषु 
गवां समूहेषु च दर्पितेषु। 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु 
भ्चियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता ॥ ६ ॥ 
देखो, यह शरत्कालीन शोभा मतवाले हाथियों 
की पंक्ति मे, उन्मत्त सडों के ण्ड मे ओर निर्मल 
जलवाली नदियों मेँ अनेक प्रकार से विभक्त होकर 
अत्यन्त सुशोभित हो रही है । 
व्यभ्रं नभः शस्त्रविधोतवर्ण 
कुशटप्रवाहानि नदीजलानि। 
कलह्ारशीताः पवनाः प्रवान्ति 
तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः ॥ ७॥ 
शस्त्र तलवार के वर्ण की भति आकाश-मण्डल 
चचमचमा रहा है । नदियों का जल अल्प हो गया है 
ओर उनका प्रवाह मन्द पड़ गया है, कमल के फूलों 
की गन्ध से सुवासित शीतल वायु बह रही है । समस्त 
दिशाँ अन्धकार से रहित होकर प्रकाशित हो रही 
है| 
सूर्यातपक्रामणनष्टपड्धा 
भूमिः समुत्पादितसान्द्ररेणुः । 
अन्योन्यवैरामषयुताना-- 
मुद्योगकालोऽद्य नराधिपानाम्‌॥ ८॥ 


(1 ॐ1 
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सूर्य की प्रचण्ड गर्मी से कीचड़ सूखकर नष्ट हो 
गई है, भूमि ने घनी धूल को उत्पन्न कर दिया है । 
परस्पर वैर रखनेवाले राजाओं का उद्योग समयः आ 
गया है । 
जलं प्रसन्नं कुमुदं प्रभासं 
क्रौञ्चस्वनः शालिवनं विपक्तम्‌। 
मृदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः 
शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम्‌॥ ९॥ 
जल निर्मल हो गया है, कमल खिल गये है 
क्रौञ्चपक्षी का शब्द होने लगा है, खेतों में धान पक 
गये हैँ, सेवन करने योग्य मनोरम वायु बह रहा है, 
बादलों से रहित चन्द्रमण्डल विमल हो गया है, इन 
सभी लक्षणों से वर्षाकाल कौ समाप्ति सूचित हो 
रही है। 
अन्योन्यं बद्धवैराणां जिगीषुणां नुपात्मज। 
उद्योगसमयः सौम्य पार्िवानामुपस्थितः ॥ १०॥ 
हे सौम्य ! एक-दूसरे से वैर रखनेवाले विजय- 
अभिलाषी राजाओं की युद्ध -यात्रा के उद्योग का यही 
समय है। 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज। 
न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं वा तथाविधम्‌॥ ९९॥ 
हे राजकुमार! विजय-अभिलाषी राजा ओं के लिए 
यह यात्रा का प्रधान समय आ गया है, परन्तु मै न तो 
सुग्रीव को देखता हूँ ओर न सीताजी के अन्वेषण के 
लिए कोई तैयारी ही देखता दहु 
प्रियाविहने दुःखार्ते हतराज्ये विवासिते। 
कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥ १२॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, प्राणप्रिया से वियुक्त, अत्यन्त 
दुःखी, राज्य से च्युत ओर गृह से निर्वासित मेरे ऊपर 
सुग्रीव को दया नहीं आती । 
स कालं परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे। 
कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिनववुध्यते। ९३॥ 
१. इस वर्णन से विजयादशमी ' पर्व कौ सूचना ध्वनित 
होती है। वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ विजयादशमी के दिन 
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देखो, सुग्रीव ने सीता के अन्वेषण के लिए समय 
कौ अवधि तो निश्चित की थी, परन्तु इस समय स्वयं 
सफल मनोरथ होने के कारण वह दुर्मति सुग्रीव चेतता 
नहीं हे। 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्खवम्‌। 
मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ॥ ९४॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम किष्किन्धा मेँ जाओ ग्राम्य सुखो 
(भोग-विलास) मेँ आसक्त मूर्ख कपिराज सुग्रीव को 
मेरी ओर से कहो-- 
अधिनामुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम्‌। 
आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥ ९५॥ 
जो मनुष्य बल-पौरुष युक्त एवं पूर्व-उपकारी 
अ्थियों को प्रतिज्ञापूर्वक आश्वासन देकर उसे भग 
करता है वह संसार में अधम पुरुष माना जाता है । 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌। 
सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः॥ १६॥ 
इसके विपरीत जो वीर पुरुष भली अथवा बुरी 
जो भी प्रतिज्ञा कर ली उसे सत्यतापूर्वक निभाता है 
वह पुरुषोत्तम होता हे | 
कृतार्थां हयकृताथनिां मित्राणां न भवन्ति ये। 
तान्‌ मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्नोपभुञ्जते॥ ९७॥ 
अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने पर जो पुरुष अपने 
मित्र के कार्य को नहीं करते वे कृतघ्न होते हैँ ओर 
एेसे कृतघ्नो के मरने पर उनके मांस को मांसाहारी 
पक्षी भी नहीं खाते। 
नुनं काञ्चनपृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे। 
द्रष्टुमिच्छति चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम्‌॥ ९८ ॥ 
सुग्रीव से कहना कि तू क्या स्वर्णं की पीठवाले, 
विद्युत्‌ के समान देदीप्यमान, चि्ला चाये हुए मेरे 
धनुष को संग्राम-भूमि में देखना चाहता है । 
न च सङ्लकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः। 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा बालिपथमन्वगाः ॥ ९९॥ 
राजा लोग सीमा-उल्लंघन किया करते थे ओर अपने 
शत्रुओं पर आक्रमण किया करते धे। 
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उससे यह भी कहना कि हे सुग्रीव} मरने के 
पश्चात्‌ बाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग संकुचित्त~ 
सकरा अथवा बन्द नहीं हो गया है, अतः अपनी 
प्रतिज्ञा का दुढतापूर्वक पालन करो, बाली के पथ का 
अनुसरण मत करो । 
एक एव रणे बाली रेण निहतो मया। 
त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम्‌ ॥ २०॥ 

उससे यह भी कहटना कि बाली को तो मैने संग्राम 
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 , 
मे अपने बाण से अकेले को ही मारा था, परन्तु 
प्रतिज्ञा भ्रष्ट तुम जैसे अनृतवादी को तो मै बन्धु 
जान्धवोँसहित माङूगा। 
तदेवं विहिते कार्ये यदितं पुरुषर्षभ । 
तत्तदब्ूहि नरश्रेष्ठ त्वर कालव्यतिक्रमः ॥ २९॥ 

हे नरश्रेष्ठ ! इन बातों के अतिरिक्त कार्यसिद्धि 
के लिए जो-जो बाते तुम्हे हितकारी लगे वे सुग्रीव से 
कहो । अब तुम शीघ्र जाजी, समय न बीतने पाये। 


क्रुद्ध लक्ष्मण का किष्किन्धा में पर्हचना 
ओर तारा का उसे शान्त करना-- 
अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा। 
प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां राम्ासनात्‌॥ ९॥ 
शत्रुहन्ता वीर लक्ष्मण सुग्रीव के लिए श्रीराम का 
आदेश लेकर, उनको आज्ञा से अत्यन्त रमणीक 
किष्किन्धा पुरी मेँ प्रविष्ट हुए। 
द्वारस्था हरयस्तत्र म्रहाकाया महाबलाः। 
बभूवुर्लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ २॥ 
वहाँ द्वार पर खड हुए विशालकाय एवं महा 
बलवान्‌ वानर लक्ष्मणजी को देखते ही हाथ जोड़कर 
खड हो गये । 
स तां रत्नमयीं श्रीमान्दिव्यां पुष्पितिकाननाम्‌। 
रम्यां रलसमाकीर्णा ददर्श महतीं गुहाम्‌॥ ३॥ 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण ने रत्नों से सुशोभित, दिव्य 
पुष्पौवाले उद्यानों से युक्त, अनेक उत्तम वस्तुओं से 
परिपूर्ण, विशाल एवं मनोहारी किष्किन्धा नगरी को 
देखा । 
हरम्यप्रासादसम्बाधां नानापण्योपशोधिताम्‌। 
सर्वकालफलैर्वृक्षेः पुष्पितैरुपशोभिताम्‌॥ ४॥ 
वह नगरी विशाल राजमहलों से परिपूर्ण, 
देवगृहो =यज्ञशालाओं से युक्त, अनेक प्रकार के 
बाजारोवाली, सब ऋतुओं म फल देनेवाले ओर पुष्पित 


वृक्षों से सुशोधित थी । 

अङ्खदस्य गृहं रम्यं मन्दस्य द्विविदस्य च। 
गवयस्य गवाक्षस्य सूरयाक्षस्य हनुमतः ॥ ५॥ 
एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम्‌। 
ददर्शं गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः ॥ ६॥ 

उस नगरी मेँ राजमार्ग के दोनो ओर लक्ष्मणजी ने 
अंगद, मैन्द, द्विविद, गवय, गवाक्ष, सूर्याक्ष, हनुमान्‌ 
आदि प्रधान वानरो के अति सुन्दर ओर दुद्‌ भवनों 
को देखा । 
पाण्डुराभ्रप्रकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च। 
प्रभूतधनधान्यानि स्त्रीरत्नैः शोभितानि च ॥ ७॥ 

वे भवन श्वेत मेघो के समान प्रकाशमान तथा 
गन्ध ओर मालाओं से सुभूषित थे । वे गृह धन-धान्य 
से परिपूर्ण ओर सुन्दर स्त्रियो से शोभित थे। 
पाण्डुरेण तु सालेन परिक्िपं दुरासदम्‌। 
वानरेनरगृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम्‌॥ ८॥ 

(आगे चलकर लक्ष्मणजी ने) श्वेत पर्वतो से 
धिरे हुए, दुर्गमनीय ओर इन्द्र के प्रासाद के समान 
भव्य वानरेन्द्र सुग्रीव के गृह को देखा । 
सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः। 
अवार्यमाणः सोमित्रिर्महाभ्रमिव भास्करः ॥ ९॥ 

लक्ष्मण ने वानरेन्द्र सुग्रीव के रमणीय राजमहल 
मे विनाकिसी रुकावट के एसे ही प्रवेश किया जेसे 


महामेघ माला मेँ सूर्य प्रवेश करता है । 
स सप्तकक्ष्या धमरत्ा नानाजनसमाकुलाः। 
प्रविश्य सुमहद्गुसं ददर्शान्तःपुरं महत्‌॥ ९०॥ 
वानरो से भरी-पूरी ओर अत्यन्त सुरक्षित सात 
ङ्योदियों को पारकर लक्ष्मणजी ने सुग्रीव के विशाल 
अन्तःपुर को देखा । 
हेमराजतपर्यङ्धर्बहुभिश्च वरासनैः। 
महाहस्तिरिणोपेतेस्तत्र तत्रोपशोधितम्‌॥ ९९॥ 
अन्तःपुर मे जर्हँ तँ सोने. चोद के पलंग, अनेक 
प्रकार के सुन्दर आसन ओर बहुमूल्य जिछछौनों को 
भी लक्ष्मणजी ने देखा । 
प्रविशन्नेव सततं शुश्राव मधुरस्वरम्‌, 
तन्त्रीगीतसमाकीर्णं समगीतपदाक्षरम्‌॥ ९२॥ 
अन्तःपुर मं प्रवेश करते ही लक्ष्मणजी ने मुर 
स्वरमे, ताल ओरलयसे तथा वीणा के ऊपर गाया 
जानेवाला गाना सुना । 
बह्वीश्च विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः । 
स्ियः सुग्रीवभवने ददर्शं स महाबलः ॥ ९३॥ 
लक्ष्मणजी ने सुग्रीव के अन्तःपुर में रूप ओौर 
यौवन के मद में मस्त बहुत-सी ओर विविध आकार 
प्रकार की स्त्रियँ देखीं । 
कूजितं नूपुराणां च काञ्चीनां निनदं तथा। 
सनत्रिशम्य ततः श्रीमान्‌ सोमित्रिर्लजितोऽभवत्‌।। ९४॥ 
राजमहल की स्त्रियों के नूपुरोँ-बिचवों ओर 
काञ्ची=तगड़ी कौ मनोरम इंकार को सुनकर श्रीमान्‌ 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मण लस्नित हो गये। 
रोषवेगप्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणस्वनम्‌। 
चकार ज्यावनं वीरो दिः शब्देन पूरयन्‌॥ ९५॥ 
आभूषणं की ज्ज॑कार सुनकर लक्ष्मण रोष के वेग 
से अत्यन्त क्रुद्ध हुए ओर उन्होने धनुष की प्रत्यञ्चा 
को एेसा टकारा कि उस टकार से सारी दिशां 
गुञ्जायमान हो गई । 
चार्त्रिण महाबाहुरपकृष्टः स लक््मणः। 
तस्थावेकान्तमाश्चित्य रामश्ोकसमन्वितः ।॥ ९६॥ 
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चरित्रूपी आभूषण से समलंकृत महाबाहु 
लक्ष्मण, जो राम के शोक से स्वयं भी दुःखी हो रहै 
थे ओर आगे न जा सके तथा वहीं एकान्त स्थान 
देखकर खडे हो गये । 
तेन॒ चापस्वनेनाथ सुग्रीवः प्लवगाधिपः। 
विज्ञायाऽऽगमनं त्रस्तः संचचाल वरासनात्‌॥ ९७॥ 
वानरराज सुग्रीव उस धनुष कौ टकार को सुनकर 
जान गये कि लक्ष्मणजी आ पर्हुचे है, अतः वे अत्यन्त 
भयभीत होकर अपना बहुमूल्यासन छोडकर खडे 
हो गये। 
तत्तस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदर्शनाम्‌ 
उवाच हितमव्यग्रस्त्राससम्भ्रान्तमानसः ॥ ९८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भय से उद्भ्रान्त सुग्रीव प्रियदर्शना तारा 
से अपने हित के लिए धेर्यपूर्वक ये वचन बोले-- 
कि नु तत्कारणं सुश्रु प्रकृत्या मृदुमानसः। 
सरोष इव सम्प्राप्तो येनायं राघवानुजः ॥ ९९॥ 
हे सुन्दर भँहोवाली ! लक्ष्मणजी के क्रुद्ध होने 
का कारण क्याहै? लक्ष्मणजी तो स्वभावसेही 
कोमलचित्त हैँ, फिर ये क्रुद्ध होकर क्यों आये हैँ 2 मेँ 
इसका निश्चय नहीं कर सका हूँ2 
यदस्य कृतमस्माभिर्बुध्यसे किञ्चिदप्रियम्‌। 
तद्बुद्धया सम्प्रधा्याशु क्िप्रमर्हसि भाषितुम्‌ ॥ २०॥ 
यदि तुम्हारी समङ् मे ठम लोगों से राम या लक्ष्मण 
का कोई अपराधहो गया हो तो विचार कर उसके 
लिए शीघ्र कोई उपाय बतलाओ । 
अथवा स्वयमेवैनं द्रष्टुमर्हसि भामिनि। 
वचनैः सान्त्वयुक्तैश्च प्रसादयितुमर्हसि ॥ २९॥ 
अथवा हे भामिनि! तुम स्वयं लक्ष्मणजी के पास 
जाकर उनसे मिलो तथा प्रिय एवं शाम्तिमय वचनो 
से समज्ञा-बुञ्ञाकर उन्हें प्रसन्न करो । 
त्वदर्शनविशुद्दधात्मा न स कोपं करिष्यति। 
न हि स्त्रीषु महात्मानः क्वचित्कुर्वन्ति दारुणम्‌॥ २२॥ 
लक्ष्मणजी शुद्धान्तःकरणवाले हैँ, अतः तुम्हे 
देखकर वे कुपित नहीं होगे, क्योकि महात्मा लोग 
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स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते । किं कोपमूलं मनुजेन््रपुत्र 
त्वया सान्त्वैरूपक्रान्तं प्रसन्नेन्दरियमानसम्‌। कस्ते न सन्तिष्ठति वाङ्निदेशो । 


ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याप्यहमरिन्दमम्‌॥ २३॥ 

तुम्हारे समञ्ञाने-बुञ्ञाने पर जन उनका क्रोध शान्त 
हो जायेगा ओर वे प्रसन्न हो जायेगे तव मेँ उन शत्रुहन्ता, 
कमलनयन लक्ष्मणजी से भट करूंगा । 
सा प्रस्खलन्ती मदविह्लाक्षी 

प्रलम्बकाञ्चीगुणहेमसूत्रा। 
सुलक्षणा लक्ष्मणसन्निधानं 
जगाम तारा नमिताङ्कयष्टिः॥ २४॥ 

(सुग्रीव के एेसा कहने पर) मद की मादकता 
से जिसकी आंखिं चद़ी हुई है, जिसकी तगड़ी ओर 
स्वर्णहार की लड अस्त-व्यस्त होकर लटक रही है, 
नशे के कारण जिसके पैर लड्खड़ा रहे है, एेसी 
उत्तम लक्षणोवाली तारा अत्यन्त नप्र अवस्था में 
लक््मणजी के समीप पहुंची । 
स तां सपीश्यैव हरीशपत्नीं 

तस्थावुदासीनतया महात्मा । 
अवाङ्पमुखोऽभून्मनुजेन्द्रपुत्रः 
स्त्रीसन्निकषद्धिनिवृत्तकोपः॥ २५॥ 

कपिराज सुग्रीव कौ धर्मपत्नी तारा को देखकर 
उदासीन भाव को प्रकट करते हुए महात्मा राजकुमार 
लक्ष्मण ने मुख नीचा कर लिया। स्त्री को अपने 
समीप आई हुई देखकर उनका क्रोध भी शान्त हो 
गया। 
सा पानयोगाद्धिनिवृत्तलजना 

दृष्टिप्रसादाच्य नरेन्द्रसूनोः। 
उवाच तारा प्रणयप्रगल्भं 
वाक्यं महार्थं परिसान्त्वपूर्वम्‌॥ २६॥ 

मदपान के कारण लजनाहीन ओौर राजकुमार 
लक्ष्मणजी की कृपापूर्णं दृष्टि को देखकर तारा 
प्रेमपूर्वक, गर्बमिश्रित एवं सान्त्वनापूर्वक लक्ष्मणः 
जीसे बोली- 


कः शुष्कवृक्षं वनमापतन्तं 
दावाग्निमासीदति निर्विशङ्कः ॥ २७॥ 
हे राजकुमार ! आपके क्रुद्ध होने का कारण क्या 
है 2 किसने आपकी आज्ञा की अवज्ञा की है 2 सूखे 
वृक्षोवाले वन में आग लगाकर कौन अभागा निर्भय 
होकर रहना चाहता है ? 
स॒ तस्या वयनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमशङ्कितम्‌। 
भूयः प्रणयदृष्टार्थं लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मणजी, तारा के एसे स्नेहसिक्त, निर्भीक ओर 
सान्त्वनाप्रद वचनो को सुनकर अतिशय स्नेह दिखलाते 
हए बोले - 
किमयं कामवृत्तस्ते लुप्तथमर््थसंग्रहः। 
भर्ता भर्तृहिते युक्ते न चैनमवबुध्यसे ॥ २९॥ 
धर्म ओर अर्थ को लुप्त करनेवाला तुम्हारा पति 
इतना कामासक्त क्यो हो गया है ? तुम तो उसकी 
हितैषिणी हो फिर तुम उसे समञ्ञाती क्यों नहीं ? 
स मासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः, 
व्यती तांस्तान्मदव्यग्रो विहरन्रावबुध्यते॥। ३०॥ 
देखो, कपिराज सुग्रीव ने चार मास पश्चात्‌ सीता 
को ददने की प्रतिज्ञा कौ थी, वह अवधि समाप्त हो 
गई, किन्तु भोग-विलास में लिप्त एवं मदमत्त सुग्रीव 
को इस बात की कोई चिन्ता नहीं है । 
न हि धमर्थसिद्धयर्थं पानपेवं प्रशस्यते। 
पानादर्थश्च धर्मश्च कामश्च परिहीयते ॥ ३९॥ 
धर्म-अर्थं की सिद्धि के लिए मद्यपान हितकारी 
नहीं माना जाता, क्योकि मादक वस्तु के प्रयोग से 
मनुष्य के धर्म-अर्थ ओर काम नष्ट हो जाते हेँ। 
धर्मलोपो महांस्तावत्कृते हप्रतिकुर्वतः। 
अर्थलोपश्च मित्रस्य नारो गुणवतो महान्‌॥ ३२॥ 
उपकारी के उपकार का यदि प्रत्युपकार न किया 
जाए तो महान्‌ अधर्म होता हे । गुणगान्‌ मित्र के साथ 
यदि विरोध हो गया या मैत्री टूट गई तो इससे अर्थनाश 
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होता है-- बड़ी भारी हानि होती है । 
सित्रं यर्थगुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणम्‌। 
तद्वयं परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितम्‌॥ ३२॥ 
छल-कपटरहित होकर मित्र का काम पूर्ण करना 
ओर अपने सद्व्यवहार से मित्र को सन्मार्ग का पथिक 
नाना--येमित्रके दो प्रशंसित गुण हैँ । राजा सुग्रीव 
ने इन दोनों को त्याग दिया है ओर वे अपनी मर्यादा 
में स्थिर नहीं है । 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरम्‌। 
यत्कार्यं कार्यतत्तवन्ने तदुदाहर्तुमर्हसि ॥ २४॥ 
हे कार्यतत्तवज्ञे तारे ! इस समय इस उपस्थित कार्य 
में हमें आगे क्या करना चाहिए यह तुम्हीं बतलाओ। 
सा तस्य धर्मार्थसमाधियुक्तं 
निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावम्‌। 
तारा गतार्थ मनुजेन्द्रकार्ये 
विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः ॥ २५॥ 
धर्म-अर्थ के निर्णय से युक्त, विश्वास से पूर्ण, 
मधुर स्वभाववाले लक्ष्मण के वचनो को सुनकर तारा 
श्रीराम के उस कार्य के सम्बन्ध में, जिसकी अवधि 
बीत चुकी थी, विश्वास दिलाती हुई लक्ष्मणजी सै 
बोली- 
न कोपकालः क्षितिपालपुत्र 
न चातिकोपः स्वजने विधेयः । 
त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य 
प्रमादमप्यर्हसि वीर सोदुम्‌॥ ३६॥ 
हे राजकुमार ! न तो यह क्रोध करने का समय 
ओर न आत्मीय जनों पर कोप करना ही चाहिए। 
वीर ! आपके कार्य में तत्पर अपने व्यक्तियों से कोई 
अपराध या प्रमादभी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना 
चाहिए्‌। 
तं कामवृत्तं मम सन्निकृष्टं 
कामाभियोगाच्य निवृत्तलजनम्‌। 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्तस्‌ 
त्वदभ्रातरं वानरवंशनाथम्‌॥ ३७॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग--पच्चीसं 


४ 


हे शत्रुहन्ता ! इस समय आप अपने भाई सुप्रीः 
को, जो कामासक्त होकर निर्लज्ज हो गया है ओ 
आपके भय से मेरे पास छिपा हुआ दै, क्षमा कीजिए 
उद्योगस्तु चिराज्ञसः सुग्रीवेण नरोत्तम। 
कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने॥ ३८ ॥ 

हे नरश्रेष्ठ ! कामासक्त होने पर भी सुग्रीव : 
आपकी कार्यसिद्धि के लिए अपने मन्त्रियों को बहुः 
पहले ही उद्योग करने की आकज्ञादेदीहै। 
तदागच्छ महाबाहौ चारित्रं रितं त्वया। 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌॥ २९ ॥ 

हे महाबाहो ! आपने अन्तःपुर में प्रवेशन क 
सदाचार कौ भली-भँति रक्षाकी है। अब आ 
अन्तःपुर में प्रवेश कीजिए, क्योकि कपट-रहित 
मित्रभावसेमित्र की स्त्री को देखना दोष का कारण 
नहीं हे। 
तारया चाभ्यनुज्ञातस्त्वरया चापि चोदितः। 
प्रविवेश महाबाहुरभ्यन्त्रमरिन्दमः ॥ ४०॥ 

शघ्रुनाशक, विशाल भुजावाले लक्ष्मणजी ने देरव 
तारा की अनुमति पाने पर ओर शीघ्रता से भीतः 
चलने के लिए प्रेरित करने पर राजमहल में प्रवे 
किया। 
ततः सुग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने। 
महाहस्तिरणोपेते ददशदित्यसन्निभम्‌॥ ४९॥ 

अन्दर जाकर लक्ष्मणजी ने देखा कि सूर्य के 
समान देदीप्यमान कान्तिवाले सुग्रीव मूल्यवा 
विौनेवाले स्वर्ण-सिंहासन पर विराजमान हैँ । 

विञेष--पाठकगण इस सर्ग का ध्यानपूर्वकं 
अवलोकन कर । इस सर्ग में वानर वीरों के रहन 
सहन, भव्य-भवनों वस्त्राभूषणं आदि का जो चित्रण 
किया गया है उससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि हनुमान 
आदि पुच्छ विशिष्ट आजकल के वानर नहीं थे । वे 
मनुष्य ही थे । वाल्मीकि ने बाली-सुग्रीव आदि के 
लिए “ आर्य विशेषण दिया है । तारा को मन्त्रवित्‌ 
कहा है ओर हनुमानजी को वेदादि शास्त्रों ओर व्याकरण 
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का महापण्डित बताया है। ये लक्षण आजकल के 
वानरो में नहीं घर सकते। वानरो की इतनी उच्च 
सभ्यता एवं संस्कृति को देखकर भी उन्हे लाल 


वात्समीकीय रामायण 
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मुखवाला बन्दर ही मानना अपनी बुद्धि के 
दिवालियापन को प्रकट करना है। 


| << षड्विंशः सर्गः > ( २६) | 


लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव की भर्त्सना-- 
सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा प्रविष्टं पुरुषर्षभम्‌। 
उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्‌॥ १॥ 
पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणजी को अन्तःपुर मेँ आते हुए 
देखकर कपिःप्रवर सुग्रीव अपने स्वर्णमय सिंहासन 
को छोड़कर खड़े हो गये। 
उत्पतन्तमनुत्येतू रुमाप्रभृतयः स्त्रियः । 
सुग्रीवं गगने पूर्णचन्द्रं तारागणा इव ॥ २॥ 
सुग्रीव के खडे होते ही रुमा प्रभृति राजमहल 
की सभी स्त्रियों उठ खड़ी हुई । उस समय उन स्त्रियो 
के मध्य सुग्रीव एेसे सुशोभित हुए जैसे आकाश में 
तारों के मध्य चन्द्रमा सुशोभित होता है । 
रुमाद्वितीयं सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌। 
अब्रवीछक्ष्मणः क्रुद्धः सतारं शशिनं यथा ॥ ३॥ 
ताराओं से धिरे हुए चन्द्रमा के समान स्त्री-मण्डल 
के मध्यमेंरुमा के सहित खड हुए सुग्रीव से क्रुद्ध 
लक्ष्मणजी ने कहा- 
सत्वाभिजनसम्यन्नः सानुक्रोशो जितेन्रियः। 
कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥ ४ ॥ 
श्रेष्ठ कुलोत्पन्न, दयालु, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ एवं 
सत्यवादी राजा ही संसार में पूजनीय होता है । 
यस्तु राजा स्थितोऽधर्मे मित्राणामुपकारिणाम्‌। 
भिथ्याप्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतरस्ततः ॥ ५॥ 
जो राजा कुमार्गगामी है, उपकारी मित्रों के साथ 
प्रतिज्ञा करके उसे पूरी नहीं करता, उससे बढ़कर 
निर्दयी ओर क्रूर व्यक्ति संसार में कौन होगा ? 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं तु गवानृते। 
आत्ानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते ॥ ६॥ 


जो एक घोडे के लिए ज्चूठ बोलता है उसे सौ 
घ्योडे मारने का पाप लगता है! एक गाय के नारे में 
जो ज्ूठ बोलता है उसे एक सहस्र गोघात का पाप 
लगता है ओर पुरुष के विषय में ज्लूठ बोलने से 
आत्महत्या ओर स्वजन-हत्या के बराब्रर पाप लगता 
हे। 
पूर्वं कृतार्थो मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः। 
कृतघ्नः सर्वभूतानां स वध्यः प्लवगेश्वर ।॥ ७ ॥ 

हे वानरराज! जो व्यक्ति पहले मित्र से अपना 
प्रयोजन सिद्ध करा ले तथा उस उपकारी मित्र का 
प्रत्युपकार न करे, वह पुरुष कृतघ्न कहलाता है ओर 
मार डालने योग्य हे । 
गीतोऽयं ब्रह्मणा श्लोकः सर्वलोकनमस्कृतः। 
दृष्ट्वा कृतघ्नं क्रुद्धेन तं निबोध प्लवङ्कम ॥ ८॥ 

हे वानर! सबके पूजनीय ब्रह्माजी ने कृतघ्न को 
देखकर क्रुद्ध होकर जो श्लोक का था, उसे तुम 
समन 
ब्रह्मघ्ने च सुरपि च चरि भग्नव्रते तथा। 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ ९॥ 

सत्पुरुषो के मतानुसार ब्राह्मण के मारनेवाले, मद्य 
पीनेवाले, चोरी करनेवाले ओर व्रतभद्धं करनेवाले 
का उद्धार हो सकता है, इनके पाप का प्रायश्चित्त हो 
सकता है, किन्तु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित्त 
नहीं है । 
अनार्यस्त्वं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर। 
पुर्व कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि तत्‌॥ ९०॥ 

हे वानर! तुम अनार्य नीच, कृतघ्न ओर लूटे हो, 
क्योकि श्रीराम के द्वारा अपना काम निकालकर तुम 


उनका कार्य नहीं कर रहे हो । 
ननु रामकृतार्थेन त्वया रामस्य वानर। 
सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतमिच्छता ॥ ९९॥ 
हे वानर! जब श्रीराम ने तुम्हारा कार्य कर दिया 
तब सफल मनोरथ तुम्हें राम के उपकार का स्मरण 
करते हुए सीताजी के अन्वेषण का प्रयल करना 
चाहिए। 
स त्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो सिथ्याप्रतिश्रवः। 
न त्वां रामो विजानीते सर्पं मण्डूकराविणम्‌॥ ९२॥ 
मिथ्या प्रतिज्ञा करके तुम तो नीच सुख-भोगों में 
फंसे हए हो । खेद है श्रीराम मेंढक पकड्ने के लिए 
मेंढक की बोली बोलनेवाले सर्पं के समान तुम्हे 
पहचान न सके। 
महाभागेन रामेण पापः करुणावेदिना। 
हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना ॥ ९३॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-सताईस 
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महाभाग, दयालु, महात्मा राम ने तुम जैसे 
चरित्रहीन, दुष्ट, पापी को वानरो का परम्परागत राज्य 
दिला दिया। 
कृतं चेत्राभिजानीषे रामस्याक्लिष्टकर्मणः। 
सदस्त्वं निशितैबणिर्हतो द्रक्ष्यसि बालिनम्‌॥ ९४॥ 

यदि तुम अक्लिष्टकर्मा श्रीराम के पूर्वकृत उपकार 
काविचारन करोगे तो शीघ्र ही तुम उनके बाण से 
प्राणत्याग कर बाली से भेट करोगे | 
न च सङ्ल्कुचितः पन्थाः येन बाली हतो गतः। 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा बालिपथमन्वगा॥ ९५॥ 

मरने के पश्चात्‌ जिस मार्ग से बाली ने प्रस्थान 
किया है वह मार्ग अभी बन्द नहीं हुआ है अतः तुम 
अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहौ, बाली के मार्ग का 
अनुसरण मत कसो । 


ताराकालक्ष्मण को शान्त करना-- 
तथा न्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा। 
अब्रवीह्छक््मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ ९॥ 

अपने तेज से देदीप्यमान लक्ष्मणजी के ठेसा कहने 
पर चन्द्रमुखी तारा लक्ष्मणजी से बोली-- 
नैवं लक्षण वक्तव्यो नायं परुषमर्हति। 
हरीणामीश्चरः श्रोतुं तव वक्त्राद्विशञेषितः॥ २॥ 

हे लक्ष्मण ! आपको एेसे कठोर वचन नहीं कहने 
चाहिर्ँ। ये वानरो के राजा हैँ जतः विशेषकर आपके 
मुख से एेसे वचन सुनने के योग्य नहीं है । 
नैवाकृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः। 
नैवानृतकथो वीर न जिह्यश्च कपीश्वरः ॥ ३॥ 

हे वीर! यह सुग्रीव न तो कृतघ्न है, न शठ है 
आओरनक्रूरहै ओरन कुटिल दहै। 
उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः। 
रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैर्दुष्करं रणे ॥ ४॥ 


हे वीर! राम ने युद्ध मे जो कार्य किया है वह 
अन्यो के लिए दुष्कर है । हे सौम्य! राम के किये हुए 
उस उपकार को सुग्रीव भूले नहीं हैँ । 
रामप्रसादात्कीर्तिं च कपिराज्यं च शाश्चतम्‌। 
प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परन्तप॥ ५॥ 

हे शतरुसन्तापक । श्रीराम के अनुग्रह से ही सुग्रीव 
को यश, परम्परागत वानरराज, रुमा ओर मेरी प्राति . 
हई हे । 
सुदुःखं शयितः पूर्व प्राप्येदं सुखमुत्तमम्‌। 
प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः ॥ ५॥ 

पहले इन्होने अपनी रात्रिँ दुःखपूर्वक सोकर 
बिताई थीं । अब उत्तम सुख को प्राप्त कर भोगविलास 
में लिप्त सुग्रीव को समय जाता एसे ही दिखाई नहीं 
देता जैसे विश्वामित्र को समय को ज्ञान नहीं रहा था। 
घुताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मणः। 
अहोऽमन्यत धमत्मा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ ६॥ 
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हे लक्ष्मण! विश्वामित्र दस वर्ष तक घृताचीः 
अप्सरा के साथ विहार करते रहे । उन महर्षिं विश्चामित्र 
ने उन दस वर्षो को एक दिन के समान ही समङ्ला | 
स हि प्राप्तं न जानीते कालं कालविदां वरः। 
विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनर्यः पृथग्जनः ॥ ८ ॥ 

जब काल के जाननेवालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी 
विश्वामित्र को ही (विषय-भोग में फंसने के कारण) 
काल का ज्ञान नहीं रहा, फिर साधारण लोगों कौ तो 
ब्रातहीक्याहै? 
देहधर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । 
अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहार्हति ॥ ९ ॥ 

हे लक्ष्मण ! शरीर स्वभाव के वशवर्ती, अत्यन्त 
श्रान्त ओर कामवासना से अतृ सुग्रीव के अपराध 
को आप श्रीराम सेक्षमाकरादें। 
रूमां मां कपिराज्यं च धनधान्यवसूनि च। 
रामप्रियार्थं सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम ॥ ९०॥ 

(सुग्रीव श्रीराम के कार्य को भूले नहीं हँ) मेरा 
तो यह मत है कि सुग्रीव आवश्यकता पड़ने पर 
श्रीराम के कार्य के लिए रुमा को, मुञ्चको, वानरो के 


सुग्रीव का लक्ष्मण से अनुरोध-- 
इत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌। 
मृदुस्वभावः प्रतिजग्राह तद्वचः ॥ ९॥ 

जब तारा ने इस प्रकार विनीत भाव से धर्मयुक्त 
वचन कटे तब कोमल स्वभाव लक्ष्मण ने उसको 
जात मान ली तथा अपने क्रोध को शान्त कर लिया। 
स॒ लक्षमणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः 
अन्रवीत्प्र्ितं वाक्यं सुग्रीवः सम्प्रहर्षयन्‌ ॥ २॥ 

जब लक्ष्मणजी शान्त हो गये तब वानरश्रेष्ठ सुग्रीव 
महाबली लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए नग्रतापूर्वक 


वाल्मीकीय रामायण 


<< अष्टाविंशः सर्गः > (२८ ) 


राज्य को, धन-धान्य ओर रत्न आदि को भी त्याग 
देगे। 
समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌। 
शशाङ्कमिव रोहिण्या निहत्वा रावणं रणे॥ ९९॥ 
सुग्रीव राक्षसाधम रावण को मारकर श्रीराम के 
साथ सीता को उसी प्रकार लौटा ला्येगे जैसे रोहिणी 
चन्द्रमा के साथ मिलती है। 
त्वत्सहायनिमित्तं वै प्रेषिता हरिपुङ्घवाः। 
अनेतुं वानरान्‌ युद्दे सुबहून्‌ टरियूथपान ॥ ९२॥ 
संग्राम मे आपकी सहायता के लिए कपिराज 
सुग्रीव ने बहुत-से वानर युथप बुलवाये हैँ ओर उन्हे 
बुलाने के लिए बहुत-से वानर वीर भेजे हैँ । 
कृताऽत्र संस्था सौमित्रे सुग्रीवेण यथा पुरा। 
अद्य सर्वैरागन्तव्यं जहि कोपमरिन्दम॥ १३॥ 
हे अरिमर्दन लक्ष्मण ! सुग्रीव ने जो व्यवस्था पहले 
ही से कर रखी है उसके अनुसार उन सब वानरो को 
आज यहाँ पहुंच जाना चाहिए । आप अपने क्रोध को 
शान्त करें । 


उनसे बोले- 
प्रनष्ठा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शावश्तम्‌। 
रामप्रसादात्सौमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया॥ ३॥ 

हे लक्ष्मण ! मैने राम की कृपा से खोई हुई अपनी 
श्रीरूपा स्त्री, यश ओर परम्परागत कपिराज्य को पुनः 
प्राप्त किया है। 
कः शक्तस्तस्य देवस्य विख्यातस्य स्वकर्मणा । 
तादृशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि नुपात्मज॥ ४॥ 

हे राजकुमार ! अपने (अद्धुत) कर्मो द्वारा संसार 
मे प्रसिद्ध, देव स्वरूप श्रीराम के उपकार का किञ्चित्‌ 


१. इतिहास मेँ मेनका नाम आया है । हो सकता हे, यह्ँ घृताची से तारा का अभिप्राय मेनका से ही हो। 
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मात्र बदला चुकाने में भी कौन समर्थ हो सकता दहै? 
सीतां प्राप्स्यति धमर्त्मा वधिष्यति च रावणम्‌। 
सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ५॥ 

धर्मात्मा श्रीराम अपने तेज ओर पराक्रम से रावण 
काकवध करेगे तथा जानकी को प्राप्त करेगे तो इन 
कार्यो मेँ नाममात्र को उनका सहायक रहूंगा। 
सहायकृत्यं किं तस्य येन सप्त महाद्रुमाः । 
शैलश्च वसुधा चैव बाणेनैकेन दारिताः ॥ ६ ॥ 

जिस नर पुङ्गव ने अपने एक ही बाण से सात 
साल वृक्षौ को वेध कर पर्वत ओर भूमिको भी 
विदीर्ण कर डाला उसे दूसरे की सहायता कौ 
आवश्यकता ही क्या हे ? 
धनुर्विंस्फारमानस्य यस्य शब्देन लक्षषण। 
सशेला कम्पिता भूमिः सहायैस्तस्य किं नु वै ॥ ६॥ 

हे लक्ष्मण ! जिसके धनुष की प्रत्यञ्चा-डोरी की 
टकार से पर्वतो सहित यह पृथिवी भी कोप उठती है 
उसे सहायकों कौ क्या आवश्यकता है ? 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ। 
गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं सपुरःसरम्‌॥ ८ ॥ 

हे नरश्रेष्ठ! जिस समय अपने अनुगामियों के साथ 
नरेद्र श्रीराम वैरी रावण का वध करने के लिए संग्राम 
यात्रा करेगे, तन मैं भी उनके पीके हो लूँंगा। 
यदि किञ्िदतिक्रान्तं विश्चासात्रणयेन वा। 
प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ६॥ 

यदि विश्ास अथवा सेह के वशवर्ती हो इस 
सेवक से कोई अपराधलहोभीगयाहोतो वे उस 
अपराध को क्षमा कर देँ क्योकि एेसा सेवक तो विरला 
ही होता है जिससे स्वामी का कोई अपराध न होता 
हो। 
इति तस्य॒ न्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। 
अभवलछछक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चैनमुवाच ह ॥ ९०॥ 

महात्मा सुग्रीव के एेसे मनोहारी वचनो को सुनकर 
लक्ष्मणजी अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर प्रेम पूर्वक सुग्रीव 
से बोले-- 


२५१ 


सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर, 
त्वया नाथेन सुग्रीव प्रथितेन विशेषतः ।। ९९॥ 
हे कपिराज ! आप जैसे विनम्र ओर सेह युक्त 
सहायक को पाकर मेरे ज्येष्ठ भाई श्रीराम हर प्रकार 
से आश्रययुक्त एवं सनाथ हैँ । 
यस्ते प्रभावः सुग्रीवं यच्च ते शौचमार्जवम्‌। 
अर्हस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्‌॥ ९२॥ 
हे सुग्रीव । जैसा आपका प्रताप है, जैसा शुद्ध 
व्यवहार है ओर जेसी आपमें सरलता है उससे तुम 
इस वानर राज्य की उत्तम राजलक्ष्मी को भोगने के 
सर्वथा योग्य हो। 
सहायेन च सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान्‌। 
वधिष्यति रणे शत्रूनचिरान्नात्र संशयः ॥ ९३॥ 
हे सम्राट्‌ सुग्रीव! आपकी अनुपम सहायता से 
प्रतापी श्री रामचनद्रजी संग्राम में शीघ्र ही वैरी राण 
का सपरिवार वध करेगे इसमें कु भी संदेह नहीं 
है। 
धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः। 
उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्‌॥ ९४॥ 
हे सुग्रीव! तुम मित्रधर्म को जाननेवाले, किये 
हुए उपकार को माननेवाले ओर रणक्षेत्र मेँ पीठ न 
दिखानेवाले हो । आप जो कुछ रहे हैँ वह सब उचित 
ही है। 
किं तु शीघ्रमितो वीर निष्क्राम त्वं मया सह। 
सान्त्वयस्व वयस्यं त्वं भायाहिरणकितम्‌॥ ९५॥ 
परन्तु हे वीर ! अब आप शीघ्र ही मेरे साथ इस 
स्थान से चलें ओर अपनी पत्नी के हरण से दुःखी 
अपने मित्र श्रीराम को सान्त्वना प्रदान करें । 
यच्य शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌। 
मया त्वं परुषाण्युक्तस्तच् त्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ ९६॥ 
हे मित्र! शोक से व्याकुल श्रीराम की बाते सुनकर 
मैने आपसे जो कठोर वचन कहे है उनके लिए आप 
मुञ्धे क्षमा करे । 


२५२ वात्मीकीय रामायण 

| < एकोनत्रिंशः सः < एकोनत्रिंशः सर्गः > (२९) | क | 
सुग्रीव का वानरी सेना को लुलाने का दीर्घसूत्री थोडे समय के कार्य को देर में करनेवाले 
आदेश देना- है, उन सभी को मेरी आज्ञा सुनाकर तुरन्त यहौँ बुलवा 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। 
हनुमन्तं स्थितं पारे सचिवं त्विदमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
महात्मा लक्ष्मण के एेसा कहने पर सुग्रीव समीप 
ही खड हुए अपने सचिव हनुमान्‌ से बोले-- 
वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च। 
तापसानां च रम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ २॥ 
तांस्तान्‌ समानय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान्‌। 
सामदानादिभिः सर्वैराशु प्रेषय वानरान्‌॥ २३॥ 
विशाल रमणीय ओर सुगन्धित वना मेँ रहनेवाले, 
तपस्वियो के मनोहर आश्रमो मे रहनेवाले ओर वनप्रान्तों 
में पृथक्‌-पृथक्‌ रहनेवाले- सारांश यह कि पृथिवी- 
मण्डल पर जौँ जहाँ भी वानर हौ उन सभी को 
साम-दान आदि सम्पूर्ण प्रयलों से शीघ्र यँ बुला 
लो। 
प्रेषिताः प्रथमं ये च मया दूता महाजवाः। 
त्वरणार्थ तु भूयस्त्वं हरीन्‌ सम्प्रेषयापरान्‌॥ ४ ॥ 
मैने शीघ्रगामी जिन दूतो को पहले भेजा था उनसे 
अपना कार्य पूर्णं कराने के लिए तुम अन्य वानरो को 
भेजो । 
ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसूत्राश्च वानराः। 
इहानयस्व तान्‌ सर्वान्‌ शीघ्रं तु मम शासनात्‌॥ ५॥ 
जो वानर भोग-विलास में आसक्त है अथवा जो 


लो। 
अहोभिर्दशभिर्ये हि नागच्छन्ति ममाज्ञया। 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूषकाः ॥ ६॥ 
जो वानर मेरी आज्ञा से दस दिन के भीतर यहाँ 
न आ जाएं ठेसे राजाज्ञा भङ्क करनेवाले दुष्ट-आत्माओं 
को तुम प्राणदण्ड दे सकते हो । 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो व्चः। 
दिक्षु सर्वासु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान्‌॥ ७॥ 
वानरराज सुग्रीव का एेसा आदेश पाकर पवनकुमार 
हनुमान्‌जी ने सन दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज 
दिये। 
मृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानराः। 
सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयदर्शिनः ॥ ८ ॥ 
यमराज के समान कठोर दण्ड देनेवाले कपिराज 
सुग्रीव की आज्ञा को सुनकर ओर उसके भय से 
संत्रस्त होकर सब वानर सुग्रीव के पास जाने के 
लिए प्रस्थानित हुए । 
वनेभ्यो गहूरेभ्यश्च सरिद्धयश्च महाजवाः । 
आगच्छद्वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम्‌॥ ९॥ 
किष्किन्धा में वनों से, गिरी -गुहाओं ओर नदियों 
के तटों से महाबलवान्‌ वानरी सेनार्एं ठेसे आई कि 
उनके चरणों से उठी हुई धूलि से सूर्य आच्छादित हो 
गया। 


< त्रिंशः सर्गः > (३०) 


सुग्रीव का राम के पास जाना- 

स लक्पणो भीमबलं सर्ववानरसत्तमम्‌। 

अब्रवीत्प्रथितं वाक्यं सुग्रीवं सम्प्रहर्षयन्‌ ॥ ९॥ 
(जब सुग्रीव हनुमानजी को आज्ञा दे चुके) तन 


लक्ष्मणजी सुग्रीव को प्रसन्न करते हुए उन महाबली 
कपिश्रष्ठ सुग्रीव से विनम्र भाव से बोले-- 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌॥ २॥ 


सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच ह। 
एवं भवतु गच्छावः स्थेयं त्वच्छासने मया ॥ ३ ॥ 

हे सौम्य! यदि आप पसन्द करे तो अब हम 
लोग किष्किन्धा से प्रस्थान करे । लक्ष्मणजी के इस 
मनोहारी वचन को सुनकर राजा सुग्रीव प्रसन्न होते 
हुए बोले-"* बहुत अच्छा । आइए हम लोग चलँ । 
मै तो आपका आज्ञा-पालक दूँ ।'' 
तमेवमुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌। 
विसर्जयामास तदा तारामन्याश्च योषितः ॥ ४॥ 

शुभ-लक्रणयुक्त लक््मणजी से एेसा कहकर सुग्रीव 
ने तारा तथा अन्य स्त्रियों को वहो से अन्तःपुर जाने 
के लिए विदा किया। 
एहीत्युच्चैर्दरिवरान्‌ सुग्रीवः समुदाहरत्‌। 
तानुवाच ततः प्राप्तान्‌ राजाऽर्कसदृशप्रभः॥ ५॥ 

स्त्रियों को विदाकर सुग्रीव ने कु श्रेष्ठ वानो 
को-“" यह आओ! '--एेसा कहकर बुलाया । जब 
वे लोग आ गये तब सूर्य के समान देदीप्यमान कान्ति- 
वाले सुग्रीव ने उन्हें यह आदेश दिया-- 
उपस्थापयत सिप्र शिबिकां मम॒ वानराः 
श्रत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीध्रविक्रमाः॥ ६॥ 
समुपस्थापयामासुः शिलिकां प्रियदर्शनाम्‌ 
तामुपस्थापि दृष्टा शिविकां वानराधिपः॥ ७॥ 
लक्ष्मणारुह्यतां शीध्रमित्युक्त्वा काञ्चनं यानम्‌। 
लृहद्धिर्हरिभिर्युक्तमारुरोह सलश्मणः॥ ८॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि, 
निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्चियमनुत्तमाम्‌॥ ९॥ 

हे वानरो ! शीघ्र जाकर मेरी पालकी ले आओ। 
सुग्रीव का आदेश पाकर शीघ्रगामी ओर पराक्रमी 
वानरो ने अति सुन्दर एवं मनोहर पालकी लाकर 
उपस्थित कर दी। पालकी को वरहो उपस्थित देख 
कपिराज सुग्रीव ने लक्ष्मणजी से कहा-- आप जल्दी 
से इस पर सवार हों । लक्ष्मणजी से एेसा कहकर 
सुग्रीव लक्ष्मणजी के साथ उस स्वणमय पालक पर 
सवार हुए जिसे उठाने के लिए बड़े-बड़े वानर नियुक्त 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-तीसं 
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थे । सुग्रीव के मस्तक पर राजकीय शेत छत्र लगाया 
गया । इस प्रकार उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से युक्त होकर 
वानरराज सुग्रीव अन्तःपुर से बाहर निकले। 
स॒ वानरश्तेस्तीक्ष्णैर्बहुभिः शस्त्रपाणिभिः। 
परिकीर्णो ययौ तत्न यत्र रामो व्यवस्थितः ॥ ९०॥ 
तीक्ष्ण स्वभाववाले ओौर शस्त्रधारी अपने 
अङ्गरक्षकों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान की 
ओर चले जर्हँ श्रीराम निवास कर रहे थे। 
स॒ तं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितम्‌। 
अवातरन्‌ महातेजाः शिविकायाः सलक्ष्मणः ॥ ९९॥ 
जहां श्रीराम ठरे हुए थे उस उत्तम स्थान पर 
पहुंचकर महातेजस्वी सुग्रीव लक्ष्मण सहित पालकी 
से उतर पडे। 
आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत्‌। 
परेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिषस्वजे ॥ ९२॥ 
पालकी से उतरकर सुग्रीव हाथ जोड़कर राम के 
सामने जाकर खड़े हो गये। श्रीराम ने भी उन्हे अत्यन्त 
प्रेम के साथ ओर सम्मानपूर्वक अपने हदय से लगाया। 
परिष्वज्य च धम्मि निषीदेति ततोऽब्रतीत्‌। 
तं निषण्णं ततो दृष्टा क्षितौ रामोऽब्रवीद्रचः॥ ९३ ॥ 
सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात्‌ धर्मात्मा 
श्रीराम ने उन्हें बेठने के लिए कहा 1 सुग्रीव को भूमि 
पर बेठे हुए देखकर श्रीराम ने कहना प्रारम्भ किया- 
धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते। 
विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम ॥ १४॥ 
हे कपिश्रेष्ठ । जो राजा अपने समय का विभाग 
कर धर्म-अर्थं ओर काम सम्बन्धी कार्य करता है 
वही राजा राज्य करने योग्य होता है । 
हित्वा धर्म तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते। 
स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥ ९५॥ 
जो राजा धर्म ओर अर्थं का परित्याग कर केवल 
काम काही सेवन करता है वह वृक्ष कौ डाली पर 
सोनेवाले उस पुरुष के समान है जो पतन के पश्चात्‌ 
ही उसके कट परिणाम को समज्ञता है । 


३५४ 
अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः। 
त्रिवर्गफलभोक्ता तु राजा धर्मेण युज्यते ॥ १६॥ 
जो राजा शत्रु के वध में तत्पर ओर मित्रोंके 
संग्रह में कटिबद्ध रहता है वह राजा धर्म अर्थ एवं 
काम रूपी त्रिवर्ग को भोगता है ओर धर्माधिकारी 
कहलाता हे । 
उद्योगसमयस्त्वेष प्रातः शत्नुविनाशटन । 
सञ्िन्त्यतां हि पिदधे हरिभिः सह मन्निभिः ॥ १७॥ 
ठे शत्रुसंहारक वानरराज ! यह उद्योग काल आ 
पहुंचा है, अतः आप अपने वानर मन्त्रियों के साथ 


इस विषय पर विचार विमर्शं करो । 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमनब्रतीत्‌। 


कृतं न प्रतिकुर्या्यः पुरुषाणां स दूषकः ॥ ९८॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


(~ ये 


श्रीराम के एेसा कहने पर सुग्रीव बोला--जो 
उपकार के बदले में प्रत्युपकार नहीं करता वह मनुष्यों 
मं धर्म ध्वंसक समज्ञा जाता है । (मै एेसा धर्मध्वंसक 
नदीं ट|) 
एते वानरमुख्याश्च शताः शत्रुसूदन । 
प्राप्ताश्चादाय बलिनः पुथिव्यां सर्ववानरान्‌ ॥। १९॥ 

हे शत्रुञ्जय ! ये सैकड़ों मुख्य वानरवीर पृथिवी 
के समरदुर्जय सैनिकों को साथ लेकर य्ह आये हँ । 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं ये सबान्धवम्‌। 
निहत्य रावणं संख्ये ह्यानयिष्यन्ति मेथिलीम्‌॥ २०॥ 

हे राजन्‌! ये सब सीता की खोज में जायेगे । ये 
संग्राम में सपरिवार राण को मारकर मैथिली को 
आपके पास ले जआयेगे । 


| < एकर्तरिशः सर्गः > (३९) | एकत्रिंशः सर्गः > (३९) 


सुग्रीव द्वारा वानरो को सीता-अन्वेषघण के 
लिए भेजना-- 
इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः। 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इदं वचनमब्रवीत्‌॥ ९॥ 
वानर सुग्रीव के एेसा कहने पर दशरथनन्दन श्रीराम 
ने सुग्रीव को गले लगाकर यह कहा- 
ज्ञायतां मम वैदेही यदि जीवति वा न वा। 
स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्‌ वसति रावणः ॥ २॥ 
हे महामति ! सबसे पहले तौ इस बात का पता 
लगाना है कि सीता जीवित भी है या नहीं । तत्प चात्‌ 
उस देश का पता लगाना है जहाँ रावण रहता हे । 
अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च। 
प्राप्तकालं विधास्यामि तस्मिन्‌ काले सह त्वया ॥ ३ ॥ 
सीता के जीवित होने ओर रावण का पता लग 
जाने पर मेँ तुम्हारे साथ मिलकर समयानुकूल कार्य 
का निश्चय कर्ूगा। 
नाहमस्मिन्‌ प्रभुः कार्ये वानरेश न लक्ष्मणः। 
त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वर ॥ ४॥ 


हे वानरेश ! सीता के अन्वेषण-कार्य मे न मै समर्थ 
हू ओर न लक्ष्मण । हे कपी.धर ! यह कार्यं तुम्हीं को 
करना है ओर इस कार्य मेँ तुम्हारी ही क्षमता है । 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपम्‌। 
अब्रवीद्‌ रामसात्निध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ५॥ 

श्रीराम के एेसा कहने पर सुग्रीव ने महामति राम 
ओर लक्ष्मण के समक्ष विनत नामक वानर से कहा-- 
सोमसूयत्मिजेः सार्धं वानरर्वानरोत्तम। 
अधिगच्छ दिशं पूर्वां सौलवनकाननाम्‌॥ ६ ॥ 

हे वानरोत्तम ! चन्द्र ओर सूर्य के समान सौम्य 
एवं प्रतापी वानो को साथ लेकर तुम अनेक पर्वतं 
एवं वनोंवाली पूर्व दिशा की ओर जाओ। 
तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च। 
मार्गध्वं गिरिषृद्धेषु वनेषु च नदीषु च ॥ ७॥ 

पूर्व दिशा में पर्वत शिखरो पर, वनो ओर नदियों 
को ददते हुए विदेहराजकुमारी सीता का ओर रावण 
के निवास-स्थान का पता लगाजो। 


अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च। 
मासे पूर्णे निवर्तध्वमुदयं प्राप्य पर्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 

देखो, सीता को खोजते हुए उदयाचल तक जाओ 
ओर सीता तथा राबण का पता लगाकर एक मास के 
भीतर लौर आओ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-बत्तीस 
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ऊर्ध्व मासान्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम । 
सिद्धार्थाः सन्निवर्तध्वमधिगम्य च मैथिलीम्‌॥ ९॥ 

एक मास से अधिक समय मत लगाना । जो इस 
आज्ञा का उ्टंघन करेगा वह प्राणदण्ड का अधिकारी 
होगा । सावधान ! सीता का पता लगाकर ओर सफल 
मनोरथ होकर ही लौटना। 


र न्रा 2. 7 द्वा्चिंशः सर्गः > (३२) | 


दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में वानरों 
को भेजना-- 
ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महद्वानरे बलम्‌। 
दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्ितान्‌॥ ९॥ 
कपिराज सुग्रीव ने उस विशाल वानरी सेना को 
पूर्व दिशा में भेजकर, कार्यसाधन में परीक्षित वानसों 
को दक्षिण दिशा में भेजा। 
नीलमग्रिसुतं चैव हनुमन्तं च वानरम्‌। 
पितामहसुतं चैव जाम्बवन्तं महाबलम्‌॥ २॥ 
गजं गवाक्षं गवयं सुषेणवृषभं तथा । 
मेन्दं च द्विविदं चैव विजयं गन्धमादनम्‌॥ ३ ॥ 
अङ्कदप्रमुखान्‌ वीरः कपिगणेश्चरः। 
वेगविक्रमसम्पन्नान्‌ संदिदेश विशेषवित्‌॥ ४॥ 
उस दल मेँ अग्रिपुत्र नील, वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌. 
अत्यन्त पराक्रमी पितामह पुत्र जाम्बवान, गज, 
गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मेन्द, द्विविद, विजय, 
गन्धमादन, अंगद आदि प्रमुख वानर वीरो को- जो 
गति, वेग ओर पराक्रम सम्पन्न थे, सब देशों को 
विशेष रूप से जाननेवाले कपिराज सुग्रीव ने यह 
संदेश दिया-- 
यस्तु मासान्निवृत्तोऽग्रे दृष्टा सीतेति वक्ष्यति । 
मत्तुल्यतिभवो भोगैः सुखं स विहरिष्यति ॥ ५॥ 
१. कपिराज सुग्रीव ने अपनी इस प्रतिज्ञा को उस समय 
अक्षरशः पूर्ण किया था जब वानरगण सीता का पता 
लगा कर किष्किन्धा लौटे ओर सुग्रीव के अतिप्रिय मधुवन 


जो कोई व्यक्ति एक मास के भीतर लौटकर सब 
से पहले यह कटेगा कि“ मैने सीता को देखा है ''-- 
वह मेरे ही समान वैभव पाकर अनेक प्रकार के 
भोगों ओर सुखो का उपभोग करता हुआ विहार करेगा । 
ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः। 
कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति।॥ &॥ 

उस सीता के सन्देश-वाहक से बढृकर मेरा ओर 
कोई प्राण-प्रिय न होगा अनेक अपराध करने पर भी 
वह मेरा बन्धु ही होगा । 
मरीचिपुत्रान्मारीचानचिर्मालान्महाबलान्‌ । 
ऋषिपुतरांश्च तान्‌ सर्वान्‌ प्रतीचीमादिशदिशम्‌॥ ७॥ 

(उस दल को दक्षिण दिशा मेँ भेज सुग्रीव ने) 
महर्षि मरीचि के पुत्रों को जिन्होने सुन्दर मालां 
धारण की हुई थीं ओर जो महाबलवान्‌ थे--उन 
सभी ऋषिपुत्रो को पश्चिम दिशा में जाने का आदेश 
दिया ओर कहा-- 
द्वाभ्यां शतसहस्त्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः। 
रसुषेणप्रमुखा यूयं वैदेहीं परिमार्गत ॥ ८ ॥ 

हे वीर सैनिको ! तुम दो सहस्त्र सैनिकों को अपने 
साथ लेकर सुषेण के नेतृत्व मेँ जनकनन्दिनी सीता 
को दटूटो। 


नामक उद्यानं का विध्वंस किया धा। 
२. यह सुषेण तारा का पिता धा । 


२५६ 


अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत। 
ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम।॥ ९॥ 
तुम लोग अस्ताचल तक जाकर एक मास पूरा 
होते होते लौट आना। एक मास से अधिक मत 
लगाना। जो एक मास से अधिक समय लगायेगा 
वह प्राणदण्ड का अधिकारी होगा। 
ततः सन्दिश्य सुग्रीवः शुरं पश्चिमां दिशम्‌। 
तीरं ऱतवबलिं नाम वानरं वानरर्षभः॥ ९०॥ 
उवाच राजा धर्मज्ञः सर्ववानरसत्तमम्‌। 
वैवस्वतसुतैः सार्धं प्रतिष्ठस्व स्वमन्त्रिभिः ॥ १९॥ 
अपने सुर सुषेण को पश्चिम दिशा मेँ भेजकर 
धर्मज्ञ राजा सुग्रीव ने वानरो मेँ सर्वोत्तम शतबलि 
नामक वानरश्रेष्ठ से कहा--तुम सूर्यपुत्रं ओर अपने 
मन्त्रियों सहित यात्रा आरम्भ करो- 
दिशं हादीचीं विक्रान्तां हिमशैलावतं सकाम्‌। 
सर्वतः परिमार्गध्वं रामपल्नीमनिन्दिताम्‌॥ ९२॥ 
तुम हिम-पर्वतो से अलंकृत रमणीय उत्तर दिशा 
की ओर जाओ ओर उस दिशा में सर्वत्र श्रीरामचन्द्रजी 
कौ पत्री अनिन्दिता सीता को पता लगाओ। 
अस्मिन्‌ कार्ये चिनिर्वत्ति कृते दाशरथेः प्रिये। 
ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृताथर्थिविदां वराः ॥ ९३॥ 
हे विदांवरो ! (सफलता प्राति के उपायों को जानने 
मे श्रेष्ठजनों) श्रीराम का यह प्रियकार्य "पूरा कर हम 
लोग उनके ऋण से मुक्त हो जा्येगे ओर कृतकृत्य हो 
जा्येगे। 
कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना। 
तस्य चेत्‌ प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत्‌।॥ ९४॥ 
श्रीराम ने हम लोगो का अत्यन्त प्रियकार्य किया 
है । यदि हम लोग प्रत्युपकार द्वारा उनका कुछ भी 
बदला चुका सके तो हमारा जीवन सफल हो । 
अर्थिनः कार्यनिर्बृत्तिमकर्तुरपि यश्चरेत्‌ 
तस्य स्यात्‌ सफलं जन्म किं पुनः पूर्वकारिणः ॥ ९५॥ 
अनुपकारी व्यक्ति का भी यदि कोई कार्य आ 
जाये तो उसकी भी सहायता करनी चाहिए । एेसे 
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सहायक व्यक्ति का जन्म सफल माना जाता है । जिसने 
अपने उपकार द्वारा पहले ही उपकृत कर दिया हो 
उसको सहायता करने का तो कहना ही क्या ? 
एतां बुद्धि समास्थाय दृश्यते जानकी यथा। 
तथा भवद्भिः कर्तव्यमस्मस्मरियहितेषिभिः॥ ९६॥ 
आप लोग मेरा प्रिय चाहनैवाले एवं हितैषी हैँ 
अतः इन बातों को सोच समञ्कर एेसा प्रय कीजिए 
जिससे सीताजी का पता लग जाए। 
विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्यर्थमुक्तवान्‌। 
स हि तस्मिन्‌ हरिश्रेष्ठ निश्चतार्थेऽर्थसाधने ॥ ९७॥ 
सीतान्वेषणार्थं सब दिशाओं मे वानरो की नियुक्ति 
करके सुग्रीव ने हनुमान्‌ से कुछ विशेष बातें कहीं 
क्योकि उन्हें कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ के ऊपर ही कार्यसिद्धि 
का पूर्ण विश्वास था। 
गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे। 
पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महात्मनः ॥ ९८॥ 
हे वीर महाकपे ! गति, वेग, तेज ओर फु्ती में 
तुम अपने पिता महात्मन्‌ पवन के सदृश ही हो । 
त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः। 
देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ॥ ९९॥ 
हे नीतिशास्त्रविशारद हनुमान्‌! तुममे बल, बुद्धि, 
पराक्रम, देश एवं कालानुसार कार्य करने की क्षमता 
तथा नीति- सब कुछ हे । 
तेजसा वापि ते भूतं समं भुवि न विद्यते। 
तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवोपपादय ॥ २०॥ 
तुम्हारे समान तेजस्वी पुरुष इस भूमण्डल पर 
अन्य कोई नहीं है, अतः हे वीर! तुम एेसा उद्योग 
करना जिससे सीता का पता लग जाए। 
ततः कार्यसमासङ्मवगप्य हनूमति। 
विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥ २९॥ 
सीतान्वेषण-कार्य का भार हनुमान्‌ को ही दिया 
जा रहा है यह जानकर श्रीराम हनुमान्‌ कौ अद्भुत 
कार्यशक्ति का मन-ही-मन विचार करने लगे। 


ऋ 
सर्वथा निश्चतार्थोऽयं हनूमति हरीश्चरः। 
निश्चितार्थकरश्चापि हनुमान्‌ कार्यसाधने ॥ २२॥ 
राजा सुग्रीव को कार्य सिद्धि के लिए हनुमान्‌ 
पर पूर्णं विश्वास है । उधर हनुमान्‌ को भी अपने द्वारा 
कार्य सिद्ध होने में पूर्ण विश्वास दै। 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम्‌। 
अङ्गुलीयमभिन्नानं राजपुत्र्याः परन्तपः ॥ २३॥ 
हनुमान्‌ के द्वारा ही कार्य सिद्ध होगा एेसा सोचकर 
शवुहन्ता श्रीराम ने अत्यन्त प्रसन्न होकर राजकुमारी 
सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपने नाम से 
अङ्कित अंगूठी हनुमान्‌ को दी। 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्न जनकात्मजा। 
मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्धिग्राऽनुपश्यति।॥ २४॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-तैतीस 


२५५६ 


अंगूठी देकर श्रीराम ने कहा--हे कपि त्रष्ठ ! इस 
अओगूठी को देख, जनकनन्दिनी सीता जान जायेगी 
कि तुम मेरे पास से आये हो ओर तुम पर विश्चास 
कर बह निःशंक होकर तुमसे मिलेगी । 
व्यवसायश्च ते वीर सत्तवयुक्तश्च विक्रमः। 
सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धि कथयतीव मे॥ २५॥ 

हे वीर! तुम्हारा उद्योग, बल एवं बुद्धिपूर्णं पराक्रम 
ओर सुग्रीव का दुढतापूर्णं सन्देश--ये सन नातं तुम्हारी 
कार्य सिद्धि को सूचित कर रही हैँ । 
स तद्‌ गृह्य हरिश्रेष्ठः स्थाप्य मूर्धि कृताञ्जलिः। 
वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्लवगोत्तमः ॥ २६ ॥ 

वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ उस अँगूठी को ग्रहणकर, उसे 
अपने सिर पर रख तदनन्तर हाथ जोड़कर श्रीराम के 
चरणों में प्रणाम कर वहाँ से चल दिए। 


<< त्रयस्तिः सर्गः ॐ (३३) 


तीन दिशाओं की मण्डलियों का निराश 
लौटना, अङ्गद -हनुमान्‌ की मण्डली का 
सीता को दूढ्ना-- 
दर्शनार्थं तु वैदेह्याः सर्वतः कपियूथपाः! 
व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जग्मुरञ्जसा ॥ १॥ 
सीता को ददने के लिए वानरराज सुग्रीव ने वानर 
सेनापतियो को जो आदेश दिया था उस आदेशानुसार 
वे सभी वेगपूर्वक अपनी-अपनी निर्दिष्ट दिशाओं को 
चल दिये। 
सरांसि सरितः कक्षानाकाश्ं नगराणि च। 
नदीदुगस्तिथा शैलान्‌ विचिन्वन्ति समन्ततः ॥ २॥ 
वे वानर वीर सरोवरो, नदियों, लताकुञ्ज, आकाश, 
नगरों, पर्वतो ओर नदी दुर्गवाले प्रदेशो को खोजने 
लगे। 
विचित्य दिवसं स्वे सीताधिगमने धृताः। 
समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः ॥ २॥ 
सीता को दूद्‌ निकालने में दृद्निश्चयी वे लोग 


दिनभर भिन्न भिन्न स्थानों को खोजते हुए रात्रि में 
एक निश्चित स्थान पर एकत्र हौ जाते थे। 
तदहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्रवणं गताः। 
कपिराजेन सङ्कम्य निराशाः कपियूथपाः ॥ ४॥ 
इस प्रकार प्रस्रवण गिरिं से प्रस्थान करने के दिन 
से आरम्भ करके एक मास तक सीता की खोज 
करने के पश्चात्‌ वे सब निराश एवं हताश होकर 
सुग्रीव के पास लौर आए । 
सह ताराङ्गदाभ्यां तु गत्वा स हनुमान्‌ कपिः। 
सुग्रीवेण यथोदिष्ठं तं देशमुपचक्रमे ।॥ ५॥ 
सुग्रीव के आदेशानुसार हनुमान्‌ एवं तार अङ्कृद 
को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़। 
स॒ तु दूरमुपागम्य सर्वैस्तैः कपिसत्तमैः। 
विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च॥ ६ ॥ 
हनुमान्‌ उन वानरश्रेष्ठो के साथ सीता को खोजते 
इए बहुत दूर पहुंचकर विन्ध्याचल की घायियों की 
गहन गुफाओं मेँ सीताजी को खोजने लगे । 


२३५८ 


अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशम्‌। 

न सीतां ददृशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्‌! ७॥ 
उस दिशा में सर्वत्र अच्छी प्रकार दूँद्ने पर भी 

उन वीर वानरो को मिथिला राजकुमारी सीता कहीं 

भी दिखाई नहीं पड़ीं । 

ते विचित्य गताः खिन्ना निषेदुरदीनमानसाः। 

अथाङ्गदस्तदा सर्वान्‌ वानरानिदमब्रवीत्‌॥ ८ ॥ 
जब वे सभी वानर दँ दूद्‌ कर थक गये ओर 

दुःखी तथा उदास होकर नेठ गये तब अक्घद ने उन 

वानरो से कहा-- 

अनिर्वेदं च दाश्यं च मनसश्चापराजयः। 

कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतदब्रवीम्यहम्‌॥। ९ ॥ 
खिन्नता का अभाव, दक्षता चातुर्य ओर मन का 

न हारना-ये कार्य सिद्धि के साधन कहे जाते हैँ 

अतः मेँ आप लोगों से कहता हू 


वाल्मीकीय रामायण 


1 


दे 


= 


अद्यापि तद्वनं दुर्गं विचन्वन्तु वनौकसः । 
खेदं त्यक्त्वा पुनः सरवेर्वनमेतद्धिचीयताम्‌ ॥ ९० ॥ 

हे वनवासी वीरो! तुम लोग खेद का परित्याग 
कर पुनः इस वन को तथ दुर्गम स्थानों को भली 
भोति ददो! 
अवश्यं क्रियमाणस्य दृयते कर्मणः फलम्‌। 
अलं निर्वेदमागम्य नहि नोन्मीलनं क्षमम्‌॥ ९९॥ 

भली -भोँति किए हुए कार्य का फल अवश्य 
मिलता है, अतः हिम्मत हारकर, खिन्न होकर हाथ 
'पर-हाथ रखकर चुप -चाप बैठ जाना उचित नहीं । 
अङ्कदस्य वचः श्रुत्वा वानरास्ते महाबलाः । 
विन्ध्याकाननसद्धीर्णा विचेरुर्दक्षिणां दिशटम्‌॥ ९२॥ 

अङ्कद के इन वचनो को सुनकर वे महाबली 
वानर एक बार फिर विन्ध्याचल के जंगलो से व्याप्त 
दक्षिण दिशा में घूम फिरकर सीता को खोजने लगे । 


<< तुस्तिः सर्गः > (२४) 


गुफा में प्रवेश एवं तापसी से भट ` 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददृशर्विवृत्तं बिलम्‌। 
दुर्द्शमतिघोरं च दुर्षिगाहं च सर्वशः ॥ ९॥ 
खोजते-खोजते उन्हें वर्ह एक अत्यन्त विशाल 
विल भूलभुलैया दिखाई दी । वह गुफा दुष्प्रवेश्य थी 
ओर देखने में भी भयंकर लगती थी । 
ततः पर्वतकूटाभो हनुमान्‌ पवनात्मजः । 
अन्रवीद्वानरान्‌ सर्वान्‌ कान्तारवनकोविदः ॥ २ ॥ 
उस भूलभुलैयँ अथवा गुफा को देखकर 
विशालकाय पवनपुत्र हनुमान्‌ जो इन सम ओर विषम 
दुर्गमनीय स्थानों के जानकार थे, अपने साथियों से 
बोले-- 
गिरिजालावृतान्‌ देशान्‌ मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌। 
वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मैथिलीम्‌॥ ३॥ 
दक्षिण दिशा की पर्वतमालाओं से धिरे हुए सभी 
स्थानों को खोजकर हम सभी लोग थककर चूर हो 


गये, परन्तु मिथिलेश-कुमारी सीता का दर्शन नहीं 
कर सके । 
अस्माच्यापि बिलाद्धंसाः ऋौञ्चाश्च सह सारसैः । 
जलारद्राश्चक्रवाकाश्च निष्यतन्ति स्म सर्वतः ॥ ४॥ 
नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हदः। 
इत्युक्त्वा तदिललं सर्वे विवशुस्तिमिरावृतम्‌॥ ५॥ 
इस विशाल बिल से हंस, सारसो के साथ क्रौञ्च 
पक्षी ओर चक्रवाक पक्षी जल से भीगे हए ज्लण्ड 
के.्ुण्ड निकल रहे हैँ । इससे निश्चय होता है कि 
इस गुफा में या तो जलपृरित कोई कुँ है अथवा 
तालाब है। हनुमान्‌जी के एेखा कहने पर वे सब 
वानर उस अन्धकार से आच्छादित बिल में प्रविष्ट हो 
गये। 
ददूशुस्तत्र हरयो गृहमुख्यानि सर्वशः। 
पुष्पितान्‌ फलिनो वृक्षान्‌ प्रवालमणिसन्निभान्‌॥ ६॥ 
उस विल मेँ प्रविष्ट होकर वानरो ने वहाँ चारों 


ओर बड़े-बड़े भवन देखे । वहाँ उरन्होनि मँगों ओर 
मणियों की भति फूल एवं फलवाले वृक्ष भी देखे । 
महार्हाणि च यानानि ददृशुस्ते समन्ततः। 
हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च सख्यान्‌ ॥ ७॥ 
बहुमूल्य सवार भी चारो ओर खडी दीख पड़ती 
थीं तथा सोने -चोदी एवं कासे के नर्तनं के वहाँ ठेर 
लगे हुए धे। 
अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान्‌। 
शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च॥ ८॥ 
अगर एवं दिव्य चन्दनो के ढेर लगे हुए थे। 
स्थान स्थान पर शुद्ध पवित्र भोजन तथा मूलो ओौर 
फलों केदटेरलगे हुए थे। 
महार्हाणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च। 
दिव्यानामम्बराणां च महार्हाणां च सञ्चयान्‌॥ ९॥ 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-पैतवीस 


२५९ 


यत्न यत्र मूल्यवान्‌ पेय पदार्थ ओर रसीले, मधुर 
फल भी रखे थे । वर्ह अति सुन्दर एवं बहुमूल्य 
पहनने के वस्त्रो का भी अच्छा सञ्चय था। 
तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तस्मिन्‌ महाबलाः 
ददृशुर्वानराः शूराः स्वियं काञ्चिददूरतः ॥ ९०॥ 

इस बिल में इधर-उधर ददते हुए उन महाबली 
वानरो ने समीप ही एक तपस्विनी स्त्री को देखा । 
तां दृषा भृशसंत्नस्ता ज्वलन्तीमिव तेजसा। 
पप्रच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्वं कस्य वा लिलम्‌॥ ९९॥ 

अपने तेज से अग्रि के समान देदीप्यमान उस 
स्त्री को देखकर वानर भयभीत हो गये । तदनन्तर 
हनुमान्‌ ने उससे पूक्ा-- तुम कौन हो 2 ओर यह 
बिल किसका है? 


< पञ्यत्रिं्ः सर्गः > (३५ ) 


स्वर्यप्रभा द्वारा वानरो का आतिथ्य ओर वानरो 
काबिल मेंप्रविष्टहोने का कारण बताना- 
एवमुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं सर्वभूतहिते रता ॥ ९॥ 
हनुमान्‌जी के एेसा पूछने पर सब प्राणियों पर 
दया करनेवाली वह धर्मचारिणी तापसी हनुमान्‌ से 
कहने लगी- 
मयो नाम महातेजा मायावी दानवर्षभः। 
तेनेदं निर्मितं सर्व मायया काञ्चनं वनम्‌॥ २॥ 
महातेजस्वी मय नामक एक अति चतुर शिल्पी 
था। उसी मय ने अपने बुद्धि-चातुर्य से स्वर्ण के 
समान प्रतीत हानेवाले इस वन का निर्माण किया 
था। 
दुहिता मेरुसावणेरिहं तस्याः स्वयंप्रभा। 
किं कार्य कस्य चा हेतोः कान्ताराणि प्रपश्यथ ॥ ३॥ 
मेँ मेरुसावणीं की पुत्री स्वयंप्रभा हूँ । अब आप 
लोग बतलाओ कि आपके यँ आने को कारण क्या 


है 2 इस निर्जन वन में आप लोग किस लिए घूम रहे 
है? 
इमान्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च। 
भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हथ ।॥ ४॥ 
पहले आप लोग खाने-पीने योग्य फल-मूल आदि 
को अच्छे प्रकार खाकर तथा जल पीकर पश्चात्‌ अपने 
यहो आने का समस्त वृत्तान्त मुञ्ञसे कहो। 
अथ तानब्रवीत्सर्वान्‌ विश्रान्तान्‌ हरिपुङ्कवान्‌। 
इदं वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ ५॥ 
जब वे सब पराक्रमी वानरश्रेष्ठ खा-पीकर विश्राम 
कर चुके तब तापसी धर्मचारिणी स्वयंप्रभा ने 
एकाग्रचित्त होकर उनसे कहा- 
वानरा यदि वः खेदः प्रणष्टः फलभक्षणात्‌। 
यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌॥ ६॥ 
हे वानरो ! यदि फल.खाकर तुम्हारी थकावट दूर 
हो गई हो ओर यदि यह बात मेरे सुनने योग्य हो तो 
आप लोग मुञ्चे सुनाएं। मै आप लोगों का वृत्तान्त 
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सुनना चाहती हूं 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
आर्जवेन यथाततत्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥ ७॥ 
उस तापसी के एेसे वचन को सुनकर पवनपुत्र 
हनुमान्‌जी नम्रतापूर्वक अपने आगमन का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त यथार्थ रूप मे कहने लगे। 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌। 
लश्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया ॥ ८ ॥ 
महाराज दशरथ के पुत्र श्रीराम पिता की आज्ञा 
से वन मेँ प्रविष्ट हुए । उनके साथ उनके छोटे भाई 
लक्ष्मण ओर उनकी धर्मपली सीता भी थी। 
तस्य भार्यां जनस्थानाद्रावणेन हता वबलात्‌। 
वीरस्तस्य सर्वा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः ॥ ९॥ 
जनस्थान से उनकी भार्या सीता को रावण 
बलपूर्वक उठाकर ले गया 1 उन श्रीराम के मित्र राजा 
सुग्रीव है, जो बडे वीर हैँ । 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌। 
विचित्य तु वयं सर्वे समग्रां दक्षिणां दिशम्‌॥ ९०॥ 
इदं प्रविष्टाः सहस्रा विलं तिमिरसंवृतम्‌। 
एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥ ९९॥ 
वानर्यो के राजा सुग्रीव ने हमें सीता को ददने के 
लिए भेजा है । दक्षिण दिशा के सम्पूर्ण वन ओर 
पर्वतो को खोजते हुए हम सहसा इस अन्धकार से 
आच्छादित भूलभुलैरयो में प्रविष्ट हो गये । बस यही 
हमारा कार्य है ओर इसी कार्य को करने के लिए 
आये हैँ । 
शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः स्वे वै धर्मचारिणि 
यः कृतः समयोऽस्माकं सुग्रीवेण महात्मना ।॥ ९२॥ 
स च कालो हयतिक्रान्तो बिले च परिवर्तताम्‌ 
सा त्वमस्माद्‌ बिलाद्‌ घोरादुत्तारयितुमर्हसि ॥ ९२॥ 
हे धर्मचारिणि ! अब हम सब तेरी शरण में हे । 
महात्मा सुग्रीव ने इस कार्य के लिए जो समय निश्चित 
किया था वह समय तो इस विल मेँ रहते-रहते ही 
पूरा हौ गया, अतः अब आप हमें किसी प्रकार इस 


वाट्मीकीय रामायण 


बिल से बाहर निकाल दें। 

एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमब्रवीत्‌ 

जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ ॥ ९४॥ 
हनुमानजी के एेसा कहने पर तापसी ने कहा-- 

इस बिल में प्रवेश करके जीवित अवस्था में बाहर 

निकल जाना बहुत कठिन है । (फिर भी) 

निमीलयत चक्षुषि सर्वे वानरपुङ्कवाः। 

न हि निष्क्रमितुं शक््यमनिमीलितलोचनेः ॥ ९५॥ 
आप सभी वानरश्रेष्ठ अपनी आंखें बन्द कर ले 

क्योकि बिना नेत्र बन्द किये इस बिल से कोई नहीं 

निकल सकता। 

वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धमुखास्तदा। 

निमेषान्तरमात्रेण विलादुत्तारितास्तया।॥ ९६॥ 

-जब उन महात्मा वानरो ने अपनी आंखें अपने 
हाथों से ढक लीं तब उस तपस्विनी ने उन सब 
वानरो को एक पल में ही बाहर पर्चा दिया। 
ततस्तान्‌ वानरान्‌ सर्वास्तापसी धर्मचारिणी । 
निःसृतान्‌ विषमात्तस्मात्समाश्चास्येदमव्रवीत्‌॥ ९७॥ 

उस भयंकर भूलभुलैर्या से निकले हए उन सभी 
वानसौ को आश्वासन प्रदान करते हुए धर्मचारिणी 
तापसी स्वयंप्रभा ने कहा-- 
एष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान्‌ नानाद्ुमलताकुलः। 
एष प्रस्रवणः शैलः सागरोऽयं महोदधिः ॥ ९८ ॥ 

नाना प्रकार के वृक्ष-लता आदि से शोभायमान 
यह विन्ध्याचल पर्वत है ओर अगाध जलराशि से 
परिपूर्ण यह समुद्र है । 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यमि भवनं वानरर्षभाः। 
इत्युक्त्वा तद्‌ विलं श्रीमत्प्रविवेश स्वयंप्रभा ॥ ९९ ॥ 

आप लोगों की यात्रा मङ्गलमय हो । मै अन अपने 
भवन को जाऊंगी । एेसा कहकर तापसी स्वयंप्रभा 
उस रमणीय गुफा में प्रविष्ट हो गई । 
ततस्ते ददृशुघोरि सागरं वरूणालयम्‌। 
अपारमभिगर्जन्तं घोरैरूर्मिभिरावृतम्‌॥ २०॥ 

बिल से बाहर निकलने पर उन वानरो ने विकराल 
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च 
तरङ्कित, भयंकर गर्जन करते हुए अपार जलराशि से 
परिपूर्ण उस समुद्र को देखा। 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्गं विचिन्वताम्‌। 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कृतः ॥ २९॥ 

मय को अद्भुत कारीगरी से रचित उस गिरिगुहा 
मे ओर गिरिं तथा दुर्गम स्थानों को ददते -दूढते ही 
राजा सुग्रीव द्वारा निर्दिष्ट एक मास का समय समाप्त 
हो गया। 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपादयपे। 
उपविश्य महात्मानश्चिन्तामापेदिरे तदा ॥ २२॥ 

अतः वे सब्र महात्मा वानर विन्ध्यपर्वत की 
तलहटी मेँ पुष्पो से परिपूर्ण वृक्षों के नीचे नैठकर 
भविष्य के कार्य के सम्बन्ध में चिन्तामग्र हो गये । 
ततस्तान्‌ कपिवृद्धांस्तु शि्टांश्चैव वनौकसः। 
युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
उन सभी को चिन्तामग्र देखकर महाबुद्धिमान्‌ 
युवराज अङ्गद बड़-बृदे ओर शिष्ट वानरो से बोले- 
वयमाश्चयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः। 
प्रस्थिताः सोऽपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरम्‌॥ २४॥ 
देखो, हम लोग आशिन मास मे सीता के अन्वेषण 
कौ प्रतिज्ञा करके राजधानी से निकले थे, वह सब 
समय व्यतीत हो गया है । अब हम लोगों को आगे 
क्याकरना चाहिए? 
इदानीमकृताथनिां मर्तव्यं नात्र संशयः। 
हरिराजस्य सन्देशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌॥ २५॥ 
अभी तक हम लोग अपने कार्य मे असफल रहे 
है, अतः हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योकि कपिराज 
सुग्रीव कौ आज्ञा की अवहेलना करके कौन सुखी 
रह सकता है ? 
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामीभावे व्यवस्थितः । 
न क्षमिष्यति नः सर्वानपराधकृतो गतान्‌॥ २६॥ 
सुग्रीव का स्वभाव अत्यन्त उग्र है, फिर इस 
समयवेहम लोगों के राजा है, अतः सीता की खोज 
किए बिना लौटनेवाले हम अपराधियों के अपराध 
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कोवेकभी भी क्षमा नहीं करेगे । 
तस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌। 
प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां च वनौकसाम्‌॥ २७॥ 
अतः सुग्रीव द्वारा निर्धारित अवधि के बीत जाने 
पर हम सब वानरो के लिए यही उचित है कि हम 
खाना-पीना छोड़कर अपने प्राण त्याग दें । 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च गृहाणि च। 
धुवं नो हिंसते राजा सर्वान्‌ प्रतिगतानितः॥ २८॥ 
पुत्र, स्त्री, धन-धान्य ओर गृह आदि की मोह- 
ममता को हमें छोड देना चाहिए, क्योकि जहाँ से 
लौटने पर असफल मनोरथ हमें राजा सुग्रीव अवश्य 
प्राणदण्ड देगा। (वरह मरने कौ अपेक्षा यहोँ मरना 
अधिक श्रष्ठ है ।) 
न॒ चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः। 
नरन्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाक्लिष्टकर्मणा॥ २९॥ 
युवराज पद का अधिकारी होने पर भी राजा 
सुग्रीव ने मुञ्चे युवराज पद पर अभिषिक्त नहीं किया । 
तो मर्यादा-पालक महाराज रामचन्द्र के द्वारा युवराज 
पद पर अभिषिक्त किया गया हूं। (युवराज पद के 
लिए मँ श्रीराम का कृतज्ञ हूँ सुग्रीव का नहीं ।) 
स पूर्वं बद्धवैरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌। 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः ॥ ३०॥ 
महाराज सुग्रीव मेरे प्रति पहले से ही वैर बुद्धि 
रखते है, जब वे देखेंगे कि मैने कार्य पूरा नहीं किया 
तब वे अवश्य ही मुञ्ञे बडी निष्ठरता से मरवा डलेगे। 
किं मे सुहद्धिर्व्यसनं यपश्यद्धिर्जीवितान्ते। 
इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि ॥ ३९॥ 
अपने इष्टमित्र के सामने निन्द्य मृत्यु की अपेक्षा 
इस पुण्यप्रद सागर-तट पर प्राण त्याग करना मेरे 
लिए अधिक त्रेष्ठ है। 
एतत्‌ श्रुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌। 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाव्स्यमन्रुवन्‌॥ ३२॥ 
राजकुमार युवराज अङ्घद की इन बातों को सुनकर 
सब-के-सब वानर करुणापूर्ण वाणी से बोले-- 
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तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियासक्तश्च राघवः। 
अदृष्टायां च वैदेहं दृष्टा चैव समागतान्‌ ॥ २२॥ 
राघवप्रियकामार्थं घातयिष्यत्यसंशयम्‌। 
न क्षमं चापराब्द्वानां गमनं स्वामिपार््॑तः ॥ ३४॥ 
सुग्रीव तो उग्र प्रकृति के हैँ ओर श्रीराम अपनी 
प्रिया सीता मे अनुरक्त हो रहे हैँ । सीता को बिना देखे 
हुए ही हम लोगं को लौटा देखकर सुग्रीव श्रीराम 
को प्रसन्न करने के लिए हमे मरवा डालेंगे इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है, अतः अपराध करके स्वामी 
के समीप राजधानी मे जाना हम लोगो के लिए उचित 
नहीं है। 
इहैव सीतामन्विष्य प्रवृत्तिमुपलभ्य वा। 
नो चेद्‌ गच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌॥ २५॥ 
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यदि हम लोग सीता को बिना देखे अथवा उसका 
समाचार प्राप्त किये बिना सुग्रीव के पास लौट जार्यैगे 
तो निश्चय ही हम सबको यमराजपुरी की ओर प्रस्थान 
करना पड़ेगा । 
प्लवङ्घमानां तु भयार्दितानां 
श्रुत्वा वचस्तार इदं बभाषे । 
अलं विषादेन बिलं प्रविश्य 
वसाम सर्वे यदि रोचते वः ॥ ३६॥ 
उन भयभीत वानरौ के वचन सुनकर तार ने 
कहा--तुम लोग दुःखी मत होओ, यदि तुम लोगों 
की इच्छा हो तो हम सब पुनः इस बिल में चले चलें 
ओर वहीं चल कर बस जायें । 


<< षट्त्रिंशः सर्गः > (२६) 


हनुमान्‌ की भेद-नीति-- 

तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि। 

अथ मेने हतं राज्यं हनुमानद्धदेन तत्‌॥ ९॥ 
चन्द्रमा की कान्ति के समान प्रभाववाले तारके 

एेसा कहने पर हनुमान्‌जी को लगा कि वानरो का 

राज्य अङ्गद के अधीन हौ गया अर्थात्‌ सब वानर 


अङ्गद के कहने में आ गये। 

बुद्धया ह्यष्टाङ्गया युक्तं चतुर्बलसमन्वितम्‌। 

चतुर्दशगुणं मेने हनुमान्‌ बालिनः सुतम्‌ ॥ २॥ 
हनुमान्‌ ने बाली पुत्र अङ्गद को अष्टाङ्ग बुद्धिः 

से सम्पन्न, चार प्रकार के बल? से युक्त ओर राजनीति 

के चौदह गुणे से समलंकृत माना। 


१. अष्टाङ्ग आदि- 
शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। 
ऊहापोहार्थं विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥ 
१. सुनने कौ इच्छा २. सुनना ३. समञ्जना ४. धारण 
करना ५५. तर्क-वितर्क से छानबीन करना ६. अभिप्राय 
को जानना ७. विज्ञान ओर ८. तत्त्वज्ञान--ये आठ बुद्धि 
केगुणहें। 

२. चार प्रकार का बल-- 
१. साम २. दान ३. भेद ४. दण्ड । अथवा-- 
९. बाहुबल २. मनोबल ३. उपायबल ओर ४. बन्धु 
नल। 


३. चौदह गुणः-- 
देशकालन्नता दार्यं सर्वक्लेशसहिष्णुता । 
सर्व विज्ञानता दाक्षयमूर्जः संवृत्तमन्त्रता ॥ 
अविसंवादिता शौर्य भक्तिनज्ञत्वं कृतज्ञता । 
शरणागतवात्सल्यममर्षित्वमचापलम्‌ ॥ 
१. देशकाल का ज्ञान २. दृढता ३. कष्टसहिष्णुता ४. 
सर्वविज्ञानता ५. दक्षता ६. उत्साह ७. मन्त्रगुपि ८. 
एकवाक्यता ९. शूरता १०. भक्तिज्ञान ११. कृतज्ञता १२. 
शरणागतवत्सलता ९३. अमर्षित्व= अधर्म के लिए 
असहिष्णुता ओर १४. अचपलता=गम्भीरता। 


भर्तुर्थे परिश्रान्तं सर्वशास्त्रविदां वरम्‌। 
अभिसरन्धातुमारेभे हनुमानङ्कदं ततः ॥ ३॥ 
सर्वशास्त्र विशारद हनुमान्‌ ने अपने स्वामी के 
कार्य मे शिथिल अङ्घद को श्रीराम के कार्य मे जुटाने 
के लिए उद्योग आरम्भ किया-- 
स चतुणमिुपायानां तृतीयमुपवर्णयन्‌। 
भेदयामास तान्‌ सर्वान्‌ वानरान्‌ वाक्यसम्पदा ॥ ४॥ 
वाणी के धनी हनुमान्‌ ने अपनी वाक्‌-चातुरी से 
साम आदि चार उपायों में से तृतीय उपाय भेद का 
अवलम्बन करते हुए उन सभी वानरो मे भेद उत्पन्न 
कर दिया। 
तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोऽभीषयदङ्कदम्‌। 
भीषणर्बहुभिवक्यिः कोपोपायसमन्वितैः ॥ ५॥ 
वानरो के अङ्गद से पृथक्‌ ठो जाने पर हनुमानजी 
ने दण्डनीति का आश्रय लेकर अनेक भयप्रदवाक्यों 
से अङ्घद को भय दिखलाते हुए कहा- 
त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै श्रुवम्‌। 
दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता॥ ६ ॥ 
हे तारा-पुत्र अंगद ! युद्ध करने में तुम अपने पिता 
से भी बढ-चढ्कर सामर्थ्य रखते हो इसमे कोई सन्देह 
नहीं । कपियों के राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त होने 
पर तुम अपने पिता की भति ही राज्य कर सकते 
हो। 
नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुङ्कव। 
नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारान्‌ विना त्वया॥ ७॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! इन वानरो की चित्तवृत्ति अस्थिर 
है । आज ये आपकी आज्ञा मानते हैँ, परन्तु अपने 
पुत्रौ ओर स्त्रियों से रहित होकर ये आपकी आज्ञाओं 
का पालन नहीं करेगे । 
त्वां नैते हानुरञ्जेयः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते। 
यथायं जाम्बवात्नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः॥ ८॥ 
न ह्यहं न इमे सर्वे सामदानादिभिर्गुणैः। 
दण्डेन वा त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्षितुम्‌॥ ९ ॥ 
मँ तुमसे इन सनके मुंह पर ही स्पष्ट कहता हँ 
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कि ये लोग अपनी स्त्रियो ओर पुत्रों को छोड़ तुम्हारे 
ऊपर कभी अनुरागवान्‌ नहीं होगे । जाम्बवान्‌, नील, 
महाकपि सुहोत्र ओर मुञ्ञको तथा इन समस्त वानयेँ 
के मन को तुम साम, दान, भेद, दण्ड द्वारा सुग्रीव 
की ओर सै कभी नहीं फेर सकोगे। 
अवस्थाने यदैव त्वमासिष्यसि परन्तप। 
तदेव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः ॥ ९०॥ 
हे परन्तप! तुम जैसे ही हम सबसे पृथक्‌ होकर 
इस विल में अपना निवास-स्थान बनाओगे वैसे ही 
तुम्हारा साथ देने का वचन देनेवाले ये सब वानर 
तुम्हें छोडकर चल देगे। 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्धिग्रा बुभुक्षिताः। 
रखेदिता दुःखशशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः ॥ ९९॥ 
अपने पुत्र-स्त्री आदि पारिवारिक जनों के वियोग 
से उद्िग्र, भूख-प्यास-शयन आदि कष्ट से दुःखित 
ये वानर आपको पीठ दिखाकर सुग्रीव से जा मिर्लगे। 
स त्वं हीनः सुहद्धिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः। 
तृणादपि भशोद्विग्रः स्पन्दमानाद्धविष्यसि॥ ९२॥ 
इस प्रकार आप अपने मित्र ओर हितैषी बन्धुओं 
से रहित होकर तिनके से भी गये-बीते हो जाओगे 
ओर उद्धिग्रता के कारण तुम्हारा हदय जोर-जोर से 
धड्कने लगेगा । 
अस्माभिस्तु गतं सार्थं चिनीतवदुपस्थितम्‌। 
आनुपूरव्यात्तु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ।॥ ९३॥ 
यदि आप हमारे साथ चलेगे ओर विनीत भाव 
से सुग्रीव के समक्ष खड़े हो जार्येगे तो सुग्रीव 
परम्परागत वानरराज्य पर आपको ही अभिषिक्त कर 
देगे। 
धर्मकामः यपितुव्यस्ते प्रीतिकामो दृढव्रतः। 
शुचिः सत्यप्रतिन्ञश्च न त्वां जातु जिघांसति ॥ ९४॥ 
तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्मात्मा, दृढव्रत, शुद्ध- 
अन्तःकरणवाले ओर सत्यप्रतिन्ञ है, तुम्हारे प्रति वे 
स्नेह भी रखते हैँ, अतः वे तुम्हारा वध कभी नहीं 
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करेगे । 
प्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थं चास्य जीवितम्‌। 
तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्मादङ्कद गम्यताम्‌ ॥ ९५॥ 
वे सुग्रीव तुम्हारी माता पर कृपालु है । यहाँ तक 


वाल्मीकीय रामायण 


(~ ९१ 
= 
८ वि 
कि बे उसके लिए जान तक देने को तैयार है, फिर 
सुग्रीव को कोई दूसरा पुत्र भी नही है कि वे तुम्हें 
मारकर राज्य उसे दे देगे, जतः हे अङ्गद! तुम 
किष्किन्धा लौट चलो । 


[<< सप्तत्रिंशः सर्गः > (२७) | | << सप्तत्रिंशः सर्गः > ( २७) । | 


अङ्द का आक्रोश ओर प्रायोपवेश-- 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌। 
स्वामिसत्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
हनुमान्‌जी के विनम्र, धर्मयुक्तं एवं स्वामी के 
प्रति सम्मान सूचक वचनो को सुन अगद ने कहा-- 
स्थैर्य सत्त्वं मनः शौचमानृशंस्यमथार्जवम्‌। 
विक्रमश्चैव धैर्य च सुग्रीवे नोपपद्यते ॥ २॥ 
हे हनुमन्‌! स्थिरता, बाह्य एवं आन्तरिक पवित्रता, 
दया, सरलता, वीरता ओर धर्य--इनमें से कोई भी 
गुण सुग्रीव मे दिखाई नहीं देता । 
भरातुर्ज्यष्ठस्य यो भार्या जीवतो महिषीं प्रियाम्‌। 
धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः । ३ ॥ 
ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहने पर उसकी प्राण- 
प्रिया महारानी को जो धर्म से उसकी माता के समान 
है, को ग्रहण करता है वह अवश्य ही निन्दनीय है । 
कथं स धर्पं जानीते येन भ्रात्रा महात्मना। 
युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं मुखम्‌॥ ४ ॥ 
वह व्यक्ति धर्मात्मा कैसे कहा जा सकता है जिसने 
सङ्ग्राम में जाते हुए अपने भाई के द्वारा रक्षा के लिए 
नियुक्त होने पर भी गुफा के द्वार को बन्द कर दिया। 
सत्यात्पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः। 
विस्मृतो राघवो येन स कस्य सुकृतं स्मरेत्‌॥ ५॥ 
जिसने सत्य को साक्षी कर मैत्री की ओर अपने 
पूर्वोपकारी महायशस्वी मित्र श्रीराम को भी भूल गया 
तो वह ओर किसके उपकार को स्मरण रख सकता 


दै? 


लक्ष्मणस्य भयाद्टोन नाधर्मभयभीरुणा। 
आदिष्टा मार्गितुं सीतां धर्ममस्मिन्‌ कथं भवेत्‌॥ ६ ॥ 
अधर्म के भय से नहीं, अपितु लक्ष्मण के भय 
से, भयभीत होकर जिसने दमे सीताजी की खोज के 
लिए भेजा है, भला एेसे व्यक्ति मे धर्म कहाँ हो 
सकताहै? 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्धश्च हीनशक्तिः कथं हयहम्‌। 
किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुर्बलः ॥ ७॥ 
बिल में जाकर रहने ओर प्रायोपवेश=आमरण 
अनशन का मेरा विचार प्रकट हो गया । नियत अवधि 
में सीता का पता न लगाने के कारण ओर इस मन्त्रणा 
के कारण अब मेँ सुग्रीव का अपराधी भीदहूं। साथ 
ही मैं हीनबलवाला भी हूं। ठेसी दशा मै यदिमे 
किष्किन्धा मेँ जाऊँ भी तो वरहा मै दुर्बल एवं अनाथ 
करे समान जीवन कैसे बिता सर्कूगा 2 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌। 
शठः क्रूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌॥ ८ ॥ 
धूर्त, निर्दयी ओर क्रूर सुग्रीव राज्य-प्राति के 
प्रलोभन मेँ मुञ्चे गुप्त रूप से प्राण-दण्ड दे देगा अथवा 
बन्दी बनाकर कारागार में डाल देगा । 
बन्धनाद्वाऽवसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌। 
अनुजानीत मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः ॥ ९॥ 
इस प्रकार बन्दी बनकर कारागार में पड़ने ओर 
दुःख भोगने की अपेक्षा आमरण अनशन ही श्रेयस्कर 
जान पड़ता है, अतः हे वानर लोगो ! आप सब मुञ्च 
इसकी अनुमति दीजिए ओर स्वयं अपने-अपने घरों 
को लौट जाइए । 


विशेषः- इस विवरण से यह स्पष्ट है कि राजकुमार 
अङ्गद अपने पिता का सुयोग्य पुत्र था। अपने पिताका 
वध करनेवाले सुग्रीव के प्रति उसके मन मेँ जो भाव थे 
उन्है इस अवसर पर भावावेश में उसने प्रकट कर दिया । 
सच्चा पुत्र पितृघातक के प्रति कभी भी आस्थावान्‌ एवं 
अनुरागवान्‌ नहीं हो सकता । अक्घद की परीक्षार्थं ही उसे 
रावण के पास दूत बनाकर भेजा गया था । यह राजनीतिक 
चाल थी । यदि उस समय भी अङ्गद सुग्रीव का विरोधी 
होतो बाली के मित्र रावण से सन्धि कर लेगा। एेसा 
होने पर वह विद्रोही कौ श्रेणी मेँ आ जाता। 
अहं वा प्रतिजानामि ना गमिष्याम्यहं पुरीम्‌। 
इहैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे॥ १०॥ 

मै आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि मै किष्किन्धा 
मेँ लौटकर नहीं जाऊंगा । मेरे लिए तो अब यहाँ 
रहकर प्रायोपवेशन द्वारा मर जाना ही श्रेयस्कर है] 
एतावदुक्त्वा वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च। 
विवेश चाङ्कदो भूमौ रुदन्दर्भेषु दुर्मनाः ॥ ९९॥ 

इतना कहकर ओर वृद्ध वानरों को प्रणाम कर 
अङ्गद रुदन करते हुए भूमि पर कुश लिछाकर मरने 
के लिए उदास होकर बैठ गये । 
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तस्य संविशतस्तत्र॒ रुदन्तो वानरर्षभाः! 
परिवा्याङ्गदं सर्वे व्यवस्यन्‌ प्रायमासितुम्‌॥ ९२॥ 
अङ्खद को इस प्रकार मरने के लिए तत्पर देख 
सभी वानरगण आंखों से आंसू बहाने लगे ओौर वे 
स्वयं भी मरने के लिए तैयार होकर अङ्गद को घेर 
कर बैठ गये। 
उपस्पृश्योदकं तत्र प्राङ्मुखाः समुपाविशन्‌ । 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्रिताः ॥ ९३॥ 

वे सभी वानर वीर जल से आचमन कर दक्षिणाग्र 
कुशाओं को विका ओर स्वयं पूर्वाभिमुख हो समुद्र- 
तट पर बेठ गये । 
मुमूर्षवो हरिश्रेष्ठा एततक्षममिति स्म॒ ह। 
रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च।॥ १४॥ 
जनस्थानवधं चैव वधं चैव जटायुषः। 
हरणं चैव वैदेह्या बालिनश्च वधं रणे ॥ ९५॥ 

* यहो प्राणत्याग करना ही ठीक है ' ेसा कहकर 
वे सभी मरणेच्छु वानरश्रेष्ठ श्रीराम का वनवास, 
दशरथजी का मरण, जनस्थान का नाश, जयायु का 
स्वर्गवास, सीता का रावण द्वारा अपहरण ओर युद्ध 
में बाली का श्रीराम द्वारा मारा जाना आदि घटनाओं 
का वर्णन करने लगे । 


< अष्टत्रिंशः सर्गः ॐ (३८ ) 


सम्पाति का आगमन-- 
उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन्‌ प्रायं गिरिस्थले । 
हरयो गृध्रराजश्च तं देशमुपचक्रमे ॥ ९॥ 
पर्वेत के जिस भू-भाग पर वे सभी वानर अनशन 
कर मरने के लिए तैयार बैठे थे उसी पर्वत पर गृध्रकूट 
का भूतपूर्व राजा भी आकर उपस्थित हो गया। 
सम्पातिनमि नाग्ना तु चिरजीवी विहङ्कमः। 
भ्राता जटायुषः श्रीमान्‌ प्रख्यातबलपौरुषः ॥ २॥ 
उसका नाम सम्पाति था । वह अत्यन्त दीर्घ-जीवी 
वानप्रस्थी था। वह जटायु का ज्येष्ठ भ्राता था। वह 


श्रीमान्‌ ओर बल तथा शक्ति में प्रसिद्ध था। 
कन्दरादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः। 
उपविष्टान्‌ हरीन्‌ दृष्टा गुभरराजोऽन्रवीद्रयः ॥ २३॥ 
महागिरिं विन्ध्याचल की एक गुफामें से 
निकलकर ओर वानरो को वहाँ बैठा देखकर गृध्रराज 
सम्पाति बोला- 
कोऽयं गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतमस्य मे। 
जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मन्‌: ॥ ४ ॥ 
कौन मेरे प्राणप्रिय भाई जटायु के वध का वृत्तान्त 
कहकर मेरे हृदय को दहला रहा है 2 


३६६ वाल्मीकीय रामायण नि 
इच्छेयं गिरिदुगच्चि भवद्धिरवतारितुम्‌। धर्मपली सीता को रावण जनस्थान से बलपूर्वक 


यवीयसो गुणज्ञस्य इ्लाघनीयस्य विक्रमैः ॥ ५॥ 
अतिदीर्घ॑स्य कालस्य तुष्टोऽस्मि परिकीर्तनात्‌। 
तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरर्षभः ॥ ६ ॥ 

मेरी इच्छा है कि आप लोग मुञ्ञे इस पर्वत की 
गुफा से नीचे उतार लें। अति दीर्घकाल के पश्चात्‌ 
गुण ओर पराक्रम मेँ सराहनीय अपने छोटे भाई का 
समाचार पाकर मुञ्े अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। हे 
वानरश्रेष्ठो । मैं अपने भाई के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनना चाहता हूं 
अवतार्य गिरिः श्ृङ्काद्‌ गृभ्रमाहाङ्कदस्तदा। 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ७॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया। 
तस्य भार्यां जनस्थानाद रावणेन हता बलात्‌॥ ८ ॥ 

उस गृध्रराज सम्पाति को पर्वत शिखर से नीचे 
उतार कर अङ्गद ने कहा-- महाराज दशरथ के पुत्र 
श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मण ओर अपनी भार्या 
जानकी के साथ दण्डक वन में प्रविष्ट हुए। उनकी 


उठाकर ले गया । 
रामस्य तु पितुर्भित्रं जटायुनाम गृध्ररादट्‌। 
ददर्शं सीतां वैदेहीं हियमाणां विहायसा ॥ ९॥ 

जव श्रीराम के पिता महाराज दशरथ के मित्र, 
गृध्रकूट के राजा, जटायु ने देखा कि रावण सीता को 
आकाश-मार्ग से लिए जा रहा है। 
रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैधिलीम्‌। 
परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे ॥ ९०॥ 

तन उन्होने रावण से युद्ध करते हुए उसका रथ 
तोड़ डाला ओर सीताजी को रथ से उतार लिया, 
परन्तु वृद्धावस्था के कारण जब जटायु लडते-लंडते 
थक गये तब रावण ने उन्हे मार डाला । 
एवं गृश्रो हतस्तेन रावणेन बलीयसा। 
संस्कृतश्चापि रामेण गतश्च गतिमुत्तमाम्‌॥ १९॥ 

इस प्रकार उस बलवान्‌ रावण के द्वारा जटायु 
का वध हुआ । श्रीराम द्वारा उनका अन्त्येष्टि-संस्कार 
होने पर उन्दने सद्गति प्रास्त की । 


<< एकोनचत्वारिंशः सर्गः > (३९ ) 


सम्पाति द्वारा सीता कापता बताया जाना-- 
इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरैस्त्यक्तजीवितैः। 
सबाष्यो वानरान्‌ गृध्चः प्रत्युवाच महास्वनः ॥ ९॥ 
जब प्राण-त्यागने के लिए उद्यत वानरो ने इस 
प्रकार के करुणा-पूर्णं वचन कहे तब सम्पाति ने 
अंखिों मे ओंसू भरकर गम्भीर स्वर में उन वानरो से 
कहा- 
यवीयान्‌ मम स भ्राता जटायुनामि वानराः। 
यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन बलीयसा ॥ २॥ 
हे वानरो ! संग्राम में बलवान्‌ रावण द्वारा जिसके 
मरने का आपने वर्णन किया है, वह जयायु मेरा 
१. पूर्व सर्ग में जो कुछ कहा है वह केवल अङ्गद ने कहा 
है । यँ आदि कवि ने बहुवचन का प्रयोग सभी वानर 


छोटा भाई था। 
जटायुषस्त्वेवमुक्तो भ्राता सम्पातिना तदा। 
युवराजो महाप्राज्ञः प्रत्युवाचाङ्कदस्तदा ॥ ३ ॥ 
जब जटायु के ज्येष्ठ भ्राता सम्पाति ने इस प्रकार 
कहा तब महाबुद्धिमान्‌ युवराज अङ्गद यह वचन 
बोले- 
जटायुषो यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया। 
आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः ॥ ४॥ 
यदि आप जटायु के भाई हैँ ओर आपने मेरा 
सम्पूर्ण कथन सुन लिया है, तन एेसी स्थिति में यदि 
आप उस राक्षस का निवास-स्थान जानते दँ तो मुद्ध 


की स्थिति दिखलाने के लिए किया है । 


बताइए । 
ततोऽब्रवीन्महातेजा ज्येष्ठो भ्राता जटायुषः । 
आत्मानुरूपं वचनं वानरान्‌ सम्प्रहर्षयन्‌॥ ५॥ 
अङ्गद के पूछने पर जटायु का ज्येष्ठ भ्राता महा- 
तेजस्वी सम्पाति वानरो को हर्षित करते हुए अपने 
अनुरूप वचन बोला-- 
जरया य हतं तेजः प्राणश्च शिथिला मम। 
वाङ्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम्‌ ६॥ 
वृद्धावस्था के कारण मेरा सम्पूर्ण तेज नष्ट हो 
गया हे । मेरे प्राण शिथिल ठो गये हँ (अर्थात्‌ जीवन 
में उत्साह भी नहीं है, अतः मैँ विशेष सहायता नहीं 
कर सकता तथापि) मेँ वाणीमात्न से श्रीराम की 
अत्युत्तम सहायता कर्गा। 
तरुणी रूपसम्पन्ना स्वाभिरणभूषिता। 
हियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ७॥ 
रूप-लावण्य-सम्पन्न, सर्व आभूषणं से अलंकृत 
एक तरुणी को मैने देखा था जिसे दुष्ट रावण हर कर 
लेजारहाथा। 
क्रोशन्ति रामरामेति लश््मणेति च भामिनी । 
भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती ॥ ८॥ 
वह स्त्री राम! राम! तथा लक्ष्मण लक्ष्मण! 
कहकर चिह्ला रही थी । वह अपने आभूषणों को 
उतार कर फेकती जाती थी तथा अपना सिर धुनती 
ओर छाती पीती जाती थी। 
तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परीकीर्तनात्‌। 
श्रूयतां मे कथयतो निलयं तस्य रश्चसः॥ ९॥ 
वह देवी बार-बार राम का नाम लेकर चिह्छा रही 
थी, अतः मेरा अनुमान है कि वह सीता ही होगी। 
अब मँ आपको उस राक्षस के घर का पता बताता हँ 


१. प्राचीन समय में आर्यो का ज्ञान-विज्ञान बहुत बढा-चदा 
था । रामायणकाल में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए 
ˆ चक्षुबल ' नामक यन्त्र का प्रयोग होता था । इस विषय 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-उनतालीस 
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सुनिए। 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रवणस्य च। 
अध्यास्ते नगरीं लङ्कां रावणो नाम राक्षसः ॥ ९०॥ 
वह राक्षस विश्रवा मुनि का पुत्रै, कुबेर का 
सगा भाई है ओर लङ्कापुरी में रहता है । उसका नाम 
रावण है। 
इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्णे शतयोजने। 
तस्मिलछद्धयपुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ ९९॥ 
इस समुद्र तट से सौ योजन कौ दूरी पर एक 
द्वीप है। उस द्वीप मै विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका 
नाम की एक नगरी है । 
तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी। 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः समावृता ॥ ९२॥ 
उसी लंका पुरी में पीताम्बर-धारिणी शोक-सन्तप्ता 
सीता निवास कर रही है । वह रावण के राजमहल में 
कैद है ओर राक्षसि्योँ उसे घेरे रहती है । 
इहस्थोऽहं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा। 
अस्माकमपि सौपर्ण दिव्यचक्षुर्बलं तथा ॥ ९३॥ 
मैं यहीं से रावण ओर जानको जी को देख रहा 
हूं क्योकि हमारे पास दूर कौ वस्तुओं को ठीक- 
ठीक देखने के लिए सुपर्ण (सूर्य) विद्या से सिद्ध 
निर्मित किया हुआ दिव्य चकश्ुबल* (दूर-वीक्षण- 
ठेनक) है। 
तेत्रैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं प्लवद्खमाः। 
ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्टा प्रत्यागमिष्यथ ॥ ९४॥ 
हे वानरश्रेष्ठो ! तुम लोग अपना विक्रम प्रकट करो 
ओर शीघ्र वरहा पहुँंचो । मेँ ज्ञान नेत्रो से देख रहा हूँ 
कि ७ाप लोग सीता का पतालगाकर लौट आओगे। 


मँ तिलक 'टीकाकार लिखते है -'" सौपर्ण सुपर्णलिद्ध- 
कचक्षुष्मती-विद्यासिद्िजं सा च विद्या हड्चब्राह्मणे 
तृतीयपञ्जिकायामुक्ता।'' ` 


वाल्मीकीय रामायण 


समुद्र-पार जाने के लिए विचार-विमर्श-- 
आख्याता गृध्रराजेन समुत्पत्य प्लवङ्कमाः। 
संगम्य प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥ ९॥ 

गृध्रकूट के महाराज सम्पाति के ठेसा कहने पर 
सिह के समान पराक्रमी वे सभी वानरगण एकत्र 
होकर बड़े आनन्द से उछलने-कूदने ओौर हर्ष -ध्वनि 
करने लगे। 
सम्पातेर्वचनं श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌। 
हृष्टाः सागरमाजग्मुः सीतादर्शनकाङ्क्षिणः॥ २ ॥ 

रावण के निवास विषयक सम्पाति के वचनो को 
सुनकर वे सब वानरगण सीता के दर्शन की अभिलाषा 
से प्रसन्न होते हुए समुद्र के तट पर पहुंचे । 
आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रक्ष्य वानराः। 
विषेदुः सहसा सर्वे कथं कार्यमिति ल्रुवन्‌॥ ३॥ 

आकाश के समान उस विशाल एवं दुर्गमनीय 
सागर को देखकर वानरगण घबरा गये ओर सब एक 
साथ बोल उटे--अव क्या कियाजाए? 
तान्‌ विषादेन महता विषण्णान्‌ वानरर्ष॑भान्‌। 
उवाच मतिमान्‌ काले बालिसूनुर्महाबलः ॥ ४॥ 

उन वानरो को विषाद से भयविह्वल देखकर उन्हे 
धैर्य बधते हुए महाबली, बुद्धिमान्‌ बालीपुत्न अङ्गद 
बोले- 
न विषादे मनः कार्यं विषादो दोषवत्तमः। 
विषादे हन्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इवोरगः ॥ ५॥ 

हे वानरो ¦ विषाद मत करो क्योकि विषाद दोष- 
कारक है । जैसे क्रुद्ध सर्पं बालकों को मार डालता है 
उसी प्रकार विषाद भी पुरुष को मार डालता है । 
विषादोऽयं प्रसहते विक्रमे पर्युपस्थिते। 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिध्यति ॥ ६॥ 

उद्योग करने अथवा पराक्रम दिखाने के समय 
जो व्यक्ति विषाद करता है वह तेजहीन हो जाता है 


ओर उसका कार्य भी सिद्ध नहीं होता। 
क इदानीं म्रहातेजा लङ्खयिष्यति सागरम्‌। 
कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्धमरिन्दमम्‌॥ ७॥ 
(यह विषाद करने का नहीं अपितु पराक्रम दिखाने 
का समय है, अतः बोलो) इस समय कौन महातेजस्वी 
इस समुद्र को पार कर शत्रुओं का नाश करनेवाले 
सुग्रीव को सत्य-प्रतिज्ञ सिद्ध करेगा ? 
को वीरो योजनशतं लङ्घयेच्च प्लवद्भमः। 
इमांश्च यूथपान्‌ सवनि मोक्षयेत्को महाभयात्‌॥ ८ ॥ 
इस सेना मे ठेसा कौन बीर वानर है जो सौ योजन 
विस्तृत समुद्र को लौघिकर इन समस्त वानर यूधपतियोँ 
को महान्‌ भय से मुक्त कर दे। 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित्किश्िदनब्रवीत्‌। 
स्तिमितेवाभवत्सर्वा तत्र सा हरिवाहितनी ॥ ९ ॥ 
अङ्गद की इन बातों को सुनकर वरहो कोई किसी 
प्रकार कुरू भी नहीं बोला । सम्पूर्ण वानर-सेना में 
सन्नाटा छा गया । 
स्तिमितां च परिश्रान्तां विषण्णां हरिवाहिनीम्‌। 
जाम्बवान्‌ समुदीक्षयैवं हनुमन्तमथान्नवीत्‌॥ ९०॥ 
वानरी सेना को विषादयुक्त, थकावट से चूर ओर 
चुपचाप देखकर जाम्बवान्‌ हनुमान्‌जी से बोले-- 
वीर वानरलोकस्य सर्वशास्वविशारद। 
तष्णीमेकान्तमाध्ित्य हनुमन्‌ किं न जल्पसि ।॥ ९९॥ 
हे वानरकुलश्रेष्ठ वीर हनुमन्‌! हे सर्वशास्तर- 
विशारद! तुम अकेले ओर चुपचाप कैसे बेठे हो ? 
कुछ बोलते क्यो नहीं ? 
बलं बुद्धिश्च तेजश्च सतत्वं च हरिपुङ्खव, 
विशिष्ट सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे ॥ ९२॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! आपमें बल, बुद्धि, तेज ओर उत्साह 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक है, फिर तुम 
अपने आपको भूले हुए क्योँ हो ? 


तयमद्य गतप्राणा भवान्नस्त्रातु साम्प्रतम्‌। 
उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लङ्घयस्व महार्णवम्‌॥ १३॥ 

इस समय हम लोगों के प्राण संकट में है । इस 
समय आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, अतः हे 
वानर वीर! उठो ओर इस समुद्र को पार करो । 
संस्तूयमानो हनुमान्‌ व्यवर्धत महाबलः । 
अभिवाद्य हरीन्‌ वृद्ढान्हनुमानिदमन्रवीत्‌॥ ९४॥ 

जाम्बवान्‌ के द्वारा प्रशंसा किये जाने पर महाबली 
हनुमान्‌ ने अपनी महती शक्ति का परिचय दिया ओर 
सभी बडे-लृदढे वानरो को प्रणाम कर हनुमानजी 
बोले-- 
लुद्धया चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा । 
अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवङ्कमाः ॥ १५॥ 

मँ अपनी बुद्धि से देख रहा हूँ मुञ्ञे मन में पूर्ण 
विश्ास है, मेरी चेष्टा ओर उत्साह भी उसी प्रकार के 
है, अतः मैँ सीता को अवश्य देखूँगा । हे वानरो ! तुम 
प्रसन्न हो जाओ। 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌। 
उवाच परिसंहृ्टो जाम्बवान्‌ हरिसत्तमम्‌। ९६॥ 

अपनी जाति-बान्धवों के शोक को मिरटानेवाले 


किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-चालीस 


२३६९ 


हनुमान्‌जी के इन वचनों को सुनकर वानर श्रेष्ठ 
जाम्बवान्‌ प्रसन्न होकर बोले-- 
तव॒ कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागत्ताः। 
मङ्कलं कार्यसिद्धधर्थ करिष्यन्ति समाहिताः ॥ ९७॥ 
हे तात। तुम्हारे कल्याण की कामना से ओर 
तुम्हारी यात्रा-सिद्धि के लिए ये समस्त वानर यूथपति 
यहाँ एकत्र हो ध्यानावस्थित होकर मंगल-पाठ किया 
करेगे। 
ऋषीणां च प्रसादेन कपिवृद्धतमेन च। 
गुरूणां च प्रसादेन प्लवस्व त्वं महार्णवम्‌॥ ९८ ॥ 
ऋषियों की कृपा से, वृद्ध वानरो के आशीर्वाद 
से ओर गुरुजनों के अनुग्रह से तुम समुद्र को लघ 
जाओ। 
स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमने तव। 
त्वदगतानि च सर्वेषां जीवितानि वनौकसाम्‌॥ ९९॥ 
जब तक तुम लौटकर नहीं जआओगे तब तक हम 
एक पैर से खड होकर तुम्हारी प्रतीक्षा करेगे--अर्थात्‌ 
तुम्हारे लौटने तक हम लोग कहीं भी नहीं जायेगे, 
यहीं पड़ रहेगे । अब इन सब वानरो का जीवन तुम्हारे 
ही हाथ गहै। 


॥ इति किष्किन्धाकाण्डम्‌॥ 


--- © - 


कि ष्किन्धाकाण्डषएटक दुष्टिमे-- 


सर्ग 
श्लोक-संख्या 
रिप्पणिर्योँ 


वाल्मीकीय रामायण 


अथ सुन्दरकाण्डम्‌ 


[न 2 ` << प्रथमः सर्गः > (९) | 


हनुमान्‌ का समुद्र को पार करना-- 
ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः । 
इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि॥ ९॥ 
जाम्बवान्‌ के उत्साहित करने पर शत्रुओं का 
मानमर्दन करनेवाले हनुमान्‌जी सीता का पता लगाने 
के लिए आकाश के उस मार्ग से जिस पर सिद्ध लोग 
गमन किया करते है, जाने को तैयार हुए। 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचयारयन्‌। 
सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः ॥ २॥ 
तैयार होकर, मार्ग के विघ्र-बाधाओं की कुक भी 
परवाह न कर वेगवान्‌ हनुमान्‌जी अत्यन्त वेगपूर्वक 
आकाश में उडने लगे।\ उस समय कपिश्रे् हनुमान्‌जी 
ने अपने आपको गरुड़ के सदृश समञ्च । 
हनूमान्‌ मेधजालानि प्रकर्षन्कारुतो यथा। 
प्रविशत्नभ्रजालानि निष्यतंश्च पुनः पुनः॥ ३॥ 
आकाश में उडते हुए हनुमान्‌जी मेघमण्डल को 
एेसे चीरते-फाड़ते चले जाते थे जैसे वायु मेघमाला 
को छिन्न-भिन्न कर देता है । हनुमानूजी कभी तो नादलों 
के भीतर छिप जाते थे ओर कभी बादलों के बाहर 
प्रकट हो जाते थे। 
प्लवमानं तु तं दृष्टा सिंहिका नाम राक्षसी । 
मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी ॥ ४॥ 
हनुमानूजी को आकाश-मार्ग से जाते देखकर 
अत्यन्त वृद्धा, परन्तु बलवती एवं इच्छानुसार नाना 
१. रामायणकाल में 1/010]181165-- छोटे-छोटे विमान होते 
थे। हनुमान्‌जी भी एेसे विमान द्वारा ही लंका गये थे। 
"उत्पपात" रामायणकाल का एक काः --मुहावरा है। 
आजकल भी जब कोई बड़ा व्यक्ति वायुयान द्वारा यात्रा 


रूप धारण करनेवाली सिंहिका नाम की राक्षसी अपने 
मन मेँ विचार करने लगी- 
अस्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता। 
इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वमागतम्‌॥ ५॥ 
आहा ! आज मुञ्ञे बहुत समय के पात्‌ भर पेट 
खाने को मिलेगा। आज यह विशालकाय प्राणी 
चिरकाल के पश्चात्‌ मेरे वश में आया है । 
इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत्‌। 
छायायां संगृहीतायां चिन्तयामास वानरः ॥ ६॥ 
अपने मन में एेसा विचार कर सिंहिका ने 
हनुमान्‌जी की पराई पकड़ी । (हनुमान्‌जी का पीला 
किया।) सिंहिका द्वारा अपना पीछा किये जाने पर 
हनुमानजी विचार करने लगे- 
कपिराज्ञा यदाश्च्यातं सत्वमदभुतदरशनम्‌। 
छायाग्राहि महावीर्य तदिदं नात्र संशयः ॥ ७॥ 
कपिराज सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही व्यक्ति 
के सम्बन्ध में कहा था यह वही महापराक्रमी 
छायाग्राही प्राणी है--इसमें कोई सन्देह नहीं । 
तां तु दिष्टया च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि। 
उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पातविक्रमः॥ ८॥ 
अपना पीछा करनेवाली सिंहिका को दूरसेही 
देखकर हनुमानजी ने अपने धैर्य ओर चतुराई से उसे 
मार गिराया तत्पश्चात्‌ वे पुनः वेगपूर्वक आकाश में 
उड़ चले । 
करता है तो समाचार-पत्रो में छपता है-11616\101.01001 
वह लन्दन के लिए उड़ गया । जानेवाला पक्षी की भोति 
उड़कर नहीं जाता, अपितु वायुयान के द्वारा जाता है । ठीक 
इसी प्रकार हनुमान्‌जी भी वायुयान द्वारा ही उड़कर गये थे। 


तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम्‌। 
भूतान्यकारचारीणि तमूचुः प्लवगर्षभम्‌ ९ ॥ 
ठनुमान्‌जी द्वारा बात-कौ-बात मेँ मारकर गिरा 
हुई सिंहिका को देखकर आकाशचारी प्राणियों ने 
हनुमानजी से कहा- 
भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतम्‌। 
साधयार्थमभिप्रेतमरि्ठं गच्छ मारुते॥ ९०॥ 
हे पवनपुत्र ! तुमने आज इस महापराक्रम शालिनी 
राक्षसी को मारकर अत्यन्त भयंकर ओर आश्चर्यो 
त्पादक कर्म किया है। आपका कल्याण हो । अब 
आप अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करो। 
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यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तेव। 
धृतिर्दृषटिर्मतिदश्ष्यं स कर्मसु न सीदति ॥ ९९१॥ 
हे वानरेन्द्र । तुम्हारी तरह जिसमें धैर्य, सुक्ष्म 
दृष्टि, बुद्धि ओर चातुर्य-ये चार गुण होते हँ वह 
अपने किसी भी कार्य मे असफल नहीं होता। 
स तैः सम्भावितः पूज्यैः प्रतिपन्नप्रयोजनः। 
जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः ॥ ९२॥ 
पूजनीय हनुमान्‌ उन लोगों द्वारा सम्मानित होकर 
ओर अपने कार्य की सिद्धि के विषय में निश्चित्‌ सा 
हो गरुड की भोति वेग से आकाश में उड़ने लगे । 


<< दवितीयः सर्गः ॐ (२) 


रात्रि-आगमन क्री प्रतीक्चा-- 
स॒ सागरमनाधुष्यमतिक्रम्य महाबलः । 
त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शं ह ॥ ९॥ 
अन्यो द्वारा अलंघ्य समुद्र को अपने बल एवं 
पराक्रम से पार करके स्वस्थ चित्त हो महाबली हनुमान्‌ 
ने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी को देखा । 
समासाद्य च लक्ष्मीर्वांललङ्कां रावणपालिताम्‌। 
परिखाभिः सपव्याधिः सोत्पलाभिरलङ्कृताम्‌॥ २॥ 
रावण द्वारा पालित एवं रक्षित लंकापुरी के समीप 
पहुंचकर सौभाग्यशाली हनुमान्‌ ने कमलो से परिपूर्ण 
तथा जलवाली खाइयों से धिरी हुई लङ्का को देखा । 
सीतापहरणत्तेन रावणेन सुरक्षिताम्‌। 
समन्ताद्विचरद्धिश्च राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ ३॥ 
सीता-हरण से शंकित होकर रावण ने लङ्का की 
विशेष रूप से निगरानी एवं रक्षा के लिए कामरूपी 
राक्षस नियुक्त कर दिये थे, जो चारों ओर घूम-घमकर 
पहरा दिया करते थे । (हनुमान्‌ ने उनको भी देखा ।) 
काञ्नेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीम्‌। 
गृहैश्च गिरिसद्काशैः शारदाम्बुदसन्निभेः।॥ ४॥ 


पाण्डुराभिः प्रतोलीभिरुच्याभिसंवृताम्‌। 
अडालकशताकीर्णा पताकाध्वजमालिनीम्‌॥ ५॥ 
तोरणैः काञ्चनैर्दीपां लतापडक्तिविचित्रितैः। 
ददर्शं ॒हनुर्मँलट्धां दिवि देवपुरीमिव॥ ६॥ 

स्वर्णं के रमणीक परकोटे से धिरी हुई, शरत्‌कालीन 
मेघो के समान शेत ओर पर्वत के समान ऊचे-ऊँचे 
विशाल भवनों से सुशोभित, सफेद वर्णं की पक्षी 
सड़कों ओर गलियों से युक्त, ध्वजा ओर पताकाओं 
से अलंकृत, सैकड़ों अटरालिकाओं से परिपूर्ण, उत्तम 
तोरण ओर चमचमाते हुए काञ्चन निर्मित लता-पंक्तियों 
से परिपूर्णं देवताओं की देवपुरी=अमरावती के समान 
उस महापुरी लंका को हनुमान्‌जी ने देखा-- 
तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्रा दुराधर्षा सुरासुरैः 
हनुमांशिन्तायामास विनिःश्वस्य मुहुर्मुह ॥ ७॥ 
केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम्‌। 
अदृष्टो राक्षसेद्धेण रावणेन दुरात्मना ॥ ८॥ 

देव ओर असुरो से अलंघनीय उस लङ्कापुरी को 
देखकर हनुमानजी बार-बार दीर्घ-निः श्वास छोड़ते 
हुए सोचने लगे-- क्या उपाय कर कि मैँ जनकनन्दिनी 
सीताजी को देख लूँ ओर दुरात्मा राक्षसराज रावण 


३७२ 


की दृष्टि से बचा रहूँ 
न विनश्येत्कथं कार्य रामस्य विदितात्मनः। 
एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ ॥ ९ ॥ 
मे क्या करू जिससे लोकप्रसिद्ध श्रीराम का कार्य 
विगड़ने न पाए ओर मँ एकान्त मेँ अकेली जानकी 
के दर्शन करलं 
मयि दृष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः, 
भवेद्‌ व्यर्थमिदं कार्य रावणानर्थमिच्छतः ॥ ९०॥ 
यदि राक्षसो ने मुञ्े देख लिया तो रावण को 
दण्ड देने के इच्छुक लब्धकीर्ति श्रीराम का सीता- 
अन्वेषण रूपी कार्य व्यर्थ हो जायेगा । 
न हि शक्यं क्रचित्स्थातुमविन्ञातेन राक्चसैः। 
अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्‌॥ ९१९॥ 
यहो किसी स्थान पर राक्षसो से छिपकर कोर 
भी रह नहीं सकता । यहाँ तक कि राक्षसो का रूप 
धारण करने पर भी राक्षसं से छुटकारा नहीं मिल 
सकता, अन्य किसी रूप में रहने की तो बात ही क्या 
है? 
वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम। 
न ह्यस्त्यविदितं किञिद्राक्षसानां बलीयसाम्‌॥ ९२॥ 
मै समञ्ता हूँ, यहो वायु भी गुप्त रूप से कोई 
कार्य करना चाहे तो नहीं कर सकता क्योकि इस 


वात्मीकीय रामायण 


लंका में कोई भी एेसी वस्तु नहीं है जो भीषण कर्म 
करनेवाले राक्षसो की दुष्ट से छिप सके । 
इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः 
विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते ॥ ९२॥ 
यदि मँ अपने वास्तविक रूप मेँ इस स्थान पर 
ठहरता हूँ तो केवल स्वामी का कार्य ही नष्ट नहीं 
होगा, अपितु मै भी मारा जाऊगा। 
तदहं ॒स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः। 
लङ्कापुरीमभिगम्य द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्‌ ॥ ९४॥ 
अच्छा भँ अपने असलीरूप में, परन्तु नौने के 
रूप में अपनी आकृति को छोटा बनाकर ओर रात्रि 
के समय लंका में प्रवेश कर सीताजी के दर्शन करूंगा । 
इति निश्चित्य हनुमान्‌ सूर्यस्यास्तमयं कपिः। 
आचकाङ््े तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥ ९५ ॥ 
अपने मन में ठेसा निश्चय करके सीताजी के 
दर्शन के लिए उत्सुक वीर हनुमान्‌ सूर्यास्त होने की 
प्रतीक्षा करने लगे। 
सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः। 
प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम्‌॥ ९६॥ 
सूर्य के अस्त होने पर रात्रि में हनुमान्‌जी ने अपने 
शरीर को छोटा कर विशाल राजमार्गो से युक्त रमणीय 
लंकापुरी में प्रवेश किया। 


| << तृतीयः सर्गः > (३) | 


लङ्का राक्षसी का पराभव- 
अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाबलम्‌। 
नगरी स्वेन रूपेण ददर्शं पवनात्मजम्‌॥ ९॥ 
जेसे ही कपिश्रेष्ठ, महाबली हनुमान्‌ ने लङ्का नगरी 
में प्रवेश किया उसी समय लङ्का कौ अधिष्ठात्री रक्षिका 
जिसका नाम लङ्का था--ने हनुमान्‌ को देखा । 
सां तं हरिवरं दृष्टा लडका वै कामरूपिणी । 
मुञ्माना महानादमन्नवीत्यवनात्मजम्‌॥ २॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ को देखकर कामरूपधारिणी वह 


लङ्का रूपी राक्षसी भयंकर नाद करते हुए पवनपुत्र 
हनुमानजी से बोली- 
कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालये। 
कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत्प्राणान्धरिष्यसि ॥ ३॥ 

हे वनवासी वानर! तू कौन है ? ओर यहो क्यों 
आया है ? प्राणदण्ड से पूर्वं ये सारी बाते तू दीक 
ठीक बतादे2 
अथ तामन्रवीद्रीरो हनुमानग्रतः स्थिताम्‌। 
कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ४॥ 


अपने सामने खड़ी हुई उस लङ्का नामक राक्षसी 
से वीर हनुमान्‌ बोले- तृ मुञ्चसे जो कुछ पूछ रही दै 
मँ वह सब टीक-ठीक बताऊँगा। 
का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेऽवतिष्ठसे। 
किमर्थ चापि मां रुदध्वा निर्भत्सयसि दारुणा ॥ ५ ॥ 

(पहले तुम यह तो बताओ कि) भयंकर नेत्रोबाली 
तुम कौन हो जो इस नगरी के द्वार पर खडी हो ? हे 
कर्कशभाषिणी ! तुम मेरा मार्ग रोककर क्यो खडी हो 
ओर मुञ्ञे किसलिए डाँट रही हो ? 
हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । 
उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्‌॥ ६ ॥ 

हनुमानजी के इन वचनो को सुनकर स्वच्छन्द 
रूप धारण करनेवाली वह लद्धा क्रुद्ध होकर यह 
कठोर वचन बोली- 
अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः । 
आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीभिमाम्‌॥ ७॥ 

मँ राक्षसराज महात्मा रावण की आज्ञानुवर्चिनी, 
अजेय लङ्का नगरी की रक्षा करनेवाली रक्षिका हू। 
न॒ शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टं नगरी त्वया। 
अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहितो मया ॥ ८॥ 

मेरी अवहेलना करके तू इस नगरी मेँ प्रविष्ट नहीं 
हो सकता। यदि तूने मेरी अवहेलना की तो मेरे द्वारा 
मारा जाकर तू आज यँ भूमि पर शयन करेगा । 
लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनूमान्मारुतात्मजः। 
आबभाषेऽथ मेधावी सत्त्वान्‌ प्लवगर्षभः ॥ ९॥ 

वानरश्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌ एवं बलवान्‌ पवनपुत्र 
हनुमान्‌जी लङ्का की ये नाते सुनकर उससे बोले- 
द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्का साट़प्राकारतोरणाम्‌। 
तदर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे ॥ ९०॥ 

हे लके! मेँ अद्रालिकाओं, प्राकार ~पर्वत के ऊपर 
बने हुए भवनों, तोरण-महराबी द्वार अथवा सिंहद्वारों 
से युक्त लंका नगरी को देखने के लिए आया हूँ । मुञ्च 
लंकापुरी को देखने का बड़ा कुतूहल है। 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-तीन 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । 
भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाश्चरम्‌॥ ९९॥ 
स्वच्छन्द रूपधारिणी लंकादेवी हनुमान्‌ के इन 
वचनो को सुनकर कठोर शब्द मे पुनः हनुमान्‌जी से 
बोली-- 
मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिताम्‌। 
न शक्यमद्य ते ब्रुं पुरीयं वानराधम॥ ९२॥ 
हे दुर्बुद्धे ! हे वानराधम ! राक्षसराज रावण द्वारा 
पालित एवं रक्षित इस नगरी को, मुञ्जे पराजित किये 
बिना तू नहीं देख सकता। 
ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीम्‌। 
दृष्टा पुरीमिमां भद्रे पुनयस्यि यथागतम्‌॥ ९३॥ 
लंका के ठेसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जी ने 
उस निशाचरी से कहा--हे भद्रे! मै इस नगरी को 
देखकर जरह से आया हूं वहीं लौट जाऊँगा । 
ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयानकम्‌। 
तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ॥ ९४॥ 
हनुमानजी के बार-बार आग्रह करने पर राक्षसी 
लंका ने भयंकर नादकर कपिश्रेष्ठ हनुमानूजी के कसकर 
एक थप्पड़ मारा। 
ततः स कपिशार्दूलो लद्धया ताडितो भृशम्‌। 
ननाद सुमहानादं वीर्यवान्‌ पवनात्पजः ॥ ९५॥ 
मुष्टिनाऽभिजधानैनां हनूमान्‌ क्रोधमूर्छितः। 
स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः ॥ १६॥ 
लङ्का राक्षसी के टाथ से जोर का थप्पड़ खा 
महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमान्‌ ने महानाद किया 
ओर करुद्ध होकर लङ्का के एक धूसा मारा, परन्तु यहः 
स्त्री है ठेसा सोचकर हनुमान्‌ ने बहुत क्रोध नहीं 
किया (अर्थात्‌ हल्का-सा ही घूंसा जमाया !) 
सा तु तेन प्रहारेण विहलाङ्खी निशाचरी। 
पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ॥ १७॥ 
परन्तु विकराल मुखवाली वह राक्षसी उस हल्के- 
से घसि के प्रहार से ही विकल ओर लोट-पोट होकर 


~ 


३७४ वाल्मीकीय रामायण । व्व 
भूमि पर गिर पडी । ओर मुञ्चे बचाओ । बुद्धिमान्‌ ओर बलशाली पुरुष 


ततो वे भृशमुद्धिग्रा लङ्का सा गद्गदाक्षरम्‌। 

उवाचागर्धितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्कमम्‌॥ ९८ ॥ 
तदनन्तर अत्यन्त विकल वह राक्षसी लङ्का 

गद्गदवाणी मेँ अभिमान-रहित हौ कपिवर हनुमान्‌जी 

से बोली- 

प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम। 

समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः ॥ ९९॥ 
हे कपिश्रेष्ठ! हे महाबली ] मेरे ऊपर कृपा करो 


स्त्रीकावध नहीं करते। 
निर्जिताऽहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल। 
तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालिताम्‌। 
विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि ॥ २०॥ 
हे बलशालिन्‌। तुमने अपने पराक्रम से मुञ्चे जीत 
लिया है, अतः हे कपिश्रेष्ठ! अब तुम रावण द्वारा 
पालित इस नगरी मेँ प्रवेश करो ओर जो कुछ करना 
चाहते हो स्वच्छन्दता पूर्वक करो । 


[= = 71 2 << चतुर्थः सर्गः > (ठ) | 


हनुमान्‌ का लङ्कापुरी में प्रवेश-- 
स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीम्‌। 
विक्रमेण महातेजा हनुमान्‌ कपिसत्तमः॥ ९१॥ 
अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे। 
निशि लङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्रः ॥ २ ॥ 
महाशक्तिशाली, दीर्घ भुजाओंवाले, महातेजस्वी, 
वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌जी ने अपने पराक्रम से लङ्कापुरी 
की रक्षिका स्वच्छन्द रूपधारिणी राक्षसी लङ्का को 
जीतकर सिहद्वार-प्रधान प्रवेश द्वार से न जाकर, 
परकोटे की दीवार को फोदिकर रात्रि के समय लंका 
मेँ प्रवेश किया । 

प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः । 

स महापथमास्थाय मुक्तापुष्पविराजितम्‌॥ ३॥ 

इस प्रकार महापराक्रमी पवनपुत्र हनुमानजी रत्नि 
के समय लंका मेँ प्रविष्ट होकर उस विशाल राजमार्ग 
पर गमन करने लगे जिस पर खिले हुए पुष्प बिछछाये 
हुए थे। 

१. हनुमानजी द्वार से लंका में प्रविष्ट नहीं हुए । इसका एक 
कारण तो यह था कि वे पहरेदारों की दृष्टि से बचना 
चाहते थे। दूसरा कारण महाभारतकार ने दिया-- 
अद्वारेण रिपोर्गेहं द्वारेण सुहदो गृहान्‌। 

-महा० सभा० २९१५३ 


ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः। 
हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरःसररैः ॥ ४ ॥ 

उस रमणीक लंकापुरी मे चलते हुए हनुमानजी 
ने देखा कि कहीं तो गृहस्थो के भवन अटहास के 
उत्कृष्ट नादो से निनादित हो रहे है ओर कहीं वाद्य- 
यन्त्रो के घोषों से परिपूर्ण हो रहे हैँ । 
शुश्राव जपतां तत्र॒ मन््रारक्षोगृहेषु वै। 
स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातुधानान्ददर्शं सः 1 ५॥ 

उन राक्षस-घरो मेँ हनुमानूजी ने यत्र-तत्र वेद- 
मन्त्रों का पाठ करते हुए राक्षसो की ध्वनि सुनी तथा 
वेद के स्वाध्याय में निरत राक्षसो को भी देखा। 
ददर्शं मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान्‌ बहून्‌ । 
दीक्षिताञ्जटिलान्मुण्डान्‌ गोऽजिनाम्बरवाससः॥ ६ ॥ 

नगर के मध्य सैनिकों की जो छावनी थी उसमें 
हनुमान्‌जी ने राक्षसराज रावण के अनेक गुप्तचरों को 
देखा । इनमें कोई दीक्षित-~गृहस्थ मुण्डित संन्यासी 
के रूप में था, कोई गोचर्म धारण करनेवाला धा, 

शत्रु के घर में तोड़-फोड करके प्रवेश करे द्वार सेन 


जाए ओर मित्रके घरमे दवार से प्रवेश करे। रावण शतु 
था, अतः हनुमान्‌जी परकोटा फँदकर अन्दर गये थे। 


कोई मृगचर्म धारण करनेवाला ओर कई बिल्कुल 
नग्रथा। 
धन्विनः खड्धिगनश्चैव शतघ्रीमुसलायुधान्‌। 
परिघोत्तमहस्तांश्च ददर्श विविधायुधान्‌॥ ७॥ 
धनुषधारी, खड्गधारी, शतप्री =तोपधारी, मूसल- 
धारी, उत्तम परिघो को हाथ मेँ लिये हए तथा अनेक 
प्रकार के आयुधो को धारण करनेवाले सैनिकों को 
भी हनुमान्‌जी ने देखा । 
रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्ट ददरशान्तिःपुराग्रतः। 
स तदा तद्‌ गृहं दृषा महाहाटकतोरणम्‌॥ ८ ॥ 
राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्विमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम्‌। 
पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतम्‌॥ ९॥ 
प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्शं स महाकपिः। 
त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम्‌॥ ९०॥ 
आगे चलकर हनुमान्‌जी ने देखा कि रावण की 
आज्ञानुसार अन्तःपुर के समश्च सैनिकों का पहरा है । 
उस गृह को देखकर हनुमानजी ने स्वर्ण निर्मित 
द्वारवाले, पर्वत के शिखर पर बसे हुए राक्षसराज 
रावण के उस महल को, जो धेत कमलो से परिपूर्ण 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग पच 
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खाइयों से धिरा हुआ ओर ऊँची चहारदीवारी से 
आवेष्टित था, देखा । वह भवन स्वर्ग के समान सुन्दर 
एवं अलौकिक भा। उस भवन मेँ दिव्य सङ्गीत की 
ध्वनि गूँज रही थी। 
वाजिहेषितसंधुष्टे नादितं भूषणैस्तथा। 
रथैयनिर्विमानेश्च तथा गजहयैः शुभः ९९॥ 
वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्रेताभ्रनिचयोपमैः। 
भूषितं रुचिरद्वारं मत्तश्च मृगपक्षिभिः ॥ १२॥ 
रक्षितं सुमहावीर्यातुधानैः सहस््राः। 
राक्षसाधिपतेरगुस्तिमाविवेशण गृहं कपिः ॥ ९३॥ 

जिस भवन के द्वार पर घोडे हिनहिना रहे थे, 
जरह घोड़ों पर पड़े आभूषणं की ञ्लंकार हो रही थी, 
जिस भवन के द्वार पर नाना प्रकार के रथादि यान, 
विमान, उत्तम नस्ल के हाथी ओर घोडे समान सुभूषित 
बड़े डील-डौलवाले सफेद चार दतः्वाले हाथी तथा 
प्रफुलित पशु ओर पक्षियों से सुशोभित था, सहस्त्रं 
महाबली ओर पराक्रमी राक्षस जिस राजभवन की 
रखवाली के लिए नियुक्त थे-- एेसे राजभवन में 
हनुमान्‌जी ने प्रवेश किया। 


| << पञ्चमः सर्गः > (५) | 


हनुमान्‌ का राजभवन में सीता-अन्वेषण 
ओर मन्दोदरी को सीता समञ्जना- 
तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतम्‌। 
ददर्शं भवनश्रष्ठं हनुमान्मारुतात्मजः ॥ १॥ 

उस उत्तम राजप्रासाद के मध्य हनुमानजी ने एक 
स्वच्छ एवं निर्मल तथा विशाल भवन को देखा। 


मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनाम्‌। 

सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः ॥ २॥ 
विशाल नेत्रौवाली सीता को खोजते हुए शत्रुओं 

का संहार करनेवाले हनुमान्‌ उस भवन मे सर्वत्र घूमे। 

तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रलभूषितम। 

अवेक्षमाणो हनुमान्ददर्शं शयनासनम्‌॥ ३॥ 


१. आज के वैज्ञानिकों को आज से तीन शती पूर्व चार 
दातवाले हाथियों का ज्ञान नहीं था। ये चार दोँतवाले 
हाथी आज से ठाई करोड़ वर्षं से लेकर पचपन लाख 
वर्ष पूर्वं तक अफ़़ीका आदि में पाये जाते थे । रामायण 


श्रीराम का समकालीन इतिहास है । महर्षिं वाल्मीकि 
तीन दति ओर चार दोँतवाले हाथियों से परिचित थे, 
अतः रामायण कौ इस अन्तःसाक्षी के आधार पर रामायण 
काले नौ लाख वर्षं से भी प्राचीन सिद्ध होता है। 


२७६ 


उस भवन में इधर-उधर देखने पर हनुमान्‌जी ने 
एक स्थान पर स्फटिक से निर्मित ओर विविध रलोँ 
से विभूषित एक सुन्दर पलंग देखा। 
पीत्वाऽप्युपरतं चापि ददं स महाकपिः। 
भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्‌।॥ ४॥ 
मद्यपान एवं स्त्रियों के साथ क्रीड़ा से तृप्त होकर 
देदीप्यमान पलङ्ख पर सोये हुए वीर राक्षसराज रावण 
को भी हनुमानजी ने देखा । 
काञ्चनाङ्गदनद्धौ च ददर्शं स महात्मनः। 
विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन््रध्वजोपमो ॥ ५॥ 
बाजूबन्दों से अलंकृत, इन्द्र-ध्वजा के समान 
शोभायमान, राक्षसराज, रावण की फैली हुई दोनों 
भुजाओं को भी हनुमानजी ने देखा | 
तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राम महामुखात्‌। 
शयानस्य विनिःश्वासः पूरयन्निव तद गृहम्‌॥ ६ ॥ 
राक्षसराज रावण के महामुखः से श्वास-प्रश्वास 
के द्वारा निकलनेवाली गन्ध उस भवन को परिपर्णा 
कर रही थी। 
पादमूलगताश्चापि दर्शं सुमहात्मनः। 
पत्नीः स प्रियभार्यस्य तस्य रश्चःपतेगहि ॥ ७॥ 
स्त्रियों के प्रिय उस राक्षसराज रावण के भवन में 
रावण के पैताने=उसके चरणों के समीप पडी हुई 
उसकी स्त्रियों को भी महात्मा हनुमान्‌ ने देखा । 
शशिप्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभूषिताः । 
अम्लानमाल्याभरणा ददर्शं हरियूथपः ॥ ८ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जी न देखा कि उन स्त्रियों के 
मुखमण्डल चन्द्रमा के समान चमचमा रहे थे, उत्तम 
कुण्डल उनके कानों की शोभा बढा रहे थे ओर उनके 
गलो मेँ लिना कुम्हलाए ताजे फूलों कौ मालार्एँ पड़ी 


१. रावण के दशमुख ओर बीस भुजार्णँ बताई जाती है, 
परन्तु यहाँ रावण के केवल दो ही भुजा बताई गई है । 
संस्कृत श्लोक मेँ '“ भुजौ '" पद से दो भुजा ही सिद्ध 
होती हैँ । 


वाल्मीकीय रामायण 


हई थीं । 
मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । 
तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुपरास्तनुमध्यमाः॥ ९॥ 
मद्य के नशे में चूर ओर नाच-गाने से थक कर 
राक्षसराज रावण की वे स्त्रियो, जिसे जहो स्थान 
मिला वहीं पड़कर सो रही थीं । 
तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शायने शुभे। 
ददर्शं रूपसम्पन्नामपरां स कपिः स्त्रियम्‌॥ ९०॥ 
अन्त में उन स्त्रियों से अलग, एक सुन्दर पलंग 
पर सोई हुई अपूर्वं रूपयौवनशालिनी स्त्री को 
हनुमानजी ने देखा । 
मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिताम्‌। 
विभूषयन्तीमिव तत्स्वश्चिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ९९॥ 
मणियों ओर मोतियों से युक्त, आभूषणों से 
अलंकृत वह देवी अपने सौन्दर्य ओर आभूषणों से 
उस भवन को प्रकाशित कर रही थी । 
गौरीं कनकवणङ्कगीमिष्टामन्तः पुरेश्चरीम्‌। 
कपिर्मन्दोदरीं तत्न शयानां चारुरूपिणीम्‌॥ ९२॥ 
गौरवर्णवाली, स्वर्णं के समान शरीर कौ 
कान्तिवाली, रावण की प्यारी, अन्तःपुर की महारानी, 
परमसुन्दरी मन्दोदरी को जो वर्ह सोई पड़ी थी-- 
हनुमान्‌जी ने देखा । 
स तां दृष्टा पहाबाहुरभूषितां मारुतात्मजः। 
तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा। 
हर्षेण महता युक्तो ननन्द हरियूथपः ॥ १३॥ 
महाबाहु पवनपुत्र हनुमान्‌ ने सर्वाभरणभूषित 
मन्दोदरी के लावण्य ओर यौवन को देखकर उसे 
सीता समञ्च लिया ओर वे हर्ष से प्रफुलधित हो गये । 


२. यँ रावण के एक ही मुख का वर्णन किया गया हे । 
श्लोक में पद है "महामुखात्‌'। यदि रावण के अनेक 
सिर होते तो महामुखात्‌ के स्थान पर महामुखेभ्यः पद 
होता। 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग -छह 
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पानभूमि-अन्वेषण-- 

अवधूय च तां बुद्धि बभूवावस्थितस्तदा। 

जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः॥ ९॥ 
थोडी देर पश्चात्‌ हनुमानजी ने पूर्व निर्धारित 

"मन्दोदरी ही सीता है ' --इस विचारधारा को बदल 

दिया। वे स्थिर होकर बैठ गये ओर सीताजी के 

विषय में अन्य प्रकार की चिन्ता करने लगे। 

न रामेण वियुक्ता सा स्वपुमर्हति भामिनी । 

न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तु न पानपुपसेवितुम्‌॥ २ ॥ 

(वे मन-ही-मन सोचने लगे) पतिव्रता सीता 
श्रीराम के वियोग मेन तो इस प्रकार सो सकती है 
नखा-पी सकती है, न श्रंगार कर सकती है, ओर न 
सीता मद्यपान ही कर सकती हैँ । 
अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः। 
पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीतासंदर्शनोत्सुकः ॥ ३॥ 

"यह कोई ओर स्त्री है-एेसा निश्चय कर कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌ सीता के दर्शन की अभिलाषा से पुनः उस 
पान-भूमि में विचरने लगे। 
तत्र॒ सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः। 
ददशं सुमहातेजा न ददर्शं च जानकीम्‌॥ ४॥ 

महातेजस्वी हनुमान्‌ ने रावण के उस सम्पूर्ण 
अन्तःपुर को अच्छी तरह देखा, परन्तु उन्हें कही भी 
सीताजी दिखाई नहीं पड़ीं । 
निरीक्षमाणश्च तदा ताः सियः स महाकपिः। 
जगाप महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्धितः ।॥ ५॥ 

उन सब स्त्रियों को देखने से हनुमानजी के मन 
में धर्मलोप की आशंका से महती चिन्ता उत्पन्न हो 
गडई। 
परदारावरोधस्य प्रसुसस्य निरीक्षणम्‌ 
इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति॥ ६ ॥ 

उन्होने सोचा- स्त्रियों के अन्तःपुर मे जाना ओर 


सोती हुई स्त्रियों को देखना- मेरा यह कर्म मेरे 
धर्मार्जित पुण्य को नष्ट कर देगा। 
न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी । 
अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः ॥ ७॥ 
यद्यपि पर स्त्रियों को देखते हुए मेरी दुष्ट विषय 
वासना से युक्त नहीं थी फिर भी मैने पराई स्त्रियों को 
देखा तो है । ॥ 
तस्य प्रादुरभूच्िन्ता पुनरन्या मनस्विनः। 
निश्चितेकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयद्नी ।॥ ८ ॥ 
इस प्रकार एकाग्रचित्त टोकर सोचते-सोचते 
हनुमानजी के मन मेँ कर्तव्य का निश्चय करानेवाला 
एक दूसरा निश्चित विचार उत्पन्न हुजआ- 
कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ताः रावणस्त्रियः 
न हि मे मनसा किञचिदैकृत्यमुपपद्यते ॥ ९ ॥ 
ठीक है, मैने रावण की इन सभी स्त्रियों को 
निधिन्त अवस्था में सोते हए देखा है, परन्तु इनके 
दर्शन से मेरे मन में किसी प्रकार का को विकार 
उत्पन्न नहीं हुआ। 
मनो हि हेतुः सर्वेषामिद्ियाणां प्रवर्तने। 
शुभाशुभास्ववस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्‌ १०॥ 
इद्धियों को शुभ ओर अशुभ कार्यो में प्रेरित करने 
के लिए मन प्रधान कारण माना गया है, वह मन मेरे 
वश में है, अतः मुहे सोती हुई पराई स्त्रियो को देखने 
का पाप नहीं लग सकता। 
नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम्‌। 
स्त्रियो हि स्वरीषु दृश्यन्ते सर्वथा परिमार्गणे ॥ ९९॥ 
इसके अतिरिक्त मे सीता को दूद्‌ भी कहँ सकता 
था क्योकि दूँढने के समय स्त्रियँ स्त्रियो मे ही खोजी 
जा सकती है। 
यस्य सत्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमुग्यते। 
न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्मितुम्‌॥ ९२॥ 


२३५७८ 


जिस प्राणी की जो जाति होती है वह प्राणी उसी 
जाति में खोजा जाता है । कोई खोई हुई स्त्री मृगियों 
के समूह मे नहीं खोजी जाती । 
तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया। 
रावबणान्तःपुरं सर्व दृश्यते न च जानकी ॥ ९३॥ 
मैने सीताजी को खोजते हुए, शुद्धान्तःकरण से 
रावण के सम्पूर्ण अन्तःपुर को दूद्‌ डाला, परन्तु मुञ्च 


वाल्मीकीय रामायण 


सीताजी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ीं । 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः 1 
आपानभूमिमुत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे । ९४॥ 

अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों को देखते हुए भी सीता को 
वहाँ न देखकर हनुमानजी मान-भूमि को छोडकर 
अन्य स्थानों मे सीताजी कौ खोज करने में प्रवृत्त 
हए । 


< सप्तमः सर्गः > (७) 


हनुमान्‌ का विषाद-- 
दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः। 
न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः॥ ९॥ 

(हनुमान्‌ मन-ही-मन सोचने लगे) मैने रावण 
का सम्पूर्णं अन्तःपुर देख डाला, राक्षसराज रावण 
की सभी स्त्रियों को भी देख लिया, परन्तु सती- 
साध्वी सीता के दर्शन नहीं हए, अतः मेरा सारा 
परिश्रम मिद्धी मेँ मिल गया। 
किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्कताः। 
गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः ॥ २॥ 

यहाँ से लौटकर जाने पर जब मेरे वानर साथी 
मुञ्चसे पूङेगे--हे वीर ! तुमने वहां जाकर क्या किया, 
हम लोगो को बताओ-- तब मँ उनसे क्या करूंगा । 
अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुरखम्‌। 
अनिर्वेदो हि सततं सवर्थिषु प्रवर्तकः ॥ २॥ 

(इस प्रकार निराश ओर हताश होकर भी 
हनुमानजी ने मन -ही-मन में सोचा-- मुहे हतोत्साह 
नहीं होना चाहिए क्योकि) उत्साह ही कार्यसिद्धि 
की कुञ्जो ठै, उत्साह ही परम सुख का देनेवाला है, 
उत्साह ही मनुष्य को कार्यो मेँ प्रवृत्त करनेवाली है । 
इति सखिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे । 
भूमीगृहांशचैत्यगृहान्‌ गृहातिगृहकानपि ॥ ४॥ 
उत्यतन्निपतंश्चापि तिष्ठन्गच्छन्पुनः पुनः। 
सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः ॥ ५॥ 


अपने मन मेँ ठेसा निश्चय कर हनुमान्‌जी सीता 
को दढन में पुनः प्रवृत्त हुए । वे भूमिगृह (तहखाने) 
मण्डपगृह ओर एकान्त मेँ बने हुए घरों मे ऊपर 
नीचे सर्वत्र दूंढने लगे। कभी वे ऊपर चद्‌ जाते, 
कभी चल पड़ते । इस प्रकार उन्होने सम्पूर्ण स्थानों मे 
सीताकोखोजा। 
सम्परिक्रम्य हनुमानराबणस्य निवेशनम्‌। 
अदृष्टा जानकीं सीतामन्रवीद्वचनं कपिः ॥ ६ ॥ 

रावण के उस राजमहल मे चारौ ओर घूम फिरकर 
खोजने पर भी जब हनुमान्‌ को सीताजी दिखाई न 
दींतो वे मन-ही-मन में कहने लगे- 
भूविष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियम्‌। 
नहि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाद्शोभनाम्‌॥ ७॥ 

श्रीराम का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैने 
सम्पूर्ण लङ्कापुरी को दुबारा देख डाला फिर भी मेँ 
सर्वाङ्गसुन्दरी सीताजी को नहीं देख पाया । 
इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने। 
आख्याता गुभ्रराजेन न च पश्यामि तामहम्‌॥ ८ ॥ 

गृभध्रराज सम्पाति ने कहा था कि सीता रावण के 
महल में है, परन्तु यह तो वह दिखाई नहीं देती । 
किज्चु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा । 
उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हता बलात्‌॥ ९॥ 

रावण के द्वारा बलपूर्वक हरण की गई सीताने 
कहीं विवश होकर रावण को स्वीकार तो नहीं कर 


(> 
3 सुन्दरकाण्ड, सर्ग-सात ३७९ 
लिया ? नही, नहीं ठेसा नहीं हो सकता क्योकि सीता यदि सीतामदृष्टाहं वानरेन्दरपुरीमितः। 


सम्भ्रान्त कुलोत्पन्न विदेहराज जनक की सुपुत्र है। 
उपर्युपरि वा नूनं सागरं क्रमतस्तदा। 
विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा ॥ ९०॥ 
जिस समय रावण आर्या सीता को जआकाश-मार्ग 
सेलेजारहा था उस समय छटपटाती हुई सीता 
निश्चय ही समुद्र में गिर गई होगी । 
हा राम लक्ष्मणेत्येवं हऽयोध्ये चेति मैथिली । 
विलप्य बहु वैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति ॥ ९९१॥ 
अथवा, हा राम ! हा लक्ष्मण! हा अयोध्या । इस 
प्रकार कहकर विलाप करती हई सीता ने शरीर त्याग 
दिया होगा । 
अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेषटने। 
नूनं लालप्यते सीता पञ्चरस्थेव शारिका ९२॥ 
अथवा यह भी सम्भव है कि सीता को रावेण के 
राजमहल में ही कहीं छिपाकर रखा गया हो ओर 
वह पिंजडे में बन्द मैना की भोति बार बार राम नाम 
काजपकर रही हो। 
जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा। 
कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत्‌॥ ९३॥ 
कु भी हो, क्षीण करिवाली, कमलनयनी, 
महाराज जनक की पुत्री ओर श्रीराम की धर्मपली 
सीतारावणके वश में कैसे दहो सकती दहै? 
विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा । 
रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम्‌॥ ९४॥ 
अस्तु, चाहे रावण ने सीता को कैद कर रखा हो, 
चाहे वह समुद्र मे गिरकर नष्ट हो गई हो अथवा वह 
स्वयं मर गई हो, परन्तु सीता से सेह करनेवाले राम 
के समक्ष में इनमें से एक भी बात नहीं कह सकता। 
अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किम्‌। 
भवेदिति मतिं भूयो हनुमान्‌ प्रविचारयन्‌ ॥ ९५॥ 
एेसी विषम परिस्थिति वाले कार्य मेँ या अनिश्चित 
अवस्था में क्या किया जाए अन हनुमान्‌जी इस पर 
विचार करने लगे- 


गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ॥ ९६॥ 
यदि मँ सीता को बिना देखे ही यँ से वानर 
राज सुग्रीव की किष्किन्धा पुरी को लौट चलँ तो 
इसमें मेरा पुरुषार्थ ही क्या होगा ? 
गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियम्‌। 
न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌॥ ९७॥ 
वहाँ जाकर यदि मेँ श्रीराम के समक्ष यह 
हृदयविदारक अप्रिय वचन कर्टरगा कि मैने सीता को 
नहीं देखा तो वे तत्क्षण अपने प्राण त्याग देगे। 
तंतु कृच्छरगतं दृष्टा पञ्चत्वगतमानसम्‌। 
भृशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीराम को विपत्ति में पडे हुए ओर 
प्राण त्यागने के लिए समुद्यत देखकर भ्रातृवत्सल 
मेधावी लक्ष्मणजी भी जीवित नहीं रहेंगे । 
विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति। 
भरतं च मतं दृष्टा शत्रुघ्नो न भविष्यति ॥ ९९॥ 
दोनों भाईयों की मृत्यु के दुःखद समाचार को 
सुनकर भरतजी भी प्राण त्याग देंगे ओर भरत को 
मरा हुआ देखकर शत्रुघ्र भी जीवित नहीं रह सकगे । 
पुत्रान्मृतान्समीक्ष्याथ न॒ भविष्यन्ति मातरः। 
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः ॥ २०॥ 
अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर इनकी मातां 
कौसल्या, सुमित्रा ओर कैकेयी भी मर जार्येगी, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । 
कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः। 
रामं तथागतं दृष्टा ततस्त्यक्च्यति जीवित्तम्‌॥ २९॥ 
राम को मरा हुआ देखकर कृतज्ञ एवं सत्यप्रतिन्च 
वानरराज सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग देंगे । 
दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी । 
पीडिता भर्तृशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम्‌॥ २२॥ 
तब दुःखिया, मर्माहित, दीन, आनन्द रहित, 
तपस्विनी रुमा देवी पतिशोक से पीडित होकर अपने 
प्राण त्याग देगी । 
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बालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता। 
पञ्चत्वं च गते राज्ञी तारापि न भविष्यति ॥ २३॥ 
अपने पति बाली के मारे जाने के दुःख से पीडित 
ओर शोक से विकल तारा उसी समय मरने को तैयार 
थी, अब सुग्रीव के मर जाने पर वह कभी भी जीवित 
न जच सकेगी । 
मातापित्नोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च। 
कुमारोऽप्यङ्गदः कस्माद्धारयिष्यति जीवितम्‌। २४॥ 
माता-पिता ओर सुग्रीव के मारे जाने पर युवराज 
अङ्गद भी कैसे जीवित रह सकेगा ? 
भर्तृजेन तु दुःखेन द्यभिभूता वनौकसः। 
लालिताः कपिराजेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः ॥ २५॥ 
अपने स्वामी सुग्रीव को मरा हुआ देखकर 
कपिराज सुग्रीव द्वारा लालित ओर पालित वनवासी 
वानरगण अत्यन्त दुःखी होकर अपने प्राण त्याग दगे । 
सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिता । 
शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च ॥ २६॥ 
अपने स्वामी के शोक से सन्तप्त होकर अपने 
पुत्र, स्त्री ओर मन्त्रियो को साथ लेकर वानरगण पर्वत 
शिखरो पर चद्‌, ऊबड़-खानड्‌ भूमि मेँ गिरकर अपने 
प्राण त्याग देँगे। 
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 , 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति। 
इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम्‌॥ २७॥ 
मै समञ्जता हूँ मेरे किष्किन्धा लौट जाने पर वहां 
भयंकर हाहाकार मच जायेगा क्योकि मेरे जाते ही 
इक्ष्वाकुकुल ओर वानरकुल का नाश निश्चित है । 
सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः। 
वानप्रस्थो भविष्यामि हयटृष्रा जनकात्मजाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतः मेँ यौ से लौटकर किष्किन्धा नहीं जाऊंगा । 
यदि मुञ्चे सीताजी के दर्शन नहीं हुए तो मेँ वानप्रस्थ 
धारण कर लूंगा । 
इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्य ताम्‌। 
ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः ॥ २९॥ 
इस प्रकार सोच-विचार में डूबा हुआ हनुमान्‌ 
सीता को न पाकर ध्यान ओर शोक में डूबकर विचार 
करने लगा। 
अशोकवनिका चेयं दृश्यते महाद्रुमा । 
इमामभिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया ॥ ३०॥ 
अरे ! बड़े-बड़े विशाल वृ्षोवाली अशोकवारिका 
दृष्टिगोचर हो ही है, इसमें तो मैने सीता को खाजा ही 
नहीं, अतः अन यँ इसमें जाऊँगा । 


| << अष्टमः सर्गः > (८) 


अशोकवाटिका में पर्हुचकर सीता को 
खोजना-- 

स प्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादिताम्‌। 
राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम्‌ ॥ ९॥ 


उस अद्धुत अशोकवाटिका में पहुंचकर हनुमान्‌ 
ने देखा कि वह पक्षियों के कलरव से निनादित हो 


वृतां नानाविधैरवृक्षैः पुष्योपगफलोपगैः। 
कोकिलैर्भङ्गराजैश्च मततर्भित्यनिषेविताम्‌॥ २॥ 

हनुमान्‌जी ने देखा कि अशोकवाटिका मेँ विविध 
प्रकार के फलों ओर फूलों के वृक्ष हैँ तथा उन वृक्षों 
-पर मतवाली कोयर्ले कूक रही हैँ ओर भौरि गुञ्ञार 
कर रहे हे । 


रही हे तथा सोने ओर चाँदी के समान चमकनेवाले वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकौर्णा पृथग्विधैः । 


वृक्षों से वह चहँओर से घिरी हुई हे । 


रराज वसुधा तत्न प्रमदेव विभूषिता ॥ ३॥ 


(4 ॐ1 
क 
नानाप्रकार के वृक्षौ से गिरे हृए फूलों से ठककर 
वरौ की भूमि भंगार क हुई स्त्री के समान सुशोभित 
हो रही थी। 
वापीश्च विविधाकाराः पूर्णा परमवारिणा। 
महारहर्मणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः ॥ ४॥ 
उस वाटिका में सुस्वादु उत्तम जल से परिपूर्ण 
विविध आकार प्रकार की अनेक बावलियां थीं। 
इन बावलियों के घायों ओर सीदियों मे बहुमूल्य 
मणिर्योँ जडी हुई थीं । 
ततोऽम्बुधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिम्‌। 
विचित्रकूटं कूटश्च सर्वतः परिवारितम्‌॥ ५॥ 
उस वाटिका में मेघ के समान उच्च शिखरोवाला 
एक कृत्रिम पर्वत भी था। यह पर्वत चित्र-विचित्र 
चोरियों से युक्त था ओर चारो ओर फैला हुआ था। 
ददर्शं च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः। 
अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌॥ ६॥ 
उस पर्वत से निकलकर एक नदी बह रही थी 
हनुमानजी को पर्वत से गिरती हुई वह नदी एेसी 
प्रतीत हुई मानो वह प्रिय की गोद से गिरती हुई कोई 
प्रिया हो। 
काञ्चनीं शिशपामेकां ददर्शं हनुमान्‌ कपिः। 
वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः ॥ ७॥ 
तत्पश्चात्‌ हनुमानजी ने स्वर्णं के समान 
चचमकनेवाले एक शिशप=अशोक वृक्ष को देखा । 
उसके चारो ओर बैठने के लिए स्वर्ण-वेदिकार्णँ बनी 
हुई थीं । 
तामारुह्य महाबाहुः शिशपां पण्सिंवृताम्‌। 
इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम्‌॥ ८ ॥ 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-नौ 
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हनुमान्‌जी शिशप वृक्ष पर चढ़ गये ओर उसके 
पत्तों में अपने आपको छिपा लिया तथा अपने मन में 
सोचने लगे कि कदाचित्‌ राम के दर्शन के लिए 
उत्सुक मिथिलेश कुमारी सीता को मँ यँ देख सर्वः । 
अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः। 
वनसञ्चारकुशला श्चुवमेष्यति जानकी ॥ ९॥ 

दुरात्मा रावण की यह अशोकवारिका अत्यन्त 
रमणीक है ओर सीता वन-भ्रमण में बहुत कुशल है, 
अतः वह भ्रमण करती हुई यर्होँ अवश्य आयेगी । 
सन्ध्याकालमनाः श्यामा श्ुवमेष्यति जानकी । 
नदीं चेमां शिवजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी ॥ ९०॥ 

प्रातः ओर सार्यकाल सन्ध्या करनेवाली, श्यामा 
नवोढा तथा सुन्दर वर्णवाली सीता इस नदी के स्वच्छ 
जल में सरानादि ओर सन्ध्या करने के लिए इस स्थान 
पर अवश्य आ्येगी । 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना। 
आगमिष्यति साऽवश्यमिमां शिवजलां नदीम्‌॥ ९९॥ 

चन्द्रमा के समान मुखवाली वह देवी सीता यदि 
जीवित होगी तो इस शीतल जलवाली नदी पर अवश्य 
आएंगी । 
एवं तु मत्वा हनुमान्महात्मा 

प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपल्नीम्‌। 
अवेक्षमाण्च ददर्शं सर्व 
सुपुष्पिते पत्रघने निलीनः ॥ ९२॥ 

एेसा सोचकर ओर फले हए शिशप वृक्ष के सधन 
पत्तों में जपने आपको छिपाकर हनुमान्‌जी सीता के 
आने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी दृष्टि को दौडाकर 
चारों ओर देखने लगे। 


< नवमः सर्गः > (९) 


सीता के दर्न ओर हनुमान्‌ का सन्ताप-- 
अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्कवः। 
स ददशविदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छ्ितम्‌॥ ९॥ 


मध्ये स्तम्भसहस्त्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरम्‌। 
प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञछनवेदिकम्‌॥ २॥ 
उस अशोक वाटिका मेँ वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ ने समीप 
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मेँ ही एक ऊँचे उठे हुए गोलाकार भवन को देखा । 
उस्र भवन में एक सहस्र ~खम्भे थे ओर उसका रद्ध 
कैलास पर्वत के समान धवल था। उस भवन कौ 
सीढियो मृगे की तथा चबूतरे सोने के बने हुए थे। 
विमलं प्रांशुभावत्वादुल्लिखन्तमिवाम्बरम्‌। 
ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम्‌! ३॥ 
उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः। 
ददर्शं शुक्लपक्षादौ चन्द्रखामिवामलाम्‌॥ ४॥ 

वह भवन अत्यन्त निर्मल था ओर ऊंचाई में 
आकाश से बात करता था। उस प्रासाद को देखते 
हए हनुमान्‌जी ने मैले वस्त्रो से युक्त, राक्षसियों से 
घिरी हुई, उपवास करने से अत्यन्त दुर्बल, अत्यन्त 
दुःखी, बार नार लम्बी सोसि लेती हुई, शुक्लपक्ष के 
आरम्भ में द्वितीया की क्षीण चन्रेखा के समान एक 
निर्मल स्त्री कोदेखा। 
पीतेनैकेन संवीतां किलष्टेनोत्मवाससा । 
सपङ्कामनलङ्कारां विपद्यामिव पदिनीम्‌॥ ५॥ 

वह एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहने 
हुए थी । अलंकारो से रदित वह देवी पदाहीन 
कीचड्वाली बावड़ी के समान प्रतीत हो रही थी। 
अश्रपूर्णमुखीं दीनां कृश्ामनषटानेन च। 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌॥ ६ ॥ 
तां समीश्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌। 
तर्कयामास सीतेति कारणैरूपपादिभिः॥ ७॥ 

ओंसुओं से पूर्ण मुखवाली, अतिदीन, भोजन आदि 
न करने के कारण अत्यन्त दुर्बल, सदा शोकान्वित 
ओर चिन्तित तथा निरन्तर दुःख से परिपूर्ण, विशाल 
नेत्रोवाली, अनिन्दिता राजकुमारी सीता को देखकर 
हनुमान्‌जी ने तर्क-वितर्क करके निश्चय किया कि 
यही सीता है । 
एवं सीतां तदा दृष्टा दृष्टः पवनसम्भवः। 
जगाम मनसा रामं प्रशशंस च ते प्रभुम्‌॥ ८॥ 

इस प्रकार जनकनन्दिनी सीता को देखकर 
पवनपुत्र हनुमान्‌ बहुत प्रसन्न हुए 1 वे मन के द्वारा 
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राम के पास पहुंच गये अर्थात्‌ राम का स्मरण करने 
लगे ओर बार बार उनकी प्रशंसा करने लगे । 
स मुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपयकुलेक्षणः। 
सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान्विलिलाप ह॥ ९॥ 
थोडी देर तक राम के सम्बन्ध में सोचकर 
महातेजस्वी हनुमान्‌ सीता के लिए विलाप करने लगे 
ओर उनकी अखे ओंँसुओं से पूर्णं हो गई । 
मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया 
यदि सीताऽपि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ९०। 
गुरुओं द्वारा सुशिक्षित अथवा गुरु के प्रति विनी 
श्रीलक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम कौ धर्मपली सीत 
जब एेसे कष्ट भोग रही है तब दूसरों का तो कहन 
ही क्या दहै? काल के प्रभाव का उद्छेघन करना सर्वथ 
दुःसाध्यहे। 
धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः । 
इयं सा दयिता भार्या राक्षसीवङमागता ॥ ९९॥ 
यह धर्म को जाननेवाले, किये हुए उपकार को 
माननेवाले ओर लोक-प्रसिद्ध श्रीराम की प्राणप्रिय 
पती है, परन्तु इस समय काल के कुचक्र से यह 
बेचारी राक्षसियोँ के वश में आ पडी है। 
स्वन्भोगान्परित्यज्य भर्ृस्निहनलात्कृता 
अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनम्‌॥ ९२) 
अपने पति के प्रेम के वशीभूत होकर, सम्पूण 
राजकीय सुख- भोगों को तिलाञ्जलि देकर तथा वन 
के दुःखों की रत्ती भर भी परवाह न कर यह निरज 
वन में चली आई। 
सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुभ्रूषणे रता। 
या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा ॥ ९३॥ 
सेयं कनकवर्णाङ्खी नित्यं सुस्मितभाषिणी । 
सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी ॥ ९१४॥ 
जो सीता फल-मूल खाकर सन्तुष्ट रहती थी जं 
सदा अपने पति की सेवा मेँ लगी रहती थी जं 
राजमहल की भोति वन में भी प्रसन्न रहती थी, जं 
सदा मुस्कराकर बात करती थी, जिसने कभी कए 


(4 त 
£ 
नहीं ज्ञेले वही स्वर्ण के सदृश वर्णवाली सीता आज 
इन महान्‌ कष्टो ओर अनर्थो को भोग रही है । 
अस्या नूनं पुनर्लभिाद्राघवः प्रीतिमेष्यति। 


राजा राज्यात्परिश्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌॥ ९५॥ 
निश्चयही सीता को पुनः प्राप्त कर श्रीराम उसी 
प्रकार प्रसन्न होगे जिस प्रकार खोये हुए राज्य को 
प्राप्त करके सम्राट्‌ प्रसन्न होता है । 
कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च। 
धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमलालसा ॥ ९६॥ 
राजकीय सुख-भोगों से वञ्चित ओर अपने प्रिय 
जनों से रहित यह सीता श्रीराम से मिलने की आशा 
सेदही प्राणों को धारण किये हुएहे। 
नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान्युष्यफलद्रुमान्‌। 
एकस्थहदया नूनं राममेवानुपश्यति ॥ १७॥ 
यह सीता न तो अपने समीप रहनेवाली राक्षसियाों 
को देखती है ओर न फरूले- फले इन वृक्षों कौ ओर 
देखती है । यह श्रीराम के प्रेम मेँ मग्र होकर अपने 
हदय में सदा राम को ही देखती है । 
भर्तां नाम परं नार्या भूषणं भूषणादपि । 
एषा विरहिता तेन भूषणाहां न शोभते ॥ १८ ॥ 
स्त्रियों के लिए पति ही उनका भूषण है, अपितु 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-दस २८ 


८ 


भूषण से भी बढ़कर है । शोभा के योग्य होने पर भी 
यह सीता पति-वियोग के कारण शोभा को प्राप्त नही। 
हो रही है। 
दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः। 
धारयत्यात्मनो देहं न दु-ःखेनावसीदति ॥ १९॥ 

समर्थ श्रीराम सीताजी के वियोग में भी जीवित 
है । इस दुःख मे अपने आपको संभाले हुए है, सचमुच 
वे बड़ा दुष्कर कार्य कर रहे हैँ। 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम्‌। 
सुखार्हा दुःखितां दृष्टा ममापि व्यथितं मनः ॥ २०॥ 

काले केशवाली, कमलनयनी ओर सुख भोगने 
योग्य इस जानकी को दुःखी देख मेरा कलेजा भी 
दुःख के मारे फटा जा रहा है। 
इत्येवमर्थ कपिरन्ववेश््य 

सीतेयमित्येव निविष्ठबुद्धिः । 
संश्रित्य तस्मित्निषसाद वृक्षे 
तली हरीणमृषभस्तरस्वी ॥ २९॥ 

इन सब बातों पर विचार करके-'* एेसी सीता 
हे ' ' एेसी निश्चित बुद्धि करके ओर अपना प्रयोजन 
सिद्ध हआ देख महावीर, अत्यन्त वेगवान्‌ कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌ उसी वृक्ष पर शान्ति पूर्वक बैठे रहे । 


<< द्रमः सर्गः > (९०) | 


रावण का अशोकवाटिका में आगमन- 
तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपम्‌। 
विचिन्वतश्च वेदेहीं किञ्िच्छेषा निशाभवत्‌॥ ९॥ 
पुष्पित वृक्षों से युक्त उस अशोक वारिका को 
दुखते-देखते ओर सीता को खोजते-खोजते थोड़ी 
ही रात्रि शेष रह गई थी । 
षडङ्कवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम्‌। 
शुश्राव ब्रहमघोघांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌॥ २॥ 


उषाकाल होने पर साङ्गोपाङ्ग वेदों के ज्ञाता ओर 
बड़-ड़ यज्ञ करनेवाले वेदपाठी राक्षसं की वेद 
ध्वनि को हनुमान्‌जी ने सुना । 
अथ मङ्गलवादितरेः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः। 
प्रालुध्यत महाबाहूर्दशग्री वो महाबलः ॥ ३॥ 

उधर प्रातःकाल होने पर कर्णप्रिय ओर मन को 
आह्वादित करनेवाले मङ्गलसूचक वाद्यो की मधुर 
ध्वनि से महाबाहु एवं महाबली रावण को जगाया 
गया। 
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विबुध्य तु यथाकालं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत्‌॥ ४॥ 

महाभाग एवं महाप्रतापी रावण यथासमय जाग्रत्‌ 
हो गये ओर उठते ही सोते समय खिसकौ हुई अपनी 
मालाओं ओर वस्त्रों को सम्भालते हुए वे सीताके 
विषय में सोच-विचार करने लगे । 
भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः। 
नस तं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गृहितुम्‌॥ ५॥ 

सीता के प्रति अत्यन्त आसक्त होने के कारण 
उसकी कामवासना उग्ररूप मे उमड़ पड़ी थी । वह 
अपने काम-वेग को रोकने में सर्वथा असमर्थ था। 
स॒ सर्वाभरणरयुक्तो विभ्रच्छ्ियमनुत्तमाम्‌। 
अशोकवनिकामेव प्राविशत्सन्ततद्रुमाम्‌॥ ६ ॥ 

अतः उसने आभूषर्णो से अलंकृत होकर ओर 
इस प्रकार अपूर्व शोभा को धारण कर सघन वृक्षों से 
पूर्णं उस अशोकवारिका में प्रवेश किया । 
अङ्खनार्तमात्रं तु तं व्रजन्तमनुत्रेजन्‌। 
महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः ॥ ७॥ 

जब रावण अशोकवारिका की ओर चला तो 
उसके पीक्ठे सौ स्त्रियाँ भी इसी प्रकार च्लीं जैसे 
देवराज इन्द्र के पीछे देव ओर गन्धर्वो की स्त्रियाँ 
चला करती हें । 
दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्जगृहुस्तत्र योषितः। 
बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः ॥ ८॥ 

उनमें से कु स्त्रयो अपने हाथों में स्वर्ण -दीपक 
लिए हुए थीं । किसी के हाथों में चवर ओर किसी के 
हाथ में ताड के पंखे थे। 
राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभम्‌। 
सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पुष्ठतो ययौ ॥ ९॥ 

कोई राजहंस की भति शेत ओर पूर्णिमा के चन्द्रमा 
कौ भांति गोल सोने की डण्डीवाला छत्र रावण के 
ऊपर ताने हुए उसके पीछे चली जा रही थी । 
निद्रामदपरीताश्च्यो रावणस्योत्तमाः स्त्रियः। 
अनुजग्मुः पतिं वीरे घनं विद्युता इव ।॥ ९०॥ 


वाल्मीकीय रामायण 
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टस प्रकार रावण की ये सुन्दरी ओर प्रिया स्तर्यो 
जिनको अखं नीद ओर नशे से भरी हई थीं अपने 
चीर पति के पीकेउसी प्रकार चली जा रही थीं जिस 
प्रकार मेघ के पीके विद्युत्‌ चला करती है । 
ततः काञ्ीनिनादं च नृपुराणां च निःस्वनम्‌। 
शुश्राव परमस्त्रीणां स कपिपरारुतात्मजः॥ ९९॥ 

प्रातःकालीन उस वेदध्वनि के पश्चात्‌ पवनपुत्र 
हनुमान्‌जी ने उन सुन्दर स्तर्यो की तगडी ओर विक्कृओं 
की ज्ञंकार को सुना। 
तं चाप्रतिमकर्मणमचिन्त्यबलपौरुषम्‌। 
द्वारदेशमनुप्रास्ं ददर्शं हनुमान्‌ कपिः ॥ ९२॥ 

साथ ही कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ ने यह भी देखा कि 
परदारापहरण आदि अयुक्त कर्म करनेवाला तथा 
अचिन्त्य एवं असाधारण बल ओर पुरुषार्थ से युक्त 
रावण उस वाटिका के द्वार पर आ पहुंचा है । 
वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन््रमाः। 
रावणोऽयं महाबाहुरित्यचिन्तयत्‌ वानरः ॥ ९२॥ 

परम रूपवती स्त्रियों से धिरे हए राक्षसराज रावण 
को ताराओं से धिरे हुए चन्द्रमा कौ भोति शोभित 
देखकर हनुमान्‌जी ने सोचा कि यह महाबाहु रावण 
हीहै। 
स॒ तथाप्युग्रतेजाः सत्िर्धूतस्तस्य तेजसा । 
पत्रगुह्यान्तरे सक्तो हनुमान्‌ संवृतोऽभवत्‌॥ ९४॥ 

यद्यपि हनुमान्‌जी स्वयं भी अत्यन्त तेजस्वी थे 
तथापि रावण के तेज के समक्ष वे निस्तेज हो गये 
ओर वृक्ष की एक डाली पर उसके सघन पत्तो में 
अपने आपको छिपा लिया। 
सीतामसितकेशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीम्‌। 
दिदृक्षुरसितापाङ्खीमुपावर्तत रावणः ॥ ९५॥ 

उधर रावण काले केशौँवाली, सुन्दर एवं पतली 
कटिवाली, कठिन स्तनोवाली ओर काले नेत्रोंवाली 
सीता को देखने के लिए उसके समीप पंचा । 


रावण करा सीता को प्रलोभन एवं प्रणय- 
प्रार्थना- 
ततो दृष्टैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम्‌। 
प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा॥ ९॥ 
राक्षसराज रावण को अशोकवारिका मेँ प्रवेश 
करते देखकर सीता डर के मारे वायु से कम्पित केले 
के पत्तो के समान कोपने लगी । 
आच्छाद्योदरमूरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ । 
उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी ॥ २॥ 
विशाल नेत्रोवाली एवं सुन्दर वर्णवाली सीता दोनों 
जोघों से अपने उदर ओर दोनों हाथों से अपने 
वक्षःस्थल को पकर रोती हुई वँ बैठ गई। 
दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः। 
ददर्शं सीतां दुःखार्ता नावं सन्नामिवाण्वि॥ ३॥ 
रावण ने देखा कि राक्षसियों से रक्षित, दुःख से 
अत्यन्त आर्त विदेह राजकुमारी सीता समुद्र की लहरोँ 
के ज्ञकोरो से डगमगाती नाव की तरह कोप रही है । 
असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रताम्‌। 
छिन्नां प्रपतितां भूमो शाखामिव वनस्पतेः ॥ ४॥ 
विना बिौना लिाए, भूमि पर बैठी हुई 
व्रतचारिणी सीता को रावण ने हस प्रकार देखा जेसे 
किसी वृक्ष की डाली कटकर पृथिवी पर गिर पड़ी 
हो। 
मलमण्डनचित्राद्धीं मण्डनाहमिमण्डिताम्‌। 
मृणाली पड्भदिग्धेव विभाति न विभाति च ॥ ५॥ 
सीता के सभी अद्धो पर मैल चढ़ा हुआ धा, 
फिर भी वह सुन्दर प्रतीत हो रही थी, वह भूषणो से 
भूषित होने योग्य होने पर भी भूषित नहीं थी, वह 
कीचड़ में सनी कमलिनी के समान सुशोभित भी 
दिखाई दे रही थी ओर अशोभित भी । (अतिरूपवती 
होने के कारण सुशोभित ओर मलिनता के कारण 
अशोभत दिखाई दे रही थी 1) 
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समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः। 
सद्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तिमिव मनोरथैः ।॥ ६ ॥ 
उस समय एेसा प्रतीत होता था मानो सीता 
सङ्कल्परूपी घोड़ों से युक्त मन के रथ पर आरूढ 
होकर लोकप्रसिद्ध राजसिंह श्रीराम के पास जा रही 
है । (अर्थात्‌ उस समय सीता राम के ध्यानमें मग्र 
थी।) 
सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव चिमानिताम्‌। 
प्रज्ञामिव परिश्चीणामाशां प्रतिहतामिव ॥ ७॥ 
उस समय सीता नष्ट हुई कीर्ति के समान, तिरस्कृत 
श्रद्धा के समान, बुद्धि के समान ओर टूटी हई आजा 
के समान जान पड़ती थी । 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव। 
परया मृजया हीनां कृष्णपक्षनिशामिव।॥ ८॥ 
सीता पति के वियोगजन्य शोक से सन्तप्त होकर 
देसे सूख गई थी जैसे टूट हुए ्बँधवाली नदी जल 
के इधर-उधर बह जाने से सूख जाती है । शरीर में 
उबटनं आदि न लगने से बह कृष्णपक्ष को रात्रि की 
भोति कालीकलूटी -सी जान पडती थी। 
एकया दीर्घया , वेण्या शोभमानामयलतः। 
नीलया नीरदार्पायं वनराज्या महीमिव ॥ ९॥ 
बिना प्रयन्न के बंधी हुई एक लम्बी वेणी से वह 
उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार वर्षाकाल 
के अन्त में हरी वन-पंक्ति से पृथिवी सुशोभित होती 
हे। 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च। 
परिक्षीणां कृशां दीनामल्पहारां तपोधनाम्‌॥। १०॥ 
उपवास से, शोक से, चिन्ता ओर भय के कारण 
क्षीण शरीरवाली, कृश, दीन, अल्पाहार करनेवाली 
ओर तपस्विनी सीता को राक्ण ने देखा। 
स तां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम्‌। 
साकारीर्मधुरैवक्यिरन्यदर्शयत रावणः ॥ १९१॥ 


३८६ 


भयंकर राक्षसियों से धिरी हुई, दीन भाव को 
प्राप्त दुःखिया एवं तपस्विनी सीता से रावण हाव 
भाव परिपूर्णं मधुर शब्दों मे अपने मनोगत अभिप्राय 
को प्रकट करते हुए बोला- 
मां दृष्ट्रा नागनासोरु गूहमाना स्तनोदरम्‌। 
अदर्शनमिवात्मानं भयात्तु त्वमिच्छसि ॥ ९२॥ 

हे हथिनी कौ सूंड के समान जोँघवाली सीते! 
क्यात्‌ मुञ्चे देखकर भय से अपने उदर ओर स्तनो 
को छिपाकर अपने आपको मेरे से ओञ्ञल करना 
चाहती है ? 
कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये। 
सवद्किगुणसम्यन्ने सर्वलोकमनोहरे।॥ ९३॥ 

हे सम्पूर्ण ओर शोभन अङ्गौ से सम्पन्न विशालाक्षी 
हे सर्वलोक मनोहरे ! हे प्रिय ! मैँ हदय से तुम्हे चाहता 
हू, अतः तू भी मुञ्चे स्वीकार कर। 
नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणीः। 
व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः सपुत्थितम्‌॥ ९४॥ 

हे सीते! इस समय यहाँ न तो कोई मनुष्य है 
ओर न ही स्वेच्छाचारी कोई राक्षस है (फिर तू डरती 
किससे है ?) मुज्ञसे तुम्हे जो भय उत्पन्न हो गया है 
उसे तुम अपने हदय से निकाल दो । 
स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वथैव न संशयः। 
गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा ॥ ९५॥ 

ठे भीरु! बलपूर्वक परस्त्रियो का हरण करना 
तथा उनसे सम्भोग करना निश्चय ही राक्षसो का 
स्वाभाविक धर्म है। 
एवं चैतदकामां तु न त्वां स्प्रक्ष्यामि मेथिलि। 
कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम्‌ ॥ ९६॥ 

इतना होने पर भी हे मैथिली ! यदि तू न चाहेगी 
तो कामनाहीन तुम्हारे शरीर का मेँ स्पर्श भी नहीं 
करूगाः भले ही कामदेव मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर 
मेरी कामाग्नि को प्रज्ज्वलित करता रहे । 


वाठ्मीकीय रामायण 


क 
देवि नेह भयं कार्य मयि विश्वसिहि प्रिये। 
प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूः शोकलालसा ॥। ९७॥ 
हे देवी ! तुम यहाँ डरो मत! हे प्रिये ! मुज्ञ पर 
विश्वास करो ! तुम मुञ्ञे अपना समञ्चकर मेरे साथ 
यथार्थ प्रेम करो अब किसी प्रकार का शोक मत 
करो। 
एकवेणी धराशय्या ध्यानं मलिनाम्बरम्‌। 
अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्योपयिकानि ते ॥ १८ ॥ 
एक वेणी धारण करना, भूमि पर सोना, सदा 
चिन्तित रहना, मलिन वस्त्र धारण करना, ओर 
अकारण उपवास करना-- यह सब तुम्हारे लिए 
उपयुक्त नहीं है । 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरूणि च। 
विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ९९॥ 
महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च। 
गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिलि ॥ २०॥ 
हे मैथिली ! मुञ्चे स्वीकार करके तू रंग-बिरं पुष्पों 
की माला सुगन्धयुक्तं अगर ओर चन्दन, नाना प्रकार 
के उत्तम वस्त्र, दिव्य-आभूषण, बहुमूल्य पेय पदार्थ, 
मूल्यवान्‌ विच्छौने ओर कालीन तथा गीत, नृत्य ओर 
वाद्य आदि कौ सामग्री-सभी कुक उपलब्ध कर । 
स्त्रीरल्नमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम्‌। 
मां प्राप्य हि कथं तु स्यास्त्वमनर्हा सुविग्रहे ॥ २९॥ 
हे सीते! तुम स्त्री-रल्र हो, अतः एेसा शुंगारहीन 
वेश मत बनाओ, अपितु अपने शरीर को अलंकारो 
से अलंकृत करो । हे सुन्दरी ! मङ्ख प्राप्त करके भीतू्‌ 
अपने श्यंगार करने योग्य शरीर को क्यों विनष्ट कर 
रही है? 
इदं ते चारूसञ्ञातं यौवनं हातिवर्तते। 
यदतीतं पुनर्नेति स्त्रोतः शीध्रमपामिव॥ २२॥ 
ठे सीते। तेरी यह सुन्दर उठी जवानी बीती जा 
रही है । स्मरण रख ! यह यौवन नदी की धार की 
भोति है जो एक बार बह जाने पर पुनः लौट कर 


१. इस प्रसङ्ग में रावण के उज्ज्वल एवं आदर्शं चरित्र कौ ्ंकी अवलोकनीय है । 


नहीं जाती । 
त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्तां स विश्चसुक्‌ । 
नहि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने ॥ २३॥ 

हे सुन्दरी ¦ एेसा प्रतीत होता है कि रूप रचनेवाले 
सृष्टिकर्ता प्रभु ने तेरी रचना करके फिर रचना ही 
बन्द कर दिया है, क्योकि तेरे समान रूपवती स्त्री 
ओर कोई दिखाई ही नहीं पड़ती । 
त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयौवनशशालिनीम्‌। 
कः पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः ॥ २४॥ 

हे वैदेही ! तुम जैसी रूप-यौवनशालिनी युवती 
को पाकर कौन एेसा मनुष्य होगा जिसका मन कुमार्ग 
में न जाए फिर वह व्यक्ति चाहे साक्षात्‌ ब्रह्मा भी 
क्योनहो। 
यद्यत्पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृशानने। 
तस्मिस्तस्मिन्पृथुश्रोणि चक्षर्मम निबध्यते ॥ २५॥ 

हे चन्द्रमुखी । हे सुन्दर कटिवाली ! मेँ तेरे शरीर 
के जिस-जिस अंग पर दृष्टि डालता हूँ मेरी आंख 
उसी-उसी अंग में अटककर रह जाती है । 
भव मैथिलि भार्यां मे मोहमेनं विसर्जय । 
बह्ीनामुक्तमस्त्रीणां ममाग्रमहिषी भव ॥ २६॥ 

हे मैथिलि! तू मेरी पली बन जा। राम के प्रति 
अपने मोह को त्याग दे। मेरी जो बहुत-सी उत्तम 
स्त्रियो है तू उनकी पटरानी बन जा। 
इच्छ मां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम्‌। 
साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा ५ २७॥ 

हे सीते! तू मुञ्ञे स्वीकार कर जिससे आज ही 
तेरा भली. भति शृंगार किया जाए । मेरी इच्छा है कि 
मै तेरे श्रुगार किए हुए रूप को देखूं । 
भुङ््व भोगान्यथाकामं पिब भीरु रमस्व च९। 
यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च ॥ २८॥ 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-ग्यारहं 


२३८७ 


हे भीरु! मुदे स्वीकार करके तू अपनी इच्छानुसार 
भोगों को भोग, मदिरा का पान कर ओर मेरे साथ 
रमणकर तथा स्वेच्छापूर्वक धन या भूमि कादान 
कर। 
किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा। 
निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः ॥ २९॥ 

हे सुभगे ! वल्कल वस्त्रधारी राम को लेकर तू 
क्या करेगी ? तेरे अपहरण के कारण राम के विजय 
साधन--उत्साह आदि नष्ट हो गये हैँ राज्यलक्ष्मी उसके 
हाथ से निकल गई है ओर वह वनो मेँ मारा-मारा 
फिरता है । 
न रामस्तपसा देवि न बलेन न चिक्रमैः। 
न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशटसाऽपि वा ।॥ ३०॥ 

हे देवि! तप, बल, पराक्रम, धन, तेज ओर यश 
मेँ राम मेरे समान नहीं है । 
नहि वैदहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते। 
न चापि मम हस्ता्त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः ॥ ३९॥ 

हे वैदहि ! राम तो अब तुञ्ञे देख भी नहीं सकता 
(ओर कदाचित्‌ देख भी लै) तो मेरे हाथों सेतुञ्च 
किसी भी प्रकार ले नहीं सकता! 
पिब विहर रमस्व भुङष्ष्व भोगान्‌ 

धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च। 
मयि लल ललने यथासुखं तव 
त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते ॥ ३२॥ 

अतः हे सीते। तू राम का ध्यान छोडकर 
आनन्दपूर्वक मद्य का पान कर, विहार कर, रमण 
कर, भोगों का उपभोग कर। मैं त॒ञ्े यथेष्ट भूमि, धन 
ओर भोगो को प्रदान करता हूं! हे ललने! तू भीमेरे 
साथ मनमाना सुख भोग ओर तेरे साथ तेरे बन्धुजन 
भी सुख भोगे । 


१. पाश्चात्य संस्कृति का आदर्श है “21, ५117! 8116 06 
7४ ' प्राचीनकाल में भी यह संस्कृति थी। अंग्रेजी 
के ये शब्द संस्कृत श्लोक का अनुवाद मात्र ही है 


देखिए-' भुङ्क्ष्व भोगान्‌! 7:91 ' पिल '=711< ओर्‌ 
"रमस्व ' = 0९ 7161. 


३८८ वाल्मीकीय रामायण द्र: 
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सीता द्वारा रावण की भरत्सना- चाहिए । अपने को उपमा बनाकर तुम अपनी ही 


तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः। 
तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता ॥ ९॥ 

उस भयंकर राक्षसराज रावण के इन वचनो को 
सुनकर शुचिस्मिता सीता अपने ओर रावण के मध्य 
तृण को मध्यस्थ बनाकर रावण से बोली-- 
न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धिमिव पापकृत । 
अकार्य न मया कार्यमेकपल्या विगर्हितम्‌। 
कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया ॥ २॥ 

ठे रावण ! जैसे ब्रह्यप्राति रूपी सिद्धि पापिष्ठ जन 
द्वारा चाहने योग्य नहीं होती वैसे ही मेँ भी तेरे चाहने 
योग्य नहीं हू अर्थात्‌ जैसे पापी पुरुष सिद्धि प्रा नहीं 
कर सकता उसी प्रकार तू भी मुञ्चे प्रात नहीं कर 
सकता । मै उत्तम कुल में उत्पन्न हुई तत्पश्चात्‌ पवित्र 
कुल में मेरा विवाह हुआ । मेँ पतिव्रता हू, अतः मुञ्जसे 
इस निन्दित दुष्कर्म को आशा मत कर। 
एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी । 
राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत्‌॥ २३॥ 

यशस्विनी सीता ने रावण से एेसा कहकर उस 
राक्षस की ओर से अपना मुख फेर लिया फिर पृष्ठ 
भाग में बेठे हुए रवण से बोली- 
नाहमौपायिकी भार्यां परभार्या सती तव। 
साधु धर्ममवेक्षस्व साथु साधुव्रतं चर॥ ४॥ 

मेँ दूसरे कौ पली ओर सती स्त्री हूं अतः मेँ तेरी 
उपयुक्त भार्या नहीं नन सकती । तुञ्ञे उचितदै कितू 
सञ्जनं द्वारा सेवित सद्धर्म ओर सदूत्रत-श्रष्ठ पुरुषों 
के व्यवहार का आचरण कर। 
यथा तव तथाऽन्येषां रक्ष्या दारा निशाचर। 
आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌॥ ५॥ 

हे निशाचर! जैसे अपनी स्त्री कौ रक्षा करनी 
चाहिए उसी प्रकार पर स्त्रियों की भी रक्षा करनी 


स्त्रियों से रमण करो। 
अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्धियम्‌। 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम्‌॥ ६॥ 

जो अजितेन्द्रिय मनुष्य चञ्चलेन्दिय बनकर अपनी 
स्त्रियों के साथ सन्तुष्ट नहीं होते एसे निकृष्ट बुद्धिवाले 
पतित पामरो को पर स्त्रियो से पग-पग पर अपमानित 
होना पड़ता है । 
इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे। 
तथा हि विपरीता ते बुद्िराचारवर्जिता ॥ ७॥ 

क्या य्ह सच्जन पुरुष नहीं रहते 2 यदि रहते 
तो क्या तुम उनका अनुगमन नहीं करते ? प्रतीत होता 
है तुञ्ञे उत्तम पुरुषों का सहवास पसन्द नदी, इसी से 
तेरी बुद्धि सर्वथा विपरीत ओर आचारभ्रष्ट हो रही हे । 
अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌। 
समृद्धानि विनश्यन्ति राष्टराणि नगराणि च ॥ ८ ॥ 

स्मरण रख, अनीति-पथ का अनुसरण करनेवाले 
अजितेन्द्रिय राजा के कारण धनधान्य से समृद्ध 
नगर ओर राष्ट नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैँ । 
तथेयं त्वां समासाद्य लङ्का रलौघसङ्कुला। 
अपराधात्तवैकस्य न चिराद्विनशिष्यति॥ ९॥ 

तुञ्ञ जैसे अविवेकी राजा को प्राप्त कर, तुम्हरे 
ही अपराधो के कारण धन-धान्य ओर रलो से समृद्ध 
यह लंका शीघ्र नष्ट हो जायेगी । 
शक्या लोभयितुं नाहमैश्चर्येण धनेन वा। 
अनन्या राघवेणाहं भास्करे ण प्रभा यथा ॥ १०॥ 

हे रावण ! तू अपने एेर्य अथवा धन सम्पत्ति से 
मुञ्चे लुभा नहीं सकता । जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से 
पृथक्‌ नहीं हो सकती इसी प्रकार मै भी राम से 
पृथक्‌ नहीं हो सकती । मँ श्रीराम की अनन्य परायणा 
धर्मपली हूं । 


उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌। 
कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्‌! ९९॥ 
लोकनाथ श्रीराम कौ अलंकृत भुजा का आश्रय 
लेकर अब मैं अन्य किसी की भुजा का आश्रय कैसे 
ले सकती हूं? 
अहमौपयिकी भार्यां तस्यैव वसुधापतेः। 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌॥ ९२॥ 
मँ महाराज राम कौ ही उपयुक्त भार्या दहूं। हे 
रावण! यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो मुञ्च 
दुःखिया को श्रीराम से मिलादे। 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग- तेरह 
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मित्रमौपयिकं कर्तुं रामः स्थानं परीप्सता। 
वधं चानिच्छता घोरं त्वयाऽसौ पुरुषर्षभः ।॥ ९३॥ 
हे रावण ! यदि तू लङ्का की रक्षाकरना चाहता दै 
ओर यदि तुञ्चे अपना मरना अभीष्ट नहीं है तो तेरे 
लिए उपयुक्त यही है कि तू श्रीराम को अपना मित्र 
बना ले। 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तये। 
अन्यथा त्वं हि कु्बाणो वधं प्राप्स्यसि रावण ॥ ९४॥ 
राम को अपना मित्र ननाने ओर विनयपूर्वक मुञ्च 
श्रीराम को सौपेदेने से ही तेरा कल्याण होगा यदि 
तूने एेसा न किया तो हे रावण! तू मारा जायेगा । 


< त्रयोदशः सर्गः ॐ (९३) 


सीता को कठोर वचन कह ओरदो मासक्की 
अवधि निशित कर रावण का लौटना-- 
सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः। 
प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्‌॥ ९॥ 

सीताजी के इन कठोर वचनो को सुनकर राक्षसराज 
रावण सुन्दरी सीता से ये अप्रिय वचन बोला- 
यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स्त्रीणां तथा तथा, 
यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा ॥ २॥ 

हे सीते! जैसे-जैसे पुरुष स्त्री को परिय वेचनों 
द्वारा समञ्ञाता है वैसे-वैसे ही स्त्री उस पुरुष के वश 
में हो जाती है, परन्तु मैने प्रिय वचनो द्वारा जितना 
तुम्हे समज्ञाया तुमने उतना ही मेरा तिरस्कार किया। 
सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः। 
द्रवतोऽमार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः ॥ ३॥ 

क्या करू, मैँ तेरे ऊपर आसक्त हूँ। तुम्हारे प्रति 
उत्पन्न मेरी कामासक्ति मेरे क्रोध को उसी प्रकार रोके 
हुए है जैसे उत्तम सारथि कुमार्ग की ओर दौड़ते हुए 
घोड़ों को रोकता हे । 
वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन्किल निबध्यते। 
जने त्मिस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते ॥ ४॥ 


कुरिल काम मनुष्यों के लिए निश्चय ही बहुत 
बड़ा बन्धन हे, क्योकि जिसके प्रति काम उभर आता 
है निश्चय ही उसके प्रति दया ओर स्नेह उत्पन्न हो 
जाता हे। 
एतस्मात्कारणान्न त्वां घातयामि वरानने। 
वश्रार्हामवमानार्हा भिथ्याप्रत्रजिते रताम्‌॥ ५॥ 

हे सुमुखि ! इसी कारण मै तेरा वध नहीं करता 
अन्यथा कपट से वनवास करनेवाले राम मेँ आसक्त 
तू तिरस्कार ओर वध करने योग्य ही है । 
परूषाणीह वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि माम्‌। 
तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मेथिलि दारुणः ॥ ६॥ 

हे मेथिलि! तूने मेरे प्रति जो-जो कठोर वचन 
कहे हँ उनमें से प्रत्येक पर तेरा निर्दयता पूर्वक वध 
ही उचित है। 
एवमुक्त्वा तु वेदेहीं रावणो राक्षसाधिपः। 
क्रोशःसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत्‌॥ ७॥ 

राक्षसराज रावण सीता को एेसे कठोर वचन 
कहकर ओर क्रोध के आवेग से युक्त होकर सीता 
की बातों का उत्तर देने लगा-- 
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द्रौ मासौ रक्षितव्यौ मे योऽवधिस्ते मया कृतः। 
ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि ८॥ 
हे सुन्दरी ! मैने तुम्हारे लिए जो अवधि निधित 
की थी उसमें अभी दो मास शेष हैँ, अतः मुहे दो 
मास प्रतीक्षा करनी हे। दो मास की अवधि बीतने 
पर तुञ्े मेरी शय्या पर आना होगा। 
द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भतार मामनिच्छतीम्‌। 
मम त्वां प्रातराशार्थे सूदाश्छेत्स्यन्ति खण्डशः ॥ ९ ॥ 
यदि दो मास की अवधि नीतने पर भी तूने मुञ्चे 
पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मेरे पाचक 
लोग मेरे प्रातराशनप्रातःकालिक भोजन के लिए तेरे 
टुकडे-टुकडे कर डालेंगे । 
तां भरतस्यमानां संप्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌। 
देवगन्थर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृतेक्षणाः॥ १०॥ 
राक्षसराज रावण द्वारा भर्त्सना की जाती हुई सीता 
को देखकर रावण के साथ आई देव ओर गन्धर्व 
कन्यार्पं सीताजी को कनखिरयो से देख-देखकर 
अत्यन्त दुःखी हुई । 
ओष्ठप्रकारैरपरा वकत्रनत्रिस्तथाऽपराः। 
सीतामाश्वासयामासुस्तजितां तेन रक्षसा ॥ ९९॥ 
रावण द्वारा भर्त्सना की जाती हुई सीता को किसी 
कन्या ने ओष्ठो के, किसी ने मुख के ओर किसी ने 
नेत्रं के संकेत से आशधासन दिया । 
ताभिराश्चासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम्‌। 
उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशौण्डीर्यगर्वितम्‌॥ ९२॥ 
उनके द्वारा आश्वस्त सीता ने पतित्रत बल से 
बलान्वित होकर राक्षसराज रावण को उसके अपने 
हित कौ बात है कही-- 
नूनं न ते जनः कश्चिदस्ति निःश्रेयसे स्थितः। 
निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्विगर्हितात्‌॥ ९३॥ 
हे रावण मुज्ञे विश्ास हो गया कि इस लङ्कापुरी 
मे कोई भी तेरा हितैषी नहीं है जो तुद इस निन्दित 
कर्म से रोके। 


वाल्मीकीय रामायण 


(र 
मां हि धमत्मिनः पल्लीं शचीमिव शचीमतेः। 
त्वदन्यस्तरिषु लोकेषु प्रा्थयेन्मनसाऽपि कः ॥ ९४॥ 
इसीलिए तेरे अतिररिक्त तीनों लोकों मेँ कोई भी 
एेसा पुरुष नहीं होगा जो इन्द्र की पली शची के 
समान ध्मत्मा राम कौ पली मुञ्चको चाहने कौ मन 
मं भी कल्पना कर सके । 
राक्षसाधम रामस्य भायमिमिततेजसः। 
उक्तवानसि यत्पापं क्व॒ गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥ ९५॥ 
हे राक्षसाधम ! अमित तेजस्वी श्रीराम की धर्मपत्ी 
से तूने जो पापपूर्ण बातें कदी है उस पापसे तू कर्हाँ 
जाकर दुटकारा पाएगा ? 
यथा दूपश्च मातद्धः शशश्च सहितौ वने। 
तथा द्विरदवद्रापस्त्वं नीचशशवत्स्मृतः ॥ ९६ ॥ 
जैसे मदमत्त हाथी ओर खरगोश वन मे एक साथ 
ही रहते हैँ तथापि वे नरानर नहीं हो सकते वैसे ही 
श्रीराम हाथी के समान दँ ओर तू क्षुद्र खरगोश कौ 
भोति है। 
सं त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै श्षिपत्निह न लजसे। 
चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि ॥ ९७॥ 
क्षुद्र खरगोश की भति होकर भी क्या तुच 
इक्ष्वाकुनाथ श्रीराम की निन्दा करते हुए लज्जा नहीं 
आती । अस्तु जब तक तू राम के समक्ष नहीं पड़ता 
तब तक तू जो चाहे सो कह ले। 
इमे ते नयने क्रे चिरूपे कृष्णपिङ्कले। 
क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्य निरीक्चतः॥ ९८ ॥ 
अरे अनार्य ! तेरी ये क्रूर, टेढी-मेदी ओर काली- 
पीली ओंखिं, जिनसे तू मुञ्चे जुरी दृष्टि से देखता हे, 
निकलकर पृथिवी पर क्यों नहीं गिर पड्तीं ? 
तस्य धमत्मिनः पत्नीं स्तुघा दशरथस्य च। 
कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पाप शयति ॥ ९९॥ 
ए पापी ! धर्मात्मा राम की धर्मपन्ली ओर महाराजं 
दशरथ की पुत्रवधू मुञ्चसे इस प्रकार खोटे वचन बोलते 
हए तेरी जिह्वा गलकर गिर क्यों नहीं पड़ती ? 


(4 
नी न 
असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्‌। 
न त्वां कुर्मि दशश्रीव भस्म भस्मार्हतेजसा ॥ २०॥ 

हे रावण श्रीराम का आदेशन होने से ओर 
तपश्चर्या की रक्षा के कारण मै भस्म करने मेँ समर्थ 
होकर भी अपने तेज से तु भस्म नहीं कर रही हू। 
नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः। 
विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः ॥ २९॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीराम कौ पली मेँ अपहत नहीं की जा 
सकती थी । निश्चय ही तेरे द्वारा मेरे अपहरण का 
विधान परमात्मा ने तेरे नाश के लिए ही रचा है। 
शूरेण धनदधभात्रा बलैः समुदितेन च। 
अपोह्य रामं कस्माद्धि दारचौर्यं त्वया कृतम्‌॥ २२॥ 
अरे! तू तो जपने को शूरवीर समज्लता है, कुबेर 
का भाई बनता है ओर सैन्य-संग्रह से भी युक्तै 
फिर तूने धोखे से राम को दूर हटाकर उनकी पल्ली 
को क्यो चुराया। 
सीताया वचनं श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः। 
उवाच रावणः सीतां भुजङ्क इव निःश्वसन्‌ ॥ २३॥ 
सीता के वचनो को सुनकर रावण क्रोध के मारि 
लाल-लाल ओंखें कर ओर सर्प की भति फँंकारता 
हआ सीता से बोला- 
अनयेनाभिसम्पन्नमर्थहीनमनुव्रते । 
नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः सन्ध्यामिवौजसा ॥ २४॥ 
अरी नीतिशून्य ओर राज्यच्युत राम का अनुगमन 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-वौदह 
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करनेवाली सीते! आज मेँ तूल अपने तेज से उसी 
प्रकार नष्ट किये देता हूँ जैसे सूर्य सन्ध्याकालीन 
अन्धकार को नष्ट कर देता है। 
इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शान्ुरावणः। 
सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः ॥ २५॥ 
शत्रुओं को रुलानेवाले रावण ने सीता से इस 
प्रकार कहकर वहाँ उपस्थित सभी भयंकर राक्षसियों 
को आज्ञा दी-- 
यथा मद्रछगा सीता सिप्र भवति जानकी। 
तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः िप्रं समेत्य च॥ २६॥ 
हे राक्षसियो ! तुम सब मिलकर एसा प्रय करो 
जिससे जनककुमारी सीता शीघ्र मेरे वशमें हो जाए] 
प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः। 
आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च ॥ २७॥ 
तुम अनुकूल ओर प्रतिकूल उपायों से, साम, 
दान एवं भेद आदि से अथवा उरा-धमकाकर, दण्ड 
के प्रयोग से, जेसे भी हो वैसे ही तुम सीताकोमेरे 
अनुकूल कर दो | 
इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः। 
प्रस्थितः सं दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌॥ २८ ॥ 
उन राक्षसियों को नार-बार इस प्रकार की आज्ञा 
देकार वह रावण पृथिवी को कम्पायमान-सा करता 
हुआ वर्ह से चला गया। 


| < चतुर्दशः सर्गः > (९४) | 


राक्षसियों का सीता को डराना-धमकाना 

ओर फुसलाना-- 

निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते। 

राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः ॥ ९॥ 
राक्षसराज रावण के वर्ह सै निकलकर अन्तः- 

पुर मेँ चले जाने पर भयंकर रूपवाली राक्षसिर्यो सीता 

की ओर लपकीं | 


ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूच्छिताः। 

परं परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमलज्रुवन्‌॥ २॥ 
सीता के समीप पहुंचकर क्रोधाविष्ट वे राक्षसिर्योँ 

विदेह कौ पुत्री सीता से अत्यन्त कठोर वाणी सेये 

वचन बोलीं 

पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः। 

दशग्रीवस्य भार्यात्वं सीते न बहु मन्यसे ॥ ३॥ 


२९९ 


हे सीते ! पुलस्त्य कुल मेँ उत्पन्न, श्रेष्ठ, महाबली 
रावण कौ पल्ली बनने को क्या तू बडी त्रात नहीं 
समञ्चती ? 
ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमनब्रवीत्‌। 
आमन्त्य क्रोधताभ्राक्ची सीतां करतलेदरीम्‌॥ ४॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रोध से लाल नेत्रोंवाली एकजया नाम 
की राक्षसी कृशोदरी-छोटे पेटवाली सीता को 
सम्बोधित करके कहने लगी-- 
प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापततिः। 
मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः ॥ ५॥ 
पूर्वकाल में वंशकर््ता ब्रह्मा के छह पुत्रः हुए ।ये 
सब भाई प्रजा पालक राजा हुए । इन छह प्रजापतियां 
मे से चौथा प्रजाप्रति ब्रह्मा का मनस्वी पुत्र पुलस्त्य 
नाम से प्रसिद्ध हुआ] 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः। 
नाम्रा स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः॥ ६॥ 
उस महर्षिं पुलस्त्य का अत्यन्त तेजस्वी ओर 
मनस्वी पुत्र विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे 
प्रताप में अपने पिता के तुल्य ही थे। 
तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्नुरावणः। 
तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि ॥ ७॥ 
हे विशाल नेत्रवाली ! उस विश्रवा का पुत्र यह 
शत्रुओं का रुलानेवाला रावण है ! तुम्हें इस राक्षसराज 
रावण की पल्ली बन जाना चाहिए । 
ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌। 
विवृत्य ननये कोपान्माजरिसदृशेक्षणा ॥ ८ ॥ 
एकजटा के एेसा कहने के पश्चात्‌ विदली जैसी 
ओंँखोंवाली हरिजटा नाम की राक्षसी क्रुद्ध हो ओर 
त्यौरी चाकर सीता से कहने लगी-- 
येन॒ देवास्रयस्िशदेवराजश्च निर्जितः। 
तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि ॥ ९॥ 
जिसने तैंतीस देवताओं ओर देवराज इन्द्र को 


वाल्मीकीय रामायण 


जीत लिया है तुम्हें उस याक्षसराज रावण की भार्या 
बन जाना चाहिए । 
ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूच्छिता। 
भर्त्सयन्ती तदा घोरमिदं वचनमनब्रवीत्‌॥ ९०॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रघसा नामक राक्षसी क्रोध में पागल 
होकर सीताजी को डंटती-डपटती हुई यह कठोर 
वचन बोली-- 
वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः। 
बलिनो वीर्ययुक्तस्य भा्यत्विं किं न लिप्ससे ॥ ९९॥ 
अत्यन्त पराक्रमी, शूरवीर, युद्धक्षेत्र मे पीठ न 
दिखनेवाले, बलवान्‌ ओर शक्तिशाली रावण की भार्या 
जनना तुम क्यों पसन्द नहीं करतीं ? 
अन्या तु चतिकटा नाम्न राक्षसी वाक्यमनब्रवीत्‌। 
असकृदेवता युद्धे समरे येन निर्जिताः ॥ ९२॥ 
तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः। 
किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भायत्तिं नेच्छसेऽधमे। ९३॥ 
तब विकटा नामक राक्षसी कहने लगी-- जिसने 
अनेक वार देवताओं को युद्ध मे परास्त कियादै, हे 
अधमे! तू उस सर्वसम्पन्न, महाबली राक्षसराज रावण 
कौ पल्ली बनना क्यों नहीं चाहती ? 
ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌। 
यस्य सूर्यो न तपत्ति भीतो यस्य च मारुतः। 
न वाति चासितापाङ्खे किं त्वं तस्य न तिष्ठसि ॥ ९४॥ 
तदनन्तर दुर्मुखी नाम कौ राक्षसी कहने लगी- 
हे काले नेत्रोंवाली ! जिससे भयभीत होकर न तो सूर्य 
अधिक तपता है ओर न वायु ही बहुत तीव्र चलती 
हे तू उसके वश में क्यों नहीं हो जाती है? 
पुष्यवृष्टि च तरवो मुमुचुर्यस्य॒ वै भयात्‌। 
शैलाश्च सुभ्रूः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति ॥ १५॥ 
तस्य॒ नैतऋतराजस्य राजराजस्य भामिनि। 
किं त्वं न कुरुषे बुद्धि भायर्थिं रावणस्य हि॥ ९६॥ 
हे सुन्दर भौहोंवाली ! उसके भय से वृक्ष फूलों 


१. ब्रह्मा के छह पुत्र जो प्रजापति हुए ये हैँ --९. मरीचि, २. अत्रि, २.अ्गिरस, ४.पुलस्त्य, ५. पुलह, ६.ऋतु। 


की वर्षा किया करते है, उसके डर से पर्वत पानी 
बहाया करते हैँ ओर वह जन चाहता है तब मेघ जल 
नरसाते हैँ । हे भामिनि ? तू उस राक्षस-सम्रार्‌ रावण 
करी पल्ली बनने का निश्चय क्यों नहीं करती 2 

साधु ते तत्त्वतो देवि कथितं साधु भामिनि। 
गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा च भविष्यति ॥ ९७॥ 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग- पन्द्रह 
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हे सुन्दरी ! देवि सीता! मैने तुञ्चसे तेरे कल्याण 
के लिए ठदीक-ठीक बात कह दी दहै। हे मन्द 
मुस्कानवाली । तू इस बात को मान ले अन्यथा तू 
जीवित नहीं रह सकती । 


|_ < पञ्चदशः सर्गः > (९५) | पञ्चदशः सर्गः ॐ (९९५९ ) | 


राक्षसियों का सीता को डराना-धमकाना-- 
ततः सीतां समस्तास्ता राश्चस्यो विकृताननाः । 
परुषं परुषा नार्य ऊचुस्तां वाक्यमप्रियम्‌॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ विकराल आकृतिवाली वे सब राक्षसी- 
नारि्यौँ एक साथ सीताजी को अत्यन्त कठोर वचन 
कहने लगीं-- 
किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे। 
महार्हशयनोपेते न वासमनुमन्यसे ॥ २॥ 
हे सीते! तू प्राणिमात्र का मन मोह लेनेवाले ओर 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ शय्याओं से युक्त रावण के अन्तःपुर 
में रहने कौ स्वीकृति क्यो नहीं दे देती 2 
मानुषी मानुषस्यैव भार्यात्वं बहु मन्यसे । 
प्रत्याहर मनो रामान्न त्वं जातु भविष्यसि॥ ३॥ 
मानुषी होने के कारण तू मनुष्य राम की भार्या 
बनना ही अधिक सम्मानजनक समञ्लती है, परन्तु 
अब तू राम को ओर से अपना मन हटा ले अन्यथा तू 
जीवित नहीं रह सकेगी । 
तरैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरम्‌। 
भतरिमुपसंगम्य विहरस्व यथासुखम्‌॥ ४॥ 
तीनों लोकं के धन-धान्य का उपभोग करनेवाले 
राक्षसराज रावण को अपना पति बनाकर तू 
आनन्दपूर्वक विहार कर । 
मानुषी मानुषं तं तु राममिच्च्छसि शोभने। 
राज्याद्‌ भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवं त्वमनिम्दिते॥ ५॥ 
हे सुन्दरी ! हे प्रशंसित सीते! तू मनुष्य की वंशज 


होने को कारण मनुष्य राम को चाह रही है, परन्तु 

वह तो राज्य से भ्रष्ट है, असफल मनोरथ ओर नपुंसक 

हे। 

राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीतापद्यनिभेक्षणा। 

नेत्राभ्यामश्चुपूर्णाभ्यामिदं वचनमनब्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
राक्षसियों के वचन सुनकर कमलनयनी सीता 

आंखो मे सू भरकर यह वचन बोली-- 

यदिदं लोकविद्विष्टमुदाहरथ सङ्कताः। 

नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्विषं प्रतिभात्ति वः॥ ७॥ 
तुम सब मिलकर मुञ्चे जो पाठ पदा रही हो वह 

लोकनिन्दित है । तुम्हारी ये पापपूर्णं बातें मेरे मनमें 

नहीं बेठतीं । 

न मानुषी राक्षसस्य भार्यां भवितुमर्हति। 

कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वा वचः॥ ८ ॥ 
मै मानुषी होकर राक्षस की पल्ली कदापि नहीं 

बनूगी । चाहे तुम सन मिलकर मुञ्चे खा जाओ, परन्तु 

मेँ तुम्हारी बातत नहीं मान सकती । 

दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्तांसमे गुरुः, 

तं नित्यमनुरक्ताऽस्मि यथा सूर्य सुवर्चला ॥ ९॥ 
भले ही मेरा पति दीन हो, चाहे राज्य से हीन हो, 

किन्तु मेरे लिएतोवेदही पूज्य हैँ । मै उनमें सदा ही 

अनुरक्त हूँ जैसे सूर्य की पती सुवर्चला अपने पति में 

अनुरक्त थी । 

यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति। 

अरुन्धती वसिष्ठं च रोदिणी शशिनं यथा॥ ९०॥ 


३९४ 
लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा। 
तथाऽहमिक्ष्वाकुवरं रामं पत्तिमनुत्रता ॥ ९९॥ 
जैसे महाभागा शची इन्द्र की सेवा करती है -- 
उसके अनुकूल चलती है, जैसे अरुन्धती वसिष्ठ का 
अनुगमन करती है तथा रोहिणी चद्रमा के प्रति अनुरक्त 
है, जैसे लोपामुद्रा अगस्त्य मँ ओर सुकन्या महर्षि 
च्यवन में प्रीति रखती है इन सनकी भति मैं इक्ष्वाकु 
श्रेष्ठ श्रीराम को अपना पति समञ्च उनका अनुगम 
करनेवाली हूँ 
सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूच्छिताः। 
भरत्सयन्ति स्म परुषेवक्यि रावणचोदिताः ॥ ९२॥ 
सीता के इन वचनं को सुनकर क्रोध से पूर्ण 
ओर रावण द्वारा आदिष्ट एवं प्रेरित वे राक्सि्योँ कठोर 
वाक्यों द्वारा सीताजी कौ भर्त्सना करने लगीं । 
संभर््स्यमाना भीमाभी राक्षसीभिर्वरानना। 
सा बाष्पमपमार्जन्तीं शिशपां तामुपागमत्‌॥ ९३ ॥ 
उन भयंकर आकृतिवाली राक्षसियो दवारा डराई- 
धमकाई गई सुन्दरमुखी सीता आंखों से ओस्‌ पोती 
हई उस अशोक वृक्ष के पास पर्हँंची (जिस पर 
हनुमान्‌जी बेठे हुए थे ।) 
ततस्तां शिशपां सीता राक्चसीभिः समावृता) 
अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता । ९१४॥ 
तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीम्‌। 
भर्त्सयां चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ॥ ९५॥ 
राक्षसियोँ से घिरी हुई, शोकसागर में निमग्न, 
विशाल नेत्रंवाली सीता उस शिशप वृक्ष के पास 
जाकर बेठ गई । वहाँ भी वे राक्षसि्यों दुर्बल, दीन 
मुखवाली ओर मलिन वस्त्र धारण करनेवाली सीता 
को चास ओर से घेरकर उसको डराने ओर धमकाने 
लगीं। 
ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना। 
अन्नवीत्कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी ॥ ९६॥ 
जब सब राक्षसि्योँ सीता को डरा-धमका चुकीं 
तब भयंकर आकृतिवाली, लम्बे-चौडे आकारवाली 
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ओर पिचके पेटवाली विनता नामक राक्षसी अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर सीता से कहने लगी- 
सीते पयसिमेतावद्धर्तुः सेहो निदर्शितः) 
सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते ॥ ९७॥ 
हे सीते! बस बहुत हुआ। तूने अब तक अपने 
पति के प्रति जितना स््रेह दिखाया वह पर्या है । हे 
भद्रे! अति किसी बात की भी अच्छी नहीं होती 
क्योकि अति का परिणाम दु-खदायी होता है । 
परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधिः। 
ममापि नु वचः पथ्यं जरुवन्त्याः कुरु मैथिलि 1 ९८ ॥ 
हे मिथिलेश कुमारी ! तुम्हारा कल्याण हो । तूने 
मानवोचित कर्तव्य को यथाविधि निभाया हे, अतः 
मेँ तुञ्ञसे प्रसन्न हू परन्तु अन मेँ तेरे कल्याण के लिए 
जो बात कहती हूँ उसे तू कर । 
रावणं भज भतार भतरिं सर्वरिक्षसाम्‌। 
विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवम्‌ ॥ १९॥ 
हे सीते तू राक्षसों के स्वामी, इन्द्र के समान 
एेश्वर्यशाली, महापराक्रमी ओर रूपवान्‌ रावण को 
पति के रूप में स्वीकार कर ले। 
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि। 
अस्मिन्मुहूर्ते सवस्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्‌॥ २०॥ 
हे सीते! मैने तुङ्लसे जो बाते कही हँ यदि तू उन्हें 
स्वीकार नहीं करेगी तो हम सब मिलकर इसी क्षण 
तुञ्े मारकर खा जायेंगी । 
अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा। 
अब्रवीत्‌ कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य गर्जती ॥ २९॥ 
तत्पश्चात्‌ लम्बे स्तनोवाली विकटा नाम कौ एक 
ओर राक्षसी क्रोध मेँ भरकर ओर घुसा तानकर सीता 
से बोली-- 
अलमश्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्थकम्‌। 
सीतै राक्षसराजेन सह क्रीड यथासुखम्‌॥ २२॥ 
हे सीते! अब रोना-धोना बन्द कर ओर इस व्यर्थ 
के शोक को छोड़ दे । जब तो तू आनन्दपूर्वक रक्षसराज 
रावण के साथ विहार कर । 


ऋ 
जानासि हि यथा भीरु स्त्रीणां यौवनमश्चुवम्‌। 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावत्सुखमवाष्रुहि । २३॥ 

हे भीरु! जैसा कि तुञ्चे पता है स्त्रियो की युवावस्था 
थोडे ही समय रहनेवाली है, अतः जब तक तुम्हारी 
यह अवस्था व्यतीत न हौ तब तक तुम खूब आनन्द 
भोगो। 
उत्पास्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलि) 
यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत्करिष्यसि ॥ २४॥ 

हे मैथिलि ! यदि तू मेरे कथनानुसार कार्य नहीं 
करेगी तो मैं तेरे हदय को फाड़कर खा जाऊंगी । 


| < षोडशः सर्गः > (९६) षोडशः सर्गः > (९६ ) 


सीता का चविलाप-- 
एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी। 
उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा॥ ९॥ 

उन राक्षसियों के एेसा कहने पर मनस्विनी सीता 
अत्यन्त भयभीत होकर अश्रुजं के कारण गद्गद 
वाणी से बोली-- 
न॒ मानुषी राक्षसस्य भार्यां भवितुमर्हति। 
कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ २॥ 

भला कहीं मानुषी भी राक्षस की पली बन सकती 
है 2 भले ही तुम सब मुञ्ञे मारकर खा डालो, परन्तु 
मेँ तुम्हारी बात नहीं मान सकती । 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा। 
न शर्म लेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता ॥ २॥ 

उस समय राक्षसि्यो के बीच मेँ फसी हुई देवकन्या 
के समान सीताको, जो दुःख से व्याकुल थी ओर 
रावण द्वारा डराई-धमकाई गई थी, दुःख से छृटकारा 
पाने का कोई उपाय नहीं सूञ्ञ पड़ता था। 
वेपते स्माधिकं सीता विशन्तीवाङ्कमात्मनः। 
वने युथपरिशरष्टा मृगी कोकैरिवार्दिता ॥ ४॥ 

उस समय सीता थरथर कोप रही थी, ओर भय 
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तस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ 
कण्ठमस्य नृषशंसायाः पीडयाम किमास्यते । २५। 

तदनन्तर प्रघसा नामक राक्षसी कहने लगी 
तुम सब व्रैदी क्यों हौ ? इस दुष्टा का गला घोट डालो 
एवं संभरत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा, 
राक्षसीभिः सुघोराभिर्धर्यमुत्युज्य रोदिति॥ २६ ॥ 

जब उन भयंकर राक्षसियोँ न उस देव-कन्या वे 
समान सीता को इस प्रकार डराया-घमकाया तड 
वह धैर्य त्यागकर रोने लगी । 


के कारण सिकुडकर अपने ही अद्धो में घुसी जार्तं 
थी। उस समय सीता की अवस्था एेसी थी मानं 
अपने ल्युण्ड से पृथक्‌ हुई कोई अकेली हिरनी भेडयं 
द्वारा पीडित की जा रही हो। 
सा त्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पिताम्‌। 
चिन्तायामास शोकेन भतरि भय्रमानसा।॥ ५॥ 
अशोक वृक्ष को एक विशाल पुष्पित शाखा क 
सहारा लेकर शोक से उद्विग्न मनवाली सीता अप 
पति श्रीराम का स्मरण करने लगी । 
सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस््रवैः। 
चिन्तयन्ती न शोकस्य तदाऽन्तमधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
उस समय उसको आंखों से निकले हए ओंम 
उसके वक्षस्थल पर गिरकर उसके बड़े-बड़े स्तनो 
को धो रहे थे। वह उस संकट से पार होने का उपाय 
सोच रही थी, परन्तु उसे शोकसागर से पार होने का 
कोई उपाय नहीं सूञ्जता था । 
सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा। 
राक्षसीनां भयत्रस्ता विषण्णवदनाऽभवत्‌॥ ७॥ 
अन्त में वह थरथराकर वायु के ज्ञोके से मिरे हुए 
केले के पेड के समान भूमि पर गिर पडी । राक्षसियो 
के डर से उसका मुख म्लान (उदास) हो गया। 


२३९६ 


सा निःश्वसन्ती दुःखार्तां शोकोपहतचेतना । 
आर्ता व्यसजदश्रूणि मैथिली विललाप ह॥ ८॥ 
सचेत होने पर, दुःख से पूर्णं एवं शोक से आहत 
चित्तवाली सीता दीर्घ निः शधास लेती हुई आंसू बहाते 
हुए विलाप करने लगी । 
हा रामेति च दुःखार्तां हा पुनर्लक्ष्मणेति च। 
हा श्वश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनि॥ ९॥ 
लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहतः। 
अकाले दुर्लभो मृत्युः स्तिया वा पुरुषस्य वा ॥ ९०॥ 
दुःख से पीडित सीता विलाप करते हुए कहने 
लगी--हा राम! हा लक्ष्मण! हा मेरी सास कौसल्ये । 
हा भामिनि सुमित्रे! पण्डितो द्वारा कही हुई यह 
लोकोक्ति सत्य ही है कि बिना समय आये, चाहे 
स्त्री हो या पुरुष, कोई नहीं मरता । 
यत्राहमेवं क्रूराभी राक्षसीभिरिहार्दिता। 
जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता ॥ ९९॥ 
यदि एेसा न होता तो क्या इन क्रूर राक्षसियों से 
इस प्रकार पीडित होकर, दुःखिया में, श्रीराम के 
बिना एक मुहूर्तं भी जी सकती थी ? 
एषाऽल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्‌। 
समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता॥ ९२॥ 
मैं अल्पपुण्या ओर दीन-दुखियारी एक अनाथिनी 
की भति वैसे ही नष्ट हो जाऊंगी जैसे द्रव्यो से परिपूर्ण 
नौका समुद्र मे वायु के लोकों से नष्ट हो जाती है । 
भतरिं तमपश्यन्ती राक्षसीवशमागता। 
सीदामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा ॥ ९३॥ 
राक्षसियों के चंगुल मे फंसी हुई ओर पति को न 
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६. 
देखती हई मै उसी प्रकार शोक से नष्टहोरहीरहू 
जिस प्रकार पानी के धक्तो से नदी-तट नष्ट होता है । 
तं पदादलपन्राश्चं सिंहविक्रान्तगापिनम्‌। 
धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनम्‌॥ ९४॥ 
जो लोग कमलनयन, सिह के समान पराक्रमी 
कृतज्ञ ओर मधुरभाषी मेरे स्वामी राम के दर्शन करते 
हवे धन्यहे। 
सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना। 
तीश्च्णं विषमिवास्वाद्यदुर्लभं मम जीवितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
लोकप्रसिद्ध श्रीराम से विहीन मेरा जीना उसी 
प्रकार सर्वथा दुर्लभ है जैसे हलाहल विष के पान 
करनेवाले का जीवन कठिन होता है । 
कीदृशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतम्‌। 
येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणम्‌॥ ९६॥ 
पता नही पूर्वजन्म मेँ मैने केसे-कैसे पापकर्म किये 
थे जिनके फलस्वरूप मुञ्चे यह घोर दारुण दुःख सहना 
पड़ रहा है । 
जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता। 
राक्षसीभिश्चर श्चन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥ ९७॥ 
महान्‌ शोक से धिरी हुई मै अब अपने जीवन 
को त्यागना चाहती हूँ क्योकि इन राक्षसियों के परे 
मेँ रहकर मेँ श्रीराम को प्राप्त नहीं कर सकती । 
धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यताम्‌। 
न शक्यं यत्परित्यक्तु मात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मनुष्य-जन्म को धिक्कार है ओर पराधीनता को 
भी धिकार है जिसके चंगुल में फसकर इच्छानुसार 
प्राण-परित्याग भी नहीं किया जा सकता। 


<< सप्तदशः सर्गः ॐ ( ९७ ) 


सीता द्वारा प्राण-त्याग का निश्चय- 
प्रसक्ताश्चुमुरीत्येवं ब्रुवती जनकात्मजा । 
अधोमुखमुखी बाला विलपितुमुपचक्रमे ॥ ९॥ 


अश्रपूर्ण मुखवाली, इस प्रकार बोलती हई सीता 
ने नीचे की ओर मुख करके फिर विलाप करना 
आरम्भ कर दिया । 


--==-- वाल्मीकि रामायण --=रू ~ 
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अश्मसारमिदं  नूनमथवाप्यजरामरम्‌। 
हदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते ॥ २॥ 
निश्चय ही मेरा हदय व्र का लना हु है अथवा 
यह अजर अमर है तभी तो इतने कष्ट आने पर भी 
यह टकडे-टुकडे नहीं होता ? 
धिङ्ूमामना्यामिसतीं याऽहं तेन विना कृता । 
मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविका ॥ ३॥ 
मुञ्च असती एवं अनार्या को धिक्कार है जो मेँ 
पापिन श्रीराम के बिना मुहूर्तं भर भी जीवित हूं 
चरणेनापि सव्येन न स्पृटोयं निशाचरम्‌। 
रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌॥ ४॥ 
उस दुष्ट रावण को मँ अपने बां पैर से भी नहीं 
छू सकती फिर उस निन्दित राक्षस की कामना तौ 
करही कैसे सकती हूँ? 
छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता। 
रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम्‌॥ ५॥ 
हे राक्षसियो ! चाहे मेरे शरीर के टुकडे-टकडे 
कर डालो, चाहे मुञ्ञे मसल डालो, चाहे मेरे शरीर 
की बोटी-बोटी अलग कर दौ ओर चाहे मुञ्ञे जलती 
अग्रि में ज्ञोक दो, परन्तु मैँ रावण कै समीप उपस्थित 
नहीं हो सकती--उसे स्वीकार नहीं कर सकती, अतः 
तुम्हारे इस प्रलाप से क्या प्रयोजन ? 
ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः। 
सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्क मद्द्राग्यसंक्षयात्‌॥ ६ ॥ 
श्रीराम संसार मे प्रसिद्ध पता नहीं इस समय वे 
से निष्टुर क्यो हो गये है । हो-न-हो, यह मेरे ही 
भाग्यकादोषहे। 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश । 
येनैकेन निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते ॥ ७॥ 
जिन्होने अकेले दही जनस्थान में चौदह सहस 
राक्षसो को परास्त कर दिया था क्या वे मेरी रक्षा नहीं 
करेगे ? 
निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा! 
समर्थः खलु मे भरता रावणं हन्तुमाहवे ॥ ८॥ 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-सत्रह 
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इस अल्पशक्तिवाले रावण ने मुञ्चे यहाँ लाकर 
बन्दी बना रखा है, परन्तु निश्चय ही मेरे पति श्रीराम 
युद्ध मे रावण का वध करेगे। 
यदि मामिह जानीयाद्र्तमानां स॒ राघवः। 
अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुय्टिकमराक्षसम्‌॥ ९ ॥ 
यदि श्रीराम को मेरा यहो रहना ज्ञात हो जाए तो 
वे आज ही क्रुद्ध होकर सारे लोकों को अपने बाणों 
से राक्षस-शून्य कर डालेगे। 
निर्दहेच्य पुरीं लङ्का शोषयेच्य महोदधिम्‌। 
रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत्‌॥ ९०॥ 
(यदि उन्हें मेरे यहाँ होने का ज्ञान हो जाये तो) 
वे समुद्र को सुखाकर लंकापुरी को जला डाले ओर 
इस नीच रावण के यश ओर नाम को नष्ट कर डालें । 
नाजानाञ्नीवतीं रामः स मां लक्ष्मणपूर्वजः। 
जानन्तौ तौ न क्यातिं नोर्व्या हि मम मार्गणम्‌॥ ९९॥ 
हा! लक्ष्मण-सहित श्रीराम नहीं जानते कि भँ 
अभी जीवित हूं । जानने पर वे दोनों पृथिवी पर मेरा 
अन्वेषण न करे यह नहीं हो सकता। 
नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः। 
देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले ॥ ९२॥ 
निश्चय ही मेरे वियोगजन्य शोक से पीडित हो, 
लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम अपना शरीर पृथिवी 
पर छोडकर परलोक सिधार गये । 
अथवा न्यस्तङस्त्रौ तौ वने मूलफलाशिनौ । 
भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृतौ वनगोचरौ ॥ ९३॥ 
अथवा यह हो सकता है कि नरश्रेष्ठ वे दोनों भाई 
शास्त्र का परित्याग कर फलमूल खाते ओर मुनिवृक्ति 
धारणकर वनो में घूमते-फिरते हों । 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। 
छद्यना सादितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ९४॥ 
अथवा दुष्टात्मा राक्षसराज रावण ने उन दोनों 
भाईयों राम ओर लक्ष्मण को छल से मरवा डाला 
हो। 


२९८ 


साऽहमेवं गते काले मर्तुमिच्छमि सर्वथा। 
न च मे विहितो मृत्युरस्मिन्दुःखेऽपि वर्तति ॥ ९५॥ 
एेसा संकट का समय उपस्थित होने पर अबे 
सर्वथा मरना चाहती हू, परन्तु एेसे दुःखमें भी मेरे 
भाग्य में मृत्यु नहीं लिखी । 
धन्या खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिल्विषा; । 
जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रियाप्रिये ॥ ९६॥ 
निश्चय ही वे पाप-रहित, जितेन्द्रिय, एेश्र्यशाली 
मुनि लोग धन्य हैँ जिनका न तो कोई प्रिय~मित्र है 
ओर न अप्रिय=शत्रु है अर्थात्‌ जो राग-द्वेषरहित हैँ । 


वाल्मीकीय रामायण 


र 
प्रियान्न सम्भवेददुःखमप्रियात्नाधिकं भयम्‌। 
ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌॥ ९७॥ 

जिनको अपने प्रियजन के लि्टुड्ने से दुःख नहीं 
होता ओर अप्रिय के मिलने से भय नहीं होता, अतः 
इन दोनों से अर्थात्‌ प्रिय ओर अप्रिय से--राग तथा 
देष से जो पृथक्‌ है उन महात्माओं को नमस्कार । 
साऽहं त्यक्तां प्रियार्हेण रमण विदितात्मना । 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌।। ९८ ॥ 

लोकप्रसिद्ध अथवा आत्मज्ञानी राम द्वारा परित्यक्ता 
तथा पापी रावण की कैद में पडी हुई मेँ अब अपने 
प्राण त्यागती हू । 


| < अष्टादशः सर्गः > (९८) अष्टादट्ञः सर्गः > (९८ ) न्न) 4 


त्रिजटा का स्वप्न- 

इत्युक्ताः सीतया घोरा राक्षस्यः क्रोधमूच्छिताः। 

काश्चिजग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य तरस्विनः ॥ ९॥ 
सीता के ठेसा कहने पर्‌ क्रोध से पूर्णं कुक भयंकर 

राक्षसियोँ यह वृत्तान्त कहने के लिए वीर रावण के 

पास चल दीं। 

ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः । 

पुनः परुषमेकार्थमनथर्थमथाल्नुवन्‌॥ २॥ 
तदनन्तर जो वहीं रह गई वे भयंकर रूपवाली 

राक्षसियाँ सीता के पास जा पूर्ववत्‌ उसे कठोर ओर 

बुरे बुरे वचन कहने लगीं । 

सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्रा सन्तर्मितां तदा। 

राक्षसी त्रिजटा वृद्धा शयाना वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
उन निष्ठुर हृदया राक्षसियों द्वारा सीता को डराए- 

धमकाए जाते देखकर त्रिजटा नामक एक वृद्धा राक्षसी 

लेटे-लेटे उनसे कहने लगी-- 

स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः। 

राक्षसानामभावाय भर्तुरस्या जयाय च॥२॥ 
आज मैने एक भयंकर एवं रोमाञ्चकारी स्वप्र 

देखा है जिससे प्रतीत होता है कि राक्षसों का नाश 


होगा ओर इसके पति की विजय होगी । 
एवमुक्तास्िजटया सर्वां एवान्नुवन्भीताः। 


कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्रोऽयं कीदृशो निशि ॥ ४॥ 

त्रिजया का यह वचन सुनकर वे सब राक्षसिर्यँ 
भयभीत होकर बोलीं-- बताओ तुमने रात्रि मेंकैसा 
स्वप्र देखा था ? 
तासां तु वचनं श्रुत्वा राक्षसीनां मुखोदगतम्‌। 
उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्रसंश्ितम्‌॥ ५॥ 

उन राक्षसियों के मुख से निकले प्रश्न को सुनकर 
त्रिजटा ने उन्हे अपने स्वप्र का वृत्तान्त सुनाना आरम्भ 
किया-- 
गजदन्तमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिश्षगाम्‌। 
युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः । 
शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः ॥ ६ ॥ 

मैने स्वप्र में देखा है कि हाथी दति से निर्मित 
सहसो हंसों से युक्त, आकाशचारिणी एक दिव्य 
पालकी में बैठकर, शेत माला ओर शेत वस्त्रौ को 
धारण कर लक्ष्मण-सहित श्रीराम लंका मेँ आ गये 


| 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-अठरह 


स्वप्रे चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता। 
सागरेण परिक्षिप्तं श्चेतं पर्वतमास्थिता। 
रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभा यथा ॥ ७॥ 
आज स्वप्र में मैने सीता को सफेद साडी पहने 
हुए ओर समुद्र से धिरे हुए एक शेत पर्वत के ऊपर 
बैठे देखा है । उस पर्वत पर श्रीराम के साथ सीताजी 
वैसे ही विराजमान हैँ जैसे सूर्य के साथ उसको प्रभा। 
राघवश्च मथा दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम्‌। 
आरुढः शेलसङ्काशं चचार सहलक्ष्मणः ॥ ८ ॥ 
फिर मैने देखा कि श्रीराम चार दोँतोंवाले ओर 
पर्वत के समान विशालकाय हाथी की पीठ पर 
लक्ष्मण सहित सवार होकर चले जाते हैँ । 
रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुश्चितः। 
रक्तवासाः पिवन्मत्तः करवीरकृतस्नरजः ॥ ९ ॥ 
मैने रावण को भी स्वप्र मेँ देखा है । वह तेल में 
डूबा हुआ पृथिवी पर लोट रहा है । उसने लाल वस्त्र 
धारणं किये हुए हैँ, मद्य पीकर वह उन्मत्त है, ओर 
कनेर के पुष्पों की माला धारण किये हुए है । 
विमानात्पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुवि। 
कृष्यमाणः स्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः ॥ ९० ॥ 
(मद्यपान से उन्मत्त, रक्तवस्त्रधारी एवं कनेर पुष्प 
की माला धारण किए हुए) रावण आज पुष्पक विमान 
से पृथिवी पर गिर पड़ा है । मैने देखा कि स्त्रियाँ उसे 
खींच रही हैँ । उसका मूड मुंडा हुआ है ओर वह 
काले वस्त्र पहने हुए है । 
रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः। 
पिवंस्तैलं हसचरत्यन्भरान्तचित्ताकुलेन्दरियः॥ १९॥ 
गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिश्मास्थितः। 
एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः ॥ ९२॥ 
मेने यह भी देखा कि रावण लाल माला पहने 
हए ओर लाल चन्दन लगाए हुए गधों से युक्त रथ में 
बैठा हुआ है, फिर देखा कि वह तेल पीते हुए, हँसते 
हए, नाचते हुए, श्रान्त चित्त ओर व्याकुल होकर गधे 
पर सवार हो शीघ्रता. पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर 


जा रहा है । इसी प्रकार भने निशाचर कुम्भकर्ण को 
भी देखा हे । 
रावणस्य सुताः स्वे मुण्डास्तेलसमुक्षिताः। 
वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित्‌॥ ९३॥ 
उष्ण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌। 
एकस्तत्र मया दृष्टः श्चेतच्छत्रो विभीषणः ॥ ९४॥ 

मैने रावण के समस्त पुत्रं को भी मूड -मुँडाए 
ओर तेल में डूबे हुए देखा है, तत्पश्चात्‌ मैने रावण को 
शूकर पर, मेघनाद को सूस पर ओर कुम्भकर्ण को 
ऊट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए 
देखा है । मैने केवल विभीषण को सफेद छत्र ताने 
हुए देखा हे । 
लङ्का दृष्टा मया स्वप्रे रावणेनाभिरश्चिता। 
दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना ॥ ९५॥ 

मैने स्वप्र में यह भी देखा है किं रावण द्वारा 
रक्षित लंका श्रीराम के किसी बलशाली वानर दूत ने 
जलाकर भस्म कर डाली है। 
अपगच्छत नश्यध्वं सीतामाप्रोति राघवः। 
घातयेत्परमामर्षी सर्वै; सार्धं हि राक्षसैः ॥ ९६॥ 

हे राक्षसियों ! तुम सब यँ से दूर हट जाओ, 
अदृश्य हो जाओ, अन श्रीराम शीघ्र ही सीता से 
मिलनेवाले हँ, एेसा नहो किवे क्रोध में भरकर 
राक्षसो के साथ तुम्हें भी मार डाले । 
प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुत्रताम्‌। 
भर्तां तर्जितां वाऽपि नानुमंस्यति राघवः ॥ ९७॥ 

प्राणप्रिया, अत्यन्त कृपापात्र ओर वन मेँ भी साथ 
देनेवाली अपनी पल्ली की भर्त्सना या तर्जना को 
रघुकुल-शिरोमणि राम सहन नहीं कर सकेगे। 
तदलं क्रूरवाक्यैर्वः सान्त्वमेवाभिधीयताम्‌। 
अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते ॥ ९८ ॥ 

अब सीता से कठोर वचन मत कटो, अब तो 
सान्त्वना के शब्दों का प्रयोग करो ओर मञ्चे तो यह 
रुचिकर प्रतीत होता है कि हम सवर मिलकर सीता 
के अनुग्रह कौ याचना कर । 


(५ 0) 
ल 
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अवोचद्‌ यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः ॥ ९९॥ 
ये बातें सुनकर लञ्नाशील सुन्दरी सीता पति की 


कथन ठीक हुआ तो मेँ तुम्हारी रक्षा करूगी। 


हनुमान्‌ का कर्तव्याकर्तव्य-चिन्तन-- 
हनुपानपि विक्रान्तः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः। 
सीतायास्तिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम्‌॥ ९॥ 
सीताजी का विलाप, त्रिजटा के स्वप्र का वृत्तान्त 
ओर राक्षसियों का गर्जन ओर तर्जन--इन सन बातों 
को पराक्रमी हनुमान्‌ ने भी स्पष्ट रूप में सुना। 
अवेक्षमाणस्तां देवी देवतामिव नन्दने। 
ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २॥ 
नन्दन-वन में रहनेवाली सुर सुन्दरी की भति 
अशोक-वारिका में बैठी हुर्ह्‌ उस देवी सीता को 
देखकर हनुमानूजी नाना प्रकार की चिन्ता करने लगे। 
युक्तं तस्याप्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः। 
समाश्वासयितुं भार्या पतिदरशनकाङ्क्षिणीम्‌॥ ३॥ 
वे सोचने लगे--इस समय मुञ्े अप्रमेय (जिसके 
गुण प्रभाव अचिन्त्य है) ओर प्राणिमात्र पर दया 
करनेवाले श्रीराम की पतिब्रता धर्मपली को जो पतिः 
दर्शन की अभिलाषिणी है, ध्य बं्राना चाहिए। 
यदि ह्यहमिमां देवी शोकोपहतचेतनाम्‌। 
अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्‌ गनं भवेत्‌॥ ४ ॥ 
यदि भै शोक से व्याकुल `सीता को आश्वासन 
दिए बिना ही लौट जाऊँ तौ मेरा लौटना दोषपूर्ण 
माना जायेगा] 
गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी । 
परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवितं त्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मेरे लौट जाने पर यशस्विनी राजकुमारी सीता 
अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर निश्चय ही 
अपने प्राण त्याग देगी । 


रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीताऽब्रवीद्रचः। 
किमहं तं प्रतिब्रूयामसम्भाष्यं सुमध्यमाम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर जब श्रीराम मुज्ञसे पृषैगे कि सीताने मेरे 
लिए क्या सन्देशा दिया थातो मेँ बिना सीता से 
बातचीत किये उन्हे क्या उत्तर दूँगा ? 
अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः। 
छनैराश्चासयिष्यामि सन्तापबहुलामिमाम्‌॥ ७॥ 
अतः अब मेँ यँ बैठकर प्रतीक्षा करता हूं जैसे 
ही मुञ्चे अवसर मिला मे इन राक्षसियों कौ दृष्टि बचा 
चुपके-से अत्यन्त सन्तापयुक्त सीता को सान्त्वना प्रदान 
करूगा | 
अहं त्वतितनुश्चैव वानरश्च विशोषतः। 
वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस समय गै लघुशरीर मेँ हूँ ओर फिर वानर 
जाति का हूँ अतः मै सामान्य नागरिक मनुष्य के 
समान परिमाजित भाषा का प्रयोग करूगा। 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌। 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ ९॥ 
यदि मेँ द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य) के 
समान परिमा्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूगा तो 
मुञ्चे रावण समञ्ञकर सीता भय से संत्रस्त हो जायेगी । 
कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नोद्धिजेत वा। 
इति सञ्िन्त्य हनुमां श्चकार मतिमान्मतिम्‌॥ ९०॥ 
मै सा कौन-सा उपाय कर जिससे सीता मेरी 
बात सुन ले ओर मुञ्जसे भयभीत भीन हो एेसा 
सोच-विचार कर बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ ने निश्चय किया 


इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः। 
शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्‌॥ ११॥ 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्र्रुवरिरम्‌। 
श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सर्वे समादथे॥ ९२॥ 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-बीस 
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मँ महानात्मा, इक्ष्वाकुकुल-श्रष्ठ श्रीराम के सम्पूर्ण 
धर्मयुक्त शुभ कर्मो को मधुर भाषा में सुनाऊगा ओर 
जिस प्रकार से सीता मुज्ञ पर विश्चास करेगी मेँ वैसा 
ही करूगा। 


| __________ विंशः सर्गः > (२०) | << विंशः सर्गः ॐ (२०) | 


हनुमान्‌ द्वारा राम का गुण-गान-- 
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः । 
संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहार ह ॥ ९॥ 
महामति हनुमान्‌ इस प्रकार बहुत सोच-विचार 
करके, सीता को सुनाते हुए इस प्रकार के मधुर वचन 
कहने लगे-- 
राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान्‌। 
पुण्यशीलो महाकीर्तिऋजुरासीन्महयशाः ॥ २॥ 
इक्ष्वाकुवंश में दशरथ नाम के एक राजा हुए हैँ 
जो हाथी, घोडे ओर रथों से युक्त थे। वे पुण्यशील, 
महान्‌ कीर्तिवाले, अत्यन्त सरल एवं महायशस्वी थे। 
अर्हिंसारतिरक्षद्रो घृणी सत्यपराक्रमः 
मुख्यश्चक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मी वांलष्षिमिवर्धनः ॥ ३॥ 
वे हिंसा से दूर रहते थे, ऊँचे विचारोवाले थे, 
दयालु ओर सत्यपराक्रमी थे । वे अत्यन्त कान्तिमान्‌, 
इक्ष्वाकुवंशियों में श्रेष्ठ ओर इक्ष्वाकुवंश की सम्पत्ति 
ओर वैभव को बढानेवाले थे। 
तस्य॒ पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः। 
रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ४॥ 
चन्द्रमा के समान मुखमण्डलवाले, सर्वधनुर्धारियों 
में श्रेष्ठ, सकल शास्त्रों के विशोषञ्ञ उनके ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीराम उनको बहुत प्रिय थे। 
रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता। 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः ॥ ५॥ 
शत्रुसन्तापी श्रीराम अपने चरित्र की रक्षा करनेवाले 
ओर अपने प्रियजनों का प्रतिपालन करनेवाले हैँ । 
इतना ही नहीं वे प्राणिमात्र के रक्षक एवं धर्म की 


संस्थापना करनेवाले हैँ । 
तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्द्रस्यवचनात्पितुः। 
सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम्‌॥ ६॥ 
सत्प्रति एवं वृद्ध पिताजी की आज्ञा का मानकर 
महाबली श्रीराम अपनी पल्ली ओर भाई के साथ वन 
में चले आये । 
तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता। 
राक्षसा निहताः शूरा बहवः कामरूपिणः ॥ ७॥ 
वन में आकर श्रीराम ने मृगया=शिकार के लिए 
पर्यटन करते हुए इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
अनेक बड़े-बड़े राक्षसो का संहार किया । 
जनस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ । 
ततस्त्वमर्षापहता जानकी रावणेन तु॥ ८ ॥ 
जनस्थान का नाश तथा खर ओर दूषण की मृत्यु 
का समाचार सुनकर प्रतिशोध की भावना से द्वेषी 
रावण ने सीताजी का अपहरण किया। 
स मार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम्‌। 
आससाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरम्‌॥ ९॥ 
श्रीराम ने अपनी उस सुन्दरी पत्री को खोजते हुए 
वन में सुग्रीव नामक वानर से मैत्री की। 
ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः। 
प्रायच्छत्कपिराज्यं तत्सुग्रीवाय महात्मने ॥ ९०॥ 
सुग्रीव से मत्री होने पर शु के नगरों को जीतनेवाले 
श्रीराम ने बाली को मारकर वानर-राज्य महात्मा सुग्रीव 
को सौपदिया। 
सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः। 
दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्त्रशः ॥ ९९॥ 


४०२ 


अब सुग्रीव के द्वारा आदिष्ट होकर यथेष्ट रूपधारी 
सहसो वानर उस देवी सीता को खोजते हुए वनं में 
विचर रहे हैँ । 
अहं सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌। 
अस्या हेतोर्विशालाश्ष्याः सागरं वेगवान्प्लुतः ॥ ९२॥ 

मैने सम्पाति के कहने से विशालाक्षी सीताजी 
को देखने के लिए सौ- योजन विस्तारवाले समुद्र को 
पार किया दे। 
यथारूपां यथावर्णां यथालक्ष्मीं च निध्चिताम्‌। 
अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया ॥ १३॥ 

मैने श्रीराम के मुख सेउसदेवी का जैसा रूप 
रद्धं ओर कान्ति सुनी थी वैसी ही सीता मैने देख ली 
हे। 


वात्मीकीय रामायण 


विररामेवमुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्कवः। 
जानकी चापि तत्‌ श्रुत्वा विस्मयं परमं गता । ९४॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ इतना कहकर चुप हौ गये ओर 
सीताजी भी इन बातों को सुनकर चकित हो गर्ई। 
ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृत्तम्‌। 
उन्नम्य वदनं भीरुः शिशपामन्ववैक्षत ॥ ९५॥ 
तदनन्तर घुंघराले ओर काले महीन केशौवाली 
सीता अपने केशाच्छादित मुखमण्डल को ऊपर 
उठाकर शिंशपा वृक्ष को ओर देखने लगी । 
सा तु दृषा हरिश्रेष्ठ विनीतवदुपस्थितम्‌। 
मैथिली चिन्तयामास स्वप्रोऽयमिति भामिनी ॥ १६ ॥ 
विनम्र भाव से उपस्थित उस कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
को देख सीताजी ने सोचा--' कहीं मेँ स्वप्र तो नहीं 
देख रही ।' 


| << एकविंशः सर्गः > (२९) | 


हनुमान्‌ तथा सीता का वार्तालापारम्भ- 
सोऽवतीर्य द्रुमात्तस्माद्विदरुमप्रतिमाननः। 

विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसूत्य च ॥ ९॥ 

तामनब्रवीन्महातेजा हनुमान्मारुतात्पजः। 

शिरस्याञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २॥ 
इतने में मूग के समान लालमुखवालेः महातेजस्वी 

हनुमानजी ने वृक्ष कौ ऊँची शाखा से नीची शाखा 

पर उतर करर --इस प्रकार सीता के कुछ निकट 
होकर-उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ 
पवनपुत्र हनुमान्‌ नम्रतापूर्वक, दीनभाव से मधुर वाणी 
से बोले- 

का नु पदमापलाशाक्षि क्लिष्टकौशोेयवासिनि। 
द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते॥ ३॥ 

१. यहो आदि कवि ने केवल हनुमान्‌जी के मुख को ही 
“ विद्भुमप्रतिमाननः '--मूगि जैसा लाल बताया है, अतः 
जो लोग उनके सारे शरीर को ही लाल रंग देते हैँ, उन 
पर चोला चदृवाते हैँ वे सब अज्ञानान्धकार मेँ ही भटक 


हे कमलनयनी | हे सर्वाङ्गसुन्दरी ! हे मलिन पीत, 
रेशमीवस्त्र-धारिणी ! वृक्ष कौ शाखा का अवलम्बन 
करके खड़ी रहनेवाली तुम कौन हो ? 
रावणेन जनस्थानाद्बलादपहता यदि । 
सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ ४॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । यदि तुम रावण द्वारा जनस्थान 
से बलपूर्वक हरी हुई सीताही हो तो जो कुछ मेँ पूछ 
रहा हू उसका उत्तर दो । 
यथा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषम्‌। 
तपसा चान्वितो वेषस्त्वं राममहिषी श्रुवम्‌॥ ५॥ 
जेसी आपकी दीन दशा है, जैसा अद्धुत आपका 
रूप है ओर जैसा आपका तपस्या से युक्त वेश है-- 
दससे जान पड़ता है कि आप निधित रूप से श्रीराम 


रहे हे । प्रभु उन्हे सुमति प्रदान करं । 

२. आगे श्लोक छह में हनुमान्‌ का एक विशेषण 
"हुमाश्चितम्‌' दिया हु है, अतः यहोँ ऊंची शाखा से 
नीची शाखा पर उतरे-- यही अर्थ ठीक है । 


की पल्ली दहै। 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता। 
उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्ुमाभ्चित्तम्‌॥ ६॥ 
हनुमानजी के इन वचनं को सुनकर ओर श्रीराम 
के कीर्तन से हर्षित होकर विदेहराज-कुमारी सीता 
वृक्ष पर बैठे हनुमान्‌ से कहने लगी-- 
पृथिव्यां राजसिहानां मुख्यस्य विदितात्मनः 
स्तुषा दशरथस्याहं शात्रुसैन्यप्रमाथिनः ॥ ७॥ 
हे कपे | पृथिवी के समस्त राजाओं में मुख्य एवं 
प्रसिद्ध ओर शत्रुसेना को नष्ट करनेवाले चक्रवती सम्राट्‌ 
महाराज दशरथ कौ मे पुत्रवधू हू। 
दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः 
सीता च नाम नाभ्नाऽहं भार्या रामस्य भीमतः॥ ८ ॥ 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-बाईस 


४०३ 


मिथिलाधिपति महात्मा जनक कीमैँपुत्री द 
महामति श्रीराम की मैं पनी हू। मेरा नाम सीता हे। 
वसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितौजसः। 
रक्षसाऽप्रहता भार्या रावणेन दुरात्मना ॥ ९ ॥ 

महाराज दशरथ की आज्ञा से दण्डकारण्य में 
वसते हुए अपरिमित बलवाले महापराक्रमी श्रीराम 
को पली मुञ्चको दुरात्मा रावण ने हर लिया। 
द्रौ मासो तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः। 
ऊर्व द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌॥ ९०॥ 

उसने कृपा करके मुञ्े दो मास तक ओर जीवित 
रहने का समय दिया है । दो मास पश्चात्‌ मुञ्ञे अपने 
प्राण त्यागने पगे । 


| << द्वाविंशः सर्गः ॐ (२२) | 


रावणरूपी शंका का निवारण-- 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान्हरियुथपः। 
दुःखाद्‌ दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमन्रवीत्‌।॥ ९॥ 

दुःखो से सन्तस सीताजी के इन वचनो को सुनकर 
कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ उन्हे सान्त्वना प्रदान करते हुए बोले-- 
अहं रामस्य संदेशादेवि दूतस्तवागतः। 
वैदेही कुशली रामस्त्वां च कौशलमन्रवीत्‌॥ २॥ 

हे देवि! श्रीराम की आज्ञा से उनका सन्देश लेकर 
मै दूत बनकर आपके पास आया हूँ । श्रीराम 
कुशलपूर्वक हँ ओर उन्होने आपका कुशल-मङ्कल 
पूषा है। 
यो ब्राह्ममस्त्रं वेदाश्च वेद वेदविदां वरः। 
सत्वां दाशरथी रामो देवि कौशलमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 

हे देवि ! जौ ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हँ, जो वेदों 
के ज्लाता है, वेदों के ज्ञाता ही नहीं अपितु वेदवेत्ताओं 
मेँ श्रषठ है उन्हीं दशरथ-नन्दन श्रीराम ने आपकी कुशल 
पूषछछी है । 


लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः। 
कृतवाञ्छोकसन्तस्रः शिरसा तेऽभिवादनम्‌॥ ४॥ 
आपके पति के प्राणप्रिया अनुचर, महातेजस्वी 
लक्ष्मणजी ने शोकसन्तप्त होकर आपको सिर ज्युकाकर 
प्राणामाञ्जलि समर्पित की है । 
सा तयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः । 
प्रीतिसंहृष्टसवदङ्ी हनुमन्तमथान्रवीत्‌॥ ५॥ 
नरकेसरी श्रीराम ओर लक््मणजी की कुशलता 
का समाचार सुनकर सीता का रोम-रोम हर्ष से 
पुलकित हो गया ओर वे हनुमानजी से बोलीं-- 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मा। 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि॥ ६॥ 

“ * मनुष्य यदि जीवित रहे तो सौ वर्ष पश्चात्‌ भी 
उसे कभी-न-कभी आनन्द प्राप्त होता ही है ''--यह 
कल्याणमयी लौकिकी गाथा आज मुञ्ञे सत्य जान 
पड़ रही है । 
तयोः समागमे तस्मिन्प्रीतिरुत्पादिताऽद्भुता। 
परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः ॥ ७॥ 


ठ्ठ 


सीता ओर हनुमान्‌ कौ परस्पर भेट होने पर उन 
दोनों में अद्भुत सेह उत्पन्न हो गया ओर वे दोनों 
एक-दूसरे पर विश्वास कर आपस मे बातचीत करने 
लगे। 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान्‌ हरियूथपः 
सीतायाः णोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे॥ ८ ॥ 
शोकसन्तप्र सीताजी के उन वचनं को सुनकर 
कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जी सीताजी के कुक ओर समीप 
चले गये। 
यथा यथा समीपं स हनुमानुपसर्पति। 
तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते ॥ ९॥ 
परन्तु ज्यों त्यों हनुमान्‌ सीता के निकर परहुंचते 


वाल्मीकीय रामायण 


४ 
जाते थे, त्यो त्यों '* यह रावण है '"-- सीता की यह 
शंका बद्ती जाती थी । 
सीतायाश्चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान्मारुतात्मजः। 
श्रोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा तां सम्प्रहर्षयन्‌ ९०॥ 
सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख पवनपुत्र 
हनुमान्‌जी कर्णप्रिय वचनं से उसे हर्षित करते हुए 
बोले-- 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छसि। 
विशङ्का त्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्व वदतो मम ॥ ९९॥ 
हे देवि! तुम जो समज्ञ रही हो वह मैं नहीं हूं 
अर्थात्‌ मैं रावण नहीं हू, अतः तुम अपने सन्देह को 
दूर करो ओर मेरे कथन पर विश्वासं करो । 


<< तयोविशः सर्गः > (२३) 


अंगूठी प्रदान करना-- 
भूय एव महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः। 
अब्रवीत्प्रश्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात्‌॥ ९॥ 
सीता को विश्ास दिलाने के लिए महातेजस्वी 
पवनपुत्र हनुमान्‌ पुनः नम्रतापूर्वक ये वचन बोले-- 
वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः। 
रामनामाड्भितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्‌॥ २॥ 
हे महाभागे ! मेँ वानर हूँ ओर महामति श्रीराम 
का दूत हूं। हे देवि ! यह राम नाम से अङ्कित अंँगूटी 
हे । इस पर दृष्टिपात करो । 
प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन॒ दत्तं महात्मना। 
समाश्वसिहि भद्रं ते क्षीणदुःखफला ह्यसि ॥ ३ ॥ 
महात्मा राम द्वारा प्रदत्त यह अंगूठी मै आपके 
विश्वास के लिए लाया हू! आपका कल्याण हो। 
अब आप धैर्य धारण करो ओर समञ् लो कि आपके 
दुःखों का अन्त हो गया है। 
गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम्‌। 
भर्तामिव सम्प्राप्ना जानकी मुदिताऽभवत्‌॥ ४॥ 


सीता अपने पति के हाथ कौ शोभा बढानेवाली 
उस अमूठी को हाथ मेँ ले ओर सरेहमयी दृष्टि से उसे 
देखती एेसी प्रसन्न हुई मानो उसे राम ही मिल गये 
हों। 
ततः सा हीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता। 
परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिम्‌ ॥ ५॥ 

पति का सन्देश पाकर वह लज्नाशील बाला सीता 
अत्यधिक हर्षित एवं सन्तुष्ट हई ओर हनुमान्‌ को 
अपना प्रिय पात्र मानकर उनकी प्रशंसा करने लगी-- 
विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्रा्ञस्त्वं वानरोत्तम । 
येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रधर्षितम्‌॥ ६॥ 

हे कपिश्रेष्ठ ! तुम महान्‌ पराक्रमी हो, पूर्ण समर्थ 
हो ओर महाबुद्धिमान्‌ भी हो, क्योकि तुमने अकेले 
ही रावण कौ राजधानी इस लङ्का को मथ डाला है । 
शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः। 
विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः ॥ ७॥ 

सौ योजन विस्तारवाले, मकर आदि जन्तुओं से 
परिपूर्णं इस समुद्र को अपेन परक्रम से लँघते हुए 


(< 1 
ऋ 
तुमने इसे गोष्पदः के तुल्य ही बना दिया हे । 
न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ। 
यस्यते नास्ति संत्रासो रावणान्नापि सम्भ्रमः॥ ८॥ 

हे वानरोत्तम ! मै आपको साधारण वानर नहीं 
मान सकती, क्योकि न तो आप भयंकर समुद्र से 
भयभीत हुए ओर रावण के कारण उद्विग्र हुए। 
अर्ह॑से च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌। 
यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥ ९॥ 

हे कपिश्रेष्ठ! जब आत्मज्ञानी अथवा लोकप्रसिद्ध 
श्रीराम ने तुम्हें मेरे समीप भेजा है तन आप खुले 
हदय से मुञ्से वार्तालाप कर सकते हैँ । 
दिष्टया स कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्करः। 
लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ ९०॥ 

यह प्रसन्नता ओर सौभाग्य की बात दै कि धर्मात्मा 
ओर सत्यप्रतिज्ञ श्रीराम तथा सुमित्रा के आनन्द को 
बद़ानेवाले महातेजस्वी लक्ष्मण कुशलपूर्वक हैँ । 
कुशली यदि काकुत्स्थः किं न सागरमेखलाम्‌। 
महीं दहति कोपेन युगान्तागिरिवोत्थितः ॥ ९९॥ 

यदि श्रीराम सकुशल हैँ तो मेरे उद्धार के लिए 
समुद्र से धिरी लङ्कापुरी को प्रलयाग्नि के समान अपने 
क्रोध से भस्म क्यों नहीं कर देते ? 
अथवा शक्तिमन्त तौ सुराणामपि निग्रहे। 
ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥ ९२॥ 

अथवा वे दोनों देवताओं को भी दण्ड देने में 
समर्थ है, परन्तु दुर्भाग्य से अभीमेरेही दुःखोंका 
अन्त नहीं आया है। 
कच्चिन्न व्यथितो रामः कच्चिन्न परितप्यते। 
उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥ ९३॥ 

(अच्छा यह तो बताओ) मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
दुःख का अनुभव तो नहीं करते अथवा सन्ताप तो 
नहीं करते 2 मेरे उद्धार के लिए प्रयन्न तो करते हैँ ? 
१. वर्षाक्रतु मेँ नरम भूमि पर गाय का पैर पडने से उस 


पदचि्ठ मेँ जितना पानी आ जाता है उसे गोष्पद कहते 
ह| 
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वानरधिपतिः श्रीमान्सुग्रीवः कच्चिदेष्यति। 
मत्कृते हरिभिर्वरिर्वृतो दन्तनखायुधैः ॥ ९४॥ 
क्या वानरराज श्रीमान्‌ 2 सुग्रीव दन्त ओर नख 
रूपी अस्त्रो से लड़नेवाले अपने वानर सैनिकों सहित 
मेरे उद्धार के लिए यहो आयेंगे ? 
कच्िच्य लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः। 
अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ॥ ९५॥ 
क्या सुमित्रा के आनन्द को बढानेवाले अस्त्रवित्‌ 
वीर लक्ष्मण अपनी भीषण बाण-वर्षा से शत्रुओं का 
विध्वंस करेगे 2 
रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे। 
द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहज्ननम्‌॥ ९६ ॥ 
क्या मेँ शीघ्र ही बन्धु बान्धवों सहित रावण को 
युद्ध मे श्रीराम के रोद्रास्त्र (अथवा भयंकर बाणों से) 
सेमरा हुआ देखृँगी ? 
सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिभीमविक्रमः। 
शिरस्यञ्चलिमाधाय वाक्यमुत्तरमनब्रवीत्‌॥ ९७॥ 
भीम पराक्रमी पवनपुत्र हनुमान्‌जी सीता के इन 
वचनों को सुनकर हाथ जोड ओर मस्तक ज्ुकाकर 
बोले 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचने। 
तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः ॥ ९८॥ 
हे कमललोचने } “* तुम यर्होँ हो ''-- यह बात 
श्रीराम को ज्ञात नहीं है, इसीलिए वे तुम्हे शीघ्र यहाँ 
से वैसे ही नहीं ले गये जेसे इन्द्र अपनी पत्री शाची 
को (अनुहाद दैत्य के यँ से) ले आये थे। 
श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः। 
चम्‌ प्रकर्षन्‌ महतीं हर्यक्षगणसङ्कुलाम्‌॥। ९९॥ 
जब मेँ याँ से जाकर आपका वृत्तान्त बताऊगा 
तब उस सन्देश को सुनते ही श्रीराम ऋष्ष ओर वानर 
जाति की भारी सेना के साथ लङ्का मे आगे । 
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विष्टम्भयित्वा बाणौघेरक्चोभ्यं वरुणालयम्‌ 
करिष्यति पुरीं ल्भ काकुत्स्थः शान्तराक्षसराम्‌॥ २०॥ 
वे अपने बाणो से इस अक्षोभ्य समुद्र को पाटकर्‌ 


सीता का हनुमान्‌ के साथजनेका 
अनौचित्य-- 
सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना । 
हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः ॥ ९॥ 
पूर्ण चन्द्रमा के समानमुखवाली सीता हनुमानजी 
के इन वचनो को सुनकर उनसे धर्मयुक्त ये वचन 
नोली- 
देश्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे । 
रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति ॥ २॥ 
मनुष्य चाहे महान्‌ एेशर्य का उपभोग करता हो 
अथवा महादारुण दुःख भोगता हो--दोनो अवस्थाओं 
मेँ कर्मफल-प्रदाता दैव, मनुष्य को गले मेँ रस्सी 
बौँधकर अपनी ओर खीचता रहता हे । 
विधिर्नूनमसंहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तम। 
सौमित्रिं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान्‌॥ ३ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ । प्रारब्ध का परिवर्तन मनुष्य की शक्ति 
से बाहर की बात है । मुञ्चे, लक्ष्मण ओर रामकोही 
देख लो जो आपत्ति में फंसकर किंकर्तव्यविमूद्‌ हो 
रहे है। 
शोकस्यास्य कदा पारं राघवोऽधिगमिष्यति। 
प्लवमानः परिश्रान्तो हतनौः सागरे यथा ॥ ४॥ 
नौका के टूट जाने पर समुद्र में गिरकर तैरते हुए 
ओर थके हुए मनुष्य के समान श्रीराम पता नहीं कन 
इस शोकसागर से पार होगे ? 
राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्‌। 
लङ्कामुन्मूलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः ॥ ५॥ 
मेरे पति श्रीराम राक्षसो को मार, रावण काकवध 
करके लङ्का की ईट-से ईट बजाकर न जाने कन मुज 


वाल्मीकीय रामायण 
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का - 4 
त्वी 
ओर राक्षसं का विध्वंस करके लङ्कापुरी को शान्त 


कर देगे। 


देखेंगे । 
स॒ वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यति। 
अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम्‌॥ ५॥ 
हे वानर! तुम जाकर श्रीराम से कहना कि मेरे 
उद्धार के लिए शीघ्रता करें । जब तक इस वर्ष कौ 
समासि नहीं होती तभी तक मेरे जीवन कौ अवधि 
हे। 
वर्तते दशमो मासो द्रौ तु रोषौ प्लवद्कम। 
रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम ।॥ ७॥ 
इस वर्ष का यह दसवां मास चल रहा है । इस 
की समाति मे अब केवल दो मास शेष रहे हे । क्रूर 
रावण ने मेरे जीवन की इतनी ही अवधि निर्धारित 
की हे। 
विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति। 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम्‌॥ ८॥ 
इसके कनिष्ठ भ्राता विभीषण ने मेरे लौटने के 
लिए अनेक बार प्रयननपूर्वक अनुनय-विनय किया, 
परन्तु बह उसकी बात नहीं मानता। 
मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते। 
रावणं माग्ति संख्ये मृत्युः कालवशं गतम्‌॥ ९॥ 
रावण को मेरा लौटा देना पसन्द नहीं है, क्योकि 
उसके सिर पर मृत्यु सवार हे । निश्चय ही मृत्यु युद्धकषत्र 
में रावण के वध का अवसर दढ रही हे । 
आश्ंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं ॑मां प्राप्स्यते पत्तिः। 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्च बहवो गुणाः ॥ १०॥ 
वह वानरश्रेष्ठ! मुञ्चे पूरा विश्वास है कि मेरे पति 
श्रीराम अन शीघ्र ही मुञ्ञे मिलेगे क्योकि यह मेरी 
अन्तरात्मा की ध्वनि है ओर श्रीराम के बहुत से गुण 


उत्साहः पौरुषं सतत्वमानृशंस्यं कृतज्ञता। 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे॥ ९९॥ 

हे वानर! उत्साह, पुरुषार्थ, धैर्य, दया, कृतज्ञता, 
पराक्रम ओर प्रभाव--ये सभी गुण रघुकुल-शिरोमणि 
श्रीराम मेहे) 
शरजालांशुमाञ्छूरः कपे सामदिवाकरः। 
शत्नुरक्षोमयं तोयमुपशोषं नयिष्यति ॥ ९२॥ 

हे कपे ! रामरूपी सूर्य अपनी बाणरूपी किरणों 
से शत्रु क्षसरूपी जल को शीघ्र ही शुष्क कर डालेंगे । 
इति सञ्जल्पमानां तां रामार्थे शोककर्षिताम्‌। 
अश्रुसम्पूर्णनयनामुवाच वचनं कपिः ॥ ९३॥ 

इस प्रकार श्रीराम के विषय मेँ बाते करती हुई, 
शोकसन्तप्त ओर आंखों से आंसू बहाती हुई सीता से 
हनुमानजी कहने लगे- 
श्रुत्वैव तु वचो परह्य श्षिप्रमेष्यति राघवः। 
चमूं प्रकर्षन्महतीं हर्युक्षगणसङ्कुलाम्‌॥ ९४॥ 

हे सीते! मेरे मुख से आपका संदेशा पाते ही 
श्रीराम ऋक्ष ओर वानरो से युक्त बहुत बड़ी सेना 
लेकर शीघ्र ही यहाँ आ जारयैगे। 
अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव वरानने। 
अस्माद्‌ दुःखादुपारोह मम पुष्ठमनिग्दिते ॥ ९५॥ 

अथवा हे वरानने ! मै आज ही आपको इस भयंकर 
विपत्ति ओर रावण के बन्दीगृह से मुक्त कर देता हूँ 
हे अनिन्दिते तुम मेरी पीठ पर (विमान) बैठ जाओ। 
त्वां तु पृष्ठतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरम्‌। 
शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि सरावणम्‌॥ १६॥ 

आपको अपनी पीठ पर बैठाकर मेँ समुद्र पारदो 
जाऊंगा । (यह मत समञ्चना कि मै एेसा न कर सर्कगा) 
मुक्लमें इतनी शक्ति है कि मँ रावण सहित लङ्का को 
भी उठाकर ले जा सकता हूं। 
यथेवाहमिह प्राप्तस्तथेवाहमसंशयम्‌। 
यास्यामि पर्य वैदेहि त्वामुद्यम्य विहायसम्‌॥ ९७॥ 

हे विदेह-राजकुमारी ! जिस प्रकार मै उस पार से 
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यँ आया हूँ उसी प्रकार तुम्हे जपने साथ लिये हुए 
निश्चय ही मेँ जआकाश-मार्ग से उस पार चला जाऊंगा । 
मैथिली तु हरिशरष्ठात्‌ श्रुत्वा वचनमद्भुतम्‌। 
हर्षविस्मिततस्वाद्गी हनुमन्तमथाब्रवीत्‌॥ ९८ ॥ 

कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जी के इन अद्भुत वचनं को 
सुनकर सीता विस्मित ओर पुलकित गात होकर 
हनुमानजी से कहने लगी । 
अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तुं त्वया सह । 
वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव ॥ ९९॥ 

हे वानरश्रेष्ठ ! मेरा तुम्हारे साथ चलना ठीक नहीं 
क्योकि वायु के समान तुम्हारी शीघ्रगति मुञ्चे मूर्छित 
कर देगी । 
अहमाकाशमापन्ना ह्यपर्युपरि सागरम्‌। 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्धयाद्वेगेन गच्छतः ॥ २०॥ 
पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रञ्मषाकुले। 
भवेयमाश्यु विवशा यादसामन्नमुत्तमम्‌॥ २९॥ 

आकाश-मार्ग से बड़ वेग से जाते हुए, मेँ तुम्हारी 
पीठ से समुद्र मँ गिर जाऊंगी तथा मीन, नक्र ओर 
मगरमच्छ आदि जन्तुओं से पूर्ण समुद्र मे गिरकर में 
विवश दशा में शीघ्र ही जलजन्तुओं का आहार बन 
जाऊंगी । 
न च शक्ष्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्नुविनाशन। 
कलत्रवति संदेहस्त्वय्यपि स्यादसंशयः ॥ २२॥ 

हे शत्रुमर्दन ! मैं तुम्हारे साथ नहीं जा स्वूगी, 
क्योकि मुञ्च स्त्री-सदित तुम्हे जाते देखकर निश्चय 
ही तुम पर लङ्का-वासियों को सन्देह होगा । 
हियमाणां तु मां दृष्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ २३॥ 

यहो से मेरा दरण होते हुए देखकर, दुरात्मा रावण 
की आज्ञा से भीषण पराक्रमी राक्षस निश्चय ही तुम्हारा 
पीछा करेगे। । 
युध्यमानस्य रक्षोभिस्तव तैः क्रूरकर्मभिः। 
प्रपतेयं हि ते पृष्ाद्धयार्ता कपिसत्तम ॥ २४॥ 
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हे कपिश्रेष्ठ ! जब तुम क्रूरकर्मा, भयंकर राक्षसो 
से युद्ध करोगे तब भयभीत दो मँ अवश्य ही नीचे 
गिर जागी । 
अहं वापि विद्येयं रश्षोभिरभितर्जिता। 
त्वत्प्रयल्लो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फल एव तु ॥ २५॥ 
अथवा राक्षसो के गर्जन-तर्जन से भयभीत होकर 
मेरे प्राण भी निकल सकते हैँ । तब हे कपिश्रेष्ठ | 
तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ हौ जायेगा । 
कामं त्वमसि पयो निहन्तुं सर्वराक्षसान्‌। 
राघवस्य यशो हीयेतत्वया शस्तैस्तु राक्षसैः ॥ २६॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम उन सब राक्षसो को 
अकेले ही समाप्त कर दो, परन्तु तुम्हारे द्वारा राक्षसं 
का वध होने पर रघुकुल-शिरोमणि श्रीराम के यश 
को बदरा लग जायेगा । 
अथवाऽऽदाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि माम्‌। 
यत्र ते नाभिजानीयुर्हरयो नापि राघवौ ॥ २७॥ 
(तुम्हारे साथ जाने में एक दोष यह भी है कि) 
यदि राक्षसो ने मुञ्ञे पकड लिया ओर लङ्कामेंले 


सीता का हनुमान्‌ को चूडामणि प्रदान 
करना- 
ततः स कथिशार्दूलस्तेन वाक्येन दर्षितः। 
सीतामुवाच तत्‌ श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १॥ 
वाक्यविशारद वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ सीताजी के इन 
वचनं को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर बोले-- 
युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने । 
सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च॥ २॥ 
हे शुभदर्शन देवि! तुमने स्त्री -स्वभाव-सुलभ ओर 
. पतिब्रता स्त्रियों के चरित्र के अनुकूल ठीक ही कहा 
हे। । 
स्त्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुम्‌। 
मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌॥ ३॥ 
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<< पञ्चविंशः सर्गः > ( २५) 


आये तो फिर वे मुञ्चे किसी एेसे स्थान पर छिपा देंगे 
जँ न तो कोई वानर ही मुञ्धे देख सकेगा ओर न 
राम-लक्ष्मण ही मुज्घे पा सकैगे। 
भर्तृभक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर। 
न स्पुशापि शरीरं तु पुंसो वानरपुङ्कव ॥ २८ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ । पातित्रत्य नियम को देखते हुए मेँ 
श्रीराम के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष के शरीर का 
स्पर्श (स्वेच्छा से) भी नहीं कर सकती । 
यदहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य बलाद्‌ गता। 
अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती ॥ २९॥ 
मैने जो रावण के शरीर का स्पर्शं किया वह 
बलात्‌ हुआ । उस समय भँ रक्षक-हीन, अनाथ ओर 
विवश थी । ठेसी दशामें में करही क्यासकती थी? 
यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सबन्धवम्‌। 
मामितो गृह्य गच्छेत्‌ तत्तस्य सदृशं भवेत्‌। ३० ॥ 
यदि श्रीराम बन्धु- बान्धवो सहित रावेण को मारकर 
मुज्ञ यर्होँ से ले जाये तो यह कार्य उनकी मर्यादा के 
अनुरूप होगा । 


स्त्री होने के कारण मेरी पीठ पर सवार होकर 
तुम सौ योजन विस्तीर्णं समुद्र को पार करने में समर्थ 
नहीं हो-यह बात उचित ही है । 
द्वितीयं कारणं यच्य ब्रवीषि विनयान्विते। 
रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकि ॥ ४ ॥ 
एतत्ते देवि सदृशं पल्यास्तस्य महात्मनः । 
का हन्या त्वामृते देवि ब्रूयाद्वचनमीदृशम्‌॥ ५॥ 

हे विनयशीले जानकि! तुमने मेरे साथ न जने 
काज दूसरा हेतु दिया है कि--' श्रीराम के अतिरिक्त 
मेँ अन्य किसी पुरुष का अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं 
कर सकती '"--हे देवि ! ये वचन महात्मा राम की 
धर्मपन्नी के ही कहने योग्य है । भला आपको छोड़कर 
(एसी अवस्था मेँ भी) ओर कौन स्त्री ेसे वचन 


कह सकती है 2 
श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः 
चेष्टितं यत्त्वया देवि भाषितं मम चाग्रतः ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! आपने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया हे 
ओर जो बाते कही दै- उन सबको श्रीराम मेरे मुख 
से ज्यों-का-त्योँ सुन लेगे। 
कारणेर्बहुभिर्देवि रामप्रियचिकीर्घषया। 
स््ेदप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितम्‌॥ ७॥ 
लङ्काया दुष्प्रवेशत्वादटदुस्तरत्वान्महोदधेः 1 
सामथ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम्‌॥ ८॥ 
हे देवि ! मैने आपसे जो अपने साथ चलने के 
लिए कहा, उसके अनेक कारण हैँ । उनमें से मुख्य 
तो श्रीराम का प्रिय करने की इच्छा थी, दूसरा यह 
कि मेरा मन स्नेह से द्रवित हो रहा था, तीसरे लङ्का 
दुर्गमनीय होने से इसमें हरेक प्रविष्ट नहीं हौ सकता, 
चौथे समुद्र का लांघना भी कठिन है । इन सब बातों 
के अतिरिक्त मुञ्ञे अपनी शक्ति ओर सामर्थ्य पर पूर्ण 
विश्वास है, इसीलिए मने साथ चलने के लिए कहां 
था। 
इच्छामि त्वां समानेतुमद्यैव रघुबन्धुना। 
गुरुस्रेहेन भक्त्या च नान्यथैतदुदाहतम्‌॥ ९ ॥ 
श्रीराम का मेरे प्रति सेह ओर मेरी उनके प्रति 
भक्ति है--इसी से मेरी यह इच्छा हुई कि मै आज ही 
तुम्हे श्रीराम से मिला दू इसके अतिरिक्त ओर कोई 
कारण नहीं था। 
यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते। 
अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवो हि यत्‌॥ ९०॥ 
हे अनिन्दिते! यदि आपकौ मेरे साथ चलने की 
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इच्छा नहीं है तो आप मुज्े कोई चिह्ठानी दे दीजिए 
जिसे श्रीराम पहचान सके ओर उन्हें विश्चास हो जाये 
कि मँ आपसे मिल आया दहं 
ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणि शुभम्‌। 
प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ ।॥ ९९॥ 
हनुमान्‌जी के एेसा कहने पर सीता ने, वस्त्र के 
ओंचल से खोलकर, एक सुन्दर चूडामणि (शिर का 
आभूषण) हनुमानूजी को दी ओर कहा कि इसे श्रीराम 
कोदेदेना। 
स तं मणिवरं गृह्य श्रीमान्प्लवगसत्तमः। 
प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे ॥। ९२॥ 
वानरश्रेष्ठ श्रीमान्‌ हनुमान्‌ उस श्रेष्ठ चूडामणि को 
लेकर ओर सीताजी को ज्ुककर प्रणाम कर व्हा से 
चलने के लिए उद्यत हो गये। 
तमुत्पातकृतोत्साहमवेश्य हरिपुङ्कवम्‌। 
अश्रुपूर्णमुखी दीना उवाच जनकात्मजा ॥ ९३॥ 
हनुमानजी को उड़ान भरने के लिए तैयार देख 
सीता आंखों मे ओसि भरकर कहने लगी-- 
हनुमन्सिहसङ्काश्लौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वन््ूया हानामयम्‌॥ ९४॥ 
हे हनुमन्‌! सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई 
श्रीराम ओर लक्ष्मण को तथा मन्त्रिमण्डल सहित 
सुग्रीव आदि वानरो को मेरा कुशलक्षेम कहना । 
यथा च स महाबाहूर्मां तारयति राघवः। 
अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात्त्वं समादधतुमर्हसि ।॥ १५॥ 
ओर महाबाहु श्रीराम इस विपत्ति के महान्‌ सागर 
से जिस प्रकार मेरा उद्धार कर आप वह उपाय करना। 


<< षड्विंशः सर्गः > (२९ ) 


अशोक-वाटिका-विध्वंस-- 
स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन्पूजितस्तया । 
तस्मादेश्ादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः ॥ ९॥ 


सुन्दर वचनावली के द्वारा सीता से सम्मानित 
हो, गमन करने कौ इच्छा से हनुमान्‌ जी उस स्थान 
से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर विचारने लगे-- 


९० 


अल्पश्ञेषमिदं कार्य दृष्टेयमसितेक्षणा। 
त्ीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थं इह दृश्यते ॥ २॥ 

कृष्ण नेत्रवाली सीताजी का दर्शन तो कर लिया, 
किन्तु एक छोटा-सा कार्य शेष रह गया है अर्थात्‌ 
शत्रुशक्ति का परिचय प्राप्त करना । इस कार्य को करने 
के लिए पहले तीन उपा्यो--साम, दान ओर भेदसे 
तो कार्य होता दिखाई नहीं देता । हाँ, चौथे उपाय 
दण्ड अथवा बल प्रदर्शन से कार्य हो सकता है । 
कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत्‌। 
पूवकिार्याविरोधेन स कार्य कर्तुमर्हति ।॥ ३॥ 

सर्वप्रथम मुख्य कार्य को सम्पूर्ण कर ओर मुख्य 
कार्य को हानि न पहुंचाते हुए जो दूत ओौर भी कई 
कार्य कर डाले वहीं दूत व्रस्तुतः कार्य करने योग्य 
कहा जाता है । 
कथं नु खल्वद्य भवेत्सुखागतं 

प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह। 
तथैव खल्वात्मबलं च सारवत्‌ 
समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ४॥ 

इस समय भँ क्या करू जिससे राक्षसो के साथ 
सहज ही मेरा युद्ध ठन जाये ओर रावण मुखो युद्ध कौ 
उत्कृष्टता-अपकृष्टता जान ले। 
इदमस्य नृशंस्य नन्दनोपममुत्तमम्‌। 
नं नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम्‌॥ ५॥ 
इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः। 
अस्मिन्भग्रे ततः कोपं करिष्यति दशाननः ॥ ६॥ 

(तब हनुमानजी मन-ही-मन मेँ कहने लगे कि 
बस सबसे सहज उपाय यही है कि) इस क्रूर रावण 
के इस नन्दन-कानन के तुल्य, नयनाभिराम, मन को 
प्रसन्नता देनेवाले, नाना लताओं ओर विविध प्रकार 
के वृक्षों से युक्त इस अशोक-वाटिका को मेँ वैसे ही 
नष्ट कर डाल जेसे अगि सूखे वन को भस्म कर 
डालती है । इस वन के नष्ट होने पर रावण अवश्य ही 
क्रुद्ध होगा। 
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ततस्तु हनुमान्वीरो बभञ्ज प्रमदावनम्‌। 
मत्तद्विजसमाधुष्ठं नानाद्रुमलतायुतम्‌॥ ७॥ 
तब वीर हनुमान्‌ ने मतवाले पक्षियों से कूजित 
तथा विविध प्रकार के वृक्षो से सुशोभित रावण कौ 
उस अशोक-वाटिका का विध्वंस कर डाला। 
ततः पश्चिनिनादेन वृक्षभङ्कस्वनेन च। 
बभूवुस््राससम्भरान्ताः सर्वे लङ्धानिवासिनः॥ ८ ॥ 
वारिकाध्वंस के समय पक्षियों के तीनत्र कोलाहल 
ओर वृक्षों के टूटकर गिरने के भयंकर शब्द से सम्पूर्ण 
लङ्का-निवासियों में भयंकर त्रास उत्सन्न हो गया। 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः । 
तद्वनं ददृशुर्भग्रं तं च वीरं महाकपिम्‌॥ ९॥ 
कोलाहल से राक्षसियों की निद्रा भङ्ग होने पर 
उन भयंकर आकृतिवाली राक्षसिर्यो ने ध्वस्त वन 
ओर महावीर हनुमान्‌ को देखा । 
ततस्तं गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलम्‌। 
राक्षस्यो वानरं दृष्टा पप्रच्छुर्जनकात्मजाम्‌॥ ९० ॥ 
उस पर्वताकार, विशालकाय ओर महाबलवान्‌ 
हनुमानूजी को देखकर राक्षसि जनकनन्दिनी सीताजी 
से पृशने लगीं-- 
कोऽयं कस्य कुतो वाऽयं किं निमित्तमिहागतः। 
कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत ॥ ९९॥ 
हे सीते! यह कौन है ? किसका भेजा हुआ यहां 
आया है ? करां से आया है ओर किसलिए आया 
दै ? तुमने इससे क्यो ओर क्या बातचीत कौ ? 
अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सवबङ्किसुन्दरी। 
रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः ॥ ९२॥ 
उनके एेसा पूचछने पर सर्वद्सुन्दरी सीता ने उन्हें 
उत्तर देते हुए कहा-- कामरूपी भयंकर राक्षसो की 
माया भला मैं क्या जान सकती हू? 
यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति । 
अहिरेव ह्यहेः पादान्विजानाति न संशयः ॥ ९३॥ 
यह तो तुम्हीं जानो कि यह कौन है ओर क्या 
करेगा, क्योकि सोप के पैरों को सोपि ही पहचान 


सकता है। 
अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि को न्वयम्‌। 
वेदि राक्षसमेवेनं कामरूपिणमागतम्‌॥ ९४॥ 

मै स्वयं भी बहुत भयभीत हो रही हूँ। मेँ नहीं 
जानती, यह कौन है । अनुमान से मँ यह समञ्ञती हूँ 
यह स्वच्छन्द विचरण करनेवाला कोई राक्षस है । 
वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दिशशः। 
स्थिताः काश्चिद्गताः काश्चिद्रावणाय निवेदितुम्‌॥। ९५॥ 

सीताजी की इन बातों को सुनकर वे राक्षसियोँ 
चारो ओर भाग खडी हुई । कोई तो भयभीत होकर 
वहां से हटकर दूर खड़ी हो गई ओर कुक यह वृत्तान्त 
सुनाने के लिए रावण के पास चली गई । 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः । 
विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः ॥ १६॥ 

उन विकराल मुखवाली राक्षसियों ने रावण के 
समीप जाकर उस भीषण आकृतिवाले विकराल वानर 
का सम्पूर्ण वृत्तान्त रावण से निवेदन किया। 
अशोकवनिकामध्ये राजन्भीमवपुः कपिः। 
सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥ १७॥ 

वे कहने लगी-हे राजन्‌! अशोकवारिका में 
एक विशालकाय वानर आया हुआ हे । उस अमित 
पराक्रमी ने सीताजी से वार्तालाप भी कियाहै ओर 
वह अभी तक वहीं विद्यमान है । 
तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि। 
सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितम्‌॥ ९८ ॥ 

हे राजन्‌! आप उस भयङ्कर रूपधारी वानर को 
कठोर दण्ड दे, क्योकि एक तो उसने सीता के साथ 
सम्भाषण किया है दूसरे अशोकवन को नष्ट किया 
है। 
राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्चरः। 
हताथिरिव जज्वाल कोपसंवर्तितेक्षणः॥ ९९॥ 

राक्षसियों कौ इन नार्तो को सुनकर राक्षसराज 


१. यहां रावण की दो ओंखों का ही वर्णन दै । 
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रावण हुताग्नि के समान प्रज्ज्वलित हौ उठा ओर क्रोध 
के मारे उसको ओंखे इधर उधर कंपने लगीं । 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां* प्रापतन्नस््रविन्दवः। 
दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स््रेहविन्दवः ॥ २०॥ 
मारे क्रोध के उसकी अखं से इस प्रकार नदे 
गिरने लगीं मानो जलते हुए दो दीपको में से ज्वाला- 
सहित तेल की बृंद टपकती हों । 
आत्मनः सदृशाञ्शूरान्किद्कुरान्नाम राश्चसान्‌। 
व्यादिदेश महातेजा निग्रहार्थं हनूमतः ॥ २९॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी रावण ने अपने समान शूरवीर 
किङ्कर नामवाले राक्षसो कौ टुकड़ी को हनुमान्‌ को 
दण्ड देने अथवा पकड़ने के लिए भेजा। 
ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम्‌। 
अभिपेतुर्महावेगाः पतद्घा इव पावकम्‌॥ २२॥ 
अशोकवाटिका के तोरण द्वार पर, जिसके समीप 
हनुमान्‌जी बेठे थे, पहुंचकर वे सन हनुमान्‌जी पर 
इस प्रकार ज्ञपटे जैसे पतङ्ख दीपक की लौ के ऊपर 
ज्ञपटते हे । 
मुद्गरैः पडिश्णैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः। 
परिवार्य हनूमन्तं सहसरा तस्थुरग्रतः ॥ २३ ॥ 
वे राक्षस मुद्गर, पद्िश, शूल, फरसा ओर तोमर 
आदि शस्त्रो को हाथ मे ले ओर हनुमानजी को चारों 
ओर से घेरकर उनके समक्ष खड हो गये। 
हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान्पर्वतसन्निभः। 
क्षितावाविध्य पादौ द्रौ ननाद च महाध्वनिम्‌॥ २४॥ 
विशालकाय, तेजस्वी, श्रीमान्‌ हनुमानूजी भी 
अपने दोनों पैरो को पृथिवी पर पटककर गर्जकर 
कहने लगे-- 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ २५॥ 
महाबली पुरुषोत्तम श्रीराम कौ जय हो । महाबली 
लक्ष्मण कौ जय हो । श्रीराम द्वारा रक्षित सम्राट्‌ की 
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जय हो। 

दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। 

हनुमाञ्छात्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ २६ ॥ 
जिनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है मै उन 

कोसलाधीश श्रीराम का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान्‌ 

है । मै पवन का पुत्र हू ओर युद्ध मे शत्रु कौ सेना को 

नष्ट करनेवाला हूं 

स तैः परिवृतः शरैः सर्वतः स महाबलः। 

आससादायसं भीमं परिधं तोरणाश्रितम्‌॥ २७॥ 
(इतना कहने के पश्चात्‌) महाबली हनुमान्‌ ने 

जो चारों ओर से उन शूरवीर राक्षसो से धिर गये भे, 

तोरण द्वार के समीप रखे हुए लोहे के परिघ नामक 

अस्त्र को उठाया। 

स तं परिघमादाय जघान च निशाचरान्‌। 

स पन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः ॥ २८ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


७ २५ 
वै 
हनुमान्‌ ने उस परिघ नामक अस्त्र को लेकर उन 
सभी राक्षसो को इस प्रकार मार डाला जिस प्रकार 
फड्फड़ाता हुआ गरुड़ नामक पक्षी सर्पो को मार 
डालता है। 
स॒ हत्वा राक्षस्रान्वीरान्किङ्करान्मारुतात्मजः। 
युद्धाकाङ्क्मी पुनर्वरिस्तोरणं समुपाश्चितः ॥ २९॥ 
पवनपुत्र हनुमानजी उस वीर किङ्कर नामक सैनिक 
ट्कड़ी का संहार कर युद्ध कौ आकांक्षा रखते हुए 
पुनः उसी तोरण द्वार के समीप जा बैठे। 
ततस्तामाद्धयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः। 
निहतान्किद्करान्सर्वाावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ३०॥ 
उस भीषण संग्राम में जो थोडे-से राक्षस मारि 
जाने से जच गये थे उन्होने रावण के पास जाकर 
कहा कि किङ्कर नामक सैन्य कड़ी को उस वानर 
ने मार डाला। 


<< सप्तविंशः सर्गः ॐ ( २७) 


राक्षसी यज्ञाला का विध्वंस -- 
ततः स किड्भूरान्हत्वा हनुमान्ध्यानमास्थितः। 
वनं भग्रं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः ॥ ९॥ 
उन किंकर नामक राक्षसों का संहार कर हनुमानजी 
सोचने लगे कि मैने अशोकवारिका तो नष्ट कर डाली, 
परन्तु इन राक्षसो का चैत्यप्रासाद (राक्षसी यज्ञशाला-- 
जहोँ मद्य-मांस का भी प्रयोग होताहै) को तो नष्ट 
किया ही नहीं । 
तस्मात््रासादमप्येवमिमं विध्वंसयाम्यहम्‌। 
इति संचिन्त्य मनसा हनुमान्दर्शयन्बलम्‌॥ २ ॥ 
चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुश्युङ्कमिवोन्नतम्‌। 
आरूरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान्मारुतात्मजः॥ ३॥ 
अतः इस यज्ञशाला को मै लगे हाथ उजाड डाल । 
मन में एेसा सोचकर ओर अपना बल प्रकट करते 
हुए कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र महावीर हनुमान्‌ मेरु पर्वत के 
समान उन्नत शिखरवाले उस चैत्य-प्रासाद पर कूदकर 


चढ़ गये । 
आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियुथपः। 
बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्यं इवोदितः ॥ ४॥ 
महातेजस्वी हनुमान्‌ उस पर्वत के समान ऊचे 
प्रासाद पर चढ़कर नवोदित सूर्य के समान सुशोभित 
होनेलगे। 
संप्रध॒ष्य तु दुर्धर्षं चैत्यप्रासरादमुत्तमम्‌। 
धृष्टस्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ५॥ 
उस दुर्धर्ष ओर श्रेष्ठ यज्ञशाला को नष्टकर विजयगर्व 
से प्रज्ज्वलित हनुमान्‌ ने निर्भय होकर एेसी गर्जना 
की कि उस गर्जना से सारी लङ्का व्याप्त हो गई । 
अस्त्रविजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः॥ ६॥ 
गर्जना करते हुए उन्होने कहा--अस्त्रवेत्ता श्रीराम 
की जय ठो । महाबली लक्ष्मणजी की जय हो । श्रीराम 
द्वारा रक्षित वानरराज सुग्रीव कौ जय हो। 


दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। 
हनुमाञ्छात्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ७॥ 

मँ पुण्यकर्मा कोसलाधीश श्रीराम का दास ह| मै 
पवन का पुत्र, ओर शत्नुसैन्य का नाशक हूं। मेरा नाम 
हनुमान्‌ रै! 
अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌। 
समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरश्चसाम्‌॥ ८॥ 

मै सब राक्षसो के देखते-देखते लङ्कापुरी को ध्वस्त 
कर, सीताजी को प्रणाम कर ओर अपना उदेश्य 
पूर्णकर चला जागा । 
तेन शब्देन महता चैत्यपालाः शतं ययुः । 
गृहीत्वा विविधानस्त्राप्रासान्खडगान्परश्वधान्‌॥ 
विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन्‌ ॥ ९॥ 

उस सिंहनाद को सुनकर उस चैत्य-प्रासाद के 
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बहुत से रक्षक नाना प्रकार के अस्त्र- प्रास, खड्ग 
ओर फरसा आदि लेकर दौड़ पडे ओर महाकाय 
हनुमानजी को चारों ओर से घेरकर उन पर प्रहार 
करने लगे। 
प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम्‌। 
उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान्‌ पवनात्मजः ॥ ९०॥ 

तब पवनपुत्र हनुमानृजी ने भी उस विशाल प्रासाद 
का एक सुवर्ण-निर्मित स्तम्भ~खम्भा उखाड़ लिया। 
ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः । 
तत्र चाग्निः समभवत्प्रासादश्चाप्यदद्यत॥ ९९॥ 

वह खम्भा सौ धारी का था। महाबली हनुमान्‌ 
उस खम्भे को घुमाने लगे। उसके धुमाने से अग्नि की 
चिगारि्यो प्रकट हो गर जिससे वह भवन जल कर 
राख हो गया। 


< अष्टाविंशः सर्गः ॐ (२८ ) 


जम्नुमाली का वध- 
सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली । 
जम्बुमाली महारदष्टो निर्जगाम धनुर्धरः ॥ ९॥ 
इधर तौ यज्ञशाला का विध्वंस हुआ उधर 
राक्षसराज रावण की आज्ञा से महाबली, विकराल 
दोतोवाला प्रहस्त का पुत्र जम्बुमाली हाथ मेँ धनुष 
लेकर नगर से बाहर निकला । 
रक्त माल्याम्बरथरः स्रग्वी रुचिरकुण्डलः। 
महान्विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः॥ २॥ 
उसने लाल माला धारण कौ हुई थी ओर लाल 
वस्त्र पहने हुए थे। उसके कानों मे कमनीय~सुन्दर 
कुण्डल थे। विशाल ओंखिं फाड़ हुए ओर अत्यन्त 
क्रोध में आया हुआ वह जम्बुमाली युद्ध में दुर्जय 
माना जाता था। 
महाजवो महोत्साहो महासत्त्वोरुविक्रमः। 
आजगामातिवेगेन सायुधः स महारथः ॥ ३॥ 


महावेगवान्‌, अत्यन्त उत्साही, महाबली एवं 
प्रचण्ड पराक्रमी वह जम्बुमाली एक बड़े रथ में जेठ 
ओर आयुधो से लैस होकर बडे वेग के साथ वँ 
पहुंचा जहाँ हनुमान्‌जी थे। 
रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक््य सः, 
हनुमान्‌ वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च ॥ ४॥ 
खच्वरों से युक्त रथ पर बैठकर आये हुए 
जम्बुमाली को देखकर वेगवान्‌ महावीर हनुमान्‌जी 
हर्षित होकर सिंहनाद करने लगे । 
तं तोरणविटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिम्‌। 
जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याध निशितैः शरैः ॥ ५॥ 
महाकपि हनुमान्‌ को तोरण द्वार के खम्भे पर 
बैठा देख महाबाहु जम्बुमाली ने अपने तीखे बाणो 
से उन्हें बेध डाला । 
चुकोप बाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः। 
तमेव परिघं गृह्य भ्रामयामास मारुतिः ॥ ६॥ 


४९ 


बाणो से घायल होने पर हनुमानजी उस राक्षस 
पर अत्यन्त कुपित हुए ओर उन्होनि उसी परिघ नामक 
अस्त्र को उठाकर बड़े वेग के साथ घुमाया। 
अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः । 
परिघं पातयामास जम्बुमालेर्महोरसि ॥ ७॥ 

अत्यन्त वेगवान्‌ ओर उत्कट बलशाली हनुमान्‌ 
ने उस परिघ को उठाकर जम्बुमाली कौ छाती मेँ दे 
मारा। 
तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी । 
न धनुर्न रथो नाश्वस्तत्रादृ्यन्त नेषवः९ ॥ ८. ॥ 

उस परिघ के भीषण प्रहार से जम्बुमाली का 
सिर, भुजा, जांघ, रथ, घोडे ओर तीरों को पता ही 


वाल्मीकीय रामायण 


अ 


नहीं चला कि वे सब-के-सन कहाँ गये । 

स॒ हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः। 

पपात निहतो भूमौ चूर्णिताद्कविभूषणः ॥ ९ ॥ 
महाबली जम्बुमाली हनुमान्‌जी के परिघ के 

आघात से निष्प्राण होकर पृथिवी पर गिर पड़ा । उसका 

शरीर तथा आभूषण चूर चूर हो गये। 

जम्बुमालिं च निहतं किड्करांश्च महाबलान्‌। 

चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः ॥ १०॥ 
जम्बुमाली ओर अपने महाबली किंकरो कौ मृत्यु 

का समाचार सुनकर रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ओर 

क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हो गये। 


| ८ एकोनत्रिंशः सर्गः > (२९) | < एकोनत्रिंशः सर्गः > (२९) | 


मन्ति-पुत्रों का वध- 
ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः। 
निर्ययुर्भवनात्तस्मात्सप्त सपताचिर्वर्चसः॥ ९ ॥ 
किंकरो ओर जम्बुमाली के मारे जाने के पश्चात्‌ 
राक्षसराज रावण के आदेश से सूर्य के समान तेजस्वी 
सात मन्त्नि-पुत्र राजसभा से निकल पड़। 
महाबलपरीवारा धनुष्मन्तो महाबलाः। 
कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः ॥ २॥ 
वे सब-के-सब विशाल सेना से धिरे हुए थे, वे 
धनुर्थारी ओर महाबलवान्‌ थे। उन्होने अस्त्रविद्या का 
अभ्यास ही नहीं किया था, अपितु अस्त्रधारियों में 
रेष्ठ थे ओर परस्पर विजय की अभिलाषा करने वाले 
थे। 
ते परस्परसंघषत्तिप्तकाञ्चनभूषणाः। 
अभिपेतुर्हनुमन्तं तोरणस्थमवस्थितम्‌॥ २॥ 
समुज्ज्वल स्वर्णाभूषणों से विभूषित ओर " मँ आगे 
पहचू', ' मे पहले प्हचूँ'--एेसी स्पर्धा करते हए वे 


१. यह श्लोक अतिशयोक्ति-अलंकार का सुन्दर उदाहरण है । 


मन्त्रि-कुमार तोरण द्वार के समीप बैठे हुए हनुमान्‌जी 
के पास जा पहुंचे । 
सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिःस्वनाः। 
वृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेरुरनैतऋताम्बुदाः ॥ ४॥ 
वे मन्त्रि-कुमार बाणो की वर्षा करते हुए ओर 
रथ की गड़गड़ाहट सुनाते हुए एेसे प्रतीत होते थे 
जैसे वर्षाकाल के मेघ विचरण कर रहे हों । 
स कृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूम्‌। 
चकार हनुमान्वेगं तेषु रक्षःसु वीर्यवान्‌। ५॥ 
उधर महापराक्रमी हनुमान्‌जी भी भीषण सिंहनाद 
द्वारा अत्यन्त वेग से उन राक्षसं पर टूट पड़ । 
तलेनाभ्यहनत्कांश्चित्पद्भ्यां कांश्चित्परन्तपः। 
मुष्ठिनाभ्यहनत्कांश्चिन्नखैः कांश्चिद्‌ व्यदारयत्‌॥ ६ ॥ 
शत्रुहन्ता हनुमान्‌ ने राक्षसी सेना में किन्दी को 
थप्पड़ से, किन्हीं को लातों से, किन्दीं को घसो से 
ओर किन्दीं को तीक्षण नखों से चीर फाड़कर मार 
डाला। 


(4 ॐ 
अ) 
प्रममाथोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरान्कपिः। 
केचित्तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ॥ ७॥ 
हनुमानजी ने किन्हीं को छाती से रगड़ दिया 
ओर किन्हीं को जँघों से मसल डाला। कितने ही 
राक्षस हनुमान्‌जी के भयंकर सिंहनाद को सुनकर ही 
पृथिवी पर गिरकर मर गये। 
ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च। 
तत्सैन्यमगमत्सर्वे दिशो दश भयार्दितम्‌॥ ८॥ 
जब वे सातो मन्त्रि-पुत्र मरकर धराशायी हो गये 
तब उनको नची-खुची सेना भयभीत होकर चारों 


@। 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-तीस 


< त्रिंशः सर्गः ॐ (३०) 


पांच सेनापतियों का वध-- 
हतान्मन्तरिसुतान्बुदध्वा वानरेण महात्मना । 
रावणः संवृताकारश्चकार मतिमुत्तमाम्‌॥ ९॥ 

महात्मा ठनुमान्‌ द्वारा मन्त्रिपुत्रो की मृत्यु का 
समाचार सुनकर रावण ने अपने भय एवं उद्वेग को 
चिपाते हुए धीरतापूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय 
किया। 
स विरूपाक्षयुपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसम्‌। 
प्रघसं भासकर्ण च पञ्चसेनाग्रनायकान्‌॥ २॥ 
संदिदेश दशग्रीवो वीरान्नयविशटारदान्‌। 
हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान्वायुवेगसमान्‌ युधि ॥ ३ ॥ 

रावण ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस ओर 
भासकर्ण--इन पोच सेनापतियों को, जो युद्ध मेँ वायु 
के वेग के समान काम करनेवाले, रणनीति-विशारद 
ओर उदद्रट बलवान्‌ थे हनुमान्‌ को पकड़ने की आज्ञा 
दी। 
ते स्वामिवचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः। 
समुत्पेतुर्महावेगा हुताशसमतेजसः॥ ४॥ 

रावण कौ आज्ञा पा वे सन बलवान्‌ ओर अग्नि 
कै समान तेजस्वी राक्षस बड़ी शीघ्रता से चल पडे। 


४१५ 


दिशाओं में भाग गई। 
स तान्‌ प्रवृद्दरान्विनिहत्य राक्षसान्‌ 
महाबलणश्चण्डपराक्रमः कपिः 
युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः 
तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणम्‌॥ ९॥ 
महाबली एवं प्रचण्ड पराक्रमी वीर हनुमान्‌ उन 
मदोन्मत्त राक्षसो को मारकर तथा अन्य राक्षसो से 
युद्ध करने की इच्छा से पुनः उसी तोरण द्वार के 
समीप आ गये। 


तं समीक्ष्यैव ते सर्वे तोरणस्थं महाबलम्‌। 
तैस्तैः प्रहरणैभीमिरभिपेतुस्ततस्ततः ॥ ५॥ 
तोरण द्वार के समीप वैदे हुए महाबली हनुमान्‌ 
को देखते ही, वे सेनापति उन्हें चायो ओर से घेरकर 
उन पर भयंकर अस्त्र-शस्त्रौ का प्रहार करने लगे । 
अर्ामानस्ततस्तेन दु्धरेणानिलात्मजः। 
निपपात महावेगो दुर्धरस्य रथे हरिः ॥ ६ ॥ 
जब पवनपुत्र हनुमानजी सेनापति दुर्धर की 
नाणवृष्टि से पीडित होने लगे तब वे सहसा बहुत दूर 
से उछलकर दुर्धर के रथ पर कूद पडे। 
ततः स मधिताष्टाश्चं रथं भग्राक्षकूबरम्‌। 
विहाय न्यपतद्‌ भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः ।॥ ७॥ 
हनुमान्‌ के रथ पर कूदते ही आटो घोड़ों सहित 
वह रथ जुजा ओर धुरी सहित चकनाचूर हो गया। 
वह दुर्धर राक्षस भी र्थ ओर प्राणों से विहीन होकर 
पुथिवी पर गिर पड़ा। 
तं विरूपाक्षयुपाक्षौ दृष्टा निपतितं भुवि। 
जातरोषौ मुद्गराभ्यां वक्षस्याभिहतः कपिः ॥ ८ ॥ 
दुर्धर को धराशायी हुआ देखकर विरूपाक्ष ओर 
युपाक्ष दोनों ने क्रुद्ध होकर मुद्गरो से हनुमान्‌ की 
छाती पर प्रहार किया। 


४१६ 


तयोर्वेगवतोर्वेगं चिनिहत्य महाबलः। 
स सालवृक्चमुत्पाटय जघान पवनात्मजः ॥ ९॥ 
महाबली हनुमान्‌ ने उनके वेगयुक्त प्रहार को 
सोककर ओर एक साल वृक्ष को उखाड़कर उसके 
आघात से दोनों राक्षसो को मार गिराया। 
ततस्तांस्त्रीन्हताञ्ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना । 
अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रघसो हरिम्‌॥ ९०॥ 
महाबली हनुमान्‌ द्वारा उन तीनों सेनापतियों को 
मरा हुआ जान महावेगवान्‌ प्रघसं नामक राक्षस 
सेनापति अद्रहास करता हुआ हनुमानजी के सम्मुख 
आया। 
भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान्‌। 
एकतः कपिशार्दूलं यटस्विनमवस्थितम्‌॥ ९९॥ 
महाशक्तिशाली भासकर्ण भी अत्यन्त क्रुद्ध हो 
ओर हाथ में शूल लेकर यशस्वी हनुमान्‌जी के एक 
ओर जा खडा हुञा। 
पदेन शितागरेण प्रघसः प्रत्ययोधयत्‌। 
भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम्‌॥ १२॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


तव प्रघस तीक्ष्ण नोकवाले पष्टिश से ओर भासकर्ण 
त्रिशूल से कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ के साथ युद्ध करने लगे। 
स॒ ताभ्यां विक्षतैगत्रिरसुण्दिग्धतनूरुहः। 
अभवद्वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः ॥ १३॥ 

उन दोनों के संयुक्त प्रहार से आहत होने पर 
उनके शरीर से निकली हुई रुधिर धारा से हनुमान्‌ के 
शरीर के लोम रक्तवर्ण हो गये । उस समय प्रातःकालीन 
सूर्य के समान कान्तिवाले हनुमानजी अत्यन्त क्रुद्ध 
हए। 
समुत्पाख्य गिरिः श्ृद्घं सव्यालमुगपादपम्‌। 
जघान हनुमान्‌ वीरो राक्षसौ कपिकुद्धरः ॥ ९.४ ॥ 

तब मृग=पशु, सर्प, ओर वृक्षों से आक्रान्त पर्वत 
की एक चोटी~शिला को उखाड्कर कपिश्रेष्ठ तीर 
हनुमान्‌ ने उन दोनों राक्षसो को मार डाला। 
ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु। 
बलं तदवशेषं च नाशयामास वानरः ॥ ९५॥ 

उन रपौँचों सेनापतियों को मारकर हनुमान्‌जी 
अवशिष्ट राक्षस-सेना का संहार करने लगे। 


[रः स > (३९) | एकत्रिंशः सर्गः > (३९) | 


अक्षकुमार का वध-- 
सेनापतीन्पञ्च स तु प्रमापितान्‌ 

हनूमता सानुचरान्सवाहनान्‌। 
समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखं 

कुमारमक्षं प्रसमेक्षताग्रतः ॥ ९॥ 

हनुमान्‌ द्वारा अपनी सेना ओर वाहन आदि साधनों 

सहित अपने पचि सेनापतियों कौ मृत्यु का समाचार 
सुनकर राक्षसराज रावण ने युद्ध मे आने के लिए 
समुद्यत ओर अपने सामने बैठे हुं अक्षकुमार कौ 
ओर दृष्टिपात किया । । 
स तस्य दृष्ट्यर्पणसंप्रचोदितः 

समुत्पपाताथ हविषेव पावकः 


बलैः समेतैः स हि तोरणस्थितं 
समर्थमासीनमुपागमत्कपिम्‌॥ २॥ 
रावण के दृष्टि-प्रक्षेप मात्र से प्रेरित होकर अश्षकुमार 
एेसे उठ खडा हुआ जैसे अग्नि में हवि डालने से 
अग्नि-शिखा ऊपर उठती है । अपनी सेना को सा 
लेकर अक्षकुमार तोरणद्धार के समीप बैठे अरि 
सामर्थ्यवान्‌ हनुमानजी के निकट आ पर्चा । 
स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं 
स्थिरे स्थितः संयति दुर्निवारणम्‌। 
समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे 
प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिः शितैः ॥ ३॥ 
हनुमान्‌ द्वार राक्षसं के विध्वंस आदि के सम्बनः 
मे सोचकर तथा संग्राम के लिए उद्यत ओर संग्राम 


दुर्निवार्यं हनुमान्‌ पर अक्षकुमारने क्रुद्ध ओर एकाग्र 
चित्त हो तीन पैने बाण चलाकर उसे युद्ध के लिए 
ललकारा। 
ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः 
शरप्रवर्षो युधि राक्षसाम्बुदः। 
शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले 
बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥ ४॥ 
तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार मेघ पर्वतो पर जल की 
वृष्टि किया करते हैँ उसी प्रकार उस युद्ध में अक्षकुमार 
रूपी बादल, हनुमान्‌ रूपी पर्वत पर अपने अद्भुत 
धनुष से बाणरूपी जल की वृष्टि करने लगा । 
ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं 
विवृद्धतेजोबलवीर्यसंयुतम्‌ । 
कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे 
ननाद हर्षाद्‌ घनतुल्यनिःस्वनः ॥ ५॥ 
संग्राम में प्रचण्ड पराक्रमी, तेज से प्रदीप्त, बल 
ओर पराक्रम से युक्त अक्षकुमार को देखकर हनुमान्‌ 
प्रसन्न हो मेघ के समान गर्ज । 
ततः शरैर्थिन्नभुजान्तरः कपिः 
कुमारवीर्येण महात्मना 
महाभुजः कर्मविशेषतत्ववित्‌ 
विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌॥ ६॥ 
इतने में महात्मा वीर अक्षकुमार ने हनुमान्‌ कौ 
छाती मेँ अनेक बाण मारकर उनके वक्षःस्थल को 
क्षत-विक्षत कर दिया । तब कार्य-पटु महाबाहु हनुमान्‌ 
अक्षकुमार के युद्ध सम्बन्धी पराक्रम के विषय में 
विचार करने लगे। 


नदन्‌। 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-बतीस 


न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः 
पराक्रमो हास्य रणे विवर्धति । 
प्रमापणं त्वेव ममास्य रोचते 
न वर्धमानोऽगिरुपेक्ितुं क्षमः ॥ ७॥ 
युद्ध मे इसका जैसा उत्तरोत्तर पराक्रम बढता जा 
रहा है यदि अब इसकी उपेक्षा की गई तो यह निश्चय 
ही मुञ्चे पराजित कर देगा, अतः अन इसका वध 
करना ही श्रेयस्कर है, क्योकि बढती हुई अग्रि की 
उपेक्षा करना उचित नहीं । 
स मारूतिपरुतवेगवांस्तदा 
करेण जग्राह च पादयोर्दूढम्‌। 
स तं समाविध्य सहस्रः कपिः 
मुमोच वेगात्‌ युधि वानरोत्तमः ॥ ८॥ 
तब पवनतुल्य पराक्रमी हनुमान्‌जी ने युद्ध करते 
हए अक्षकुमार के दोनों पैरों को दढता से पकड़कर 
ओर उसे अनेक बार धुमाकर ग्राम-भूमि में दे पटका। 
स॒ भग्रबाहूरुकटिशिरोधरः 
क्षरत्रसूदनिर्मथितास्थिलोचनः । 
प्रभिन्नसन्धिः प्रतिकीर्णबन्धनो 
हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः ॥ ९॥ 
जिसकी भुजा्एँ जंधि, कमर, सिर ओर अधर~होठ 
चूर चूर हो गये हैँ, जिसको हड्डियों टूट चुकी हैँ 
ओर ओंखिं निकल पडी हैँ, जिसके जोड़ों के सरि 
बन्धन शिथिल हो चुके हैँ, जिसके सम्पूर्णं शरीर से 
रक्त प्रवाहित हो रहा हे एेसा अक्षकुमार हनुमान्‌ के 
द्वारा मारा जाकर भूमि पर गिर पड़ा। 


इन्द्रजित्‌ को आदेश- 
ततस्तु रक्षोधिपतिर्महात्मा 
हनूमताक्षे निहते कुमारे । 


मनः समाधाय तदेन््धरकल्पं 
समादिदेशेन्द्रजितं स रोषात्‌॥ ९॥ 
हनुमान्‌ के द्वारा अक्षकुमार के मारे जाने पर 
राक्षसराज रावण ने धैर्य धारणकर तथा क्रुद्ध हो इन्द्र 


१९८ 


के समान पराक्रमी इन्द्रजित्‌ मेघनाद को युद्ध में जाने 
का आदेश दिया। 
ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य 
प्रदक्षिणं 
चकार भर्तारमतित्वरेण 
रणाय वीरः प्रतिपन्नवुन्दधः ॥ २॥ 
पिता के आदेश को सुनकर देवों के तुल्य 
प्रभाववाला वीर मेघनाद रावण की परिक्रमा कर ओर 
युद्ध करने का निश्चय कर अति शीघ्रतापूर्वक वर्ह से 
चल दिया। 
ततस्तैः स्वगणैरिष्रिन्द्रजित्प्रतिपूजितः। 
युद्धोद्धतः कृतोत्साहः संग्रामं प्रत्यपद्यत ॥ २३ ॥ 
इन्द्रजित्‌ अपने इष्ट मित्रों द्वारा सम्मनित ओर युद्ध 
के लिए उत्साहित होकर, युद्धक्षेत्र मै जा पहुंचा । 
आयान्तं सरथं दृष्टा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः। 
विननाद महानादं व्यवर्धत च वेगवान्‌ ॥ ४॥ 
रथ में बैठकर बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आते 
हुए इन्द्रजित्‌ को देखकर वेगवान्‌ हनुमानूजी भी भयंकर 
गर्जना करते हुए आगे बे । 
तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्मविारदौ। 
सर्वभूतमनोग्राहि चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्‌।॥ ५॥ 
हनुमान्‌ ओर इन्द्रजित्‌ दोनों ही वेग-सम्पन्न ओर 
रणपण्डित थे, अतः वे दोनों सन प्राणियों के मन को 
हरनेवाला युद्ध करने लगे। 
हनुमतो वेद न राक्षसोऽन्तरं 
न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌। 
परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः 
समेत्य तौ देवसमानविक्रमौ 1 ६ ॥ 
युद्ध करते हुए न तो हनुमान्‌जी को मेघनाद में 
कहीं कोई छिद्र (कमी, वुरि) दिखाई दी ओर न 
मेघनाद को हनुमान्‌ मेँ कहीं कोई कमजोरी दिखाई 
दी। वे दोनों ही देवताओं के समान पराक्रमशाली थे, 
अतः वे दोनों एक-दूसरे के पराक्रम का धर्यपूर्वक 
सामना करने लगे। 


दक्षसुतप्रभावः। 


वाट्मीकीय रामायणं 


क 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने 
रिष्वमोधेषु च संपतत्सु । 
जगाम चिन्तां महतीं महात्मा 
समाधिसंयोगसमादहितात्मा ॥ ७॥ 

जब मेघनाद अनेक अमोघ (कभी व्यर्थ न 
जानेवाले) बाण चलाकर भी हनुमान्‌ को विद्ध न 
कर सका तब समाधि-योग का अभ्यास करनेवाले 
साधक की भति एकाग्रचित्त होकर मेघनाद विचारने 
लगा-- 
अवघ्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास््रतत््ववित्‌। 
निजग्राह महाबाहुमर् तात्मजमिन्द्रजित्‌॥ ८ ॥ 

यह अस्त्रं द्वारा अवध्य है, एेसा जानकर अस्त्रं 
के मर्म को जाननेवाले मेघनाद ने पवनपुत्र महाबाहु 
हनुमान्‌ का ब्रह्मास्त्र से बोधकर जीवित ही पकड़ 
लिया। 
तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः। 
अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ॥ ९॥ 

तब राक्षस इन्द्रजित्‌ द्वारा ब्रह्मास्त्र से बधि जाने 
पर हनुमानजी निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े । 
ततस्तं राक्षसा दृष्टा निर्विचेष्ठमरिन्दमम्‌। 
बबन्धुः शणवल्कैश्च दरुमचीरेश्च संहतैः ॥। ९०॥ 

शवुहन्ता हनुमान्‌जी को निश्चेष्ट पड़ा हुआ देखकर 
राक्षस लोग उनको सन की, वल्कल ओर वृक्षो कौ 
छाल से बनी हुई रस्सियों से कसकर बोधने लगे। 
तं मत्तमिव मातद्धं बद्धं कपिवरोत्तमम्‌। 
राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ।। ९१९ ॥ 

राक्षस लोगों ने मत्त हाथी कौ भति बंधे हुए 
हनुमान्‌जी को राक्षसराज रावण के समक्ष उपस्थित 
कर दिया। 
महति स्फारिके चित्रे रल्नसंयोगसंस्कृते। 
उत्तमास्तरणास्तीर्णे सुपविष्ठं वरासने ॥ ९२॥ 

रावण रल्ञ-जटित स्फाटिक पत्थर के एक विशाल 
ओर उत्तम सिंहासन पर जिस पर बहुमूल्य उत्तम 
आसन कि हुआ धा, सुशोभित हो रहा था। 


अलङ्कृताभिरत्यर्थ प्रमदाभिः समन्ततः। 
वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितम्‌॥ ९२३॥ 
नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित स्त्रियाँ हाथों 
में चमर ओर व्यजन लिये हुए उसके चारों ओर खडी 
हुई उसकी सेवा कर रही थीं । 
दुध्रेण प्रहस्तेन महापान रक्चसा। 
मन्तरिभिर्मन्नतत््वजर्निकुम्भेन च मन्त्रिणा ॥ ९४॥ 
दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्वं ओर निकुम्भ नामक चार 
परामर्शं देने में निपुण, तत्त्ववेत्ता मन्त्री उसके समीप 
थे। 
उपोपविषठं रक्षोभिश्चतु्भिर्बलदर्पितैः। 
कृत्स्रः परिवृतो लोकश्चतुर्भिरिव सागरैः । ९५॥ 
उन चार तत्त्वज्ञ एवं बलदर्पित मन्त्रियों से धिरा 
हुआ रावण वर्ह बैठा हुआ एेसा सुशोभित हो रहा था 
जैसे चार समुद्रो से घिरा हुआ सम्पूर्ण भूमण्डल 
सुशोभित होता हे । 
भ्राजमानं ततो दृष्टा हनुमानरक्षसेश्वरम्‌। 
मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥ ९६॥ 
इस प्रकार अत्यन्त प्रकाशमान एवं सुशोभित 
राक्षसराज रावण को देखकर हनुमान्‌जी उसके प्रताप 
ओर प्रभाव से मुग्ध होकर मन-ही-मन सोचने लगे-- 
अहो रूपमहो धर्यमहो सत्त्वमहो द्युतिः। 
अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता ॥ ९७॥ 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-तेतीस 
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अहो । इस राक्षसराज रावण का रूप कैसा सुन्दर 
एवं मनोहारी है । इसमें कितना धैर्य है । कैसा इसमें 
पराक्रम है ओर इसमें कितनी कमनीय कान्ति है। 
अहो ! यह राक्षसराज सभी शुभ लक्षणों से परिपूर्ण 
है। 
यद्यधर्मो न॒ बलवान्स्यादयं राक्षसेश्वरः । 
स्यादयं सुरलोकस्य सशटक्रस्यापि रचिता । ९८॥ 
यदि इस राक्षसराज रावण में अधर्म का आधिक्य 
न होता (अर्थात्‌ यह पापाचारी न होता) तो यह 
राक्षसराज इन्द्र सहित देवलोक पर भी शासन करता । 
अस्य क्रु नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः। 
सर्वे बिभ्यति खल्वस्माह्लोकाः सामरदानवाः ॥ ९९॥ 
परन्तु इसके क्रूर, निर्दय ओर अन्यलोक निन्दित 
कर्मो से निश्चय ही सम्पूर्णं देव ओर दानव-मण्डल 
भयभीत रहता है । 
अयं हात्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत्‌। 
इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान्कपिः। 
दृषा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः ॥ २०॥ 
क्रुद्ध होने पर यह राक्षसराज रावण सारे संसार 
को नष्ट कर सकता है । महामति हनुमान्‌जी अत्यन्त 
पराक्रमी रावण के तेज एवं प्रभाव को देख इस प्रकार 
विविध कल्पनार्एँ करने लगे। 


<< त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॐ (३३) 


प्रहस्त द्वारा हनुमान्‌ से प्रश्र ओर हनुमान्‌ का 

रावण को उपदेश-- 

तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्काक्षं पुरतः स्थित्तम्‌। 

रोषेण महताविष्ठो रावणो लोकरावणः ॥ ९॥ 
लोकों को रुलनेवाला, विशालबाह ओर अत्यन्त 

क्रुद्ध वह रावण पीले नेत्रोंवाले हनुमान्‌ को अपने 

समक्ष खडा हुआ देखकर-- 


स राजा रोषताभ्राक्षः प्रहस्तं मन्त्िसत्तमप्‌। 

कालयुक्तमुवाचेदं वचो विपुलमर्थवत्‌॥ २॥ 
क्रोध से लाल ओंखोंवाला वह राक्षसराज रावण 

अपने प्रधानमन्त्री प्रहस्त से समय के अनुकूल ओर 

विपुल अर्थयुक्त यह गम्भीर वचन बोला- 

दुरात्मा पृच्छ्यतामेष कुतः किं वास्य कारणम्‌। 

वनभङ्धे च कोऽस्यार्थ राक्षसानां च तर्जने ॥ ३॥ 
इस दुष्ट से पृषो कि यह कर्हँ से आया है ? क्यो 
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आया है ? अशोकवाटिका को नष्ट-श्रष्ट करने ओर 
राक्षसों के डराने-धमकाने में इसका क्या प्रयोजन 
दै? 
मत्पुरीमप्रधृष्यां वाऽऽगमने किं प्रयोजनम्‌। 
आयोधने वा किं कार्य पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः ॥ ४॥ 
इस दुर्बद्धि से यह भी पूक्छो कि दुर्गमनीय मेरी 
लङ्कापुरी मे इसके आने का क्या प्रयोजन हे तथा 
यहाँ आकर हमारे सेवको के साथ युद्ध करने का 
क्या प्रयोजन है ? 
रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत्‌। 
समाश्वसिहि भद्रं ते न भीः कायां त्वया कपे॥ ५॥ 
रावण के वचनं को सुनकर प्रहस्त ने हनुमानजी 
से कहा--हे कपे । तुम्हारा कल्याण हो । उद्विग्र मत 
होओ, धैर्य धारण करो--विधास रखो । डरो नहीं । 
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे। 
अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम्‌॥ ६ ॥ 
हे वानर ! तुम सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक बता दो 
तो तुम्हें अभी मुक्त कर दिया जायेगा ओर यदि ्यूठ 
-बोलोगे तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। 
एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरम्‌। 
दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्यामितौजसः॥ ७॥ 
राक्षसराज रावण के मन्त्री प्रहस्त के इस प्रकार 
पूछने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ ने कहा- तुम मुञ्चे अमित 
पराक्रमी श्रीराम का दूत समञ्ो । 
अहं सुग्रीव॑संदेशादिह प्राप्तस्तवालयम्‌। 
राक्षसेन्द्र हरीशस्त्वां भ्राता कुशलमन्रवीत्‌॥ ८॥ 
(प्रहस्त से इतना कहकर हनुमान्‌ ने रावण से 


१. हिन्दी-साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशव ने अपनी 
"रामचन्िका' में रावण ओर हनुमान्‌ का वार्तालाप इन 
शब्दो में चित्रित किया है-- 
रेकपि कौन तू? अच्छको 

घातक दूत बली रघुनन्दन जू को । 
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कहना आरम्भ किया) हे राक्षसराज ! मेँ सम्राट्‌ सुग्रीव 
के संदेश से आपके पास आया हूँ! आपके बन्धु 
राजा सुग्रीव ने आपकी कुशल क्षेम पृष्छी है! 
अहं तु हनुमान्नाम मारुतस्यौरसः सुतः। 
सीतायास्तु कृते तूर्ण शतयोजनमायतम्‌ ९ ॥ 
समुद्रं लङ्खयित्वैव तां दिदृक्षुरिहागतः। 
श्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा ॥ १०॥ 
मै पवनदेव का ओरस पुत्र हू। मेरा नाम हनुमान्‌ 
है । सीता कौ खोज में शीघ्रतापूर्वक सौ योजन लम्बे 
समुद्र को पारकर मै उसके दर्शन के लिए यहाँ आया 
हें । इस नगरी सें घूमते-फिरते मैने तुम्हारे गृह में 
सीताकोदेखा है | 
तद्धवान्द्ष्टधर्मार्थस्तपः कुतपरिग्रहः। 
परदारान्महाप्राज्ञ नोपरोदधुं त्वमर्हसि ॥ ९९॥ 
हे महाप्राज्ञ! आप धर्म ओर अर्थको भली प्रकार 
जानते हैँ तथा तप के प्रभाव से जपने इस सारे एे.र्य 
का सम्पादन किया है, अतः आप जैसे व्यक्ति के 
लिए पराई स्त्री को अपने घर मेँ बन्द रखना उचित 
नहीं है । 
न॒ हि धर्म॑विरुद्धेषु बहपायेषु कर्मसु। 
मूलघातिषु सज्नन्ते बुच्िमन्तो भवद्धिधाः ॥ ९२॥ 
आप जैसे बुद्धिमान को धर्मविरुद्ध, अनर्थकारी 
तथा जड़ से नाश करनेवाले कार्यो में प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिए्‌। 
कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनाम्‌। 
शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि । ९२॥ 
राम के क्रोध का अनुसरण करनेवाले लक्ष्मण 


को रघुनन्दन रे ? त्रिसिरा- 

ररदूषन -दूषन भूषण भरू को ॥ 
सागर कैसे तर्यो ? जस गोपद, 

काज का ? सिय चोरहि देखो । 
कैसे बंधायो ? जु सुन्दरि तेरी 

छ टूग सोत पातक लेखो ॥ 


द्वारा छोडे गये बाणो के समक्ष टिकने की शक्ति देव 
तथा असुर किसी में भी नहीं है। 
न चापि त्रिषु लोकेषु राजन्विद्यते कश्चन। 
राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्रुयात्‌॥ ९४॥ 
हे राजन्‌! तीनों लोकों में एेसा कोई भी पुरुष 
नहीं है जो श्रीराम के साथ विरोध करके सुखपूर्वक 
रह सके। 
तल्तिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुबन्धि च। 
मन्यस्य नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥ १५॥ 
हे रावण! मैने जो कुक कहा है वह तीनों कालों 
के लिए हितकारी तथा धर्म-अर्थ के अनुकूल है, 
अतः मेरी बात मानकर आप सीताजी को नरकेसरी 
श्रीराम को लौटादें। 
दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम्‌। 
उत्तरं कर्मं यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः ॥ ९६॥ 
देवी जानकी को जिसका दर्शन मेरे जैसे व्यक्ति 
के लिए बहुत दुर्लभ था मैने यहो देख लिया है । 
इसके पश्चात्‌ जो आगे का कर्तव्य है वह श्रीराम पर 
निर्भर है। 
लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा। 
गृह्य यां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम्‌॥ ९७॥ 
शोकपरायण सीता को मैने तुम्हारे घर मेँ देखा 
हे । तुम यह मत समञ्चना कि सीता तुम्हारे वश में हो 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-यौतीस 
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गई है, अपितु पच फनवाली नागिन कौ भति तुम 
इसे अपना काल ही समञ्चना। 
नेयं जरयितुं शक्या सा सुरैरमरैरपि। 
विषसंस्पृष्टमत्यर्थ भुक्तमन्नमिवोजसा ॥ ९८ ॥ 
जिस प्रकार विषयुक्तं अन्न को तीव्र जठराग्निके 
बल पर भी नहीं पचाया जा सकता उसी प्रकार यह 
सीता देव ओर दानव किसी के द्वारा भी छपाई नहीं 
जा सकती । 
यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते वो। 
कालरात्रीति तां विद्दि सर्वलङ्काविनाशिनीम्‌॥ ९९॥ 
ठे रावण ! जिसे तुम सीता समङ्ञ रहे हौ ओर जो 
इस समय तुम्हारे पञ्चे मे फंसी हुई है उसे तुम सारी 
लङ्का का नाश करनेवाली कालरत्रि समञ्ञो । 
सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडिताम्‌। 
दह्यमानामिमां पश्य पुरीं सादुप्रतोलिकाम्‌॥ २०॥ 
हे रावण ! तुम सीता के तेज से दग्ध ओर श्रीराम 
के कोप से पीडित होकर अद्रालिकाओं सहित इस 
लङ्का को शीघ्र ही भस्म होते हुए देखोगे। 
स्वानि मित्राणि मन्त्रश्च ज्ञातीन्श्ातृन्सुता्हितान्‌। 
भोगान्‌ दारान्‌ लद्धं च मा विनाशमुपानय॥ २९॥ 
हे रावण ! अब भी समय है, अपने मित्र, मन्त्रियो 
सम्बन्धियो, भाईयों, पुरो, हितैषियो, भोग्य वस्तुओ, 
अपनी स्त्रियो ओर लङ्का का नाश मत कराओ। 


| << चतुस्त्रिंशः सर्गः > (३४) | 


हनुमान्‌ के वध का अदेश-- 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः। 

आक्ञापयत्तस्य वधं रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ ९॥ 
महात्मा हनुमान्‌ कौ इन बातों को सुनकर 

क्रोधमूर्छित रावण ने उसके वध कौ आज्ञा प्रदान 

कौ। 

वेधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना। 

निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः ॥ २॥ 


जब दुरात्मा रावण ने हनुमान्‌ को मार डालने की 
आज्ञा दी तब अपने आपको दूत बतानेवाले हनुमान्‌ 
के वध का विभीषण ने अनुमोदन नहीं किया। 
निश्चितार्थस्ततः साभ्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम्‌। 
उवाच हितमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ३॥ 

शत्रु को जीतनेवाले, वाणीविशारद विभीषण 
कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय करके अपने ज्येष्ठ भ्राता 
रावण का सम्मान कर ओर साम-नीति का आश्रय 
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लेकर ये हितकारी वचन बोले-- अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तं 

क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र अनार्यजुष्टं वचनं निशशम्य। 
प्रसीद मद्धाक्यमिदं शृणुष्व। उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं 


वधं न कुर्वन्ति परावरज्ञा 
दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेनद्राः ॥ ४॥ 

हे राक्षसेन्द्र ! क्रोध को त्यागिये ओर क्षमा को 
धारण कीजिए । आप प्रसन्न होकर मेरी इन बातों को 
सुनिए। हे राजन्‌! पूर्वापर का विवेक रखनेवाले राजा 
लोग दूत का वध कदापि नही करते। 
राजधर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितम्‌। 
तवे चासदृ्टं वीर कपेरस्य प्रमापणम्‌॥ ५॥ 

हे वीर! इस वानर को प्राणदण्ड देना राजधर्मः 
के विरुद्ध ओर लोकाचार से निन्दित है । यह कार्य 
आप जैसे वीर व्यक्ति के अनुरूप भी नहीं है । 
तस्मात्प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन दुरासद। 
युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयताम्‌॥ ६ ॥ 

हे शतुसंहारक ! अजेय राक्षसेन्द्र ! आप प्रसन्न हो 
जाइए । पहले आप उचित-अनुचित का विचार कर 
ले फिर दूत को दण्ड दे। 
विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः। 
रोषेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्‌।॥ ७॥ 

राक्षसराज रावण विभीषण कौ इन बातों को 
सुनकर ओर भी अधिक क्रुद्ध हुआ ओर उनकी बातों 
का उत्तर देता हु बोला- 
न पापानां वधे पापं विद्यते शतनुसूदन । 
तस्मादेनं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 

हे शत्रुनाशक ! पापी को मारने में पाप नहीं लगता, 
अतः मेँ इस पापकर्म करनेवाले राक्षस को प्राणदण्ड 
अवश्य दुगा । 


| १. नीतिशास्त्र के अनुसार-- 
उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु बन्धुवर्गवधेष्वपि । 
परुषाण्यपि जलपन्तो वध्या दूता न भूभुजा ॥ 


विभीषणो बुद्छिमतां वरिष्ठः ॥ ९ ॥ 
बुद्धिमान मे श्रेष्ठ विभीषण, राण के अधर्मः 
मूलक, अनेक दोषों से युक्त, अनार्य जनोचित बातों 
को सुनकर परमार्थतत्त्वयुक्त ये वचन बोले-- 
प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र 
धमर्थयुक्तं वचनं 
दूतानवध्यान्समयेषु राजन्‌ 
सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः ॥ १०॥ 
हे लके श्वर ! हे राक्षसेन्द्र ! आप प्रसन्न हूजिए ओर 
धर्म तथा अर्थयुक्त मेरे वचनो को सुनिए ।' दूत सर्वदा 
ओर सर्वत्र अवध्य हैँ '--एेसा सल्ननों का निर्णय है । 
असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः 
कृतं हयानेनाप्रियमप्रमेयम्‌। 
न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो 
दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः ॥ ९९॥ 
निस्संदेह यह बहुत बड़ा शत्रु है, इसने अपराध 
भी बहुत बड़ा किया है फिर भी सल्नन-पुरुषों के 
मतानुसार दूत का वध उचित नहीं । प्राणदण्ड के 
अतिरिक्त दूतों के लिए ओर भी बहुत-से दण्ड हेँ। 
वैरूप्यमङ्केषु कशाभिघातो 
मौण्ड्यं तथा लक्षणसत्निपातः। 
एतान्हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ 
वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽस्ति ॥ ९२॥ 
कोई अङ्ग भद्ध कर देना, कोडे लगवाना, सिर 
मंडवा देना, गर्म लोहे से दूत के शरीर मे कोई चिव 
लगवा देना--विधानतः दूतो के लिएये ही दण्ड 
माने गये हँ । दूरतो के लिए प्राणदण्ड मैने आज तक 


शृणुष्व । 


गर्दन के ऊपर शस्त्र के उठे रहने पर, समस्त बन्धु-वर्गं 
कावध हो जाने पर ओर कठोर वाक्यो के कहने पर भी 
राजा दूतो को न मारे। 


नहीं सुना। 
साधुर्वा यदि वाऽसाधुः परैरेष समर्पितः। 
ल्रुवन्‌ परार्थं परवान्न दूतो वधमर्हति ॥ ९३॥ 
यह सच्जन है या दुष्ट, यह प्रश्र नहीं है, प्रश्न तो 


र < पञ्चत्रिंशः सर्गः ॐ ( ३९५ ) ४ 


लद्का-दहन-- 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः। 
देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्‌॥ ९॥ 
महात्मा विभीषण के देशकालोचित इन वचनो 
को सुनकर रावण ने कहा-- 
सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता। 
अवश्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २॥ 
आपका कहना ठीक है । सचमुच दूत का वध 
करना निन्द्यकर्म है, परन्तु प्राणदण्ड के अतिरिक्त इसे 
ओर कोई दण्ड तो दिया ही जाना चाहिए। 
कपीनां किल लाङ्गूलमिष्टं भवति भूषणम्‌। 
तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ॥ २३॥ 
वानर जाति के लोगों के लिए इनका लाङ्गूलः 
सबसे प्रिय एवं उत्तम आभूषण होता है, अतः इसके 
लाङ्गूल को जला दो। यह अपना जला हुआ लाङ्गूल 
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यह है कि यह दूसरे के द्वारा भेजा गया है । यह दूसरे 
काहे ओर दूसरे काही संदेश कहता है, अतः इस 
पराधीन दूत का वध करना उचित नहीं है। 


लेकर यहोँ से जाए । 
आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरम्‌। 
लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌॥ ४॥ 
अतः राक्षसराज रावण ने आज्ञा दी कि इसकी 
लाङ्गूल में अग्नि लगा कर राक्षस लोग इसे चौराहों 
ओर नगर मे सर्वत्र घुमायें । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कश्ाः। 
वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कर्पासकैः पटैः ॥ ५॥ 
रावण की आज्ञा पाकर महाक्रोधी वे राक्षस फटे- 
पुराने वस्त्रौ को उसकी लाङ्गूल मे लपेटने लगे। 
तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्निं तत्रावपातयन्‌। 
निबद्धः कृतवान्वीरस्तत्कालसदूशीं मतिम्‌॥ ६॥ 
फटे-पुराने वस्त्र लपेटकर ओर तेल से भिगोकर 
राक्सों ने उस लाङ्गूल मेँ आग लगा दी । जब अग्नि 
प्रदीतत हो गर्ह तब पाश में बंधे हुए हनुमान्‌ ने उस 


१. प्रायः रीकाकारों ने लाङ्गूल का अर्थ पछ किया है, 
परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । जब किष्किन्धाकाण्ड २। 
२८, २९ में हनुमान्‌ को वेदादि शास्त्रं ओर व्याकरण 
का विद्वान्‌ बताया है तब उन पंछवाला बन्दर कहना 
मूर्खता हे । बाली, सुग्रीव, अङ्गद आदि सभी मनुष्य थे 
इनके लिए आर्य ' विशेषण का प्रयोग यत्र-तत्र हुआ 
है । तारा को मन्त्रवित्‌ कहा गया है । 
एक बात बड़ी विचित्र है कि यह पूंछ पुरुषों के ही 
दिखाई गई हे तारा, रुमा आदि वानर स्नियो के लिए 
कहीं भी पुंछ का उछठेख नहीं है । क्या कहीं एेसे बन्दर 
भी होते हैँ कि बन्दर के तो पूंछ हो ओर ओर बन्दरियों 
केपूंछहीनहो? 


लाङ्गूल वानर जाति का राष्ट चिह (जला =रोरटेम) 
था। इसे ये लोग बड़ी श्रद्धा ओर आदर कौ दृष्टि से 
देखते थे तथा इसके अपमान को जातीय अपमान समञ्चते 
थे। रावण ने इसी राष्टिय-चिह को जलाने कौ आज्ञा 
प्रदान की थी। 

जैसे आजकल भी ग्वाले अपनी पगड़ी मे मोर पंख लगा 
लेते है, परन्तु वह उनके शरीर का अङ्ग नहीं होता इसी 
प्रकार वानरजाति के लोग भी पुंछ सदृश कोई वस्तु 
लगा लेते थे \ यह इनके शरीर का वास्तविक अङ्ग नहीं 
था। 

इस विषय मेँ अधिक जानकारी के लिए हमारा ' मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम" पदिए। 


< 
रय वाल्मीकीय रामायण त्व 
समय के अनुरूप यह विचार स्थिर किया-- जाएगा । यह कार्य थोडे ही परिश्रम से पूर्ण हौ जाएगा, 


रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः। 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया ल्भा निशाक्षये ॥। ७॥ 

दुर्ग की रक्षा की सुव्यवस्था के कारणम रत्रिमें 
लंका को अच्छी तरह नहीं देख सका, अतः दिन में 
मुञ्चे सम्पूर्ण लंका को अच्छी तरह देख लेना चाहिए । 
ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिम्‌। 
परिगृह्य ययुरहष्ट राक्षसाः कपिकुञ्चरम्‌॥ ८ ॥ 
शद्कुभेरीनिनादस्तं घोषयन्तः स्वकर्मभिः। 
राश्चसाः क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम्‌॥ ९॥ 

उधर तो हनुमानजी मन-ही-मन मेँ दस प्रकार 
सोच रहे थे, इधर वे क्रूरकर्मा राक्षस गृढ्स्वभाव, 
महाबली, वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ को पकड़कर प्रसन्न होते 
हुए, शंख, भेरी आदि के द्वारा उनके कृत्यो की घोषणा 
करते हुए उन्हें उस नगरी में घुमाने लगे। 
वीश्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः। 
वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्‌॥ ९०॥ 

लंका नगरी को देखते हुए सफल मनोरथ 
हनुमान्‌जी का उत्साह बढ रहा था, अतः वे अवशिष्ट 
कार्य के विषय में विचार करने लगे। 
किज्ञु खल्ववशिष् मे कर्तव्यमिह साम्प्रतम्‌ 
यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत्‌ ॥ ९९॥ 

वे सोचने लगे--इस नगरी में मेरा ठेसा कौन सा 
कार्य अवशिष्ट रह गया है जिसके करने से राक्षसीं 
का सन्ताप ओर अधिक बदे। 
वनं तावत्प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः। 
बलेकदेशः क्षपितः शेषं दुर्गविनाशनम्‌॥ ९२॥ 

मैने रावण के प्रमदावन=अशोकवटिका का 
विध्वंस कर दिया। चुने हुए पराक्रमी राक्षसो को मार 
डाला । सेना के एक भाग को भी मैने नष्ट कर दिया। 
अन तो केवल दुर्गं का नाश करना शेष रह गया हे । 
` दुर्गे विनाशिते कर्म॑ भवेत्सुखपरिश्रमम्‌। 
अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन्मम स्यात्सफलः श्रमः ॥ ९३॥ 

दुर्ग को नष्ट कर देने से मेरा परिश्रम सार्थक हो 


गुद्धे अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा । 
ततः प्रदीप्नलाङ्गूलः सविद्युदिव तोयदः । 
भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः ॥ ९४॥ 
एेसा निश्चय करके विद्युत्‌ युक्त मेघ के समान 
जलते हुए लाङ्गूल को लिए हुए हनुमान्‌ लंका के 
उत्तम भवनों पर विचरने लगे] 
गृहाद्‌ गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः। 
वीक्षमाणो ह्यसन््रस्तः प्रासादांश्च चचार सः ॥ ९५॥ 
राक्षसो के एक घर से दूसरे घर पर तथा जरह 
तहँ उद्यानों को देखते हुए वीर हनुमान्‌ निर्भय हो 
कर महल पर घूमने लगे। 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌। 
अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्रसनेन समो बली ॥ १६ ॥ 
कूदते-फांँदते पवन के समान वेगवान्‌ हनुमान्‌जी 
मन्त्रीवर प्रहस्त के घर पर जा चदे ओर उसमें आग 
लगा दी। 
ततोऽन्यत्युप्लुवे वेश्म महापार््वस्य वीर्यवान्‌। 
मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमम्‌॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ महाबलवान्‌ हनुमान्‌ महापार्श्व के गृह 
में घुस गये ओर प्रलयकालाग्नि के समान उसमें आग 
लगा दी। 
वच्रदंष्ुस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः। 
शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः 1 ९८ ॥ 
फिर वे वज्रदंष्ट के भवन पर कूद पड़े ओर 
उसमें भी अग्रिप्रचण्ड कर उन्होने महातेजस्वी शुक 
ओर बुद्धिमान्‌ सारण के घरों को भी जला दिया । 
तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः। 
जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवनं ततः ॥ ९९॥ 
तत्पश्चात्‌ वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ ने इन्द्रजित्‌ के गृह 
को जला दिया । इसी प्रकार जम्नुमालि ओर सुमालि 
के घरोंको भी दग्ध कर दिया। 
वर्जयित्वा महातेजा तिभीषणगृहं॑प्रति। 
क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुङ्कवः॥ २०॥ 


श 


(+ 
४ 
ट 


महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ ने केवल विभीषण 
के घर को छोडकर शेष राक्षस-भवनोँ को घूम -घूम 
कर जला दिया। 
तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः! 
गृहेष्वृद्धिमतामृद्ि ददाह स महाकपिः ॥ २९॥ 

महाबली एवं यशस्वी हनुमान्‌ ने उन धनिको के 
विशाल भवनों में जो-जो मूल्यवान्‌ अन्न, वस्त्र, द्रव्य, 
मणि-मुक्ता आदि सम्पत्ति थी उस सबको भस्म कर 
ला। 
सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्‌। 
आससादाथ लक्ष्मीवानरावणस्य निवेशनम्‌ \॥ २२॥ 

पराक्रमी हनुमान्‌ सन भवनों को जलाकर 
राक्षसराज रावण के गृह पर प्च गये। 
ततस्तस्मिन्ृहे युख्ये प्रदीप्तमग्निमुत्सुज्य। 
ननाद हनुमान्‌ वीरो युगान्तजलदो यथा ॥ २३॥ 
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रावण के उस मुख्य महल में प्रदीपाग्नि छोडकर 
हनुमानजी एेसे जोर से गजँ जैसे प्रलयकालीन मेघ 
गरजते हैँ । 
हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना । 
लङ्कपुरं प्रदग्धं तद्रद्रेण त्रिपुरं यथा॥ २४॥ 

इस प्रकार महाबली हनुमान्‌ ने सारी लंका को 
जलाकर इस प्रकार भस्म कर डाला जिस प्रकार 
महादेवजी ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था। 
भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे। 
दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां रराज स महाकपिः॥ २५॥ 

महातेजस्वी हनुमान्‌ अशोकवारिका को उजाड्‌, 
युद्ध में राक्षसों को मार ओर रमणीक लंकापुरी को 
जलाकर अत्यन्त शोभा को प्रात हुए। 


| < षट्त्रिंशः सर्गः > (३६ ) | 


हनुमान्‌ की आशा - 
सन्दीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम्‌। 
अवेक्ष्य हनु्मोँह्यड्कां चिन्तयामास वानरः ॥ ९॥ 
जलती हूर ओर विध्वस्त लंका को तथा भयभीत 
राक्चसों को देखकर हनुमान्‌जी अत्यन्त चिन्तित हो 
उठे। 
तस्याभूत्सुमहांस््रासः कुत्सा चात्मन्यजायत। 
लङ्कां प्रदहता कर्म किं स्वित्कृतमिदं मया ॥ २॥ 
उनके मन में एक बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो 
गया। वे मन-ही-मन अपनी निन्दा करने लगे कि 
भने लंकापुरी को जलाकर यह क्या अनर्थ कर डाला ? 
धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम्‌। 
निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमभरिमिवाम्भसा ॥ ३॥ 
वे पुरुषश्रेष्ठ धन्य हैँ जो उठे हुए क्रोध को बुद्धि 
के द्वारा इस प्रकार शान्त कर देते हैँ जिस प्रकार जल 
क द्वारा प्रदीप्त अग्रि शान्त कर दी जाती है। 


क्रुद्धः पापं न कुयरत्किः क्रुद्धो हन्यादगुरूनपि। 
कुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌॥ ४॥ 
क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य कौन-सा पाप 
नहीं कर डालता 2? क्रोध के आवेग मे मनुष्य अपने 
गुरुजनों को भी मार डालता है । क्रोधी मनुष्य अपने 
कठोर वाक्यो से सञ्जनों का भी तिरस्कार कर सकता 
है। 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्दिचित्‌। 
नाकार्यमस्ति कुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्रचित्‌॥ ५॥ 
क्या कहना चाहिए ओर क्या न कहना चाहिए-- 
क्रोधी मनुष्य के लिए कुछ भी अवक्तव्य यां अकर्तव्य 
शोष नहीं रह जाता । 
यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति। 
यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वै पुरूष उच्यते ॥ ६ ॥ 
जो व्यक्ति जपने उठे हुए क्रोध को क्षमाके द्वारा 
वैसे ही निकाल कर बाहर कर देता है जैसे सर्प 


1. 


पुरानी कैचुली को-- वही व्यक्ति पुरुष कहलाने योग्य 
हे। 
धिगस्तु मां सुदुर्बुद्धि निर्लज्नं पापकृत्तमम्‌। 
अचिन्तयित्वा तां सीतामधरिदं स्वामिघातकम्‌॥। ७॥ 
बिना विचारे सीता को अग्नि द्वारा जला देनेवाले 
स्वामीघातक, पापकारी, निर्लज एवं दुर्बुद्धि मुञ्चको 
धिच्छार है । 
किमग्रनौ निपताम्यद्य आहोस्विद्डवामुखे। 
शरीरमाहो सत्त्वानां ददि सागरवासिनाम्‌॥ ८ ॥ 
अनम क्याकरू? क्या अग्नि में कूद पदु? 
अथवा समुद्र के बड़वानल (सन्तप्त समुद्र की 
जलधारा) में कूद पडूं अथवा समुद्र मेँ रहनेवाले 
जल-जन्तुओं का आहार बन जाऊँ ? 
स॒ तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहम्‌। 
शुश्राव हनुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनाम्‌॥ ९॥ 
जब हनुमान्‌जी इस प्रकार विचार कर रहे थे तब 
उन्हैँ महात्मा चारणो के ये शब्द सुनाई पडे-- 
अहो खलु कृतं कर्म॒ दुष्करं हि हनूमता। 
अभ्रिं विसृजताऽभीश््णं भीमं राश्चससदानि॥ ९०॥ 
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अहो । हनमान्‌ ने यह कैसा दुष्कर कर्म कर डाला 
जो सम्पूर्ण राक्षसो के घरों मेँ भीषण आग लगा दी। 
दग्धेयं नगरी सर्वां साद्रप्राकारतोरणा। 
जानकी न च दग्धेति विस्मयोऽदभुत एव नः ॥ ९९॥ 
गगनचुम्बी अद्ालिकाओ, प्राकारो चाहर दीवारी 
ओर तोरणद्वारो सहित सारी-की-सारी लङ्का भस्म 
हो गई, किन्तु जनकनन्दिनी सीता नहीं जली यह 
कितनी अद्भुत ओर आश्चर्यजनक बात है। 
ततः कपिः प्राप्तमनोरथार्थः 
तामक्षतां राजसुतां 
प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ठ 
प्रतिप्रयाणाय मति चकार॥ ९२॥ 
चारण लोगों के वचनं से सीताजी को सुरक्षित 
जानकर हनुमान्‌ ने अपने आपको सफल मनोरथ 
समज्ञा । ' सीता को एक बार पुनः अपनी आंखों से 
प्रत्यक्ष देखकर तब इस नगरी से प्रस्थान करना 
चाहिए" एेसा हनुमान्‌ ने निश्चय किया। 


विदित्वा। 


< सप्तत्रिंशः सर्गः ॐ (२३७ ) 


लङ्का से लौटने के लिए समुद्र-लंघन-- 
ततस्तां शिंशपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम्‌। 
अभिवाद्यान्रवीदष्टया पश्यामि त्वामिहाक्षताम्‌। 
अभिवाद्याब्रवीदिष्टया पश्यामि त्वामिहाक्षताम्‌॥ ९ ॥ 
अपने मन में ठेसा निश्चयकर हनुमान्‌ अशोकवृक्ष 
की ब्नया में बेदी हुई जनकनन्दिनी सीता को प्रणाम 
करके बोले--हे देवि ! सौभाग्य से मेँ आपको सकुशल 
देख रहा हू । 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। 
भर्तस्त्रहान्वितं वाक्यं हनुमन्तमभाषत॥ २॥ 
तन वापस लौटने के लिए तैयार हनुमान्‌ को 
बार-बार देखकर पतिस््रेह परायणा सीता हनुमान्‌जी 


से बोली-- 

शरैः सुसङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः । 

मां नयेद्यदि काकु्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌॥ २॥ 
शत्रुओं के बल को खण्डित करनेवाले श्रीराम 

यदि अपने बाणो से सम्पूर्ण लद्धा को आतंकित करके 

मुहे य्ह से ले जार्णँ तो यह कार्य उनके अनुरूप ही 

होगा। 

तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्चितं देतुसंहितम्‌। 

निशम्य हनुमांस्तस्या वाक्यमुत्तरमब्रवीत्‌॥ ४॥ 
सीताजी के अर्थ-परिपूर्ण, युक्तियुक्त तथा सरेहसिक्त 

इन वचनो को सुनकर हनुमान्‌ ने कहा-- 


£ 
क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो दर्यकषप्रवर्तुतः। 
यस्ते युधि विजित्यारीञ्शोकं व्यपनयिष्यति॥ ५ ॥ 

हे देवि ! ऋक्ष ओर वानरो की विशाल सेना लेकर 
श्रीराम शीघ्र ही य्ह आ्येगे ओर युद्ध में शत्रुओं को 
मारकर तुम्हारा शोक दूर करेगे । 
एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान्‌ मारुतात्मजः। 
गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्‌।। ६ ॥ 

इस प्रकार पवनपुत्र हनुमान्‌ ने सीता को आश्वासन 
देकर ओर वहो से प्रस्थानित होने का विचार कर, 
विदेहराजकुमारी सीता को प्रणाम किया । 
ततः स कपिशार्दूल: स्वामिसंदनोत्सुकः। 
आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरि मर्दनः ॥ ७॥ 

सीता को प्रणाम कर ओर उनकी अनुमति ले 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-अडतीस 
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शत्रु का मान मर्दन करनेवाले कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जी 
श्रीराम के दर्शनों कौ उत्सुकता से अरिष्ट नामक 
पर्वतश्रेष्ठ पर चट्‌ गये । 
अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः। 
ददर्शं सागरं भीमं मीनोरगनिषेवितम्‌॥ ८ ॥ 

उस पर्वत पर चटढकर हनुमान्‌ ने मछूलियो ओर 
सर्पो से परिपूर्ण उस भयंकर समुद्र को देखा । 
स मारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः। 
प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशशम्‌॥ ९॥ 

वहो से पवनपुत्र हनुमान्‌जी आकाशचारी पवन 
की भति (अपने विमान द्वारा) बड़ी तीव्रता के साथ 
दक्षिण-तर से उत्तर-तट की ओर उड चले। 


< अष्टात्रिंशणः सर्गः ॐ (३८ ) 


हनुमान्‌ का लौटना-- 
हनुमान्‌ मारुतगतिर्महानौरिव सागरम्‌। 
अपारमपरिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवम्‌॥ ९॥ 

जैसे विशाल नौका सागर मे चलती है उसी प्रकार 
हनुमानजी वायु के समान तीव्र गति से लिना किसी 
थकावट के आकाशरूपी सागर में चले जाते थे। 
स किञ्िदनुसम्प्रा्तः समालोक्य महागिरिम्‌। 
महेन्द्रं मेघसंकाशं ननाद हरिपुङ्खवः॥ २॥ 

जब विशाल महेन्द्रपर्वत कु ही दूर रह गया 
तब हनुमान्‌ ने विद्युत्‌ पूर्ण मेघ के समान भयंकर 
गर्जना की । 
निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः। 
बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहदर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ३ ॥ 

हनुमान्‌ के उस गम्भीर-गर्जन को सुनकर, हनुमान्‌ 
की प्रतीक्षा में बैठे हुए उसके वानर साथी अपने 
बन्धु का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो उदे। 
जाम्बवांस्तु हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंह्टमानसः। 
उपामन्य हरीन्सर्वानिदं वचनमनब्रवीत्‌॥ ४॥ 


कपिश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ अत्यन्त प्रसत्न ओर अपने सभी 
साथियों को एकत्र कर बोले-- 
सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः । 
न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवंविभो भवेत्‌॥ ५॥ 
हनुमान्‌ अपने कार्य में सफल मनोरथ होकर आ 
रहे है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । कार्य मे असफल 
होने पर वे इस प्रकार कौ गर्जना कदापि न करते। 
ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखाः सुपुष्पिताः । 
वासांसीव प्रजश्ञाखाश्च समाविध्यन्त वानराः ॥ ६ ॥ 
जाम्बवान्‌ के इन वचनं को सुनकर हनुमान्‌ के 
दर्शन के लिए समुत्सुक वे वानर पुष्पित वुर्षौ की 
ऊँची चोयियों पर चढ़ गये ओर वस्वो की भोति 
उनकी शाखाओं को हिलाने लगे । 
तमभरघनसङ्काशमापतन्तं महाकपिम्‌ 
दृष्टा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ ७॥ 
घने मेष के समान महावीर हनुमान्‌ को आकाश 
मार्गं से आते हुए देखकर सब वानर हाथ जोड़कर 
खडे हो गये। 
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ततस्तु वेगवांस्तस्य र्रिर्गिरिनिभः कपिः । 
निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले ॥ ८॥ 

तब वेगवान्‌ ओर विशालकाय हनुमानजी वृक्षों 
से परिपूर्ण महेन्द्र पर्वत के ऊपर उतरे । 
ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुद्कवाः। 
हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे ॥ ९॥ 

तब वे सभी वानरगण अत्यधिक हर्षित होकर 
महात्मा हनुषान्‌ को चारों ओर से घेर कर खड़े हो 
गये। 
प्रृष्टवदनाः सर्वे फलमूलानि चादाय। 
प्रत्यर्चयन्टरिशरष्ठं हरयो मारूतात्मजम्‌॥ ९०॥ 

वे सब प्रसन्न होते हुए ओर मूल एवं फलो की 
भेट ला-लाकर कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान्‌जी का 
आतिथ्य करने लगे। 
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ण) 
 } 
हनुमानस्तु गुरून्वुद्धाञ्ञाम्बवत्प्रमुरखां स्तदा । 
करुमारमङ्कदं यैव सोऽवन्दत महाकपिः ॥ १९॥ 

हनुमानजी ने भी पूज्य एवं वृद्ध जाम्बवान्‌, प्रमुख 
सेनापतियों ओर कुमार अङ्गद को प्रणाम किया। 

स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः) 

दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ ॥ १२ ॥ 
जाम्बवान्‌ तथा अङ्गद एवं वानरी सैनिकों से 

सत्कृत होकर हनुमान्‌जी ने उन सबको सीता के 

देखने का वृत्तान्त संक्षेप में कह सुनाया । 

ततो दृष्टेति वचनं महार्थममृतोपमम्‌। 

निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानराभवन्‌॥ ९३॥ 

"मैने सीता को देखा हे '-- हनुमान्‌ के मुख से 
इस अमृत के तुल्य ओर अर्थ परिपूर्णं वचन के 
निकलते ही समस्त वानर-मण्डली आनन्द-विभोर 
हो उठी । 


< एकोनचत्वारिंशः सर्गः > (३९) 


मधुवन-विध्वंस- 
प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः। 
महेनद्रादरिं परित्यज्य पुप्लुवुः प्लवगर्षभाः ॥ ९॥ 
सीता-दर्शन का वृत्तान्त सुनने के पश्चात्‌ वे सभी 
वानर वीर पवनपुत्र हनुमान्‌जी को आगे कर प्रसन्न 
होते हए महेन्द्र पर्वत की चोटी से उतर कर उछछलते- 
चूदते चल दिये। 
प्लवमाना: खमुत्पत्य ततस्ते काननौकसः । 
नन्दनोपममासेदुर्वनं द्ुमलतायुतम्‌॥ २॥ 
वह मनस्वी वानर दल उकलता-कूदता इन्द्र के 
नन्दन वन के समान शोभायमान वृक्षों ओर लताओं 
से युक्त एक उपवन के समीप पहंचा। 


१. यहाँ हनुमान्‌जी का पर्वत-शिखर पर ' निपपात '--उतरने 
का वर्णन है, अतः स्पष्ट है कि हनुमान्‌जी विमान द्वारा 


यत्तन्मधुवनं नाम॒ सुग्रीवस्याभिरक्षितम्‌। 
अधूष्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ ३॥ 
सम्पूर्ण प्राणिवर्ग के लिए अत्यन्त मनोहर तथा 
सभी के लिए दुष्प्रवेश्य सम्राट्‌ सुग्रीव के द्वारा रक्षित 
उस राजकीय वन का नाम ` मधुवन' धा। 
यद्रक्षति महावीर्यः सदा दधिमुखः कपिः। 
मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ४॥ 
इस वन कौ रक्षा वानरराज महात्मा सुग्रीव का 
मामा महाबली दधिमुख किया करता था। 
ते तद्नमुपागम्य बभूवः परमोत्कटाः 1 
वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्ततमं महत्‌ ॥ ५॥ 
वानरेन्द्र सुग्रीव के उस अत्यन्त मनोहर महावन 
के समीप पहुंचकर वे वानर कार्यसिद्धि के कारण 


लंका में गये थे ओर विमान द्वारा ही लौरे थे। यदिवे 
तैर कर आते तो पर्वत पर चढ़ते, उतरते नहीं । 


(द त 
र) 
उद्धत एवं फल खाने के लिए उत्सुक हो उठे 
ततस्ते वानराः हृष्टा दृष्टा मधुवनं महत्‌। 
कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्कलाः ॥ ६ ॥ 

उस विशालं मधुवन को देखकर मधु के समान 
पीत (गौर) वर्णवाले वानर प्रसन्न हो गये ओर उन्होनि 
कुमार अङ्गद से उन मधु फलो को खाने ओर मधु 
पीने कौ याचना कौ। 
ततः कुमारस्तान्वृद्धाङ्ञाम्बवत्प्रमुखान्कपीन्‌। 
अनुमान्य ददौ तेषां निसर्ग मधुभक्षणे ॥ ७॥ 

उन वानरो के प्रार्थना करने पर अङ्गद ने जाम्बवान्‌ 
आदि बड़ -बढे वानरो से विचार विमर्शं कर उन वानरों 
को मधुवन में जाने तथा मथुफल खाने की आज्ञा 
प्रदान कर दी। 
ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रहृष्टा वनौकसः । 
पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः ॥ ८ ॥ 

आज्ञा पाते ही वे सब वानर हर्षित हो गये। वे 
वन में घुसकर मधु पीने लगे ओर रसीले फलों को 
खाने लगे। 
उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान्समागतान्‌। 
ताडयन्ति स्म शतशः सक्तान्मधुवने तदा ॥ ९॥ 

मधु पीनेवाले ओर फल खानेवाले उन वानरों 
को ठेसा करने से रोकने के लिए जब सैकड़ों रक्षक 
वहां आये तब ये वानर लोग उछल-उकछल कर उन्हे 
मारने लगे। 
ततो दधिमुखो क्रुद्धो हतं मधुवनं दृष्टा । 
जगाम सहसोत्पत्य सुग्रीवो यत्र वानरः ॥ ९०॥ 

वन को नष्ट हुजा देखकर दधिमुख अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर, आकाश मार्ग से तुरन्त वँ पंचा जहाँ सुग्रीव 
विद्यमान थे। 
सन्निपत्य दधिमुखः सुग्रीवमन्नवीद्वचः 1 
नं निसृष्टपूर्वं हि भक्षितं तत्तु वानः ॥ १९॥ 


१. इस वर्णन से यह ज्ञात हौता है कि दधिगमुख ने सुग्रीव से 
संस्कृत भाषा मेँ वात न करके अपनी बोलचाल की 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-उनतालीस 
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वहो पहँंच, भूमि पर उतर दधिमुख ने सुग्रीव से 
कहा--हे राजन्‌! जिस मधुवन को आपने कभी किसी 
को इच्छानुसार भोगने नहीं दिया- -उसरी वन को वानरं 
नेखाडाला। 
इमे हि संरब्धतरास्तथा तैः सम्प्रधर्षिताः। 
वारयन्तो वनात्तस्मात्क्ुद्धवानरपुङ्कवैः ॥ ९२॥ 

जब मेरे वन रक्षक अनुचर उन्हे रोकने लगे नव 
उन वानरपुङ्गव ने उन्द डरा-धमकाकार वन से बाहर 
निकाल दिया। 
एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भर्तरि। 
कृत्सं मधुवनं चैव प्रकामं तैः प्रभक्ष्यते ॥ ९३॥ 

हे राजन्‌! आप जैसे स्वामी के होते हुए मेरे अनुचर 
पीटे गये तथा सम्पूर्ण मधुवन के फलों ओर मधु को 
वे लोग स्वच्छन्द होकर खा-पी गये। 
एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानरर्षभम्‌। 
अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरहा ।॥ ९४॥ 

जिस समय दधिमुख वानर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव से 
इस प्रकार निवेदन कर रहा था, उस समय शत्रुघाती 
एवं महाप्राज्ञ लक्ष्मणजी ने सुग्रीव से पूछा- 
किमयं वानरो राजन्‌ वनपः प्रत्युपस्थितः । 
कं चार्थमभिनिर्दिय दुःखितो वाक्यमन्रवीत्‌॥ ९५ ॥ 

हे राजन्‌! यह वनरक्षक वानर यहाँ किसलिए 
लाया है ओर दुःखी होते हुए किस कार्य के सम्बन्ध 
में आपसे कह रहा है९ 2 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। 
लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ९६॥ 

महात्मा लक्ष्मण के एेसा पूछने पर वाक्यविशारद 
सुग्रीव ने उत्तर दिया- 
आर्य लक्ष्मण संप्राह वीरो दधिमुखः कपिः। 
अद्कदप्रमुखेर्वीरि्भक्षितं मधु वानरैः ॥ ९७॥ 

हे आर्य लक्ष्मण! वीर दधिमुख ने कहा है कि 


भाषा मे बातत की थी जिसे श्रीराम ओर लक्ष्मण नहीं 
समञ्च सकै। 


8२३० 


अङ्गद आदि वीर वानरो ने मधुवन के फलों ओर 
मधुकोखा-पीडालादै। 
विचित्य दक्षिणामाशामागतेर्हरिपुङ्घवैः। 
नैषामकृतकृत्यानामीदृशाः स्यादुपक्रमः ॥ ९८ ॥ 
इससे जान पड़ता है कि वे वानर वीर दक्षिण 
दिशा मे सीता का पता लगा आये है, क्योकि असफल 
मनोरथ सैनिक ठेसा दुःसाहस नही कर सकते । 
वनं यदभिपन्नं तैः साधितं कर्म॑ वानरैः। 
दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता ॥ १९॥ 
यदि उन वानरो ने मधुवन को नष्ट किया है तो 
निश्चय ही उन लोगों ने कार्यसिद्ध कर लिया है। 
इसमे भी सन्देह नहीं कि सीता को हनुमान्‌ ने ही 
देखा होगा अन्य किसी ने नहीं । 
कार्यसिद्धिर्मतिश्चैव तस्मिन्वानरपुङ्कवे । 
व्यवसायश्च वीर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २०॥ 
हनुमान्‌ उद्योगी है, बलवान्‌ हँ ओर पण्डित है, 
उन्हीं में कार्यसिद्धि की बुद्धि है । 
जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्कदश्च महाबलः। 
हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा ॥ २९॥ 
जहाँ जाम्बवान्‌ ओर अङ्गद जैसे नेता हो तथा 
जिस कार्य में हनुमान्‌ जैसे अधिष्ठाता हँ वरहा पर 
कोई कार्य अपूर्ण कैसे रह सकता है ? 
अङ्दप्रमुखैवीरैर्हतं मधुवनं किल । 
एतदर्थमयं प्राप्तो वक्तु मधुरवागिह ॥ २२॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


व यरि 
सफल मनोरथ होकर अङ्गद आदि वानर वीरो ने 
उस मधुवन को नष्ट कर डाला है । यह बात कहने के 
लिए यह मधुरभाषी वानर मेरे पास आया दै । 
ततः प्रष्ठ धमत्मा लक्मणः सहराधवः। 
श्रुत्वा कर्णसुखां बाणीं सुग्रीववदनाच्च्युताम्‌।। २२॥ 
सुग्रीव के मुख से इस सुखदायक संवाद को 
सुनकर श्रीराम एवं लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च। 
वनपालं पुनर्वक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत्त॥ २४॥ 
दधिमुख के मुख से इस समाचार को सुनकर 
सुग्रीव भी अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होने वनरक्षक 
दधिमुख से कहा-- 
प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः) 
मर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम्‌ ॥ २५॥ 
कृतकर्मा वानरो दवारा वन के फल ओर मधु पीये 
जाने पर मेँ प्रसन्न हूँ । सफल-मनोरथ उन लोगों की 
धृष्टतापूर्ण चेष्टा को मैने क्षमा कर दिया। 
गच्छ शीध्रं मधुवनं संरक्षस्व त्वमेव दहि। 
शीघ्रं प्रेषय सर्वास्तान्हनुमत्प्रमुखान्कपीन्‌ ॥ २६ ॥ 
अब तुम शीघ्रतापूर्वक यर्हौँ से लौट जाओ ओर 
पूर्ववत्‌ तुम्हीं वन की रक्षा करो । हँ, हनुमान्‌ आदि 
सैनिकों को शीघ्र यहाँ भेज दो। 


<< चत्वारिंशः सर्गः > (४०) 


हनुमान्‌ आदि का राम के समीप आगमन-- 
सुभ्रीवेणैवमुक्तस्तु द्ठो दधिमुखः कपिः। 
स प्रणम्य तान्‌ सर्वान्‌ दिवमेवोत्पपात ह ॥ ९॥ 


१. रामायण में आकाश-मार्ग से जाने के इस प्रकार के अनेक 


वर्णन आते है । इससे यह सिद्ध होता है कि रामायणकाल 
में अनेक व्यक्तियों के पास छोटे-छोटे वायुयान (1010- 


सुग्रीव के ठेसा कहने पर दधिमुख प्रसन्न होता 
हुआ तथा सुग्रीव, राम ओर लक्ष्मण को प्रणाम कर 
आकाश\- मार्ग से चला गया । 


21871९8) होते थे जिनके द्वारा वे आकाश-मार्गं से गमन 
किया करते थे। 


(4 ॐ। 
च 
स प्रविष्टौ मधुवनं बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम्‌। 
उवाच वचनं श्लक्ष्णमिदं दष्टवदङ्कदम्‌॥ २॥ 

दधिमुख ने मधुवन में प्रविष्ट होकर तथा हाथ 
जोड़कर अङ्घद के समीप जाकर प्रसन्न होते हुए ये 
मधुर वचन के-- 
सौम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः। 
अज्ञानाद्रक्षिभिः क्रोधाद्धरवन्तः प्रतिषेधिताः ॥ ३॥ 

हे सौम्य } इन रक्षको ने अज्ञानता के कारण क्रोध 
मेँ भरकर आप लोगों को फल खाने ओर मधुपान 
करने से रोका है, उसके लिए आप इन परक्रोधन 
करे। 
युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल। 
मौख्यप्ूर्व कृतो दोषस्तं भवान्क्षन्तुमर्हति॥ ४॥ 

हे महाबली ! युवराज होने के कारण आप स्वयं 
ही इस वन के स्वामी हैँ । पहले मूर्खतावश हम लोगों 
से जो अपराध हौ गया है उसके लिए आप हमें क्षमा 
करें। 
आख्यातं मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ । 
शीघ्रं प्रेषय सर्वास्तानिति होवाच प्रष्ठः ॥ ५ ॥ 

हे निष्पाप} जब मैने आपके चाचा सुग्रीव के 
पास जाकर सम्पूर्णं वृत्तान्त सुनाया तब उन्होने प्रसन्न 
होकर मुञ्ञसे कहा-- समस्त वानरौ को शीघ्र मेरे पास 
भेज दो | 
श्रुत्वा दधिमुखस्यैतद्भचनं श्लक्ष्णमङ्गदः। 
अब्रवीत्तान्हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ६ ॥ 
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वाक्यविशारद कपिश्रेष्ठ अङ्गद दधिमुख के इन 
वचनो को सुनकर वानर सैनिकों से बोले-- 
शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः। 
तत्क्षमं नेह नः स्थातुं कृते कार्य परन्तपाः ॥ ७॥ 

हे वानर यूथपतियो ! एेसा प्रतीत होता है कि 
हमारे आने का वृत्तान्त श्रीराम ने सुन लिया है, अतः 
हे शत्रुसंहारक वीरो ! अब यहाँ अधिक समय तक 
रहना उचित नहीं है, क्योकि यहाँ जो कार्य करना था 
वह हौ चुका। 
पीत्वा मधु यथाकामं विश्रान्ता वनचारिणः। 
किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः ॥ ८ ॥ 

हे पराक्रमी वनवासी सैनिको! आप सब लोग 
पेट भर मधुपान कर चुके ओर अपनी थकावर भी 
मिटा चुके । अब यहाँ कोई कार्य शेष नहीं रहा, अतः 
अब हम लोगों को पूज्य पितृव्य सुग्रीव के पास चलना 
चाहिए । 
ल्ुवतश्चाङ्कदस्यैवं श्रुत्वा वचनमुत्तमम्‌। 
प्रहृष्टमनसो वाक्यमिदमूचुर्वनौकसः॥ ९॥ 

अङ्घद के इन उत्तम वचनो को सुनकर वे सभी 
वनवासी सैनिक प्रसन्न होकर बोले- 
सर्वे वयमपि प्राप्तस्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः। 
स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः॥ १०॥ 

हम सभी लोग वहाँ जाने के लिए उत्कण्ठित हैँ 
जहोँ प्रसन्नरचित्त वानर सम्राट्‌ सुग्रीव विराज-मान है । 


< एक चत्वारिंशः सर्गः ॐ (४९ ) 


हनुमान्‌ का राम को सीता का सदेश एवं 
चूडामणि देना- 

ततः प्रस्रवणं शलं ते गत्वा चित्रकाननम्‌। 
प्रणम्य शिरसा रामं लक्षमणं च महाबलम्‌॥ ९॥ 
हनुमन्तं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च। 
प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः ॥ २॥ 


(मधु आदि भक्षण करने के पश्चात्‌) रङ्क-बिरंगे 
पुष्पों से सुशोभित, रमणीय वन से युक्त, प्रलवण 
पर्वत पर जाकर महाबली राम ओर लक्ष्मण को प्रणाम 
करके तथा सुग्रीव को अभिवादन करने के पश्चात्‌ 
हनुमान्‌ को प्रमुख बनाकर उन वानरो ने सीताजी का 
सम्पूर्ण वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । 
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दश्चिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। 
तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सती ॥ ३॥ 

(हनुमान्‌ ने कहा--) दक्षिण समुद्र के दक्षिणी 
तट पर लङ्का नामक नगरी बसी हुई है । उस नगरी में 
रावण के अन्तःपुरमें मैने सीता को देखा है। 
संन्यस्य त्वयि जीवन्ती रामा राम मनोरथम्‌। 
दृष्टा मे राक्चसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्महुः ॥ ४॥ 

हे राम ! यह सीता अपने मनोरथो को आपमेंही 
केन्द्रित करके जी रही है९ । मैने सीता को नार बार 
डराये-धमकाये जाते हए राक्षसियों के मध्यमे बैठे 
देखा है 
राक्षसीभिर्विरूपाभी रक्षिता प्रमदावने। 
दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता ॥ ५॥ 

हे वीर राम ! आपके साथ निरन्तर सुख भोगनेवाली 
सीता इस समय प्रमदा वन में विकराल राक्षसियों 
द्वारा पीडित होकर अत्यन्त दुःख उठा रही है। 
रावणान्तःपुरे रुदध्वा राक्षसीभिः सुरक्षिता। 
एकवेणीधरा दीना त्वयि चान्तः परायणा ॥ ६ ॥ 
अथः शय्या विवणर््खी पदिनीव हिमागमे। 
रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया।॥ ७॥ 

रावण के अन्तःपुर में कैद, राक्षसियों द्वारा 
सावधानतापूर्वक रक्षित, एक वेणी बनाये हुए ( शृंगार 
रहित) वे सदा उदास ओर आपके ध्यान में मग्र रहते 
हुए भूमि पर सोती है, उनका रंग एेसे ही फीका पड़ 
गया है जैसा कि शीतकाल में कमलिनी शोभा-विहीन 
हो जाती है। रावण से कोई भी सम्बन्ध न रख 
(ग्रलोभनों से पृथक्‌ रहकर) वह मरने के लिए उद्यत 


१. किसी भाषा के कवि ने इसी श्लोक के आधार पर राम 
एवं हनुमान्‌ के वार्तालाप का वर्णन इन शब्दो मे किया 
कटो हनुमान्‌ मुञ्चे यह तो, 

क्या सीता जीवित हे जगमाहीं । 
जीती है सीता भगवन्‌, 
पर सूख गई करटं की नाई ॥ 
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दै। 
विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुसुत त्वया। 
अखिलेनेह यद्‌ दृष्टमिति मामाह जानकी ॥ ८ ॥ 
हे नरकेसरी! सीताजी ने मुञ्खसे कहा था कि 
जैसा कुक तुम यहाँ देखकर जा रहे हो वह समस्त 
वृत्तान्त तुम ज्योँ-का-त्यों श्रीराम से कह देना। 
अयं चास्मै प्रदातव्यो यल्नात्सुपरिरक्षितः। 
ल्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपश्युण्वतः॥ ९ ॥ 
सुग्रीव के समक्ष इन सब बातों को सुनाते हुष्र 
इस चूडामणि को जिसे मैने यल्पूर्वक सुरक्षित रखा 
है, श्रीराम को देना-- 
जीवितं धारयिष्यामि मासंर दशरथात्मज। 
ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रश्चसां बश्ञमाता ॥ १०॥ 
(ओर यह भी कह देना कि) हे दशरथनन्दन ! मेँ 
एक मास तक तुम्हारी प्रतीक्षा में जीवित ररहूगी एक 
मास (वस्तुतः दो मास) की अवधि बीत जाने पर मेँ 
अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योकि मेँ राक्षसो के फंदे में 
आ फंसी हू 
इति मामन्नवीत्सीता कुशाङ्गी वरवर्णिनी । 
रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्छलोचना ॥ ९९॥ 
हे राघव ! हिरनी के समान प्रफुल्धित नेत्रवाली, 
रावण के अन्तःपुर में अवरुद्ध-कैद, कृशाङ्गी ओर 
धर्मचारिणी सीता ने इस प्रकार के वचन मुञ्जसे कहे 
है 
एतदेव मयाख्यातं सर्वं राघव यद्यथा। 
सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम्‌॥ ९२॥ 


सूर के सीता कोटा भई, 
पुनि जीवित हे कैसे वह भाई। 
प्राण तो आपके चरणो में हे, 
यम आवत हे कदु पावत नाहीं ॥ 
२. इसी काण्ड मेँ सर्वत्र दो मास कौ अवधि का वर्णन 
आया हे । एेसा प्रतीत होता है यहाँ किसी ने मूल पाठ में 
कुछ परिवर्तन किया है। 


हे रघुकुलशिरोमणि राम ! मैने जैसा ओर जो कु 
देखा तथा सुना वह सारा वृत्तान्त आपसे कह दिया 
है । जब आप जैसे भी हो समुद्र को पार उतरने का 
उपाय सोचिए। 
एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः 
तें मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोद सलक्ष्मणः ॥ ९३॥ 
हनुमान्‌ हारा इस प्रकार सीता के वृत्तान्त के के 
जाने पर श्रीराम उस चूडामणि को हदय से लगा 
लक्ष्मण सहित रोने लगे। 
तं तु दृष्टा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः। 
नेत्राभ्यामश्रुपूणभ्यां सुग्रीवमिदमन्रतीत्‌॥ ९४॥ 
उस चूडामणि को देखकर श्रीराम शोक से व्याकुल 
हो गये ओर आंखों मे सू भरकर सुग्रीव से बोले-- 
यथैव धेनुः स्रवति स्नेदाद्रत्सस्य वत्सला। 
तथा ममापि हदयं मणिरल्नस्य दर्शनात्‌ ॥ ९५॥ 
जैसे बडे के सेह से गौ के स्तनो से दूध टपकने 
लग जाता है उसी प्रकार इस श्रेष्ठ मणि को देखकर 
मेरा हृदय भी द्रवित हौ गया हे । 
मणिरल्नमिदं दत्तं ॒वैदेह्याः श्वशुरेण मे। 
वधूकाले यथाबद्धमधिकं मूर्धि शोभते ॥ १६॥ 


सुन्दरकाण्ड, सर्ग-इकतालीस 


४२२ 


पाणिग्रहण के अवसर पर यह चूडामणि मेरे ससुर 
महाराज जनक ने सीता को प्रदान की थी! सीताजी 
के मस्तक पर यह मणि अत्यन्त सुशोभित होती थी 
इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्‌। 
मणि पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतां सिना ॥ ९७॥ 

हे लक्ष्मण ! इससे बढ़कर मेरे लिए ओर कौन 
सी दुःख कौ बात होगी कि जल में उत्पन्न होनेवाली 
इस चूडामणि को मै सीता के लिना ही देख रहा हूं । 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति। 
न जीवेयं क्षणमपि विना तामसितेक्षणाम्‌॥ १८ ॥ 

ठे लक्ष्मण ! सीता एक मास (दो मास) जीवित 
रही तो निश्चय ही बहुत समय तक जीवित रहेगी । मै 
उस करृष्णनयनी के बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह 
सकता। 
नय मामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया। 
न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च ॥ ९९॥ 

हे हनुमन्‌! तुम मुञ्चे भी वहीं ले चलो जहाँ तुमने 
मेरी प्राणप्रिया को देखा है । उसका पता पाकर तो मेँ 
क्षण भर भी अन्यत्र नहीं ठहर सकता । 


॥ इति सुन्दरकाण्डम्‌ ॥ 


-- =} ~ 


ह ष्क एक दरष्टिमे- 


सर्ग 
एलोक-संख्या 
टिप्पणियां 
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अथ युन्व्छण्डम्‌ 


0 1 प्रथमः सर्गः > (९) 


हनुमान्‌ को पारितोषिक -- 

श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुभाषितम्‌। 

रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरमन्रवीत्‌॥। ९॥ 
हनुमानजी द्वारा यथातथ्य वर्णित सीता के वृत्तान्त 

को सुनकर श्रीराम अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा ये 

समयोचित वचन बोले-- 

कृतं हनुमता कार्यं सुमहद. भुवि दुष्करम्‌! 

मनसाऽपि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ २॥ 

(सीता का पता लगाकर ओर लंका को जलाकर) 
हनुमान्‌ ने एेसा महान्‌ कार्य किया है जिसे भूमण्डल 
मे कोई दूसरा नहीं कर सकता । करना तो दूर रहा, 
एेसा कार्य करने कौ इस संसार में कोई कल्पना भी 
नहीं कर सकता ।९ 
इदं तु मम॒ दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति। 
यदिहास्य प्रियाख्यातुर्न कुर्मि सदृशं प्रियम्‌॥ ३॥ 

"परन्तु इस समय मुञ्च दुःखिया के मन को एक 
लात ार-बार नोच रही है कि इस प्रिय संवाद 
सुनानेवाले हनुमान्‌ को इस कार्य के अनुरूप मै कोई 


भी पारितोषिक नहीं दे सकता। 
एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्खो हनूमतः । 


मया कालमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः ।। ४॥ 


१. इस संदर्भ में "हनुमन्नाटक' में हनुमान्‌ की विन प्रता का 
बहुत ही सुन्दर चित्रण किया गया दै । राम ने पृचछा कि 
तुमने रावण के विद्यमान होने पर भी, देवताओं से दुर्धर्ष 
उस नगरी को कैसे भस्म कर दिया ? हनुमान्‌ ने उत्तर 
दिया-- 


अच्छा, इस समय मेरे पास जो आलिङ्कनरूप 
सर्वस््रभूत तस्तु है वही मै महात्मा हनुमान्‌ को प्रदान 
करता ह| 
इत्युक्त्वा प्रीतिहष्ठाद्धो रामस्तं परिषस्वजे । 
हनुमन्तं महात्मानं कृतकार्यमुपागतम्‌॥ ५॥ 

एेसा कहकर प्रीति से प्रफुल्लित शरीरवाले श्रीराम 
ने सफल मनोरथ महात्मा हनुमान्‌ का आलिङ्कन 
किया। 
ध्यात्वा पुनरुवाचेदं वचनं रघुसत्तमः। 
हरीणापीश्चरस्यैवं सुग्रीवस्योपश्ण्वतः ॥ ६ ॥ 

हनुमान्‌ का आलिङ्गन करने के पश्चात्‌ श्रीराम 
कुछ देर विचार करके कपिराज सुग्रीव के समक्ष 
हनुमान्‌ से फिर बोले- 
सर्वथा सुकृतं तावत्सीतायाः परिमार्गणम्‌। 
सागरं तु समासाद्य पुननष्टं मनो मम ॥ ७॥ 

यद्यपि सीता के अन्वेषण का कार्य सब प्रकार से 
पूर्णं हो चुका है तथापि जन मेँ उत्ताल तरंगोवाले 
समुद्र को देखता हूँ तन मँ हतोत्साहित हो जाता हूं 
इत्युक्त्वा शोकसमभ्भ्ान्तो रामः शत्रुनिबर्हणः, 
हनुमन्तं महाबहुस्ततो ध्यानमुपागमत्‌॥ ८ ॥ 

शत्रुसंहारक एवं शोकसन्तप्त श्रीराम हनुमान्‌जी 
से एेसा कहकर फिर चिन्तामग्र हो गये । 


निःशवासेनैव सीताया राजन्व्मोपानलेन ते । 
दग्धापूर्वा तु सा लङ्का निमित्तमभवत्कपिः॥ 

--हनु५ ६।४द 
हे राजन्‌! महारानी सीता के निःश्वासो से ओर आपकी 
क्रोधाग्नि से लंका तो पहले ही भस्महो गर्ईथी।मतो 
उसके भस्म करने मे केवल निमित्त हौ गया। 
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सुग्रीव का शोकसन्तप्त राम को उत्साहित 
करना-- 
तंतु शोकपरिद्यूनं रामं दशरथात्मजम्‌ 
उवाच वचनं श्रीमान्‌ सुग्रीवः शोकनाशनम्‌॥ ९ ॥ 
दशरथनन्दन श्रीराम को शोक से सन्तत देखकर 
श्रीमान्‌ सुग्रीव ने उनके शोक को दूर करनेवाले ये 
वचन कहे-- 
सन्तापस्य च ते स्थानं नहि पश्यामि राघव। 
प्रवृत्तावुपलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः ॥ २॥ 
हे रघुकुलशिरोमणि राम ! तुम्हारे सन्तप्त होने का 
कोई कारण मुञ्ञे दिखाई नहीं देता, क्योकि अब तो 
सीता का वृत्तान्त ओर शत्रु का स्थान दोनों ही बातों 
` का पतालग गया हे। 
समुद्रं लङ्घयित्वा तु महानक्रसमाकुलम्‌। 
लङ्कामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌॥ ३ ॥ 
हे राम! हम लोग बड़े-बड़े मगरमच्छों से व्याप्त 
इस समुद्र को लघ कर लंका पर आक्रमण करेगे 
ओर आपके शत्रु को मार डालेंगे । 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः ! 
सर्वथा व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ ४॥ 
(आप उत्साह से कार्य कौलिए, क्योकि) 
उत्साहशून्य, दीन ओर शोक से व्याकुल मनुष्य के 
सरे मनोरथ नष्ट हौ जाते हैँ ओर उसे नाना प्रकार के 
दुःख उठाने पडते हैँ, अतः आप शोक को त्याग 
दीजिए। 
इमे शूराः समर्थाश्च स्वे नो हरियुधपाः। 
त्वत्प्रियार्थं कृतोत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम्‌॥ ५॥ 


हमारे ये सभी शूरवीर एवं कार्य साधन मेँ समर्थं 
वानर यूथपति आपके प्रिय-कार्य को पूर्णकरने के 
लिए अग्रि मेँ कूद पड्ने को भी उत्साहित हो रहे हैँ । 
शक्ता लद्धं समानेतुं समुत्पास्य सराक्षसाम्‌। 
तदलं चिक्लां बुद्धि राजन्सर्वार्थनानीम्‌॥ ६॥' 
हे राजन्‌! इन वानरो में इतनी शक्ति एवं सामर्थ्य 
हे कि ये लोग राक्षसो सहित सम्पूर्णं लंका को 
उखाड़कर यहाँ ला सकते हैँ, अतः आप मनोरथो को 
नष्ट करनेवाली शोक-परिपूर्ण बुद्धि को त्याग दो। 
पुरुषस्य हि लोकेऽस्मिन्‌ शोकः शौयपिकर्षणः। 
यत्त॒ कार्य मनुष्येण शौण्डीर्यमवलम्बता । 
तदलद्करणायैव करतुर्भवति सत्वरम्‌॥ ७॥ 
शोक मनुष्य के शोर्य को नष्ट कर डालता है ओर 
जो कार्य शौर्य का अवलम्बन लेकर किया जाता दहै 
वह पूर्ण होता है। 
तदलं श्ोकमालम्ब्य क्रोधमालम्ब भुपते। 
निश्चेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः सर्वे चण्डस्य विभ्यति ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌! अब आप शोक को त्यागकर क्रोध को 
धारण करो, क्योकि जो क्षत्रिय होकर उद्यमहीन होता 
हे वह कभी सौभाग्यवान्‌ नहीं हो सकता ओर जो 
क्रोधी होता है उससे सभी डरते हैँ । 
किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान्‌। 
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे सम्प्रहष्यति ॥ ९ ॥ 
हे राम। अब मै अधिक क्या कूः आप सब 
प्रकार से विजयी होगे, क्योकि इस समय मै जौ 
शुभ-शकुन देख रहा हूँ उनसे मेरा मन अत्यन्त हर्षित 
होरहाहै 


अ 


वाल्मीकीय रामायण 
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सुभ्रीव के वचनो से आश्वस्त होकररामका 
हनुमान्‌ से लङ्का के विषय में पूछना- 
सु्रीवस्य वचः श्रुत्वा ठेतुमत्परमार्थवत्‌। 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनुमन्तमथाब्रवीत्‌॥। ९॥ 
सुगीव के युक्तियुक्त ओर परमार्थ बोधक वचनो 
को सुनकर श्रीराम ने उन्हें स्वीकार किया ओर फिर 
वे हनुमान्‌ से पूछने लगे-- 
कति दुर्गाणि दुर्गया लङ्काया ब्नूहि तानि मे! 
ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्व दरशनादिव वानर॥ २॥ 
हे हनुमान्‌ मुञ्चे यह बताओ कि लङ्का में दुर्गमनीय 
दुर्ग कितने हैँ ? मै उन सबका एेसा वर्णन सुनना 
चाहता हूँ मानो मेँ उन्हें साक्षात्‌ देख रहा हू 
बलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गक्रियामपि। 
गुप्तकर्म च लङ्काया रक्षसां सदनानि च॥ २॥ 
यथासुखं यथावच्य लङ्कायामसि दृष्टवान्‌। 
सर्वमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वथा कुशलो ह्यसि ।। ४॥ 
लङ्का में सेना कितनी है ? लङ्का के दुर्गद्वार किन 
साधनों से सुरक्षित हैँ ? लंका की सुरक्षा के लिएजो 
परकोटे अथवा परिखा-खाइ्यां बनी हँ वे कैसी हैँ 
ओर राक्षसो के घर कैसे हैँ? लंकामेंतुम जो कुछ 
देख आये हो उसे निर्भीक होकर मेरे समक्ष यथार्थ 
रूप से कहो, क्योकि तुम इसके विषय में पूर्ण जानकारी 
रखते हो। 
श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथाब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
बातचीत में चतुर पवनपुत्र हनुमान्‌ श्रीराम के इन 
वचनो को सुनकर उनसे कहने लगे-- 
दष्टा प्रमुदिता लङ्का मत्तद्विपसमाकुला। 
महती रथसम्पूर्णा रक्चोगणसमाकुला ॥ ६ ॥ 
विशाल लंका नगरी हर्षित जनों से परिपूर्ण हे । 


वह मदमत्त हाथियों ओर बड़े बडे रथों से व्याप्त दै । 
कहँ राक्षसगण निवास करते दहै । 
टूढबद्धकपारानि महापरिघवन्ति च। 
चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च ॥ ७॥ 

उस पुरी के चार विशाल द्वार है 1 उन दवाय मेँ दुद्‌ 
किवाड लगे हुए हैँ ओर फाटकों को बन्द करनेके 
लिए बड़े-बड़े परिघ~=अर्गल पड़ हुए हैँ । 
तत्रेषूपलयन्त्राणि बलवन्ति मान्ति च 
आगतं प्रतिसेन्यं तेस्तत्र प्रतिनिवा्यति॥ ८ ॥ 

उन द्वारो पर बहुत भारी ओर बड़े बड़ * इषुपल ' 
नामक यन्त्र लगे हुए दँ जिनके द्वारा शत्रु की 
आक्रमणकारी सेना मारकर भगा दी जाती है । 
द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालायसमयाः शिताः । 
ङतो रचिता वीरैः शतघ्यो रक्षसां गणैः ॥ ९॥ 

उन द्वारो पर वीर राक्षस-दलों सहित, उत्तम प्रकार 
से बनी हुई लोह निर्मित तीखी ओर भयंकर सैकड़ों 
तोपें रखी हई हें । 
सवर्णश्च महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रधर्षणः। 
मणिविद्भुमवेदूर्यमुक्ताविरयितान्तरः॥ ९०॥ 

उस लंका का परकोटा स्वर्ण -निर्भित है जिसको 
्लोघना अति कठिन है । इस परकोटे मेँ बीच-बीच में 
मणि, मृगे, पन्ने एवं मोती जडे हुए हैँ । 
सर्वतश्च महाभीमाः शीततोयवहाः शुभाः। 
अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेविताः ॥ ९९॥ 

उस परकोटे के चारों ओर बड़ी भयंकर, परन्तु 
शीतल एवं स्वच्छ जल से युक्त अगाध खाई है । यह 
खाई मछलियोँ ओर मगरमच्छ से परिपूर्ण है । 
द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमा: परमायताः। 
यन्त्ैरुपेता बहुभिर्महद्धिर्गृहपंक्तिभिः॥ ९२॥ 

उस परिखा के ऊपर चारों द्वारो पर लकड़ी के 


१. इषूपल इस प्रकार कौ तोपें थीं जिनसे गोलो कौ बजाय शत्रु सैन्य पर तीरों ओर पत्थरों कौ वर्षा की जाती थी। 


(1 ॐ1 
ऋ 
विशाल पुल बने हुए हैँ जिनके ऊपर बड़े-बड़े यन्त्र 
रखे दए हैँ ओर उनके पास ही उन्हें चलानेवाले 
राक्षस सैनिकों की पंक्ति है । 
त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परिसैन्यागमे सति। 
यन्त्रस्तैरवकर्यन्ते परिखासु समन्ततः ॥ ९३॥ 

शरुसेना के आक्रमण करने पर इन यन्त्रो से पुलों 
ओर नगरी की रक्षा की जाती हे । वहाँ जो यन्त्र रखे 
हुए है उन्हँ घुमाने से खाई का जल चारो ओर बट्ने 
लगता है ओर शत्रुसेना बाढ़ मेँ डूब जाती है । 
स्वयं प्रकृतिसम्पन्नो युयुत्सू राम राबणः। 
उत्थितश्चाप्रमत्तश्च बलानामनुदश्नि।॥ ९४॥ 

हे राम। रावण आजकल द्यूत व्यसनं से मुँह 
मोड़कर युद्ध के लिए कमर कसे हुए तैयार है । वह 
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सदा जागरूक रहता है ओर बड़ी सावधानी से सेना 
की देख रेख किया करता है । 
लङ्का पुनर्निरालम्बा देवदुर्गा भयावहा। 
नदेयं पार्वतं वान्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम्‌ ॥ ९५॥ 
लंका नगरी एक सीधे खड हुए पर्वत पर बसी 
हई है, अतः वह देवों के लिए भी दुर्गमनीय है ओर 
रत्तु को भय प्रदान करनेवाली है । लंका नदी दुर, 
पर्वत दुर्ग, वन -दुर्ग ओर क्रत्रिम दुर्ग--इन चार प्रकार 
के दुर्गो से युक्त दै। 
स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव। 
श्ञोलाग्रे रचिता दुर्गा लड्धा परमदुर्जया ॥ ९६ ॥ 
हे राघव ! समुद्र के उस पार बहुत दूर पर्वत शिखर 
के ऊपर वह दुर्गमनीय लंका बसी हुई है जो परम 
दुर्जेय है। 


< चतुर्थः सर्गः > (४) 


श्रीराम का युद्ध के लि्‌ प्रस्थान ओर समुद्र 
पर पड़ाव- 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुपूर्वशः। 
ततोऽब्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ १॥ 
क्रमपूर्वक कही गई हनुमान्‌ कौ यथार्थ बातों को 
सुनकर अमोघ विक्रम सम्पन्न एवं महाबली श्रीराम 
बोले-- 
यां निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः। 
क्षिप्रमेनां मथिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ २॥ 
हे हनुमन्‌! तुमने भयंकर राक्षस कौ जिस लंका 
का वर्णन कियाहै में शीघ्र ही उसका संहार करगा 
यह में तुमसे सत्य कहता हँ । 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचये। 
युक्तो मुहूर्तो विजयः प्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ ॥ 


१. सीता का जन्म उत्तरफल्गुनी नक्षत्र में हुआ था, अतः 
उनकौ मुक्ति के निमित्त प्रस्थान के लिए श्रीराम को यह 


हे सुग्रीव! मुह इसी मुदूर्तं मे युद्ध यात्रा करना 
रुचिकर प्रतीत होता है । यह विजय के लिए उत्तम 
समय है, शीघ्रता कीजिए, क्योकि सूर्य मध्याकाश में 
पहुंच गया है अर्थात्‌ मध्याह्न का समय हो गया है। 
सीता श्रुत्वाऽभियानं मे आशामेष्यति जीविते। 
जीवितानतेऽमृतं स्पृष्टा पीत्वा विषमिवातुरः ॥ ४॥ 

हम लोगों की युद्धयात्रा का वृत्तान्त सुनकर सीता 
करो अपने जीवन की वैसी ही आशा होगी जैसी कि 
विषपान करके जीवन से निराश मृत्यु के मुख में पडे 
हुए किसी मनुष्य को अमृत मिल जाने पर होती है। 
उत्तराफल्गुनी ह्यद्य श्चस्तु हस्तेन योश्षयते। 
अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमावृताः ॥ ५॥ 

आज उत्तरफल्गुनी? नक्षत्र दै। कल चन्द्रमा हस्त 
नक्षत्र से योग करेगा, अतः हे सुग्रीव! हम समस्त 
सेना को लेकर आज ही प्रस्थान करें । 


दिन उचित जान पडा। 
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राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः। 
व्यादिदेश महावीर्यान्‌ वारान्‌ वानरर्षभः ॥ ६ ॥ 
महाबलवान्‌ वानरश्रेष्ठ, वाहिनीपति सुग्रीव ने 
श्रीराम के इन वचनो को सुनकर महाबलवान्‌ वानो 
को प्रस्थान करने का आदेश दिया । 
ततो वानरराजेन लध्मणेन च पूजितः। 
जगाम रामो धमत्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌॥ ७॥ 
तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीव ओर लक्ष्मण द्वारा 
प्रार्थित राम सेना को साथ लिये हुए दक्षिण दिशा की 
ओर चल पडे । 
पुरस्तादूषभो वीरो नीलः कुमुद एव च। 
पन्थानं शोधयन्ति स्म वानर्बहुभिर्वृताः॥ ८ ॥ 
महावीर ऋषभ, नील ओर कुमुद बहुत-से वानरो 
को साथ लिये हुए मार्ग को खोजते एवं ठीक-ठाक 
करते हुए आगे-आगे चले जाते धे। 
मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एव च। 
बलिभिर्बहुथिः शुरैर्वृताः शत्तुनिबर्दणैः ॥। ९ ॥ 
सेना के मध्यभाग मेँ श्रीराम, लक्ष्मण ओर कपिराज 
सुग्रीव शत्रुसंहारक ओर शूरवीर बहुत-से बलवान्‌ 
सैनिकों से धिरे हुए चले जा रहे थे । 
सुषेणो जाम्बवांश्चैव ऋश्चैश्च बहुभिर्वृतो । 
सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जधनं संररक्षतुः ॥। ९०॥ 
सुषेण ओर जाम्बवान्‌ बहुत-सी ऋक्ष सेना को 


वाल्मीकीय रामायण 


स 
च 
साथ लिये हुए, सुग्रीव को आगे कर सेना के मध्य में 
चलते हुए सेना के पिले भाग कौ रक्षा करते जाते 
थे। 
एवं ते हरिशार्दूला गच्छन्तो बलदर्पिताः। 
सह्यपर्वतमासेदुर्मलयं च महीधरम्‌ १९॥ 
बलदर्पित वे वानरश्रेष्ठ चलते-चलते सद्य ओर 
मलय पर्वत के समीप जा पर्हंचे । 
ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम्‌। 
आसेदुरानुपूर्व्येण समुद्रं भीमनि;स्वनम्‌॥ ९२॥ 
क्रमानुसार वे सह्य ओर मलय पर्वतो को पार 
करते हुए भयंकर नाद करनेवाले समुद्र के पास जा 
पहुचे । 
रामः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा । 
सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्कव ॥ १२३॥ 
समुद्र के तर पर पहुंचकर श्रीराम ने सेना को 
वहीं ठहराने की आज्ञा प्रदान की । (उन्होने कहा) हे 
सुग्रीव ! इस तट पर समस्त सेना को टिका दो । 
रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सहलक्ष्मणः। 
सेनां निवेशयत्तीरे सागरस्य द्रुमायुते ॥ ९४॥ 
श्रीराम का आदेश पाकर लक्ष्मण-सहित सुग्रीव 
ने वृक्षों से सुशोभित उस समुद्री तट पर सेना को 
रिकादिया। 


रावण की मन््रणा- 

लङ्कायां तु कृतं कर्म॑घोरं दृष्टा भयावहम्‌। 
राक्षसेद्धो हनुमता शक्रेणेव महात्मना ॥ ९॥ 
अब्रवीद्राक्षसान्‌ सर्वान्‌ हिया किञ्चिदवाङ्पुखः। 
` धर्षिता च प्रविष्टा च लङ्का दुष्प्रसहा पुरी ॥ २॥ 
तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकीौ। 
प्रासादो धर्षितश्चैत्यः प्रबला राक्षसा हताः ॥ ३॥ 


इधर तो श्रीराम की सेना समुद्र तट पर टिक गई 
उधर लङ्का मे, राक्षसराज रावण, महापराक्रमी इन्दर 
के समान हनुमानजी का किया हुजा घोर एवं भयंकर 
कार्य देख, लज्जा के मारे मुंह नीचा किये हुए, राक्षसीं 
से बोला-देखो, एक वानर ने अजेय लङ्का में प्रविष्ट 
होकर लंकापुरी कौ कैसी दुर्दशा कर डाली । उस 
वानर ने जनकनन्दिनी सीता के दर्शन कर उससे 
लातचीत की, राजमहलों को छाना-बीना ओर नष्ट 


किया तथा बड़े-बड़े बलवान्‌ राक्षसो को मार डाला। 
किं करिष्यामि भद्रं वः किं वा युक्तमनन्तरम्‌। 
उच्यतां नः समर्थ यत्कृतं च सुकृतं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम सन यह बताओ 
कि सुञ्चे अब क्या करना चाहिए ओर क्या करना 
ठीक रहेगा । तुम लोग कोई एेसा उपाय बतलाओ 
जिसके करने से अन्त में भलाई हो ओर जिसे हम 
लोग कर भी सके। 
मन्त्रमूलं हि विजयं प्राहुरायां मनस्विनः, 
तस्माद्वै रोचये मन्त्रं रामं प्रति महाबलाः ॥ ५॥ 
मननशील, आर्यः शरेष्ठ पुरुष विचार को विजय 
की कुञ्ची बताते हैँ, अतः हे राक्षसो ! इस समय मुस 
राम के विषय मेँ विचार विमर्शं करना रुचिकर प्रतीत 
होता हे । 
त्रिविधा पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः 
तेषां तु समवेतानं गुणदोषौ वदाम्यहम्‌॥ ६॥ 
संसार में उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकार 
के मनुष्य हुआ करते हैँ । मेँ उन तीनों के गुण-दोष 
बतलाता हू । 
मन्तरिभिर्हितसंयुक्तैः सम्थर्मन््रनिण्यि। 
पित्रर्वापि समानार्थेबन्धिवैरपि वाधिकैः ॥ ७॥ 
सहितो मन्त्रयत्वि यः कमरिम्भान्‌ प्रवर्तयेत्‌। 
देवे च कुरुते यलं तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌॥ ८॥ 
जो मनुष्य हितैषी ओर परामर्श देने की योग्यता 
रखनेवालों अथवा अपने समान सुख -दुःख भोगनेवाले 
मित्रों अथवा भाई-बन्दों अथवा अपने से अधिक 
योग्य व्यक्तियोँ के साथ विचार-विमर्श कर कार्यका 
आरम्भ करता है ओर परमात्मा को सहायता पाने के 
लिए पुरुषार्थं करता है--एेसे पुरुष को-उत्तम पुरुष 
कहते हैँ । 
एकोऽर्थं विमृशटेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः। 
एकः कार्याणि कुरुते तमाहूर्मध्यमं नरम्‌॥ ९॥ 
जो मनुष्य अकेला ही प्रस्तुत विषय के ऊच 
नीच पर विचार कर ओर धर्म॑का आश्रय लेकर 


युद्धकाण्ड, सर्ग पंच 
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अकेला ही कार्यारम्भ कर देता है वह मध्यम पुरुष 
कहलाता है । 
गुणदोषावनिश्चित्य त्यक्त्वा धर्मव्यपाश्रयम्‌। 
करिष्यामीति यः कार्यमुपेक्षेत्स नराधमः ॥ १०॥ 
जो मनुष्य गुण-दोषों का चिचार किये चिना ओर 
धर्म का सहारा त्यागकर तथा "भै अकेला ही इस 
कार्यकर को कर लूंगा" -एेसा निश्चय करके कार्यारम्भ 
करदे ओर फिर उसकी उपेक्षा करे, कार्य को बीच 
मेही छोड दे-- वह पुरुष अधम है । 
यथेमे पुरुषा नित्यमुत्तमाधममध्यमाः। 
एवं मन्त्रा हि विज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः ॥ ९९॥ 
जिस प्रकार पुरुष उत्तम, मध्यम ओर अधम-- 
तीन प्रकार के होते है उसी प्रकार मन्त्र (सलाह) भी 
उत्तम, मध्यम ओर अधम--तीन प्रकार के जानने 
चाहिं। 
एकमत्यमुपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषा । 
मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुर्मन््रमुत्तमम्‌॥ १२॥ 
मन्त्रिगण एकमत होकर जहाँ शास्त्रोक्त नेत्र से 
विचारविमर्शं करते है-- वह उत्तम मन्त्र कहलाता 
हे। 
बह्वयोऽपि मतयो भूत्वा मन्तरिणामर्थनिण्ये। 
पुनख्रिकतां प्रााः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः ॥ ९२३॥ 
जिस विचार का निर्णय करने के लिए मन्त्रिगण 
आरम्भ में अनेक मत होकर भी अन्त मेँ एकमत हो 
जाएँ उस सलाह को पण्डित लोग मध्यम मन्त्र नतलाते 
ह| 
अन्योऽन्यं मतिमास्थाय यत्र॒ सम्प्रतिभाष्यते। 
न चैकमत्ये श्रेयोऽस्ति मन्न: सोऽधम उच्यते । १४॥ 
जिस मन्त्र मे सम्मतिदाता एक-दूसरे की सम्मति 
के विरुद्ध ही कहँ, सब एक मत न हों ओर एकमत 
होने पर भी जिसमे कोई कल्याण न हो वह मन्त्र 
अधम कहाता हे । 
तस्मात्सुमन्तितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः। 
कार्य सम्प्रतिपद्यन्तामेतत्कृत्यं मतं मम ॥ ९५॥ 


2.1 


इसलिए हे मच्तिश्रष्टो ! आप लोग बुद्धिमान्‌ है, 
अतः आप लोग भली प्रकार सोच-विचारकर जो 
कार्य ठीक जंचे ओर श्रेष्ठ हो उसे एकमत होकर 
निश्चित कीलजिए। बस, वही मेरे लिए कर्तव्य होगा 
देसा मेँ समञ्चता हू । 
वानराणां हि वीराणां सहस्त्रैः परिवारितः। 
रामोऽभ्येति पुरीं लङ्कामस्माकमुपरोधकः ॥ ९६॥ 
देखो, श्रीराम सहसो शूरवीर वानरो को साथ लेकर 
लङ्कापुरी को घेरने के लिए आ रहे हैँ । 
तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखम्‌। 
तरसा युक्तरूपेण सानुजः सबलानुगः 1 १७॥ 


वाल्मीकीय रामायण › 


यह भी स्पष्ट ओर निश्चित है कि राम अपने नय- 
=नीतिबल अथवा दिव्य अस्त्रं के बल से अनुज 
लक्ष्मण ओर सम्पूर्णं बानर सेना सहित समुद्र के इस 
पार आसानी से पहुंच जाथेगे । 
अस्मिन्नेवं गते कार्ये विरुद्धे वानः सह। 
हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सम्मन्त्यतां मम॥ ९८ ॥ 

लद्का पर आक्रमण ओर वानरो के साथ विरोध-- 
इन बातों को ध्यान में रखकर आप सब लोग एेसा 
परामर्शं दीजिए जिससे लङ्कापुरी ओर राक्षस सेना 
काकल्याणहो। 


| < षष्ठः सर्गः > (६) | 


राक्षसो का रावण को युद्ध के लिए 
उत्साहित करना-- 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलाः । 
ऊचु : प्राञ्जलयः सर्वे रावणं राक्षसेश्चरम्‌॥ ९॥ 
राक्षसेन्द्र रावण के ठेसा कहने पर वे सब महाबली 
राक्षस हाथ जोड़कर रावण से बोले- 
तिष्ठ वा किं महाराज श्रमेण तव वानरान्‌। 
अयमेको महाबाहुरिन्द्रजित्क्षपयिष्यति ॥ २॥ 
हे महाराज ! आप आराम से बैठे रहिए, आपको 
उन वानरो के लिए कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता 
हे 2 यह महाबाहु इन्द्रजित्‌ सब वानरो को अकेला 
ही मार डालेगा। 
ततो नीलाप्बुदनिभः प्रहस्तो नाम राक्षसः। 
अब्रवीत्प्राञ्जलिवक्यं शूरः सेनापतिस्तदा॥ ३॥ 
तत्पश्चात्‌ काले बादलों जैसे रंगवाला प्रहस्त नामक 
शूरवीर सेनापति हाथ जोड़कर बोला-- 
देवदानवगन्धर्वाः पिश्ञाचपतगोरगाः। 
न त्वां धर्षयितं शक्ताः किं पुनवनरा रणे ॥ ४॥ 
हे राजन्‌! जब देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच 


पतग ओर नाग-- आपका कु नहीं विगाड्‌ सके तब 

युद्धक्षेत्र मेँ ये वानर बेचारे क्या कर सकते हैँ ? 

सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वच्िताः स्म हनूमता। 

न हि मे जीवतो गच्छेज्जीवन्स वनगोचरः ॥ ५॥ 
हम सबने तो सावधानी ओर विश्वास (अर्थात्‌ 

यह वानर हमारा क्या कर सकता है) के कारण 

हनुमान्‌ से धोखा खाया ! यदि हम लोग सावधान 

होते तो क्या वह वानर जीता-जागता लौटकर जा 

सकताथा? 

सर्वां सागरपर्यन्तां सशैलवनकाननाम्‌। 

करोम्यवानरां भूमिमाज्ञापयतु मां भवान्‌॥ ६॥ 
आप मुस्े आज्ञा प्रदान कीजिए फिर देखिए मेँ 

समुद्र, पर्वत ओर वनो सहित इस सम्पूर्ण पृथिवी को 

वानर शून्य कर देतर हूं। 

अब्रवीत्तु सुसंक्रुद्धो दुर्मुखो नाम राक्षसः। 

इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां नः प्रधर्षणम्‌।॥\ ७॥ 
तदनन्तर दुर्मुख नामक राक्षस अत्यन्त क्रुद्ध होकर 

बोला-- हनुमान्‌ ने यहाँ आकर हम स्का ही अपमान 

किया है, अतः उसका यह कार्य ठेसा नहीं जिसकी 

उपेक्षा कौ जा सके। 


(4 1 
2 
अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च। 
श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रधर्षणम्‌॥ ८ ॥ 

हम लोग अपना अपमान सह लेते, परन्तु लंका 
नगरी ओर अन्तःपुर को भस्म कर उस वानर ने 
राक्षसराज का अपमान किया है (जो असह्य है ।) 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते हत्वैको निवर्तिष्यामि वानरान्‌। 
प्रविष्टान्‌ सागरं भीममम्बरं वा रसातलम्‌॥ ९॥ 

वे वानर चाहे समुद्र मे जा छप या आकाश में, 
रसातल में जा छिपे या अन्य किसी स्थान परमेँ 
अकेला अभी जाकर सभी वानरो का नाश करके ही 
लौरटूगा। 
ततोऽब्रवीत्सुसंक्रष्धो वच्रदष्ो महाबलः। 
कि वो हनुमता कार्यं कृपणेन दुरात्मना ॥ ९०॥ 
अद्य रामं ससुग्रीवं परिघेण सलक्ष्मणम्‌। 
आगमिष्यामि हत्वैको विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌। ९९॥ 

दुर्मुख के एेसा कह चुकने पर महाबली वञ्रदंष् 
क्रुद्ध होकर कहने लगा--उस दीन-हीन ओर दुष्ट 
हनुमान्‌ को मार कर हमें क्या लाभ होगा 2 गै आजं 
अकेला ही सारी वानर सेना को व्याकुल कर ओर 
अपने परिघ से राम, लक्ष्मण ओर सुग्रीव को मारकर 
लौट आगा । 


युद्धकाण्ड, सर्ग-सात 


४४१ 


कौम्भकर्णिस्ततो वीरो निकुम्भो नाम वीर्यवान्‌। 
अब्रवीत्परमक्रुद्धो रावणं लोकरावणम्‌॥ ९२॥ 
तत्पश्चात्‌ कुम्भकर्णं का पुत्र निकुम्भ जो अत्यन्त 
प्रतापी ओर वीर था, क्रुद्ध होकर लोकों को रुलानेवाले 
रावण से बोला-- 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्खता। 
अहमेको हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणम्‌॥ १३॥ 
आप सब लोग महाराज रावण के साथ यहीं 
विराजमान रहें, मँ अकेला ही राम ओर लक्ष्मण को 
मार ङा्लंगा। 
ततो वच्रहनुनमि राक्षसः पर्वतोपमः! 
करुद्धः परिलिहन्वक्त्रं जिहया वाक्यमन्नवीत्‌॥ ९४॥ 
तदनन्तर पर्वत के समान डील-डौलवाला वज्रहनु 
नामक राक्षस क्रुद्ध होकर जीभ से होट को चाटता 
हआ बोला-- 
स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तो मधुवारुणीम्‌। 
अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवं सहलश्पमणम्‌। 
साङ्खदं च हनुमन्तं रामं च रणकुञ्चरम्‌।॥ १५॥ 
आप सब लोग निश्चिन्त एवं प्रसन्न होकर खेलिए- 
कूदिए्‌ ओर मद्यपान कीजिए । मै अकेला ही सुग्रीव, 
लक्ष्मण, अङ्गद ओर हनुमान्‌ सहित उस रण बांकुरे 
राम को मार डार्लूँगा। 


<< सप्तमः सर्गः > (७) 


विभीषण का उपदेश-- 
ततो निकुम्भो रभसो महापार््ो पहोदरः। 
इन्द्रजिच्य महातेजा बलवान्‌ रावणात्मजः ॥ ९॥ 
प्रहस्तोऽथ विरूपाक्षो वचरदष्ठो महाबलः। 
परिघान्‌ पडटटि्णान्‌ प्रासान्‌ खड्गांश्च 
विपुलाञ्छितान्‌॥ २॥ 
प्रगृह्य परमक्रुद्धाः समुत्पत्य च राक्चसाः। 
अब्रुवन्‌ रावणं सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा ॥ ३॥ 
बारी-बारी एेसा कहने के पात्‌ निकुम्भ, रभस, 


महापार, महोदर, महातेजस्वी एवं बलवान्‌ रावणपुत्र 
मेघनाद, प्रहस्त, विरूपाक्ष ओर बलशाली वच्रदंष्ट-- 
सभी राक्षसगण परिघ, पटु, प्रास ओर बड़ी तथा पैनी 
पैनी तलवारें लेकर तथा उठकर एवं अत्यन्त क्रोध में 
भरकर ओर अग्रि की तरह लाल होकर रावण से 
बोले-- 
अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌। 
कृपणं च हनूमन्तं लद्धा येन प्रदीपिता ॥ ४॥ 

हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण ओर 


४२ 


उस तुच्छ हनुमान्‌ को जिसने यहो आकर लंका को 
जलाया था, मार डालेंगे | 
तान्‌ गृहीतायुधान्सर्वान्‌ वारयित्वा विभीषणः । 
अब्रवीत्प्राञ्लिर्वाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तान्‌॥ ५॥ 

हाथों मे हथियार लिये हए उन समस्त राक्षसो 
को रोककर ओर बैठाकर विभीषण ने हाथ जोड़कर 
उनसे तथा रावण से विनति की-- 
अप्युपायैस्त्िभिस्तात योऽर्थः प्रापतं न॒ शक्यते । 
तस्य विक्रमकालांस्तान्‌ युक्तानाहुर्मनीषिणः ॥ ६ ॥ 

हे तात! नीति-विशारद लोगों का कथन है कि 
जौँ साम, दान ओर भेद--इन तीन उपायों से कार्य 
न चले वँ पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिए। 
प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेषु च। 
विक्रमास्तात सिध्यन्ति परीश्य विधिना कृताः ॥ ७॥ 

हे तात ! जो प्रमत्त~प्रमादी अथवा असावधान है, 
दूसरे शत्रुओं के साथ उलज्ञे हुए है, तथा जो महामारी 
आदि दैवी प्रकोपो से सताये हुए है एेसे लोगों पर 
ही सोच-विचार कर, नीतिपूर्वक बल प्रदर्शित करने 
से कार्य सिद्ध ठो सकता है । 
अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषं बले स्थितम्‌। 
जितरोषं दुराघर्षं प्रधर्षयितुमिच्छथ ॥ ८॥ 

सदा सावधान, जयाभिलाषी, देवसदहाय प्राप्त 
अथवा सैनिक बल से युक्त, जितक्रोध ओर अजेय 
राम को जीतने की इच्छा तुम कैसे करते हो ? 
समुद्र॒ लङ्खयित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌। 
गति हनुमतो लोके को विद्यात्तकयेत वा ॥ ९॥ 

नदीपति भयंकर समुद्र को लांघकर आनेवाले 
हनुमान की गतिविधि के सम्बन्ध में क्या पहले किसी 
ने जाना अथवा कल्पना भी की थी । 
बलान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः। 
परेषां सहसाऽवज्ञा न कर्त्तव्या कथञ्चन ॥ ९०॥ 

हे निशाचरो! राम के पास अद्भुत पराक्रमी 
विशाल सेना है, अतः पेसे शत्रु कौ कभी अवज्ञा 
नहीं करनी चाहिए । 


वाल्मीकीय रामायण 


किं च राक्षसरजस्य रामेणापकृतं पुरा। 
आजहार जनस्थानाद्यस्य भार्या यशस्विनीम्‌ १९॥ 
फिर राम ने राक्षसराज रावण का पहले कौन-सा 
अपकार किया था जिससे इन्ोनि श्रीराम की यशस्विनी 
भार्या सीता का जनस्थान से अपहरण किया ? 
अयशस्यमनायुष्यं परदाराभिमर्णनम्‌। 
अर्थक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम्‌॥ ९२॥ 
पर स्त्री-प्रसंग कीर्ति का नाशक है, आयु को 
क्षीण करनेवाला है, धन को नष्ट करनेवाला है ओर 
पाप का प्रवर्तक है। 
एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहदद्रवेत्‌। 
आहता सा परित्याज्या कलहार्थे कृतेन किम्‌॥ ९२॥ 
हरण करके लाई गई सीता हमारे लिए बडे भारी 
भय की वस्तु है, अतः हमारे लिए इसका परित्याग 
ही उचित है । व्यर्थ के लङ्ाई-ज्ञगड़े से क्या लाभ ? 
न नः क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना। 
वैरं निरर्थकं कर्तुं दीयतामस्य मैथिली ॥ ९४॥ 
राम अत्यन्त पराक्रमी ओर धर्मात्मा हैँ, अतः उनके 
साथ निरर्थक वैर बोँधना ठीक नहीं । इसलिए सीताजी 
को उन्हे वापस लौरा देना चाहिए। 
यावन्न स्गजां साश्वां बहुरलसमाकुलाम्‌। 
पुरीं दारयते ब्राणैर्दीयतामस्य मैथिली ॥ ९५॥ 
जब तक राम अपने बाणं द्वारा हाथी-घोडों ओर 
नाना प्रकार के रलो से भरी-पूरी इस लंका को विदीर्ण 
नहीं कर डालते, उससे पूर्व ही उन्हे सीता दे देनी 
चाहिए । 
विनश्येद्दि पुरी लङ्का शूराः सर्वे च राक्षसाः । 
रामस्य दयिता पल्ली स्वयं न यदि दीयते ॥ ९६॥ 
यदि तुम राम की प्राणप्रिया भार्या सीता को स्वयं 
श्रीराम को नहीं दोगे तो इस लंकापुरी की ईट से-ईट 
बज जायेगी ओर समस्त शूरवीर राक्षसो का भी संहार 
हो जायेगा। 
प्रसादये त्वां बन्धुत्वात्कुरुष्व वचनं मम। 
हितं तथ्यमहं बरवे दीयतामस्य मैथिली ॥ ९७॥ 


हे राजन्‌! आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, इसलिए मेँ 
आपको मना रहा हूँ । मै आपसे हितकारी ओर सच्ची 
जात कह रहा हूं। आप मेरी बात मानिए ओर सीता 
जीको लौटादीजिए। 


युद्धकाण्ड, सर्ग-आठ 


1.2. 


विभीषणस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
विसर्जयित्वा तान्‌ सर्वान्‌ प्रविवेश स्वकं गृहम्‌।॥। ९८ ॥ 

विभीषण के इन वचनो को सुनकर राक्षसराज 
रावण ने उन सन राक्षसो को विदा किया ओर स्वयं 
अपने अन्तःपुर मे चला गया । 


| + _ = 1 अष्टमः सर्गः > (८) 


विभीषण का अन्तःपुर में जाकर रावण को 
समञ्ञाना- 
ततः प्रत्युषसि प्राप्ते प्राप्तधमर्थनिश्चयः। 
राक्षसाधिपतेर्वेश्म भीमकर्मा विभीषणः ॥ ९॥ 
अगले दिन प्रातःकाल होते ही धर्म ओर अर्थ 
का विचार रखनेवाले विभीषण भीमकर्मा राक्षसराज 
रावण के भवन में गये। 
स पूज्यमानो रक्रोभिर्दीप्यमानः स्वतेजसा। 
आसनस्थं महाबाहुर्ववन्दे धनदानुजम्‌॥ २॥ 
राक्षसो द्वारा सम्मानित, अपने तेज से देदीप्यमान, 
सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई महाबाहु 
रारण को विभीषण ने वहाँ पहुंचते ही प्रणाम किया। 
स॒ राजदृष्टिसम्पन्नमासनं देमभूषितम्‌। 
जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः॥ ३॥ 
शिष्टाचार विशारद विभीषण रावण को आंख का 
संकेत पाकर ' महाराज कौ जय हौ '--एेसा कहकर 
स्वर्णविभूषित आसन पर बैट गये। 
स रावणं महात्मानं विजने मन्रिसक्निधौ। 
उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतुनिध्ितम्‌॥ ४॥ 
मन्त्रियोँ के साथ एकान्त मेँ बेठे हुए महात्मा 
रावण से विभीषण ने ये हितकर ओर युक्तियुक्त वचन 
कहे-- 
यदाप्रभृति वैदेही सम्प्रासेमां पुरीं तव। 
तदाप्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्यश्ुभानि नः ॥ ५॥ 
हे भ्राता! जब से सीता आपकी इस लंकापुरी में 
आई है तब से हम सबको नित्य ही अशुभ शकुन 


दिखलाई दे रहे हैँ । 
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वीरकुञ्खराः। 
दीनमश्चा प्रहेषन्ते न च ग्रासाभिनन्दिनः॥ ६॥ 

गोओं का दूध कम हो गया है । हाथियों कामद 
बहना बन्द हो गया है। घोडे दीनता-सूचक 
हिनदहिनाहर किया करते हैँ ओर चारे से तपत नहीं 
होते। 
खरोष्टाश्चतरा राजन्भितन्नरोपाः स्रवन्ति च। 
न स्वभावेऽवतिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः ॥ ७॥ 

ठे राजन्‌! गधो, ऊटो ओर खच्वरों के रोगटे गिर 
गये हैँ ओर वे ओंसू बहाया करते हैँ । चिकित्सा 
करने पर भी वे प्रकृतिस्थ=स्वस्थ नहीं होते । 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌। 
रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम्‌॥ ८ ॥ 

इस प्रकार के अशुभ शकुनो का प्रायश्चित्त अथवा 
शान्तिविधान मुञ्चे तो यही अच्छ लगता है कि सीताजी 
को राम को वापस लौटा दिया जाये। 
इदं च यदि वा मोहाघ्लोभाद्वा व्याहतं मया। 
तत्रापि च महाराज न रोषं कर्तुमर्हसि ॥ ९ ॥ 

हे महाराज! यदि मैने लोभ अथवा मोह के 
वशीभूत होकर कोई बात कही हो तो आप मेरा अपराध 
क्षमा कर दें। 
हितं महार्थं मृदु हेतुसंहितं 

व्यतीतकालायतिसम्प्रतिक्षमम्‌। 
निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्चरः 
प्रसङ्कवानुत्तरमेतदनब्रवीत्‌॥ १०॥ 


1.2.41 


विभीषण के हितकर, अर्थयुक्त, मधुर, युक्तियुक्तं 
ओर भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌-- तीनों कालो में 
लाभप्रद वचनो को सुनकर सीता के प्रति कामासक्त 
रावण क्रुद्ध होकर बोला-- 
भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं 
न राघवः प्राप्स्यति जातु मैथिलीम्‌। 
सुरैः महेन्द्रैरपि सङ्कतः कथं 
ममागतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः ॥ ९९१॥ 
मुञ्चे तो कीं भी कोई भय दिखाई नहीं पड़ता । 
रामको सीता किसी भी प्रकार नहीं मिल सकेगी । 


वात्मीकीय रामायण 


(च 
लक्ष्मण का ज्येष्ठ भ्राता राम इन्द्रादि देवताओं को 
साथ लेकर भी संग्राम में मेरे सामने ठहर नहीं सकता । 
इतीदमुक्त्वा सुरसैन्यनाशनो 

महाबलः संयति चण्डविक्रमः। 
दशाननो श्रातरमाप्तवादिनं 

विसर्जयामास तदा विभीषणम्‌॥ ९२॥ 

ठेसा कहकर महाबली, सुरसेना के नाशक ओर 

संग्राम मे घोर पराक्रम प्रददीत करनेवाले रावण ने 
युक्तियुक्त वचन कहनेवाले विभीषण को अपमान 
पूर्वक वरहो से विदा किया। 


कि क 1 


रावण का मन्रणा के लिए सभा में प्रवे, 
कृम्भकर्ण का उसके कार्य को अनुचित 
वबताना-- 
स॒ आस्थाय रथश्रेष्ठं मणिविद्रुमभूषितम्‌। 
प्रययौ राकश्चसश्रेष्ठो दशग्रीवः सभां प्रति॥ ९॥ 
मृगि ओर मणियों से अलंकृत सुन्दर रथ में सवार 
होकर राक्षसश्रेष्ठ राबण सभा कौ ओर चला। 
राक्षसैः स्तूयमानः सञ्जयाशीर्भिररिन्दमः। 
आससाद महातेजाः सभां सुविहितां शुभाम्‌॥ २॥ 
मार्ग में राक्षसं द्वारा सम्मानित होता हुआ ओौर 
विजय के लिए आशीर्वाद सुनता हुआ शतरुसंहारक 
एवं महातेजस्वी रावण अपने कलापूर्णं सुन्दर भवेन 
में पहुंचा । 
तस्यां तु वैदूर्यमयं प्रियकाजिननसंवृतम्‌। 
महत्गोपाश्रयं भेजे रावणः परमासनम्‌॥ २ ॥ 
सभाभवन में पहुंचकर रावण पन्नं के जड़ाऊ 
सिंहासन पर, जिस पर प्रियक जाति के हिरन का 
कोमल चर्म लिका हुआ था ओर मसनद लगा हुञा 
था--जा ैठा। 
ततः शशासेश्वरवद. दूतांह्छधुपराक्रमान्‌। 
समानयत मे क्िप्रमिहैतान्‌ राक्षसानिति॥ ४॥ 


सिंहासन पर आसीन होकर रावेण ने अत्यन्त 
शीघ्रकारी दूतो को यह आज्ञा दी-- जाओ शीघ्र अत्यन्त 
पराक्रमी ओर प्रसिद्ध राक्षसो को सभा में बुला लाओ। 
ते रथान्‌ रुचिरानेके दृप्तानेके पृथग्धयान्‌। 
नागानन्येऽधिरुरुहुर्जग्मुश्चैके पदातयः ॥ ५॥ 

रावण की आज्ञा पाते ही उन राक्षसो में से कोई 
सुन्दर रथो पर, कोई अकड़नाज घोड़ों पर, कोई हाथियों 
पर ओर कोई पैदल ही चल दिये। 
ते समेत्य सभायां वै राक्चसा राजशासनात्‌। 
यथार्हमुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्‌॥ ६॥ 

राक्षसराज रावण कौ आज्ञा पाकर वे सब राक्षस 
राजसभाभवन में एकत्र हौ यथाक्रम रावण के समीप 
बेठे। 
तां तु परिषदं कृत्स्नां समीक्ष्य समितिञ्धयः। 
सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः ॥ ७॥ 

संग्राम-विजेता रावण उस सारी परिषद्‌ पर एक 
दृष्टिपात कर, अपने सभी सुहदो के मध्य अपने सुख 
की कामना से कहने लगा-- 
प्रियाप्रिये सुखे दुःखे लाभालाभौ हिताहिते। 
धर्मकामार्थकृच्छेषु यूयमर्हथ वेदितुम्‌॥ ८॥ 

हे सभासदो ! विपत्ति में प्रिय अप्रिय, सुखदुःख, 


लाभहानि, हित-अहित ओौर धर्म-अर्थं तथा काम 
सम्बन्धी सभी बातों को आप लोग जानते हैँ । 
सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सर्वदा। 
मन्त्रकर्म॑नियुक्तानि न जातु विफलानि मे ॥ ९॥ 
तुम लोग आपस मेँ परामर्श कर ओर एकमत 
होकर मेरे जिन कामों को आरम्भ करते हो वे कभी 
भी निष्फल नहीं होते । 
अहं तु खलु सर्वान्‌ वः समर्थयितुमुद्यतः। 
इयं च दण्डकारण्यादीनीता जनकात्मजा ॥ ९०॥ 
मेँ अपने सभी कार्यो को आप लोगों को बताने 
के लिए सदा समुद्यत रहता दह । (एक कार्य जिसके 
सम्बन्ध मे मं आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है 
कि) मेँ राम की प्राणप्रिया जनकदुलारी सीता को 
दण्डक वन से हर लाया था। 
तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिभानिना। 
त्रिषु लोकेषु चान्या मे न सीतासदुशी मता॥ १९॥ 
उसको कमर पतली है, जेषि मोरी है ओर उसका 
मुख शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान है । मेरे विचार 
में सीता के समान सुन्दर स्त्री तीनो लोकों मे नहीं है । 
उन्नसं वदनं वल्गु विपुलं चारुलोचनम्‌। 
पश्य॑स्तदाऽवशस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌॥ ९२॥ 
सीता की ऊंची नाक, विशाल एवं मनोहर नेत्रो 
से सुशोभित उसके सुन्दर मुखमण्डल को देख मेँ 
काम के वशवर्ती हो सीता के अधीन हो गया हूँ। 
अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ । 
भवद्धिर्मच्यतां मन्त्रः सुनीतिश्चाभिधीयताम्‌॥ ९२॥ 
अब आप लोग सोच-विचार कर कोई ठेसी निश्चित 
नात बतलायें जिससे मुस्े सीता तो लौटानी न पडे 
ओर वे दोनों भाई मारे जायें । 


युद्धकाण्ड, सर्ग-नौ 


४४८ 


तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितम्‌। 
कुम्भकर्णः प्रचुक्रोध वचनं चेदमन्रवीत्‌॥ ९४॥ 

कामासक्त रावण के इस रोने धोने को सुनकर 
कुम्भकर्णं अत्यन्त क्रुद्ध होकर कहने लगा-- 
स्व्मितन्महाराज कृतमप्रतिमं तव। 
विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः ॥ ९५॥ 

हे महाराज! आपने यह कार्य अनुचित किया हे । 
इस कार्य को करने से पहले ही आपको हमसे परामर्शं 
करना चाहिए था। 
न्यायेन राजा कार्याणि य: करोति दशानन । 
न स सन्तप्यते पश्चान्निश्चितार्थमतिर्नपः ॥ ९६॥ 

हे दशानन ! जो राजा पहले अपने मन्त्रियों के 
साथ विचार विमर्श कर ओर उनके साथ एक मति 
होकर कार्य करता है उसे पीके सन्ताप नहीं होता। 
यः पश्चात्पूर्वकार्याणि कुरुते बुद्धिमोहितः। 
पूर्व चोत्रकार्याणि न स वेद नयानयौ ॥ ९७॥ 

जो मूढमति राजा प्रथम करने योग्य कार्यो के 
पीछे ओर पीछे करने योग्य कार्य को पहले करता है 
वह नीति ओर अनीति को कुक भी नहीं जानता । 
त्वयेदं महदारब्धं कार्यमप्रतिचिन्तितम्‌। 
दिष्ट्या त्वां नावधीद्रामो विषमिश्रमिवामिषम्‌॥ १८ ॥ 

तुमने बिना सोचे-विचारे यह बहुत बड़ा कार्य 
कर डाला । यह सौभाग्य कौ नातहै किरामने अभी 
तक तुम्हें वैसे ही नहीं मार डाला जैसे विष मिला 
हुआ माँस खानेवाले को मार डालता है । 
तस्मात्त्वया समारब्धं कर्मं ॒हयप्रतिमं परैः। 
अहं समीकरिष्यामि हत्वा शतरंस्तवानध ॥ १९॥ 

हे निष्पाप ! जब तुमने इस अनुचित कार्य को 
कर राम के साथ शत्रुता कर ही ली है तब मेँ तुम्हारे 
शत्रुओं को मारकर इस सब स्थिति को ठीक कर 
गा। 


[ ` र चलम सनः > (०) _ 
रावण की गर्वोक्ति-- 
रावणं क्रुद्धमाज्ञाय महापार््ो महाबलः। 
मुहूर्तमनुसश्चिन्त्य प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
“तुमने बहुत बुरा काम किया है '-- कुम्भकर्णं 
के इन शब्दों से रावण को क्रुद्ध जानकर महाबली 
राक्षस महापार थोड़ी देर कुक सोच फिर हाथ जोड़कर 
बोला-- 
इश्वरस्येश्चरः कोऽस्ति तव शत्रुनिबर्हण । 
रमस्व सह वैदेह्या शत्रूनाक्रम्य मूर्धसु ॥ २॥ 
हे शत्रुहन्ता ! तुम सबके नियन्ता हो 1 तुम्हारा 
नियन्ता कौन हो सकता है ? अतः तुम अपने वैरी के 
सिर पर पैर रखकर सीता के साथ आनन्दपूर्वक विहार 
करो। 
कुम्भकर्णः सहास्माभिरिन्रजिच्य महाबलः। 
प्रतिषेधयितुं शक्तौ सवज्रमपि वच्रिणम्‌॥ ३॥ 
जव कुम्भकर्ण ओर महाबली मेघनाद हमारी 
सहायता करने के लिए खड हौ जायेंगे तब हम 
वज्रधारी इन्द्र का भी सामना करने मेँ समर्थ हो जार्येगे 
एवमुक्तस्तदा राजा महापार्थैन रावणः। 
तस्य सम्पूजयन्‌ वाक्यमिदं वचनमब्रवीत्‌॥ ४॥ 
महापारं के इन वचनो को सुनकर रावण ने उसके 
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1 सर्गः ॐ (९०) 


वचनो की प्रशंसा करते हुए कहा-- 
सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः। 
नैतदाशरथिर्वेद ह्यासादयति तेन माम्‌॥ ५॥ 

मेरा वेग समुद्र के समान है ओर मेरी गति वायु 
के समान है । शायद राम इस बात को नहीं जानता 
इसीलिए वह मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है । 
को हि सिहमिवासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये। 
क्रुद्धं मृत्युमिवासीनं प्रबोधयितुमिच्छति ॥ ६॥ 

वह कौन है जो गिरिगुहा में सोये हुए ओर मृत्यु 
के समान क्रुद्ध सिंह को जागना चाहता हे । 
श्चिप्रं वज्रोपमैबणिः शतधा कार्मुकाच्युतैः। 
राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ ७॥ 

म अपने धनुष से एक साथ वच्र के तुल्य सौ-सौ 
बाण छोडकर राम को वैसे ही भगा दूंगा जैसे हाथी 
मशाल दिखाकर भगा दिया जाता है । 
तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महता वृतः। 
उदयन्‌ सविताकाले नक्षत्राणामिव प्रभाम्‌॥ ८ ॥ 

मै अपनी विशाल वाहिनी=सेना से राम की सेना 
को एेसे दबा दूंगा जैसे सूर्य अपने प्रकाश से नक्षत्रौ 
के प्रकाश कोदबादेताहे। 


[----सएकादशःसगः> (९९) | << एकादशः सर्गः > (९९) | 


विभीषण का हितोपदेश ओर मेघनाद को 
गर्वोक्ति- 
निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं 
स कुम्भकस्य च गजितानि। 
विभीषणो राक्षसराजमुख्यं 
उवाच वाक्यं हितमर्थयुक्तम्‌॥ ९॥ 
राक्षसराज रावण की डींग ओर कुम्भकर्णं के 


निरर्थक वचनो विभीषण ने रावण से कर्तव्य-बोधक 
ये वचन कहे-- 
वृतो हि बह्न्तरभोगराशि- 
श्चिन्ताविषः सुस्मितीक्ष्णदंष्ः । 
पञ्चाङ्गुलीपञ्चशिरोऽतिकायः 
सीतामहादिस्तव केन राजन्‌॥ २॥ 
हे राजन्‌! वक्षस्थलरूप फनधारी, चिन्तारूपी वि 


से युक्त, हास्यरूपी तीक्ष्ण दोँतोंवाले तथा पाँच 
अंगुलीरूपी पोच सिरोवाले सीता रूपी बड़े भारी सर्पं 
की तुम सहँ क्यो लाये हो ? 
यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणा 
रामेरिता राक्षसपुद्भवानाम्‌। 
वग्रोपमा वायुसमानवेगा 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ३॥ 
जब तक श्रीराम के वज्र के समान भयंकर ओर 
वायु के समान वेगवान्‌ बाण राक्षसश्रष्ठो के सिर नहीं 
कारते-उससे पूर्व ही तुम सीता को राम को लौट 
दो। 
न कुम्भकर्णेनद्रजितौ न राजा 
तथा महापार््चमहोदरौ 
निकुम्भकुम्भौ च तथातिकायः 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ ४॥ 
हे राजन्‌! क्या कुम्भकर्ण ओर क्या इन्द्रजित्‌, 
क्या महापार ओर क्या महोदर, क्या कुम्भ ओर क्या 
निकुम्भ तथा अतिकाय इनमें से कोई भी युद्ध-भूमि 
में श्रीराम के समक्ष खड़ा नहीं रह सकता। 
इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य 
राज्ञश्च पथ्यं ससुहज्जनस्य। 
सम्यग्धि वाक्यं स्वमतं ब्रवीमि 
नरेन्रपुत्राय ददातु मैथिलीम्‌ ॥ ५॥ 
लङ्कापुरी के, राक्षसो के, रावण के ओर उसके 
बन्धु-बान्धुवों के हित के लिए मँ भली -भाति सोच- 
विचार कर अपनी यह सम्मति देतादहूंकिहे 
राक्षसराज ! आप सीताजी को श्रीराम को लौट दें। 
बृहस्पतेस्तुल्यमतेर्वचस्त- 
त्चि्ञम्य यत्नेन विभीषणस्य। 
ततो महात्मा वचनं बभाषे 
तत्रन्द्रजिन्नैऋतयोधमुख्यः ॥ ६ ॥ 
वृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ विभीषण की बातों 
को बड़ दुःख के साथ सुनकर, निशाचर यूथपतियों 


ता 
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मँ मुख्यं महाबलवान्‌ मेघनाद बोला-- 
किं नाम ते तात कनिष्ठवाक्य- 
मनर्थकं चैव सुभीतवच्य। 
अस्मिन्‌ कुले योऽपि भवेन्न'जातः 
सोऽपीदृशं नैव वदेन्न कु्यत्‌॥ ७॥ 
हे चाचा ! आप भीरुओं जैसी निरर्थक बातें क्यों 
कह रहे हो ? जो पुलस्त्य वंश में उत्पन्न नहीं हुआ 
वह भी एेसी बातें न तो कहेगा ओर न करेगा, (फिर 
आप पुलस्त्य कुलोत्पन्न होकर भी एेसी बात क्यों 
कह रहे हैँ 2) 
किं नाम तौ राक्षस राजपुत्रा 
वस्माकमेकेन हि 
सुप्राकृतेनापि रणे निहन्तुं 
शक्यौ कुतो भीषयसे स्म भीरो ॥ ८॥ 
अरे डरपोक विभीषण! उन दोनों राजपुत्रो की 
शक्ति ही क्या है ? उन दोनों को तो हमारे य्ह एक 
साधारण राक्षस ही युद्ध में मार सकता है, फिर तुम 
इतने भयभीत क्यों हो रहे हो ? 
त्रिलोकनाथो ननु देवराजः 
शक्रो मया भूमितले निविष्टः 
भयार्दिताश्चापि दिशः प्रपन्नाः 
सर्वे तथा देवगणाः समग्राः ॥ ९॥ 
मे तीनों लोकों के नाथ इन्द्र को पकड़कर पृथिवी 
पर ले आया था। उस समय सभी देवता मुञ्चसे 
भयभीत होकर इधर-उधर भाग गये भे। क्या यह 
बात तुम्हें स्मरण नहीं हे ? 
सोऽहं सुराणामपि दर्पहन्ता 
दैत्योत्तमानामपि 
कथं नरेन््रात्मजयोर्न शक्तो 
मनुष्ययोः प्राकृतयोः सुवीर्यः ॥ १०॥ 
देवताओं के दर्प का दलनकर्तां ओर बड़े-बड़े 
दैत्यों को शोक-सन्तप्त करनेवाला मँ क्या उन दोनों 
राजकुमारों के साथ, जो साधारण मनुष्य हैँ, युद्ध 


राक्षेसन। 


शोकदाता। 


४४८ वाल्मीकीय रामायण (मि 

नहीं कर सर्वगा? को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशा- 

अथेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य नचिष्पतः कालनिकाशरूपान्‌। 
महोजसस्तद्रचनं निशम्य। सहते बाणान्‌ यमदण्डकल्पान्‌ 

ततो महार्थं वचनं बभाषे समक्चमुक्तान्‌ युधि राघवेण ॥ ९३॥ 


विभीषणः शस्त्रभृतां ट रेष्ठ: ॥ ९९॥ 
इन्द्र के समान अजेय एवं महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ 
के इन वचनां को सुनकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ विभीषण 
ने गम्भीर अर्थयुक्त ये वचन कहे- 
मूढः प्रगल्भोऽविनयोपपन्न- 
स्तीक्ष्णस्वभावोऽल्पमतिर्दुरात्मा । 
मूर्खस्त्वमत्यन्तसुदुर्मतिश्च 
त्वमिन्द्रजिद्बालताया ब्रवीषि।। ९२॥ 
हे इन्द्रजित्‌! तू अत्यन्त अविवेकी, ढीठ, 
क्रूरस्वभाव, कम-अक्ल, दुरात्मा, बिना सोचे-समज्ञे 
कार्य करनेवाला, मूर्ख ओर अत्यन्त दुर्बुद्धि है। तू 
बच्चों जैसी बाते करता दै । 


जब श्रीराम युद्धक्षेत्र मेँ खड़े होकर ब्रह्मदण्ड 
अथवा कालाग्नि के समान चमचमाते हुए तीक्ष्ण बाणं 
को छोडँगे तब यमदण्ड के समान उन बाणो को 
कौन सहन कर सकेगा ? 
धनानि रत्नानि विभूषणानि 
वासांसि दिव्यानि मणींश्च चित्रान्‌। 
सीतां च रामाय निवेद्य देवीं 
वसेम राजच्धिह वीतशोकाः ॥ ९४॥ 
हे राजन्‌! आप धन, रत्न, आभूषण, उत्तम वस्त्र 
ओर रंग-बिरंगी मणियोँ सहित सीता को श्रीराम को 
वापस कर दो जिससे हम लोग आनन्दपूर्वक इस 
लङ्कापुरी मेँ निवास कर सके । 


<< द्राटरः सर्गः ॐ (९२) 


रावण का विभीषण को धिक्ारना ओर 
फटकारना- 
सुनिविष्ठं हितं वाक्यमुक्तवन्तं विभीषणम्‌। 
अब्रवीत्परुषं वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ ९॥ 

जन धर्मात्मा विभीषण ने इस प्रकार के समयोचित, 
अर्थयुक्त एवं हितकारी वचन कहे तन काल से प्रेरित 
रावण ने विभीषण से ये अत्यन्त कठोर वचन कहे । 
वसेत्सह सपल्ेन क्रद्धनाशीविषेण वा। 
न तु मिश्रप्रवादेन संवसेच्छत्रुसेविना ॥ २॥ 

भले ही मनुष्य शन्न के साथ अथवा क्रुद्ध 
विषधर सर्पं के साथ रह ले, परन्तु शत्रु के पक्षपाती 
मित्रूपी शत्रु के साथ कभी न रहे । 
जानामि शीलं ज्ञातीनां सर्वलोकेषु राक्षस। 
हृष्यन्ति व्यसनेष्वेत ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ ३॥ 

हे राक्षस! मै सब लोकों के जातिवालों के स्वभाव 


को अच्छी प्रकार जानता ह। जाति मं जब एक के 
ऊपर आपत्ति आती है तब दूसरे प्रसन्न होते हे । 
विद्यते गोषु सम्पन्नं विद्यते ब्राह्मणे दमः। 
विद्यते स्त्रीषु चापल्यं विद्यते ज्ञातितो भयम्‌॥ ४॥ 
जैसे गोओं मे सम्पत्ति, ब्राह्यणो में इन्द्रिय निग्रह 
ओर स्त्रियों मे चपलता होती है उसी प्रकार जातिवार्लो 
से सदा भय रहता है । 
ततो नेष्ठमिदं सौम्य तदहं लोकसत्कृतः। 
देश्चर्येणाभिजातश्च रिपूणां मूर्धन च स्थितः ॥ ५॥ 
ठे सौम्य! भने शत्रुओं को पराजित कर अतुल 
यश प्राप्त किया है, तीनों लोकों मे मेरा सम्मान हे 
ओर एेधर्य से मै भरपूर हर मेरा यह उत्कर्षं तुम्हं 
अच्छा नहीं लगता । 
यथा पुष्करपर्णेषु पतितास्तोयविन्दवः । 
न शलेषमुपगच्छन्ति तथाऽनार्येषु सौहदम्‌॥ ६ ॥ 


(ध 1 
2 
जैसे कमलपत्र जल की वृंदे नहीं ठहरतीं वैसी 
ही अनार्य पुरुषों के साथ मैत्री की स्थिति है। 
यथा मधुकरस्तर्घाद्रसं विन्दन्न तिष्ठति। 
तथा त्वमपि तत्रैव तथाऽनार्येषु सौहदम्‌॥ ७॥ 
जिस प्रकार भरि फलों का रस पान करके भी 
वहाँ नहीं ठहरते उसी प्रकार अनार्य लोग काम निकल 
जाने पर मैत्री का ध्यान नहीं रखते। 
यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वे रजः। 
दूषयत्यात्मनो देहं तथाऽनार्येषु सौहदम्‌॥ ८ ॥ 
जैसे हाथी पहले जल में सान कर फिर सूंड में 
धूल भरकर उससे अपने शरीर को गन्दा कर लेता है 
वैसा ही परिणाम अनार्यो की मित्रता का होता रै 
अर्थात्‌ अनार्य पहले स्रेह दर्शाकर फिर उसे नष्ट कर 
डालते है । 
योऽन्यस्त्वेवंविधं ल्रूयाद्वाक्यमेतत्निशाचर। 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते न भवेत्तां तु धिक्लपांसनम्‌॥ ९॥ 
हे विभीषण! तूने जैसी बातें कही है, यदि वैसी 
बातें कोई दूसरा कहता तो मैँ उसे इसी क्षण मरवा 
डालता, परन्तु तू मेरा भाई है, अतः "हे कुलकलङ्क ! 
तुज्ञे धिक्षार है'-एेसा कहकर ही यैँ तुञ्चे छोड़ देता 
ह| 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः। 
अन्नरवीच्य तदा वाक्यं भ्रातरं राक्षसाधिपम्‌॥ १०॥ 
जन न्यायवादी विभीषण को रावण ने इस प्रकार 
धिक्तारा ओर फटकारा तब विभीषण ने अपने भाई 
राक्षसराज राबण से कहा- 
स त्वं भ्रान्तोऽसि मे राजन्‌ ब्रूहि मांयद्यदिच्छसि। 
ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः। 
इदं तु परुषं वाक्यं न क्षमाम्यहितं तव ।॥ ९९॥ 
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हे राजन्‌ ! आपको मेरे विषय मेँ भ्रान्ति है। आप 
जो चाहें कह सकते हैँ । बडे भाई होने के नाते आप 
पितूवुल्य एवं पूज्य हो, परन्तु आप धर्मपथ पर आरूढ 
नहीं है, अतः मै आपके इन कठोर ओर अप्रिय वचनां 
को नहीं सर्हरगा । 
सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन । 
न गृहन्त्यकृतात्मानः कालस्य व्मागतः॥ ९२॥ 
हे दशानन | मैने आपकी हितकामना से सुनिश्चित 
रूप से आगे हौनैवाली विपत्ति बोधक बात कही थी 
(सु+नि+इतं), परन्तु जिसके सिर पर काल सवार 
हो वे अनीतिज्ञ पुरुष एेसी बातों को ग्रहण नहीं करते। 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ ९३॥ 
हे राजन ! सदा चिकनी - चुपड़ी बातें कहने बाले 
मनुष्य तो बहुत मिलते हैँ, परन्तु अप्रिय हितकारी 
एवं न्याययुक्तं बात कहने ओर सुननेवाले मनुष्य विरले 
ही होते हैँ । 
बद्धं कालस्य पाशेन सर्वभूतापहारिणः। 
न नश्यन्तमुपेक्षेयं प्रदीपं शरणं यथा॥ ९४॥ 
सब प्राणियों का संहार करनेवाले काल के पाश 
में बंधे हुए आपको नष्ट होते देखकर मुञ्जसे रहा नहीं 
गया, क्योकि जलते हुए घर को देखकर कौन चुप- 
चाप बैठ सकता हैँ अर्थात्‌ कोई नहीं, इसीलिए मैने 
आपसे ये बातें कहीं । 
तन्मर्षयतु यच्योक्तं गुरुत्वाद्छितमिच्छता ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना॥ १५॥ 
हे भाई! जो कुछ भी हो आप पूज्य हैँ मैने 
आपके हित कौ भावना से जौ कुक भी का है उसे 
क्षमा करना । आपका कल्याण हो, मँ अब जाऊंगा । 
मेरे न रहने से आप सुखी हों । 
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विभीषण का राम की शरण में जाना-- 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः । 
आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ ९॥ 
रावण का छोटा भाई विभीषण रावण से इस 
प्रकार के कठोर वचन कहकर कुछ ही देर में वर्हौँ 
जा पहुंचा जौँ लक्ष्मण-सहित श्रीराम डरा डाले हुए 
थे। 
उत्तरं तीरमासाद्य स उवाच विभीषणः। 
सुग्रीवं तांश्च सम्प्रेक्ष्य सर्वान्‌ वानरयूथपान्‌॥ २॥ 
समुद्र के उत्तर-तट पर पर्हुचकर महामति विभीषण 
ने सुग्रीव तथा सब वानर-यूथपतियों की ओर देखकर 
कटा-- 
रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः। 
तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥ २॥ 
रावण नामक एक दुराचारी राक्षस राक्षसो का 
राजा है । मै उसका छोटा भाई हू। मेरा नाम विभीषण 
हे। 
तेन सीता जनस्थानादधृता हत्वा जटायुषम्‌। 
रुद्धा च विवशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥ ४॥ 
वह जरायु को मारकर जनस्थान से सीता का 
अपहरण कर लाया था। बेचारी सीता विवश ओर 
दीन होकर राक्षसियों के पहरे में कैद दै । 
तमहं हेतुधिवव्यैर्विविधैश्च न्यदर्शयम्‌। 
साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः ॥ ५॥ 
मैने रावण को कितनी ही लार ओर कितनी ही 
युक्तियों से समञ्चाया है कि तुम सीता को श्रीराम को 
लौयादो। 
स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः। 
उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
परन्तु मृत्युरूपी काल से प्रेरित रावण ने मेरी 
हितकारी बात को उसी प्रकार नहीं माना जिस प्रकार 
मरणासन्न रोगी ओषध नहीं लेना चाहता। 
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सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्यावमानितः। 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥ ७॥ 

उसने मुद्धसे अत्यन्त कठोर वचन कहे हैँ ओर 
नौकरों की भति मेरा अपमान किया है, अतः में 
अपने पुत्र ओर स्त्री आदि को छोड़कर राम कौ शरण 
मेँ आया हू । 
निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने। 
सर्वलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌॥ ८ ॥ 
आप सब लोगों को शरण देनेवाले महात्मा राम 
से शीघ्र मेरे बरे मे निवेदन कर दीजिए कि विभीषण 
आपकी शरण में आया हे । 
एतत्त वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुतिक्रमः। 
लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संरब्धमिदमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
विभीषण के इन वचनो को सुनकर सुग्रीव 
शीघ्रतापूर्वक गये ओर क्रुद्ध होकर लक्ष्मण समक्ष 
श्रीराम से कहने लगे-- 
रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। 
चतुर्पिः सह रश्रोभिर्भवन्तं शरणं गतः ॥ ९०॥ 
रावण का छोटा भाई विभीषण चार राक्षसों को 
साथ लेकर आपकी शरण में आया है । 
मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमर्हसि। 
वानराणां च भ्रं ते परेषां च परन्तप॥ ९९॥ 
हे शत्रुसंतापक । वानरो ओर शत्रुओं के अनुग्रह 
तथा निग्रह के लिए मन्त्रणा में, सेना कौ व्यूहरचना 
मे, सेना-सञ्चालन में तथा शत्चुसेना का वृत्तान्त जानने 
के लिए दूत नियत करने में सावधान हो जाइए । तभी 
आपका कल्याण होगा | 
प्रणिधी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌। 
अनु प्रविश्य सोऽस्मासु भेदं कुत्र संशयः ॥ १२॥ 
मुञ्चे तो एेसा प्रतीत होता है कि यह रावण का 
भेदिया है । निश्चय ही यह हम लोगों से हिल-मिलकर 
हम लोगों मे भेदभाव उत्पन्न कर देगा। 
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अथवा स्वयमेवैष छिद्रसामाद्य बुद्िमान्‌। 
अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित्प्रहरेदपि ॥ ९३॥ 

अथवा यह बुद्धिमान्‌ विभीषण हमारे अन्दर 
घुसकर जब कहीं कोई छिद्र दोष, चुटि, कमी देखेगा 
तब यह स्वयं हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर देगा । 
प्रकृत्या राक्षसो दोष भ्राताऽमित्रस्य वै प्रभो। 
आगतश्च रिपोः पक्षात्कथमर्स्मिश्च विश्वसेत्‌ ॥ ९४॥ 

स्वामिन्‌! एक तो यह प्रकृति से राक्षस, दूसरे 
शत्रु का भाई, तीसरे शत्रु के पक्ष से आया है, अतः 
इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है 2 
रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम्‌। 
तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं श्चपवतां वर ॥ ९५॥ 

युक्त व्यवहार करनेवालोँ में श्रेष्ठ राम] यह 
विभीषण रावण का भेजा हुआ ही यर्हां आया हे, 
अतः म तो इसे दण्ड देना ही उचित समञ्ता हूँ । 
राक्षसो जिहयया बुद्धया स्दिष्टोऽयमुपस्थितः। 
प्रहर्तुं मायया छन्नो विशस्ते त्वयि राघव ॥ ९६॥ 

हे राघव ! यह छद्यवेषधारी राक्षस पहले आपके 
मन में अपनी ओर से विश्वास उत्पन्न कर, अवसर 
हाथ लगने पर आपके ऊपर प्रहार करने के लिए 
रावण द्वारा भेजा गया है ओर यह कपट बुद्धि से 
यहाँ आया है। 
वध्यतामेष दण्डेन तीत्रेण सचिवैः सह । 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीवस्ततो मौनमुपागमत्‌॥ ९७॥ 

मेरे विचार में तो इसे इसके चारों मन्त्रियों सहित 
कठोर दण्ड देकर मार डालना चाहिए । सुग्रीव श्रीराम 
से ठेसा कहकर मौन हो गये । 
सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महायशाः । 
समीपस्थानुवाचेदं हनुमत्प्रमुखान्दरीन्‌॥ ९८ ॥ 

सुग्रीव के इन वचनो को सुनकर महायशस्वी 
राम अपने समीप बेठे हुए हनुमान्‌ आदि प्रमुख वानयों 
से बोले-- 


१. बन्दर ओर भालू वेदादि शास्त्रों को नहीं पढ सकते। 
यहां जाम्बवान्‌ ने *शास्त्रबुद्धया ' --शास्त्रानुसार बात 
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यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति। 
वाक्यं हेतुमदत्यर्थं भवद्धिरपि तत्‌ श्रुतम्‌।॥ १९॥ 
कपिराज सुग्रीव ने राण के छोटे भाई विभीषण 
के सम्बन्ध मे जो युक्तियुक्त ओर मतलब की लाते 
कही हैँ वे सब आप लोगों ने भी सुनी है । 
सुहदा हार्थकृच्छृषु युक्तं बुद्धिमता सता। 
समर्थेनापि संदेषठं शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥ २०॥ 
मित्रों की शात एे.धर्य-वृद्धि के लिए बुद्धिमान्‌ 
उत्तम विचारक ओर हितैषी को चाहिए कि संदेह 
उपस्थित होने पर अथवा संकट पड्ने पर वह अपने 
मित्रं को कर्तव्याकर्तव्य का बोध कराए, अतः आप 
सब लोग इस विषय में अपनी-अपनी सम्मति दें। 
इत्येवं परिपृष्टास्ते मतिमानङ्कदोऽग्रतः। 
विभीषणपरीक्षार्थमुवाच वचनं हरिः ॥ २९॥ 
श्रीराम के एेसा पूछने पर सबसे पूर्वं महामति 
अङ्गद ने विभीषण कौ परिस्थिति का जिवेचन करते 
हुए अपनी सम्मति दी। 
शत्रोः सकाशात्सम्प्राप्तः सर्वथा शङ्क्य एव हि। 
विश्वासयोग्यः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः ॥ २२॥ 
ठे राजन्‌! विभीषण शत्रु के पास से आरहारहै, 
अतः उस पर संदेह होना स्वाभाविक है । यह सहसा 
विश्वास करने योग्य नहीं हे । (शनैः -शनैः परखकर 
ही इसे जपने में मिलाना चाहिए ।) 
शरभस्त्वथ निश्चित्य सार्थं वचनमनब्रवीत्‌। 
क्षिप्रमस्मिन्नरव्याध्र चारः प्रतिविधीयताम्‌॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ शरभ ने कुछ सोचकर यह युक्तियुक्त 
बात कही--हे नरकेसरी ! लङ्का मेँ गुप्तचर भेजकर 
इसके सम्बन्ध में पता लगाना चाहिए। 
जाम्बवांस्त्वथ सम्प्रेक्ष्य शास्त्रलुद्धया विचक्षणः। 
वाक्यं विज्ञापयामास गुणवदोषर्जितम्‌।॥ २४॥ 
तदनन्तर दीर्घदर्शी जाम्बवान्‌ ने शास्त्ानुसारः 
सोच-विचार कर यह युक्तियुक्त ओर दोषरहित बात 


कही है । इससे यह स्पष्ट है कि जाम्बवान्‌ भालू नहीं 
था। 
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कही-- स्वर मे कोई दुष्ट भावना नहीं जान पडी । इसकी 
बद्धवैराच्च  पापाच्य राश्चसेन्द्ाद्धिभीषणः। मुखाकृति भी हर्षित जान पड़ती दहै, अतः मुञ्चे तो इस 


अदेशकाले सम्प्राप्तः सर्वथा शङ्क्यतामयम्‌॥ २५॥ 
यह विभीषण हमारे कटर शत्रु ओर पापी राक्षस 
के पास से अनुपयुक्त समय ओर स्थान पर आया है, 
अतः इससे सर्वथा सावधान रहना ही उचित हे । 
अथ संस्कारसम्यन्नो हनूमान्सचिवोत्तमः। 
उवाच वचनं श्लशष्णमर्थवन्मधुरं लघु॥ २६॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्व-शास्त्रविशारद, मच्त्रियो में श्रेष्ठ 
हनुमान्‌ ने संक्षेप से, किन्तु स्पष्टर्थ-बोधक मधुर वचनं 
मे कहा-- 
न त्वस्य न्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता। 
प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥ २७॥ 
हे राजन ! जब यह बोल रहा था तब मुञ्चे इसके 


पर कोई सन्देह नहीं है । 
उद्योगं तव सम्प्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणम्‌। 
बालिनश्च वधं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितम्‌।। २८॥ 
राज्यं प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागतः। 
एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते त्वस्य संग्रहः ॥ २९॥ 
विभीषण आपके शत्रु पर आक्रमण करने के उद्योग 
को ओर रावण के मिथ्याचार को देखकर तथा आपके 
द्वारा बाली का वध ओर सुग्रीव के राज्याभिषेक को 
सुनकर, राबण-वध के पश्चात्‌ लङ्का का राज्य पाने 
के लोभ से भली- भोति सोचविचार कर आपके पास 
आया है। इन सन बातों को ध्यान में रखते हुए 
विभीषण को अपने साथ मिला लेना ही उचित है । 


< चतुर्दशः सर्गः > (९४) 


राम का मन्त्ियों से विचार-विमर्शं के 

पश्चात्‌ विभीषण को अभय प्रदान 

करना- 

अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य ह। 

प्रत्यभाषत दुर्धर्षः श्रुतवानात्मनि स्थितम्‌।॥ ९॥ 
अब सर्वशास्त्रवेत्ता दुर्जय श्रीराम हनुमानजी कौ 

बातों को सुनकर अति प्रसन्न हुए ओर अपने हदय 

कौ बात कहने लगे- 

ममापि तु विवक्षाऽस्ति काचित्प्रति विभीषणम्‌। 

श्रोतुमिच्छामि तत्सर्व भवद्भिः श्रेयसि स्थितैः ॥ २॥ 
हे वानरो ! विभीषण के विषय में मुज्ञ भी कुछ 

कहना है जिसे मै कल्याण में स्थित आप सब लोगो 

के कर्णगोचर करना चाहता हूं । 

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन। 

दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगर्हितम्‌॥ ३॥ 
मेरा कहना यह है कि जो मित्रभाव से आया है 

उसका त्याग कभी न करना चाहिए भले ही उसमें 


दोष भी हौ, क्योकि शिष्टजनों का यही अनिन्दित 
कर्तव्य हे। 
सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च। 
ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुङ्गवः ॥ ४॥ 
श्रीराम के वचनो को सुनकर उनकी व्याख्या ओर 
विचार विमर्श के पश्चात्‌ वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी 
पहली बातों का अनुमोदन करते हुए पहले से भी 
बकर लात कही- 
स दुष्टो वाप्यदुष्टौ वा किमेष रजनीचरः । 
ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत्‌। 
का नाम स भवेत्तस्य यमेष न परित्यजेत्‌। ५॥ 
यह राक्षस दुष्ट हो अथवा त्रेष्ठ--इस बात का 
विचार निरर्थक है। जो संकट पड़ने .पर अपने भाई 
का परित्याग कर दे तब एेसा कौन होगा जिसका 
संकट पड़ने पर वह साथ न छोड़ दे ? 
वानराधिपतेवक्यं श्रुत्वा सर्वानुदीक््य च। 
इति होवाच काकुत्स्थो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


वानराज सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर ओर 
सब वानरो की ओर देख श्रीराम ने पुण्यलक्ष्णोबालै 
लक्ष्मणजी से कहा-- 
अनधीत्य च श्नास््राणि वृद्धाननुपसेव्य च। 
न शक्यमीदृशं वक्तु यदुवाच हरीश्वरः ॥ ७॥ 
शास्त्रों का अध्ययन ओर वृद्धां की सेवा किये 
विना कोई व्यक्ति एेसी बात नहीं कह सकता जैसी 
बात सुग्रीव ने कही है । 
अस्ति सूक्ष्मतरं किच्चिद्यदत्र प्रतिभाति मे। 
प्रत्यक्षं लोकिकं वापि विद्यते सर्वराजसु ॥ ८॥ 
परन्तु इस विषय मेँ मुञ्चे अत्यन्त सूक्ष्म बात भान 
हो रही है । वह प्रत्यक्ष है, लोकसिद्ध है ओर सब 
राजाओं में पाई जाती है। 
अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्च कीर्तिताः। 
व्यसनेषु प्रहतरिस्तस्मादयमिहागतः॥ ९॥ 
वह सक्षम बात यह है कि-शतरुदो प्रकारके 
होते है- एक तो अपने कुलवाले, दूसरे आस-पास 
के देशों में रहनेवाले। ये दोनों ही प्रकार के शत्रु 
विपत्ति के समय आक्रमण किया करते हैँ । अतः 
सम्भव है कि विभीषण रावण को संकट मेँ देख 
उसका संहार कराने के लिए यहो आया हो । 
न स्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहदो वा भवद्विधाः ॥ ९०॥ 
हे तात! सन भाई भरत जैसे, सब पुत्र मेरे समान 
पिता के आज्ञाकारी ओर सब मित्र आप जैसे नहीं 
होते। 
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श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः। 
अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैर्निमन्तरितः ॥ ९९॥ 
स हि तं प्रतिजग्राह भार्याहतरिमागतम्‌। 
कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनर्मद्धिधो जनः॥ ९२॥ 
सुनते हैँ कि शरण मे आये हुए शत्रु को किसी 
कवृूतर ने यथाविधि सत्कार कर उसे जपने शरीर का 
मांस खिलाया था। यह अतिथि एक बहेलिया था 
जिसने उसकी कबूतरी को पकड़ रखा था जन कलरूतर 
ने शरण में जये हुए शत्रु का आतिथ्य सत्कार किया 
तन मुह्ञे शरण मे आये हुए विभीषण का त्याग नहीं 
करना चाहिए। 
एष दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्चषणे। 
अस्वर्ग्य चायशस्यं च बलवीर्यविनाशनम्‌॥। ९३॥ 
शरण मेँ आये हुए की रक्षा न करने मँ महान्‌ दोष 
है । शरणागत की रक्षान करना दुःखों का मूल दै, 
अपयश का कारण है ओर शक्ति तथा पराक्रम का 
नाशक हे । 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ ९४॥ 
मेरा त्रत है किजो मेरी शरण मे आकर कह दे 
कि-“ “मेँ आपकी शरण में हू - मे उसे प्राणिमात्र 
से अभय प्रदान कर देता हू । 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌॥ ९५॥ 
हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव! बह विभीषण हो अथवा 
रावण मैने उसे अभय प्रदान कर दिया है, अतः तुम 
उसे यहो ले आओ। 


| < पञ्चदशः सर्गः > (९५ ) | 


विभीषण का राज्याभिषेक -- 

राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः। 

पादयोः सचिवैः सह रामस्य निपपात सः॥ ९॥ 
श्रीराम द्वारा अभय प्रदान किये जाने पर रावण 


काछोटा भाई विभीषण विनम्र भाव से अपने चारों 
मन्त्रियो सहित श्रीराम के चरणों मेँ गिर पड़ा । 

तं रामः समुत्थाप्य परिष्वज्य विभीषणम्‌। 
उवाच मधुरं वाक्यं सखा मम भवान्‌ इति ॥ २॥ 


+ 1 


राम ने विभीषण को उठाकर अपने गले लगाया 
ओर मधुर शब्दों में नोले--'" आज से तुम मेरे मित्र 
हो ।'' 
अनब्रवीच्य तदा रामं वाक्यं तत्र विभीषणः। 
धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहर्षणम्‌॥ २॥ 

तब िभीषण ने श्रीराम से युक्तियुक्त, धर्म-संगत 
ओर तत्काल मन को प्रसन्न करनेवाले ये वचन कहे-- 
अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः। 
भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः ॥ ४॥ 

राजन्‌ मै रावण को छोटा भाई हू ओर उसके 
द्वारा अपमानित हू। आप दुःखी प्राणियों के आश्रय 
है, अतः मै आपकी शरण में आया दू । 
परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि वे। 
भवदगतं च मे राज्यं जीवितं च सुखानि च ॥ ५॥ 

मने लङ्कानगरी को, अपने मित्रों को ओर समस्त 
धन-सम्पत्ति को तिलाञ्जलि दे दी है। अबतो मेरा 
राजपाट, जीवन ओर सुखादि सब कुक आपके ही 
अधीन है। 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत्‌। 
आख्याहि मम तत्वेन राक्षसानां बलाबलम्‌॥ ६॥ 

विभीषण के न वचनो को सुनकर राम ने कहा-- 
हे विभीषण | तुम मुज्ञे लद्धावासी राक्षसो के बलाबल 
का ठटीक-ठीक वृत्तान्त सुनाओ। 
एवमुक्तं तदा रक्षो रामेणाक्लिष्टकर्मणा। 
रावणस्य बलं सर्वमाख्यातुमपचक्रमे ॥ ७॥ 

अक्लिष्टकर्मा श्रीराम के एेसा पूछने पर किभीषण 
ने रावण के सैन्यबल का विस्तारपूर्वक वर्णन करना 
आरम्भ किया। 
अवध्यः सर्वभूतानां देवदानवरक्षसाम्‌। 
राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात्स्वयंभुवः॥ ८॥ 

हे राजकुमार ! परमात्मा कौ कृपा से रावण देव, 
दानव ओर राक्षस आदि जातियों से अवध्य है। 
रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान्‌। 
कुम्भकर्णो महातेजाः शक्रप्रतिबलो युधि ॥ ९ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


1 
रावण से छोटा ओर मुञ्चसे बड़ा मेरा मज्ञला भाई 
कुम्भकर्ण अत्यन्त बलवान्‌, महातेजस्वी ओर युद्ध 
में इन्द्र का साम्मुख्य मुकाबला करनेवाला हे । 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा श्रुतः। 
कैलासे येन संग्रामे मणिभद्रः पराजितः ॥ ९०॥ 
हे राम! रावण के सेनापति प्रहस्त ने, जिसके 
सम्बन्ध में शायद आपने सुना हो, कैलास के राजा 
मणिभद्र को युद्ध में पराजित किया था। 
बद्धगोधाङ्गुलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि। 
धनुरादायान्तर्धानिगतः शत्रुन्हन्तीन्द्रजित्‌॥ ९९॥ 
रावण का पुत्र इन्द्रजित्‌ गोह के चमडे के दास्ताने 
पहन, अभेद्य कवच धारण कर ओर धनुष हाथ में 
लेकर अन्तर्धान होकर शत्रुओं को मारा करता है । 
महोदरमहापार््ँ राश्चसश्चाप्यकम्पनः। 
अनीकस्थास्तु तस्यैते लोकपालसमा युधि ॥ ९२॥ 
इनके अतिरिक्त रावण के सेनापति महोदर, 
महापार ओर अकम्पन आदि राक्षस एसे हैँ जो युद्ध 
में लोकपालों जैसा पराक्रम प्रदर्शित किया करते हैँ । 
विभीषणस्य वचः श्रुत्वा रामो दृढपराक्रमः। 
अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९२ ॥ 
दुढ्‌ पराक्रमी राम विभीषण की बातें सुन ओर उन 
सब पर मन-ही-मन विचार विमर्श कर कहने लगे - 
अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सबान्धवम्‌। 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमिते ॥ ९४॥ 
मेँ प्रहस्त ओर बन्धु-बन्धुवों सहित दशग्रीव को 
मारकर तुम्हें लंका का राजा बनाङऊगा, मै यह सत्य 
जात तुमसे कहता हूं । 
रसातलं वा प्रविशेत्पातालं वापि रावणः। 
पितामहसकाशं वा न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥। ९५॥ 
रावण अपने प्राण बचाने के लिए चाहे रसातल 
मे चला जाये, चाहे पाताल में चला जाये ओर चाहे 
ब्रह्मा जी के पास ही क्यों न चला जाये जब वह 
मुञ्ञसे बच नहीं सकता। 


अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रबलबान्थवम्‌। 
अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैभ्रतृभिः शपे ॥ ९६॥ 
मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ 
कि मेँ युद्ध मेँ पुत्र, सेना ओर बन्धु बन्धुओं सहित 
रावण का वध किये बिना अयोध्या में प्रवेश नहीं 
करूगा। 
श्रुत्वा नु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। 
शिरसाऽवन्द्य धर्मात्मा वक्तुमेवोपचक्रमे ।! ९७॥ 
कल्याणकारी कर्म करनेवाले राम के इस वचन 
को सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने सिर से उनकी पाद- 
वन्दना करके (उनके चरणों मेँ नमस्कार करके) 
यह कहना आरम्भ किया-- 
राक्षसानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रधर्षणे! 
करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्‌॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌। रावण की आक्रमणकारी सेना के आते 
ही मैँ उसमें घुस राक्षस सैनिकों का वध करने ओौर 
लङ्का को विध्वंस करने में आपकी प्राणपण से सहायता 
करूगा। 
इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌। 
अब्रवीह्छक्ष्मणं प्रीतः समुद्राज्जलमानय ॥ ९९॥ 


युद्धकाण्ड, सर्ग-सोलह 
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तेन॒ चेमं महाप्राज्ञमभिषिच् विभीषणम्‌। 
राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद ॥ २०॥ 
एेसा कहते हुए श्रीराम ने विभीषण को अपनी 
छाती से लगा लिया ओर फिर प्रसन्न होकर लक्ष्मण 
से कहा--हे मानदाता लक्ष्मण ! जाओ समुद्र से जल 
ले आ ओर उससे महामति विभीषण को तुरन्त 
राक्षसो के राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त करदो। में 
इन पर अत्यन्त प्रसन्न हूं । 
एवमुक्तस्तु सोमित्निरभ्यषिद्चद्विभीषणम्‌। 
मध्ये वानरमुख्यानां राजानं रामशासनात्‌ ॥ २९॥ 
श्रीराम का आदेश पाकर लक्ष्मणजी ने प्रमुख 
वानरो की उपस्थिति में राजकीय आदेश से विभीषण 
का राज्याभिषेक कर दिया | 
तं प्रसादं तु रामस्य दृष्टा सद्यः प्लवङ्गमाः । 
प्रचक्रु शुर्महात्मानं साधुसाध्विति चाल्नुवन्‌॥ २२ ॥ 
श्रीराम के इस अनुग्रह को देखकर वानर लोग 
तत्काल हर्षनाद करते हुए ' वाह-वाह ^' बहुत अच्छा 
किया'-- कहने लगे। 


| < षोडः सर्गः ॐ> (९६) | 


गुप्तचर शार्दूल ओर दूत शुक का आगमन -- 
ततो निविष्टं ध्वजिनीं सुग्रीवेणाभिपालिताम्‌। 
ददर्शं राक्षसोऽभ्येत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान्‌॥ ९॥ 
जिस समय सुग्रीव को सेना समुद्र-तट पर पड़ाव 
डाले हुए पड़ी थी उस समय रावण का गुप्तचर 
पराक्रमी शार्दूल वर्ह आया ओर उसने सेना की 
देखभाल कर ली अथवा भेद ले लिया। 
तां दृष्टा सर्वतोऽव्यग्रां प्रतिगम्य स राक्षसः। 
प्रविश्य ल्भा वेगेन रावणं वाक्यमब्रवीत्‌॥ २॥ 
पूर्णरूपेण सावधान उस सेना को देखकर वह 
राक्षस शार्दूल वापस लौट ओर जल्दी से लङ्का मे 


पहुंचकर रावण से बोला-- 
एष वै वानरक्चौघो लद्धं समभिवर्तते, 
अगाधश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः ॥ ३॥ 
हे राजन्‌! वानर ओर ऋष्षों का सेना-प्रवाह लंका 
के समीप आ परहंचा है । यह सैन्य-प्रवाह दुष्प्रवेश्य 
ओर असंख्य है तथा दूसरे समुद्र जैसा जान पडता 
है। 
पुत्रौ दशरथस्येमो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
उत्तमायुधसप्यन्नौ सीतायाः पदमागतौ ॥ ४॥ 
महाराज दशरथ के दोनों पुत्र राम ओर लक्ष्मण 
जो उत्तम आयुधो से सुसज्नित है, सीता का उद्धार 
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करने के लिए आये हैँ । 
शार्दूलस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः। 
उवाच सहसरा व्यग्रः शुकं नाम रक्षस्तदा ॥ ५॥ 
शार्दूल के इन वचनो को सुनकर राक्षसराज रावण 
व्याकुल होकर शुक नामक राक्षस से बोला-- 
सुग्रीवं ब्रूहि गत्वा त्वं राजानं व्यनात्‌ मम। 
यथा सन्देणमक्लीबं श्लक्ष्णया परया गिरा ॥ ६॥ 
हे शुक ! तुम वानरराज सुग्रीव के पास जाओ 
ओर उससे मेरी ओर से निर्भयतापूर्वक, परन्तु मधुर 
एवं सुनने योग्य वाणी से यह संदेश कटना-- 
त्वं वै महाराज कुलप्रसूतो 
महाबलश्चक्षरजः 
न कश्चिदर्थस्तव नास्त्यनर्थः 
तथा हि मे धरातुसमो हरीश ॥ ७॥ 
हे महाराज! तुम कुलीन ओर बलवान्‌ हो। 
ऋषक्षराज के पुत्र ओर ब्रह्मा के पौत्र होने के कारण 
मेरे भाई के समान हो, अतः तुम्हें निष्कारण मेरे साथ 
वैर करना उचित नहीं । श्रीराम की सहायता करने से 
तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा ओर उनकी सहायता न 
करने से कोई हानि नहीं होगी । 
अहं यद्यहरं भार्या राजपुत्रस्य धीमतः। 
किं तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गम्यताम्‌॥ ८ ॥ 
हे सुग्रीव! यदि मैने महामति राजपुत्र राम की 
पली का हरण कर लिया तो इससे तुम्हें क्या प्रयोजन ? 
आप अपनी राजधानी किष्किन्धा को लौट जाओ। 
न हीयं हरिभिर्लङ्का शक्या प्राप्तुं कथञ्चन । 
देवैरपि सगन्धर्वैः किं पुनर्नरवानरेः ॥ ९॥ 
देव ओर गन्धर्व भी जब इस लंका को नहीं जीत 
सकते फिर मनुष्यों ओर वानरो कौ तो बातदही क्या 
है 


सुतश्च। 


वात्मीकीय रामायण 


४ 
स॒ गत्वा दूरमध्वानमुपर्युपरि सागरम्‌। 
सर्वमुक्तं यथाऽऽदिष्टं रावणेन दुरात्मना ॥ १०॥ 
रावण का आदेश पाकर शुक समुद्र के ऊपर 
आकाश मे उड़ता हुआः समुद्र के तट पर सुग्रीव के 
पास पहुंचा ओर दुरात्मा रावण का सन्देश च्यो-का- 
ज्यों निवेदन कर दिया। 
तं प्रापयन्तं वचनं तूर्णमाप्लुत्य वानराः । 
प्रापद्यन्त दिवं क्षिप्रं लोपं हन्तुं च मुष्टिभिः ॥ ९९॥ 
राक्षस शुक जब रावण का संदेश सुनारहा था 
तब वानरो ने उछलकर उसे पकड़ लिया ओर उसे 
घसो से मारने लगे। 
वानरैः पीड्यमानस्तु शुको वचनमनब्रवीत्‌। 
न दूतान्‌ घ्नन्ति काकुत्स्थ वार्यन्तां साधुं वानराः ॥ ९२॥ 
वानरो द्वारा पीडति होने पर शुक बोला--हे साधु! 
हे काकुत्स्थ ! दूतों को मारा नहीं जाता, अतः इन 
वानरो को रोकिए। 
शुकस्य वचनं श्रुत्वा रामस्तु परिदेवितम्‌। 
उवाच मा वधिष्टेति घ्नतः शाखमूगर्षभान्‌॥ ९३ ॥ 
शुक के गिड़्गिड़ाहरपूर्णं वचनो को सुनकर श्रीराम 
ने उसे मार डालने के लिए उद्यत वानर यूथपतियों 
से कहा--इस दूत को मत मारो । 
अन्तरिक्षस्थितो भूत्वा स तु वयनमब्रवीत्‌। 
किं मया खलु वक्तव्यो रावणो लोकरावणः ॥ ९४॥ 
वानरो से छूटकर आकाश में ठदहरे-ठहरे बह पुनः 
कहने लगा--हे सुग्रीव ! लोकों को रुलानेवाले रावण 
के पास जाकर मै क्या कहू? 
स एवमुक्तः प्लवगाधिपस्तदा 
प्लवङ्खमानामुषभो 
उवाच वाक्यं रजनीचरस्य 
चारं शुकं दीनमदीनसत््वः ॥ ९५॥ 
जब शुक ने वानरश्रेष्ठ महाबली सुग्रीव से इस 


महाबलः 


१. पाठक ध्यान रखें जहँ इस प्रकार के वचन हैँ वँ यह 
गमन वायुयान के द्वारा ही होता है । आजकल अओग्रेजी में 


भी {16 16५1० 1.01त०ा--पेसा प्रयोग होता दै। 


प्रकार कहा तब स्वाभिमानी सुम्रीव ने दीनता को 
प्राप्त राक्षसदूत शुक से कहा- 
न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो 
न चोपकर्ताऽसि न मे प्रियोऽसि 
अरिश्च रामस्य सहानुबन्धः 
स मेऽसि बालीव वधार्हं वध्यः ॥ ९६॥ 

तुम रावण को यह संदेश देना--हे रावण ! तुम न 
तोमेरेमित्रहो, नदयाके पात्र हो, न तुम मेरे उपकर्ता 
हो ओर न मेरे प्रिय ही हो प्रत्युत्‌ श्रीराम के श्रु होने 
के कारण मेरे भी शत्रु हो ओर बन्धु-बान्धवों सहित 
बाली के समान मार डालने योग्य हो। 
ततोऽब्रवीद्‌ बालिसुतस्त्वङ्कदो हरिसत्तमः। 
नायं दूतो महाराज चारकः प्रतिभाति मे॥ १७॥ 

जब सुग्रीव अपना संदेश दे चुके तन कपिश्रेष्ठ 
बालिपुत्र अङ्घकद ने कहा-- महाराज ! मुञ्चे तो यह दूत 
नहीं अपितु गुप्तचर प्रतीत होता हे । 
तुलितं हि बलं सर्वमनेनात्रैव तिष्ठता। 
गृह्यतां मागमल्ल्कामेतद्धि मम रोचते ॥ ९८ ॥ 

इसने इतनी देर यहाँ ठहरकर हमारी समस्त सेना 
ओर व्यूह का रहस्य ताड लिया है । मुञ्चे तो उचित 
प्रतीत होता है कि इसे पकड़ लिया जाये ओर लङ्का 
न जाने दिया जाये । 


युद्धकाण्ड, सर्ग--सत्रह 
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ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्प्लुत्य वलीमुखाः। 
जगृहुस्तं बबन्धुश्च विलपन्तमनाथवत्‌॥ ९९॥ 
तब कपिराज सुग्रीव को आज्ञा पाकर अनाथ की 
तरह विलाप करते हुए उस शुक को वानरो ने उछलकर 
पकड़ लिया ओर बध दिया। 
शुकस्तु वानरैश्चण्डेस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः। 
व्याक्रोशत महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌॥ २०॥ 
जब उन प्रचण्ड पराक्रमी वानरो ने उसे मारना 
पीटना आरम्भ किया तब वह दशरथनन्दन श्रीराम 
का नाम लेकर चिघठाने लगा ओर कहने लगा-- 
यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया ह्यशुभं कृत्तम्‌। 
सर्व तदुपपद्येथा जह्यां चेद्यदि जीवितम्‌॥ २९॥ 
जिस दिन मेँ उत्पन्न हुआ था ओर जिस दिन 
मरूगा-इस बीच में मैने जो पाप किये है यदिमं 
इस प्रकार मारा गया तो वे सन पाप आपको लर्गेगे। 
नाघातयत्तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवनम्‌। 
वानराननब्रवीद्रामो मुच्यतां दूत आगतः ॥ २२॥ 
उसका एेसा करुणापूर्णं विलाप सुनकर राम ने 
उसकी रक्षा की ओर वानरो से कहा--यह दूत बनकर 
आया है, अतः इसे छोड़ दो, मारो मत। 


<< सप्तदशः सर्गः ॐ (९७ ) 


राम का समुद्र पर पुल बनाकर ससैन्य पार 
उतरना-- 
अथानब्रवीत्‌ हनुमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणम्‌। 
कथं सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणालयम्‌॥ १॥ 

अब सुग्रीव ओर हनुमान्‌ ने विभीषण से पूछा-- 
हे मित्र! यह तो बताओ कि हम इस गम्भीर एवं 
विशाल सागर से किस प्रकार पार हों? 


एवमुक्तस्तु धर्मज्ञः प्रत्युवाच विभीषणः। 
समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति ॥ २॥ 

जब दोनों वानरश्रेष्ठो ने इस प्रकार कहा तब धर्मज्ञ 
विभीषण बोले- महाराज राम समुद्र की शरण में 
जाये यही उपाय है । 
एतद्‌ विभीषणेनोक्तं राघवस्याप्यरोचत। 
ततः सागरवेलायां दभनिास्तीर्य राघवः ॥ ३॥ 


९. राम की शरण में आने पर विभीषण को लंका का राज्य मिल गया अतः विभीषण को यही उपाय सर्वश्रेष्ठ लगा। 


#१ २) 


अद्य मे मरणं वाऽथ तरणं सागरस्य वा। 
इति रामो मतिं कृत्वा प्रतिशिश्ये महोदधेः ॥ ४॥ 
विभीषण का यह कथन राम को भी पसन्द आया, 
अतः वे समुद्र के किनारे कुश बिचाकर ओर यह दुद्‌ 
संकल्प करके-"आज यातो मँ समुद्रसे पारदो 
जाऊँगा अथवा अपने प्राण त्याग दूंगा '--लेर गये। 
तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले । 
नियमादप्रमत्तस्य निशास्तिस्त्रो व्यतिक्रमुः ॥ ५ ॥ 
सावधानी से नियमपूर्वक पृथिवी पर कुशो कौ 
चराई पर लेटे-लेटे राम को तीन दिन ओर तीन रात्रि 
व्यतीत हो गई । 
न च द्यते मन्दस्तदा रामस्य सागरः। 
प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभिपूनलितः॥ ६ ॥ 
यद्यपि श्रीराम ने समुद्र का यथाविधि सत्कार 
कर उसे प्रसन्न करने का प्रयलल किया तथापि वह 
मूर्ख श्रीराम के समक्ष प्रकट नहीं हुआ ।९ 
समुद्रस्य ततः क्रुब्धो रामो रक्तान्तलोचनः। 
समीपस्थमुवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्ष्मषणम्‌॥ ७॥ 
श्रीराम को समुद्र की मूर्खता पर बड़ा क्रोध आया 
ओर मारि क्रोध के उनके नेत्र लाल हौ गये। 
न साम्ना शक्यते कीर्तिर्न साम्ना शक्यते यशः। 
प्रापु लक्ष्मण लोकेऽस्मिञ्जयो वा रणमूर्धनि ॥ ८॥ 
हे लक्ष्मण ! शान्ति से यश्च एवं कीर्ति प्राप्त नहीं 
होती ओर न शान्त रहने से युद्ध में विजय प्राप्त होती 
है अतः-- 
चापमानय सौमित्रे शरांश्चाशीविषोपमान्‌। 
सागरं शोषयिष्यामि पद्यां यान्तु प्लवङ्कमाः ॥ ९ ॥ 


१. यहां आदि कवि ने समुद्र का मानवीयकरण 
(एला$छपतापिल्वौत)) करके चित्रण किया है। समुद्र 
जड है। वह न बोल सकता है, न उत्तर दे सकता दै । 
बात को चमत्कारिक ढंग से कहने ओर राम का अद्भुत 
परक्रम प्रदरित करने के लिए ही कवि ने आलंकारिक 
वर्णन किया हे। 

२. लोक में एसा प्रसिद्ध है कि नल ओर नील को एेसा 
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(र 
हे लक्ष्मण ! तुम मेरा धनुष ओर सर्पं के समान 
विषैले मेरे बाण तो उठा लाओ मे समुद्र का जल सूखा 
डा्लंगा जिससे वानर पैदल ही समुद्र पार चले जायें । 
अन्रवीद्वानरश्रेष्ठः समुत्थाय नलस्तदा । 
अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे वरुणालये ॥ ९०॥ 
श्रीराम को क्रुद्ध देख वानरश्रेष्ठ नल खड़ा हुआ 
ओर बोला- मैं इस विशाल सागर पर पुल निर्माण 
कर दूंगा। 
ततोऽतिसृष्टा रामेण सर्वतो हरियूथपाः। 
अभिपेतुर्महारण्यं दष्टाः शतसहस्त्रणः ॥ ९९॥ 
ततः '=नल की बात सुनकर राम ने सब ओर 
फैले हुए वानरो को सेतु-निर्माण के कार्य में नियुक्त 
किया। तब तो सहस्रो वानर प्रसन्न हो महावन की 
ओर दौड़ पडे। 
ते नगान्नगसङड्भा्ञाः शाखामुगगणर्षभाः। 
बभस्नुर्वानरास्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम्‌ ।॥ ९२॥ 
वे विशालकाय वानरयूथपति पर्वत-शिखरों ओर 
वृक्षो को उखाड-उखाड़कर समुद्र तर पर लाकर उनका 
ठेर लगाने लगे। 
हस्तिमात्रान्‌ महाकायाः पाषाणांश्च महाबलाः । 
पर्वतांश्च समुत्पाट्य यन्त्रैः परिवहन्ति च ॥ ९३॥ 
उन विशालकाय एवं महाबली वानरो ने हाथी 
जैसे भारी भरकम पत्थरों ओर पर्वत-शिखरों को तोड्- 
तोड़कर यन्त्र द्वारा लाना आरम्भ किया । 
नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः। 
स तथा क्रियते सेतुवनिरैघोरिकर्मभिः ॥ ९४॥ 
नल ने घोरकर्मा वानरो की सहायता से नदीपति 
समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किया।र 


वरदान प्राप्त था कि वे जिस पत्थर को छूकर पानी मे 
छ्ोंगे वे इूर्बेगे नही, अतः पुल का निर्माण करते हए 
नल ओर नील समुद्र में पत्थरों को छोडते जाते थे। 
वरदान के कारण वे डूबते नहीं थे इस प्रकार पुल का 
निर्माण हो गया । यह प्रवाद सर्वथा मिथ्या ओर कपोल- 
कल्सित है । वाल्मीकीय रामायण से इसका समर्थन नहीं 
होता। 


स॒ नलेन कृतः सेतुः सरागे मकरालये) 
शुशुभे सुभगः श्रीमान्‌ स्वातीपथ इवाम्बरे ॥ ९५॥ 

मगरो के घर समुद्र पर नल द्वारा निर्मित यह सेतु 
एेसा शोभायमान हो रहा था जैसे आकाश मेँ आकाश- 
गद्खा। 
तदचिन्त्यमसह्यं च हाद्भुतं रोमहर्षणम्‌। 
ददृशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनम्‌॥ ९६॥ 

उस अचिन्तनीय,* अद्धुत एवं रोमाञ्चकारी सेतु 
की रचना को सभी प्राणियों ने आश्चर्य के साथ देखा । 
विशालः सुकृतः श्रीमान्‌ सुभूमिः सुसमाहितः। 
अशोभत महासेतुः सीमन्त इव सागरे ॥ ९७॥ 

नल द्वारा निर्मित वह पुल खूब लम्बा-चौडा था। 
वह बड़ा दढ था, सीधा था, नीचा-ऊचा न होकर 
समान चौरस था ओर उसमे गदे भी नहीं थे। वह 
समुद्र के नीच में ठेसा शोभायमान हो रहा था जैसे 
स्त्रियों के सिरकीर्मोँग। 


युद्धकाण्ड, सर्ग-अलरह 
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ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः। 
परेषामभिघातार्थमतिष्ठत्सचिवेः सह ॥ ९८ ॥ 

सेतु के निर्मित हो जाने पर विभीषण हाथमे 
गदा लेकर अपने चारो मन्त्रियों सहित समुद्र के पार 
शत्रुओं को मारने के लिए जा खड हुए। 
अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान्‌ रामः सलक्ष्मणः। 
जगाम धन्वी धम्मि सुग्रीवेण समन्वितः ॥ ९९॥ 

फिर धर्मात्मा, धनुर्धरी श्रीराम लक्ष्मण ओर सुग्रीव 
को साथ लिये हुए वानरी सेना के आगे-आगे चले। 
वानराणां हि सा तीर्णां वाहिनी नलसेतुना । 
तीरे निविविशो राज्ञा बहुमूलफलोदके ॥ २०॥ 

नल के द्वारा निर्मित उस सेतु से वह सम्पूर्ण 
वानर सेना पार उतर गई । उस पार पर्हंच सुग्रीव ने 
उनको फल मूलो से परिपूर्ण समुद्रः तट पर ठहरा 
दिया। 


< अष्टादशः सर्गः ॐ (९८ ) 


रावण द्वारा शुक? ओर सारण को भेजना-- 
सबले सागरं तीर्ण रामे दशरथात्मजे। 
अमात्यौ रावणः श्रीमाननब्रवीच्छुकसारणोौ ॥ ९ ॥ 
जब दशरथनन्दन श्रीराम वानर सेना सहित समुद्र 
के इस पार आ गये तन रावण ने शुक ओर सारण 
नामक अपने मन्तरियो से कहा- 
समग्रं सागरं तीर्ण दुस्तरं वानरं बलम्‌। 
अभूतपूर्वं रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
देखो, सम्पूर्णं वानर सेना दुस्तर समुद्र के पार 
उतर आई ओर राम को समुद्र के ऊपर पुल बोधना 
भी एक अभूतपूर्वं कार्य है । 


१. समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण करना सचमुच अचिन्त्य 
एवं अद्भुत (^ ॥181५61105 1851८) कर्म था। 
२. सोलहवे सर्ग मे जिस शुक कौ चर्चा है वह दूत था। 


सागरे सेतुबन्धं तु न श्रदध्यां कथच्चन। 
अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं बलम्‌॥ ३ ॥ 
परन्तु समुद्र पर पुल बोधलेने से मुह्ञेरामके 
ऊपर किसी प्रकार कौ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती । हाँ, 
मुञ्चे यह अवश्य जान लेना चाहिए किं राम के साथ 
वानर सेना कितनी है। 
भवन्तौ वानरं सैन्यं प्रविश्यानुपलक्ितौ। 
परिमाणं च वीर्य च ये च मुख्याः प्लवङ्कमाः ॥ ४ 
अतः तुम लोग छिपकर वानर-सेना मे जाओ ओर 
वहां जाकर देखो कि वानर सेना कितनी है 2 उसको 
शक्ति कैसी है 2 ओर उसके सेनापति कोन-कौन हैँ 2 


यहो जिस शुक को भेजा है यह रावण का मन्त्री है, 
[ ^1108552001} यह दूत नहीं गुप्तचर [(.1.72.] है। 


६० 


मन्त्रिणो यै च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः। 
ये पूर्वमभिवर्तन्ते ये च शुराः प्लवङ्माः॥ ५॥ 
राम ओर सुग्रीव के मन्त्री कौन-से हैँ जिनकावे 
दोनों आदर करते हैँ । सेना के आगे कौन रहते हैँ ? 
उन आगे रहनेवालों में भी वास्तव में शूरवीर वानर 
कौन-से है ? इन सब बातों का पता लगाओ । 
रामस्य व्यवसायं च वीर्य प्रहरणानि च। 
लश्पणस्य च वीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुमर्हथः ॥ ६ ॥ 
तुम लोग इसका भी ठीक-टीक पता लगाना कि 
राम ओर लक्ष्मण क्या करना चाहते हँ ? उनका पराक्रम 
कैसा है ? ओर वे किन हथियारों से लडते हैँ । 
इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ । 
हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं बलम्‌॥ ७॥ 
एेसी आज्ञा पाकर, शुक ओर सारण- दोनों वीर 
राक्षसो ने वानर का रूप बनाया ओर वानरी सेना में 
जा घुसे । 
तद्बलार्णवमक्षोभ्यं ददृशाते निशाचरौ । 
तौ ददर्श महातेजाः प्रच्छन्नौ च विभीषणः ॥ ८ ॥ 
वे दोनों राक्षस आपना-अपना वास्तविक रूप 
किपाकर उस सेना के अक्षोभ्य सागर को देख ही रहे 
थे कि इतने में तेजस्वी विभीषण ने उन्हें पहचान 
लिया। 
आचचक्षेऽथ रामाय गृहीत्वा शुकसारणौ । 
मन्त्रिणौ राश्चसेन्द्रस्य लङ्कायाः समनुप्रा्तौ ॥ ९॥ 
विभीषण शुक ओर सारण को पकड़कर श्रीराम 
के पास ले गये ओर कहा-- ये दोनों राक्षसराज रावण 
के मन्त्री हैँ ओर गुप्तचर बनकर लङ्का से यहाँ आये 
है। 
तौ दृष्टा व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तदा। 
कु ताञ्जलिपुटौ भीतौ वचनं चेदमूचतुः ॥ १०॥ 
श्रीराम को देखकर वे दोनों बहुत व्यथित हुए, 
यहाँ तक कि वे अपने जीवन से भी निराश हो गये। 
उन्होने हाथ जोड़कर डरते-डरते श्रीराम से कहा-- 
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< २५ 
(क 
आवामिहागतौ सौम्य रावणप्रहितावुभौ। 
परिज्ञातुं बलं कृत्सं तवेदं रघुनन्दन ॥ ९९॥ 

हे सौम्य! हम दोनों रावण के भेजे हुए यहाँ आये 
हैँ । हे रघुनन्दन ! हम आपकी सैन्य-शक्ति के सम्बन्ध 
मेँ जानकारी प्राप्त करने आये है । 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः। 
अन्नवीतप्रहसन्वाक्यं सर्वभूतहिते रतः॥ १२॥ 

सब प्राणियों के कल्याण में रत रहनेवाले 
दशरथनन्दन राम उनकी बात सुनकर मुस्कराये ओर 
नोले-- 
यदि दृष्टं बलं कृत्सं वयं वा सुपरीक्षिताः। 
यथोक्तं वा कृतं कार्य छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌॥ ९३॥ 

यदि आप लोगो नै हमारी सेना की संख्या जान 
ली है ओर हम लोगों के बल-वीर्य की जोँचि-पड़ताल 
करली है तथा रावण की आज्ञानुसार सब कार्य पूर्ण 
कर चुके हो तो तुम प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ। 
अथ किञ्िददृष्टं वा भूयस्तदःद्ष्टुमर्हथः। 
विभीषणो वा कार्त्स्येन भूयः संदर्णयिष्यति ॥ ९४॥ 

यदि कुक देखना ओर जानना शेष रह गयाहो तो 
फिर देख सकते हो अथवा यदि तुम चाहो तो विभीषण 
तुमको सब कुक भली -रभाति दिखा देंगे । 
न चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति। 
न्यस्तशस्त्रौ गृहीतौ वा न दूतौ वधमर्हथः ॥ ९५॥ 

यद्यपि इस समय तुम बन्धन में हो तथापि तुम्हे 
प्राणदण्ड नहीं दिया जायेगा, क्योकि शस्त्ररहित 
गिरप्तार किये गये दूतो का वध नहीं किया जाता। 
प्रच्छन्नौ च चिमुञ्ैतौ चारौ रार्रिचरावुभौ। 
शत्रुपश्चस्य सततं विभीषण विकर्षिणौ ॥ ९६॥ 

हे विभीषण ! यद्यपि ये वेश बदलकर आये हैँ 
शत्र के गुतचर दै, ओर हमारा भेद लेने आये हैँ तथापि 
इन दोनों राक्षसो को छोड़ दो । 
प्रविश्य नगरीं लद्धं भवद्द्धयां धनदानुजः । 
वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम॥ ९७॥ 

(विभीषण से यह कहकर राम ने उन गुप्तचरों से 


कहा--) हे राक्षसचसे ! लङ्का मे जाकर आप लोग 
कुबेर के छोटे भाई राक्षसराज रावण से जो कुछ मेँ 
कहता हूँ उसे ज्यो-का-त्यों कह देना। 
यदनलं च समाश्रित्य सीतां मे हतवानसि । 
तदय यथाकामं ससैन्यः सहबान्धवः ॥ ९८ ॥ 

उससे कहठना--हे रावण ! जिस बल-बूते पर तूने 
मेरी सीता का हरण किया है अब उस बल को 
अपनी सेना ओर भाई-नन्दों सहित मुञ्चे दिखला। 
श्वः काल्ये नगरीं लद्धं सप्राकारां सतोरणाम्‌। 
रक्षसां च बलं पश्य शरैर्विध्वंसितं मया ॥ ९९॥ 

हे रावण ! कल प्रातःकाल तुम परको ओर मुख्य 
द्वारो सहित लङ्कापुरी को ओर सम्पूर्ण राक्षसी सेना 
को मेरे बाणो द्वारा नष्ट हुआ देखोगे । 
इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ! 
जयेति प्रतिनन्द्यैतौ राघवं धर्मवत्सलम्‌। 
आगम्य नगरीं लद्कमुब्रूतां राक्षसाधिपम्‌॥ २०॥ 

जब श्रीराम ने शुक ओर सारण--दोनों राक्षसों 
को एेसी आज्ञा दी तब उन्होने जय हो '-एेसा कहकर 
धर्मवत्सल राम का अभिनन्दन किया ओर लंका नगरी 
में पहुंचकर राक्षसराज रावण से बोले-- 
विभीषणगृहीतौ तु वाहौ राक्षसेश्चर। 
दृष्टा धमत्मिना मुक्तौ रामेणामिततेजसा ॥ २९॥ 

हे राक्षसेश्वर! हमें मार डालने के लिए विभीषण 
ने हमें बन्दी बना लिया था, परन्तु अमित तेजस्वी 
धर्मात्मा राम ने हमें देखते ही क्रोड दिया । 
एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः। 
लोकपालोपमाः शूराः कृतास्त्रा दृढविक्रमाः ॥ २२ ॥ 
रामो दाशरथिः श्रीर्मह्लिश््मणश्च विभीषणः । 
सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्रसमविक्रमः॥ २३॥ 

दशरथनन्दन श्रीराम, शोभा-सम्पन्न लक्ष्मण, 
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विभीषण ओर महातेजस्वी एवं इन्द्र के समान पराक्रमी 
सुग्रीव--ये चारों श्रेष्ठजन एक ही स्थान पर एकत्र 
है । ये लोकपालों की भति शूरवीर हैँ । शस्त्र-विद्या 
में निपुण हैँ ओर बड़े पराक्रमी हैँ। 
एते शक्ताःपुरीं लङ्धा सप्राकारां सतोरणाम्‌। 
उत्पास्य संक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानराः ॥ २४॥ 

केवल ये चारों ही परकोटे ओर सिंहद्वार सहित 
सारी लंका को उखाड़कर फक देने मेँ समर्थ हैँ । शेष 
वानर भले ही बैठे रहें । 
यादृशं तस्य रामस्य रूपं प्रहरणानि च। 
वधिष्यति पुरीं लङ्कामेकस्तिष्ठन्तु ते रयः ॥ २५॥ 

फिर जिस प्रकार राम कारूप है ओर जैसे उनके 
हथियार हैँ उन्हें देखते हुए तो यह कहा जा सकता 
कि अकेला राम दही लंका को नष्ट कर देगा। शोष 
तीन-- लक्ष्मण, सुग्रीवं ओर विभीषण की सहायता 
की भी उन्हें आवश्यकता नहीं पडेगी । 
रामलक्ष्मणगुसा सा सुम्रीवेण च वाहिनी । 
बभूव दुर्धर्षतरा सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ २६॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण ओर सुग्रीव से रक्षित वह वानर 
सेना इन्द्र सहित देवताओं ओर दानवो से भी अजेय 
बनी हुई है । 
प्रहृष्टरूपा ध्वजिनी वनौकसां 

महात्मनां सम्प्रति योद्ुमिच्छताम्‌। 
अलं विरोधेन शमो विधीयतां 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ २७॥ 

हे राजन्‌! वानर सेना मे प्रसन्नता छाई हुर्ई है वे 
सब तुरन्त युद्ध करने के लिए इच्छुक रै । आप अपना 
क्रोध शान्त कीजिए ओर सीताजी को दशरथनन्दन 
श्रीराम को लौयाकर उनके साथ शत्रुता को समाप्त 
कीजिपए। 


रावण द्वारा शुक ओर सारण की भर्त्छना-- 
तद्रचः पथ्यमक्लीवबं सारणेनाभिभाषितम्‌। 
निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम्‌॥। ९॥ 

सारण के हितकर ओर दीनता-रहित वचनो को 
सुनकर राक्षसराज रावण बोला-- 
यदि मामभियुञ्जीरन्‌ देवगन्धर्वदानवाः! 
नैवं सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि॥ २॥ 

यदि देवता, गन्धर्वे ओर दानव सब मिलकर भी 
मेरे ऊपर आक्रमण करे अथवा समस्त लोक भी मेरे 
विरुद्ध हो जायें तो भी मेँ भयभीत होकर सीता को 
नहीं लौटाऊगा। 
त्वं तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिरनिर्जितो भृशम्‌। 
प्रतिप्रदानमद्यैव सीताया साधु मन्यसे।॥ २॥ 

हे सौम्य! तुम वानरो से पीडित होने के कारण 
संत्रस्त हो गये हो इसीलिए आज ही सीता को लौरा 
देना अच्छा समञ्जते हो 
को हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुमर्हति। 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४॥ 
आरुरोह ततः श्रीमान्‌ प्रासादं हिमपाण्डुरम्‌। 
ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ ५॥ 

परन्तु मुञ्चे यह तो बताओ कि संसार मे एेसा 
कौन-सा शत्रु है जो मुञ्ञे युद्ध में जीत सके। दस 
प्रकार के कठोर वचन कहकर क्रोध-मूर्छित वह रावण 
उन दोनों गुप्तचरों के साथ (राम की सेना को देखने 
के लिए) अपने धेत प्रासाद के ऊपर चद्‌ गया । 
पश्यमानः समुद्रं च पर्वतांश्च वनानि च। 
ददर्शापरिमेयं च वानराणां महद्‌ बलम्‌॥ ६ ॥ 

उस राजप्रसाद से समुद्र, पर्वत ओर वनों को 
देखते हुए रावण ने असंख्य एवं शूरवीर वानरो की 
सेना को देखा । 


वात्मीकीय रामायणं 


| < एकोनविंशः सर्गः > एकोनविंशः सर्गः > (९९ न 


आलोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌। 
एषां वानरमुख्यानां के शुराः के महाबलाः ॥ ७॥ 
उस सेना का अवलोकन कर रावणनेसारण से 
पृछा--इन प्रमुख वानरो मे कौन शूरवीर है, ओर 
कौन अत्यन्त बलशाली हैं ? 
के पूर्वमभिवर्तन्ते महोत्साहाः समन्ततः। 
केषां श्णोति सुग्रीवः के वा यूथपयूथपाः ॥ ८ ॥ 
कौन-कौन से वानर अत्यन्त उत्साहित होकर सेना 
के आगे रहते हैँ ओर वानर सेना की चारो ओर से 
रक्षा कौन करते हैँ 2 सुग्रीव किसकी सुनते हैँ अर्थात्‌ 
किसको अधिक मानते हैँ 2 इस सेना मं यूथपति 
कौन-कौन हैँ? 
सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः । 
आचचक्षेऽथ मुख्यज्ञो मुख्यां स्तत्र वनौकसः ॥ ९ ॥ 
राक्षसराज रावण के इन वचनं को सुनकर मुख्य 
मुख्य वानरो को जाननेवाले सारण ने मुख्य-मुख्य 
वानरो के नाम, धाम ओर पराक्रम का वर्णन किया। 
सारणेन समाख्यातांस्तान्‌ दृष्टा हरियूथपान्‌। 
समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं स्वं विभीषणम्‌॥ ९०॥ 
सारण के बतलाने पर रावण ने वानरयूथपतियों 
को देखकर राम के समीप बेठे हए अपने भाई विभीषण 
को देखा । 
लक्ष्मणं च म्रहावीर्य भुज रामस्य दक्षिणम्‌। 
सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम्‌॥ ९९॥ 
हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं चैवाद्खदम्‌। 
सुषेणं कुमुदं नीलं नलं च प्लवगर्षभम्‌॥ ९२॥ 
महापराक्रमी एवं श्रीराम की दक्षिण भुजारूपी 
लक्ष्मण को, समस्त वानर यूथपतियों को, भीम 
पराक्रमी सुग्रीव को, विक्रमी हनुमान्‌ को, दुर्जय 
जाम्बवान्‌ को, बालीपुत्र अङ्गद को ओर कपिश्रेष्ठ 
सुषेण, कुमुद, नील ओर नल को भी रावण ने देखा । 


(& ॐ 
ऋ. 
किञ्िदाविग्रह्दयो जातक्रोधश्च रावणः। 
भर्त्सयामास तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ ॥ ९३॥ 

सारी सेना ओर सेना के प्रमुख वीरो को देखकर 
रावण मन-ही मन कुक उद्विग्न हुआ ओर जब शुक 
ओर सारण ने अपना कथन समाप्त किया तब रावण 
ने क्रोध मं भरकर न दोनों की भर्त्सना की । 
अधोमुखो तौ प्रणतातन्रवीच्छुकसारणोौ। 
रोषगद्गदया वाचा संरब्धः परुषं वचः ॥ १४॥ 

शुक ओर सारण विनम्रतापूर्वक सिर ज्मुकाये खडे 
थे, परन्तु रावण क्रोध में भरकर उन्हे कठोर वचन 
कहने लगा-- 
हन्यामहं त्विमौ पापो शत्रुपक्चप्रशंसको। 
यदि पूर्वोपकरेस्तु न क्रोधो मृदुतां त्रजेत्‌॥ ९५॥ 
शत्रुपक्ष की प्रशंसा करनेवाले तुम दोनों को मेँ 
अवश्य प्राण-दण्ड देता, परन्तु तुम्हारे पूर्वकृत उपकारो 
का स्मरण करके मेरा क्रोध शान्त हौ जाता है 
अपध्वंसत गच्छध्वं सन्निकर्षादितो मम। 
न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम्‌॥ ९६॥ 
जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। 
खबरदार ! फिर कभी मेरे सामने मत आना । मेँ तुम्हें 
मारना नहीं चाहता, क्योकि मुज्ञ तुम्हारे पूर्व उपकारो 
का स्मरण बना हुआ हे । 
एवमुक्तौ तु सव्रीडो तावुभौ शुकसारणौ । 
रावणं जयशब्देन प्रतिनन्द्याभिनिःसृतो ॥ ९७॥ 
रावण के इस प्रकार धिक्छारने पर वे दोनों बहुत 
लल्ित हुए ओर "रावण की जय हो'-एेसा कह 
ओर प्रणाम कर वरहो से चले गये। 
अब्रवीत्तु दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम्‌। 
उपस्थापय मे शीघ्रं चारान्नीतिविशारदान्‌। 
महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्यरान्‌॥ ९८ ॥ 
शुक ओर सारण के चले जाने पर रावण ने पास 
बेटे हुए महोदर को आदेश दिया-तुम शीघ्र ही मेरे 
समक्ष नीतिविशारद गुप्तचरों को उपस्थित करो । 
महोदर ने ' जो आज्ञा' कहकर चरो को तुरन्त उपस्थित 
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होने की आज्ञा दी। 
ततश्चाराः सन्त्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात्‌। 
उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः । ९९ ॥ 
रावण की आज्ञा पाते ही गुप्तचर तुरन्त वहो जा 
पर्ुचे ओर ' जय ठो" एेसा आशीर्वाद दे हाथ जोड़कर 
खड हो गये। 
तानब्रवीत्ततो वाक्यं रावणो राश्चसाधिपः। 
इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षथ॥ २०॥ 
राक्षसराज रावण ने उन गुप्तचर को आदेश दिया-- 
तुम लोग यँ से राम के पास जाओ ओर पता लगाओ 
कि राम किस समय क्या करना चाहता है ? 
मनत्रष्वभ्यन्तरा येऽस्य प्रीत्या तेन समागताः । 
विज्ञाय निपुणं सर्वमागन्तव्यमोषतः ॥ २९॥ 
राम के जो अन्तरङ्गं मन्त्री है ओर प्रीतिवश उसके 
साथ आये है वे कौन-कौन हैँ उनके कार्यो की भी 
टोह लगाना । इनके अतिरिक्त अन्य बातों काभी 
चुपके-चुपके पता लगाकर चले आना। 
चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहृष्टा राक्चसेश्चरम्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिणं जग्मुर्यत्र रामः स लक्ष्मणः ॥ २२॥ 
वे गुप्तचर * जो आज्ञा" कहकर प्रसन्न होते हुए 
राक्षसराज रावण की प्रदक्षिण कर वँ पहुँचे जहां 
लक्ष्मण सहित श्रीराम ठहरे हुए थे। 
ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ । 
प्रच्छन्ना ददुशर्गत्वा ससुग्रीवविभीषणोौ ॥ २२३॥ 
सुवेल पर्वत के निकर पहुंचकर ओर अपना वेश 
बदलकर उन्होने सुग्रीव ओर विभीषण सहित राम- 
लक्ष्मण को देखा । 
प्रक्षमाणाश्चमुं तां च बभूवुर्भयविक्लवाः। 
ते तु धमत्मिना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्चसाः॥ २४॥ 
विभीषणेन तत्रस्था निगृहीता यदूच्छया। 
शार्दूलो ग्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति राक्षसः ॥ २५॥ 
उस वानर सेना को देख ये लोग भय से व्याकुल 
हो गये। इतने में वहाँ उपस्थित धर्मात्मा राक्षसेन्द्र 
विभीषण ने उन राक्षसो को पहचान लिया ओर उन्हे 
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डटा-डपटा, फिर विभीषण ने उनमें से शार्दूल को 

पकंड्वा लिया, क्योकि वह बहुत दुष्ट था । 

मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः प्लवङ्कमेः। 

आनृशंस्येन रामस्य मोचिता राक्षसाः परे।। २६॥ 
वानर तो उसे मारे डाल रहे थे, परन्तु राम ने उसे 

कडवा दिया । इसी प्रकार अन्य राक्षस चरो को भी 


-वात्मीकीय रामायण 


9, 
श्रीराम की दया ने छृडवा दिया । 
वानरैरर्दितास्ते तु विक्रान्तैर्लघुविक्रमैः, 
पुनर्लङ्कामनुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसः । २७॥ 

उन पराक्रमी ओर फुर्तीले वानरो से कुट-पिट 
कर वे राक्षस चर लम्बी-लम्बी संसं लेते हुए अधमे 
सेहो किसी प्रकार लंका में पहुंचे । 


| विंशः सर्गः > (२०) << विंशः सर्गः > (२०) ०. ४ | 


राण क्तासीताको राम कानकली सिर 
ओर धनुष दिखाना-- 
ततस्तमक्षोभ्यबलं लद्धाधिपतये चराः। 
सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ९॥ 
लंका मे वापस आकर रावण के उन चरो ने, 
सुवेल पर्वद के समीप जा श्रीराम की अक्षुब्ध सेना 
काजो कुछ हाल देखा था, वह सब रावण को सुना 
दिया। 
चाराणां रावणः श्रुत्वा प्रां रामं महाबलम्‌। 
जातोद्वेगोऽभवत्किचित्सचिवानिदमनब्रवीत्‌॥। २॥ 
चरो द्वारा यह समाचार पाकर कि महाबली राम 
सुवेल पर्वत के निकट पर्ंच गया है रावण कुक 
घनराया ओर अपने मन्त्रियों से बोला- 
मन्िणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः। 
अयं नो मन्रकालो हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः॥ ३॥ 
हे राक्षसो ! मेरे समस्त नीतिकुशल मन्त्री तुरन्त 
मेरे सामने उपस्थित हो, क्योकि अब मन्त्रणा करने 
का समय आ पहुंचा हे । 
तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन्‌ द्रुतम्‌। 
ततः स मन्त्रयामास सचिवैः राक्षसैः सह ॥ ४॥ 
रावण का आदेश पाकर समस्त मन्त्री तुरन्त वहां 
आकर उपस्थित हो गये । तब रावण ने उन राक्षस- 
मन्त्रय के साथ मन्त्रणा की । 
मन्त्रयित्वा स दुर्धर्षः क्षमं यत्समनन्तरम्‌। 
विसर्जयित्वा सचिवान्‌ प्रविवेश स्वमालयम्‌॥ ५॥ 


सम्प्रति क्या करना चाहिए, इस सम्बन्ध मे मन्त्रणा 
करने के पश्चात्‌ रावण ने मन्त्रियों को विदा किया 
ओर स्वयं अपने अन्तःपुर में चला गया। 
ततो राक्षसमाहूय विद्युजिह्वं महाबलम्‌। 
मायाविदं महामायः प्राविशद्यत्र मैथिली ॥ ६॥ 

अन्तःपुर में पर्हंचकर रावण ने गढ माया रचनेवाले 
मायावी विद्युजिह्न को बुलवाया ओर उसे अपने साथ 
ले सीता के पास जाने कौ इच्छा प्रकट कौ । 
विद्युज्िहं च मायाज्ञमन्रवीद्राक्षसाधिपः। 
मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌। ७॥ 

चलते समय रावण ने मायाविशारद विद्युज्िह्वा 
राक्षस से कहा--हे निशाचर ! हम दोनों आज माया 
की सहायता से जनकपुरी सीता को धोखा देंगे । 
शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर, 
त्वं मां समुपतिष्ठस्व महच्च सशरं धनुः ॥ ८ ॥ 

अतः जिस समय मेँ सीता के पास होऊ उस 
समय तुम राम का बनावटी सिर ओर बाण सहित 
एक बड़ा धनुष लेकर मेरे पास आना । 
एवपुक्तस्तथेत्याह विद्युज्निह्यो निशाचरः। 
तस्य तुष्टोऽभवद्राजा प्रददौ च विभूषणम्‌॥ ९ ॥ 

रावण के एेसा कहने पर राक्षस विद्युज्निह् ने 
कहा-' बहुत अच्छा! । इस पर राण अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ओर पारितोषिक रूप में उसे एक आभूषण 
प्रदान किया। 


(& 
र. 
ततोऽशोकवनिकायां सीतादर्शनलालसः। 
नेतऋितानामधिपतिः संविवेश महाबलः ॥ ९०॥ 

तदनन्तर महाबली राक्षसराज रावण सीता से 
मिलने की अभिलाषा से अशोकवारिका में पर्चा । 
ततो दीनामदीनार्हां ददर्शं धनदानुजः। 
अधोमुखीं शोकपरामुपविष्टां महीतले ।॥ १९॥ 
भतरिमेव ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌। 
उपास्यमानां घोराभी राक्चसीभिरितस्ततः॥ ९२॥ 

वरँ पर्हचकार कुबेर के लघुभ्राता रावण ने दुःख 
पाने के अयोग्य सीता को दुःखी देखा । सीता शोक 
के कारण सिर ज्ुकाए हुए भूमि पर बेटी थी । वह 
निरन्तर अपने पति के ध्यान में मग्र थी। भयंकर ओर 
क्रूर राक्षस्यो उसे चारों ओर से घेरे हुए थीं । 
उपसृत्य ततः सीतां प्रहर्षं॑नाम कौर्तयन्‌। 
इदं च वचनं धृष्टमुवाचच जनकात्मजाम्‌॥। १३॥ 

एेसी सीता को देख ओर उसके समीप जाकर 
रावण प्रसन्नता-पूर्वक अपना नाम सुनाता हुआ दिठाई 
के साथ सीता से बोला-- 
सान्त्व्यमाना मया भद्रे यमुपा्चित्य वल्गसे । 
ररहन्ता स ते भर्ता राघवः सरे हतः ॥ ९४॥ 

हे भद्रे मेने तुञ्धे बहुत समञ्ञाया, परन्तु जिसके 
भरोसे तू मेरा निरादर करती रही, खर का घातक वह 
तेरा पति राम युद्ध में मारा गया। 
च्छन्नं ते सर्वतो मूलं दर्पस्ते विहतो मया। 
व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि ॥ ९५॥ 

अब तो मैने तुम्हारे आश्रयकीजड़हीकाटदी 
हे ओर तेरा अभिमान चूर चूर कर डाला है । हे सीते। 
अब तो तुम्हें मेरी पली बनना ही पड़ेगा । 
अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनि। 
शृणु भर्तृवधं सीते घोरं वृत्रवधं यथा ॥ ९६॥ 

हे अभागिनी! हे मृतपतिके ! हे मूढे ! हे पण्डित- 
मानिनि! अन तुम वुत्रासुर वध के समान अपने पति 
के दारुण-वध का वृत्तान्त सुन । 


युद्धकाण्ड, सर्ग-दीस 


समायातः समुद्रान्तं मां हन्तुं किल राघवः। 
वानरेनदरप्रणीतेन बलेन महता वृतः ॥ ९७॥ 

सुग्रीव की एक विशाल सेना को साथ लेकर 
राम मुञ्चे मारने के लिए समुद्र के इस पार आया था। 
संनिविष्टः समुद्रस्य पीड्य ॒तीरमथोत्तरम्‌। 
बलेन महता रामो व्रजत्यस्तं दिवाकरे ॥ ९८ ॥ 

जिस समय सूर्य अस्त हो रहा था उस समय 
उसने विशाल सेना से समुद्र के उत्तर तट को घेर कर 
वहो पड़ाव डाला । 
अथाध्वनि परिश्रान्तमर्धरात्रे स्थितं बलम्‌। 
सुखसुप्तं समासाद्य चारितं प्रथमं चरैः ॥ ९९॥ 
तत्प्रहस्तप्रणीतेन बलेन महता मम। 
ललमस्य हतं रात्रौ यत्र रापः सलक्ष्मणः ॥ २०॥ 

मार्ग चलने कौ थकावट से आधी रात के समय 
जब राम कौ सेना बेखनर पड़ी सो रही थी तब पहले 
से ही नियुक्त मेरे गुपतचरो ने वहां जाकर उनकी सेना 
का पतालगाया, फिर रत्रिमें मेरी बड़ी भारी सेना 
लेकर प्रहस्त ने उन पर आक्रमण किया ओौर रामचन्द्र 
की सेना तथा राम-लक्ष्मण को रात्रि मेही मार डाला। 
अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना। 
असक्तं कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना ॥ २९॥ 

सर्वप्रथम श्चुसैन्य को कुचलनेवाले प्रहस्त ने 
बड़ी फुतीं के साथ सोते हुए राम कासिर एक बडी 
तलवार से कार डाला। 
विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदृच्छया । 
दिशः प्रव्राजितः सरवैर्लश््मणः प्लवगैः सह ॥ २२॥ 

तत्पश्चात्‌ ज्ञपटकर विभीषण को अच्छे प्रकार 
कसकर बोँध लिया गया । तब लक्ष्मण नचे हुए सब 
वानरो को साथ लेकर भाग गया। 
सुग्रीवो ग्रीवया शेते भग्रया प्लवगाधिपः। 
निरस्तहनुकः शेते हनुमान्‌ राक्षसेर्हतः ॥ २२३॥ 

वानरराज सुग्रीव गर्दन टूट जाने से रणभूमि में 
मरा पड़ा है। हनूमान्‌ की ठोड़ी तोड़ दी गई इस 
प्रकार वह भी राक्षसो द्वारा मारा जाकर रणक्षेत्र में सो 


४६६ 
रहा है । 
जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्पतन्निहतो युधि! 
पटटिशेर्बहुभिश्छिननो निकृत्तः पादपो यथा ॥ २४ ॥ 
जाम्बवान्‌ कूदकर भाग जाना चाहता था, परन्तु 
राक्षसो ने पद्विशों की मार से उसको जघ तोड़ डालीं 
इस प्रकार वह भी कटे हुए वृक्ष की भति वहो मरा 
पड़ा दै। 
मेन्दश्च द्विविदश्चोभौ निहतौ वानरर्षभौ । 
निश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्लुतौ ॥ २५॥ 
वानरश्रेष्ठ मैन्द ओर द्विविद लम्बी -लम्बी ससं 
लेते हुए, रोते हुए ओर रक्त से लथपथ होकर मारे 
गये। 
अङ्खदो बहुभिश्छिन्नः शरैरासाद्य राक्षसैः। 
पतितो रुधिरोदगारी क्षितौ निपतिताङ्कदः ॥ २६॥ 
अद्गद भी राक्षसो द्वारा चलाये गये अनेक बाणो 
से क्षतत-विक्षत होकर मारा गया। उसका बाजूबन्द 
सहित हाथ भूमि पर पड़ा है ओर उसके सब अद्घो 
से रुधिर बह रहा है । 
हरयो मथिता नागै रथजातैस्तथाऽपरे। 
शायिता मृदिताश्चाश्चैवयुवेगैरिवाम्बुदाः ॥ २७॥ 
अनेक वानर हाथियों के पैरों के नीचे कुचले 
गये, बहुत-से रथों की चपेट मेँ आकर मारे गये, 
बहुत-से सोते हुए कुचले गये। जैसे वायु केवेगसे 
बादल अदृश्य हो जाते हैँ वैसे ही राक्षसी-सेना के 
आक्रमण से सब वानर अदृश्य हो गये हैँ । 
एवं तव हतो भर्तां ससैन्यो मम॒ सेनया। 
क्षतजार्द्रं रजोध्वस्तमिदं चास्याहतं शिरः ॥ २८॥ 
इस प्रकार तेरा पति सेना-सहित मेरी सेना द्वारा 
मारा गया। उसका रक्त से भीगा ओर धूल से सना 
यह सिर तुञ्धे दिखलाने के लिए लाया गया है । 
ततः परमदुर्ध्षो राक्णो राक्षसाधिपः। 
सीतायामुपश्युण्वन्त्यां राक्चसीमिदमनब्रवीत्‌॥ २९॥ 
सीता से यह कहकर परम दुर्धर्ष राक्षसराज रावण 
ने सीता से सुनाते हए एक राक्षसी से कहा-- 


वाल्मीकीय रामायण 


राक्षसं क्रूरकर्माणं विद्युजिह्वं॑त्वमानय। 
येन तद्राघवशशिरः संग्रामात्स्वयमाहतम्‌॥ २० ॥ 
तुम जाकर क्रूरकर्मा विद्युख्निहव को बुला लाज 
जो स्वयं युद्धभूमि से राम के सिर को लेकर आया 
हे। 
विद्युजिहस्ततो गृह्य शिरस्तत्सषटारासनम्‌। 
प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः ॥ ३९॥ 
राक्षसी दवारा बुलाये जाने पर विद्युजिह्ठ उस सिर 
तथा धनुष को लिये हुए रावण के सामने जआ खड़ा 
हआ ओर सिर ज्ुकाकर उसे प्रणाम किया । 
तमब्रवीत्ततो राजा राणो राक्षसं स्थितम्‌। 
विद्युजिहं महाजिह्वं समीपपरिवर्तिनम्‌॥ ३२॥ 
तब लम्बी जीभवाले विद्युच्जिह् को जो पास ही 
खड़ा हुजा हाव-भाव बदल रहा था, रावण ने कहा-- 
अग्रतः कुरू सीतायाः शीघ्रं दाशरथेः शिरः। 
अवस्थां पश्चिमां भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु ॥ ३३॥ 
दशरथनन्दन राम के सिर को शीघ्रहीसीताके 
सामने प्रस्तुत कर दो जिससे यह नेचारी पति कौ 
अन्तिम अवस्था को अच्छे प्रकार देख ले, 
एवमुक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तत्प्रियदर्शनम्‌। 
उप निश्चिप्य सीतायाः श्चिप्रमन््रधीयत॥ ३४॥ 
रावण के ठेसा आदेश देने पर उसने प्रियदर्शन 
राम काकटा हुजा सिर सीता क सामने रख दिया 
ओर स्वयं वँ से तुरन्त चल दिया । 
रावणश्चापि चिक्षेप भास्करं कार्मुकं महत्‌। 
त्रिषु लोकेषु विख्यातं सीतामिदमुवाच च ॥ ३५॥ 
उधर रावण ने भी त्रिलोको में विख्यात राम के 
देदीप्यमान महाधनुष को सीता के सामने रखकर 
कहा-- 
इदं तत्तव॒ रामस्य कार्मुकं ज्यासमायुतम्‌। 
इह प्रहस्तेनानीतं हत्वा तं निशि मानुषम्‌॥ ३६॥ 
यह तेरे राम का डोरी-सहित धनुष हे । रात्रि के 
समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इसे लाया था। 


युद्धकाण्ड, सर्ग-इक्कीस 


स विद्युजिहेन सटैव तच्छिरो 

धनुश्च भूमौ विनिकीर्य रावणः, 
विदेहराजस्य सुतां यशस्विनीं 

ततोऽब्रवीत्तां भव मे वशानुगा ॥ ३७॥ 
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रावण विद्युस्जिह् द्वारा लाये गये राम के कटे हुए 
मस्तक ओर धनुष को सीता के सामने पृथिवी पर 
रख, यशस्विनी, विदेह पुत्री सीता से बोला--अनबतू 
मेरी वशवर्तिनी हो जा-- मेरी पल्ली बन जा। 


< एकविंशः सर्गः > (२९) | 


सीता काविलाप ओर सरमा राश्चसीका 
उसे सान्त्वना प्रदान करना- 
सा सीता तच्छिरो दृष्टा विललापायतेक्षणा। 
हा हताऽस्मि महाबाहो वीरव्रतमनुव्रत ॥ ९॥ 
विशालनेत्रा सीता उस कटे सिर को देखकर 
विलाप करते हुए कहने लगी--हे महाबाहो ! हे 
वीरव्रतधारी ! हाय मै मारी गई। 
दुःखाद्‌ दुःखं प्रपन्नाया मग्नायाः शोकसागरे। 
यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः ॥ २॥ 
दुःख के पश्चात्‌ दुःख प्राप्तकर मैं तो पहले ही 
शोकसागर में डूबी हुई थी । आप मेरा उद्धार करने 
को उद्यत हुए सो आप भी मारे गये। 
साधु घातय मां क्षिप्रं रामस्योपरि रावण। 
समानय पतिं पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
हे रावण! राम के पश्चात्‌ मुज्ञे भी मारकर राम के 
ऊपर डाल दे ओर इस प्रकार पति को पल्ी से 
मिलाकर यह उत्तम काम ओौर कर डाल । 
इति सा दुःखसन्तप्ता विललापायतेक्षणा। 
भर्तुः शिरो धनुस्तत्र समीक्ष्य च पुनः पुनः ॥ ४॥ 
एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसाः। 
अभिचक्राम भतरिमनीकस्थः कृताञ्जलिः ॥ ५॥ 
दुःख से सन्तप्त विशालनेत्रा सीता पति के कटे 
हुए सिर ओर धनुष को देखकर इस प्रकार विलाप 
कर दही रही थी कि इतने मे रावण की सेना का एक 
राक्षस वहाँ आया ओर रावण के समीप हाथ जोड्कर 
खड़ा हो गया । 


विजयस्वार्यपुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च। 
न्यवेदयदनुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌॥ ६॥ 
अमात्यैः सहितैः सर्वेः प्रहस्तः समुपस्थितः । 
तेन दर्शनकामेन अहं प्रस्थापितः प्रभो ॥ ७॥ 

* आर्ययुत्र ! आपकी जय हो '-एेसा कहकर उसने 
रावण का अभिवादन किया ओर रावण को प्रसन्न 
कर उसने निवेदन किया--हे प्रभो ! सेनापति प्रहस्त 
सब मन्त्रियों- सहित उपस्थित हैँ । वे आपके दर्शन 
करना चाहते हैँ, इसीलिए उन्होने मुञ्ञे आपके पास 
भेजा है । 
नूनमस्ति महाराज राजभावातक्षमान्वितम्‌। 
किञ्चिदात्ययिकं कार्यं तेषां त्वं दर्शनं कुर ॥ ८॥ 

महाराज कोई एेसा महत्त्वपूर्ण कार्य आ पड़ा है 
जिसमें आपकी आज्ञा अपेक्षित है, अतः आप उन्हें 
दर्शन दीजिए । 
एतत्‌ श्रुत्वा दशग्रीवो राक्षसप्रतिवेदितम्‌। 
अशोकवनिकां त्यक्त्वा मन्त्रिणां दर्शनं ययो ॥ ९ ॥ 

उस राक्षस की इन बातों को सुनकर रावण 
अशोकवारिका को छोड़कर मन्त्रियों से मिलने के 
लिए चल दिया । 
स तु सर्वं समर््यैव मरन्िभिः कृत्यमात्मनः। 
खभां प्रविश्य विदधो विदित्वा रामविक्रमम्‌॥ ९०॥ 

मन्त्रियों के परामर्श से सब कार्यो का निश्चय कर 
रावण सभा में गया ओर वहां श्रीराम के बल -विक्रम 
के सम्बन्ध में सोच-विचार कर, उसने आवश्यक 
प्रबन्ध करवाया । 
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अन्तर्धनं तु तच्छीर्ष तच्च कार्मकमुत्तमम्‌। 

जगाम रावणस्यैव निर्याणसमनन्तरम्‌॥ ९९॥ 
उधर रावण के अशोकवारिका से प्रस्थान करते 

ही राम काकटा हुआ वह सिर ओर धनुष भी गायब 

हो गया। 

सीतां तु मोहितां दृष्टा राक्षसेन्द्रण दुःखिताम्‌। 

आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी ॥ ९२॥ 
अत्यन्त दुःखी सीता को राक्षसराज द्वारा धोखे में 

डाली हुई देखकर मृदुभाषिणी सरमा ने सीता को 

आश्वासन प्रदान किया। 

समाश्वसिहि वेदेही माभूत्ते मनसो व्यथा। 

न शक्यं सौप्तिकं कर्तुं रामस्य विदितात्मनः ॥ ९३॥ 
हे सीते! धैर्य धारण कर । तू अपने मन को दुःखी 

मत कर । सदा सावधान रहनेवाले राम को कोई सोते 

हुए नहीं मार सकता। 

हन्ता परबलोघानामचिन्त्यबलपौरुषः। 

न हतो राघवः श्रीमान्‌ सीते शत्रुनिबर्हणः ॥ ९४॥ 
हे सीते! शनु-सैन्य को मार भगानेवाले तथा 

अचिन्त्य बल-पराक्रम से युक्त शत्रुहन्ता श्रीराम मारे 

नहीं गये। 

न त्वेव वानरा हन्तुं शक्याः पादपयोधिनः। 

सुरा देवर्षभेणेव रामेण हि सुरक्षिताः ॥ ९५॥ 
जिस प्रकार देवश्रेष्ठ इन्द्र द्वारा रक्षित देवताओं को 


माल्यवान्‌ का रावण को समञ्ञाना ओर रावण 
क्रा अपने बल-पराक्रम की डींग हंकना-- 
अथ तान्‌ सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः। 
सभां सत्रादयन्‌ सर्वामित्युवाच महाबलः ॥ ९॥ 
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कोई मार नहीं सकता उसी प्रकार श्रीराम द्वारा रक्षित 

ओर वृक्षरूपी आयुधो से लड़नेवाले वानरो को भी 

कोई मार नहीं सकता । 

अयुक्तबुद्छिकृत्येन सर्वभूतविरोधिना । 

इयं प्रयुक्ता रौद्रेण माया मायाविना त्वयि ॥ ९६॥ 
भ्रष्ट-बुद्धि तथा भ्रष्ट-कर्मवाले ओर प्राणिमात्र के 

विरोधी, मायावी क्रूर रावण ने तुञ्ञे धोखे में डालने के 

लिए यह छल-प्रपञ्च रचा था। 

शोकस्ते विगतः स्व॑ः कल्याणं त्वामुपस्थितम्‌। 

धुवं त्वां भजते लक्ष्मीः प्रियं प्रीतिकरं श्रुणु ।॥ ९७॥ 
हे सीते! अब तो तेरा सारा शोक नष्टो गया 

ओर हर्ष का समय उपस्थित हो गया है । अब तुञ्च 

निश्चय ही विजय लक्ष्मी प्रात होगी । अब तू एक 

अत्यन्त प्रिय बात सुन । 

दृष्टो मे परिपूर्णार्थः काकुत्स्थः सहलक््मणः। 

सहितैः सागरान्तस्थैर्बलैस्तिष्ठति रक्षितः ॥ ९८॥ 
मैने स्वयं देखा है कि परिपूर्ण मनोरथ श्रीराम 

लक्ष्मण-सहित समुद्र-तर पर ठरे हए है ओर उनकी 

सेना उन्हे घेरे हुए उनकी रक्षा कर रही है । 

रावणं समरे हत्वा न चिरादेव मैथिलि। 

त्वया समग्रः प्रियया सुखार्हो लप्स्यते सुखम्‌॥ १९॥ 
हे मैथिली ! युद्ध में रावण को मारकर श्रीराम 

शीघ्र ही तुञ्धे प्राप्त कर सुखी होगे । 


(अब आदि-कवि अशोकवारिका से जाने पश्चात्‌ 
रावण के सभाभवन का वर्णन करते हैँ) महाबलवान्‌ 
रावण समस्त मन्त्रियों को सम्बोधित कर सभाभवन 
को गुंजाता हुआ कहने लगा-- 


१. पाठक चकित न हों । यह सिर ओर धनुष--जेसा कि पूर्व 


सर्ग के वर्णन से स्पष्ट है, एेनद्रजालिककौतुक--बाजीगरी 
कातमाशाही था।आज भी पी० सी० सरकार जैसे व्यक्ति 


अपने कार्यो से लोगों को चमत्कृत कर देते है । 
२. गोविन्दराज टीकाकार के अनुसार सरमा विभीषण कौ 
पल्ली थी। 


तरणं सागरस्यास्य विक्रमं बलसञ्चयम्‌। 
यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तत्‌ मया श्ुतम्‌॥ २॥ 
भवतश्चाप्यहं वेदि युद्धे सत्यपराक्रमान्‌। 
तुष्णीकानीश्चतोऽन्योन्यं विदित्वा रामविक्रमम्‌ ३॥ 

आप लोगों ने राम के समुद्र के पार उतरने, उसके 
पराक्रम ओर सैन्य-संग्रह के सम्बन्ध में जो कुक 
कहा वेह सब मैने सुना, परन्तु मै यह भी तो जानता 
हू कि आप भी युद्ध में सच्चा पराक्रम दिखानेवाले 
हैँ । मुहे आर्य है कि इस समय आप लोग राम को 
महापराक्रमी समञ्च एक-दूसरे का मह ताक रहे हैँ । 
ततस्तु सुमहाप्राज्ञो माल्यवान्नाम राक्षसः। 
रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहोऽब्रवीत्‌॥ ४॥ 

रावेण को नात सुनकर उसका नाना महाबुद्धिमान्‌ 
माल्यवान्‌ राक्षस बोला-- 
विद्यास्वभिविनीतो यो राजा राजन्नयानुगः। 
स शास्ति चिरमैश्र्यमरींश्च कुरुते वशो ॥ ५॥ 

हे राजन्‌! जो राजा चौदह विद्याओं मे निष्णात 
होकर नीतिशास्त्रानुसार कार्य करता है वह बहुत समय 
तक प्रजा पर शासन करता हु एश्वर्य भोगता है 
ओर शत्रुओं को अपने वश में रखता हे । 
सन्दधानो हि कालेन विगृह्णश्चारिभिः सह। 
स्वपक्षे वर्धनं कुर्वन्महदैशचर्यमश्रुते ॥ ६॥ 

जो राजा समय के अनुसार शत्रु के साथ सन्धि 
ओर विग्रह करके अपने को शक्तिशाली बनाता है 
वही महान्‌ एश्वर्य को भोगता हे । 
हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा सन्धिः समेन च। 
न श़त्नुमवन्येत ज्यायान्‌ कुर्वीति विग्रहम्‌॥ ७॥ 

राजा को उचित है कि जब वह अपने को शत्रु से 
दुर्बल या समान बल समञ्चे तव शत्रु से सन्धि कर 
ले। शतु कैसा भी हो उसे तुच्छ कभी न समञ्लना 
चाहिए। हँ, यदि स्वयं शत्रु से बलवान्‌ हो तो युद्ध 
करना चाहिए । 
तन्मह्यं रोचते सन्धिः सह॒ रामेण रावण। 
यदर्थमधियुक्ताः स्म सीता तस्मै प्रदीयताम्‌॥ ८॥ 
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हे रावण ! उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार इस समय 
मुञ्चे तो यही अच्छा जान पडता है कि तुम राम के 
साथ सन्धि कर लो, जिस सीता के लए राम ने लङ्का 
पर आक्रमण किया है उस सीता को तुम उन लौया 
दो। 
तत्तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं दशाननः। 
न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वजामागतः ॥ ९॥ 
दुष्टात्मा रावण को माल्यवान्‌ की ये हितभरी बातें 
भी अच्छी नहीं लगीं, क्योकि उसके सिर पर तो मौत 
सवार थी। 
स बद्ध्वा श्वुकुरटिं वक्त्रे क्रोधस्य वशशमागतः। 
अमषत्रिवृत्ताक्षो माल्यवन्तमथाब्रवीत्‌॥ ९०॥ 
वह क्रोध मेँ भरकर, भौं टेटी कर तथा ओंखिं 
तरेर कर माल्यवान्‌ से बोला-- 
हितबुन्धया यदहितं वचः परुषमुच्यते। 
परपक्षं प्रविश्यैव नैतच्छोत्रं गतं मम॥ १९॥ 
शत्रु का पक्ष लेकर, मेरी हितकामना की बुद्धि से 
तुमने जो कठोर ओर अहितकारी बातें कही हैँ उनका 
मेरे कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
मानुषं कृपणं राममेकं शाखामृगाश्रयम्‌। 
समर्थ मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनालयम्‌॥ ९२॥ 
आप एक साधारण दीन-हीन मनुष्य को जिसका 
आश्रय एकमात्र कुछ वानर है, जो पिता द्वारा परित्यक्त 
है ओर वनवासी है--किसलिए शक्तिशाली समञ्च 
रहे हो? 
रक्षसामीश्वरं मां च देवतानां भयङ्करम्‌। 
हीनं मां मन्यसे केन ह्यहीनं सर्वं विक्रमैः ॥ १३॥ 
राक्षसो के राजा, देवताओं को भी भय प्रदाता, 
सब प्रकार से पराक्रमी मुञ्चे--आप किसलिए हीन 
समड्ते हैँ ? 
आनीय च वनात्सीतां पद्यहीनामिव श्ियम्‌। 
किमर्थ प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहम्‌॥ ९४॥ 
हे माल्यवान्‌! कमलहीन लक्ष्मी की भाँति सीता 
का जनस्थान से अपहरण कर अब भँ उसे राम के 
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भय से कैसे लौटा सकता हूं ? 
द्विधा भन्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित्‌ । 
एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ ९५॥ 
मै क्या करू यह मेरा स्वाभाविक दोष है-- 
“चाहे मेरे दो टुकड़े हो जाये, परन्तु मै किसी के 
सामने ल्क नहीं सकता 1" स्वभाव का बदलना नडा 
कठिनरहै। 
यदि तावत्समुद्रे तु सेतुर्बद्धो चदृच्छया। 
रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्‌ ९६॥ 
यदि राम ने किसी प्रकार समुद्र पर पुल बंध भी 
दिया तो इसमे आश्चर्य की कौन-सी बात है जिससे 
तुम डररहो दहो? 
स॒ तु तीर्त्वार्णवं रामः सह वानरसेनया। 
प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन्‌ प्रतियास्यति।॥ ९७॥ 
मै यह सत्य प्रतिज्ञा करता हू कि वानर सेना सहित 
समुद्र पार करके राम जीता-जागता यहां से वापस 
नहीं लौट सकेगा । 
एवं ब्रुवाणं संरब्थं रुष्ट विज्ञाय रावणम्‌। 
व्रीडतो माल्यवान्वाक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ ८ ॥ 
रावण का क्रोध में भरकर एेसी बातें कहते हुए 
देखकर माल्यवान्‌ ने जाना कि यह रुष्ट हो गया है, 
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१ 
अतः माल्यवान्‌ लल्नित हुआ ओर फिर उसने कोई 
उत्तर नहीं दिया। 
चिन्तयेत्‌ मनसा तस्य॒ दुष्कर्मपरिपाकजम्‌। 
पापं नाशयति ह्येनं स्वस्य राष्स्य राश्चसैः ॥ १९॥ 

उसने अपने मन-ही-मन में सोचा अब रावण के 
अपने दुष्कर्म का परिपाक-समय निकट आ गया 
है । पाप इसका, इसके राज्य का ओर समस्त राक्षसो 
का नाश करनेवाला है । 
जयाशिषा च राजानं वर्धयित्वा यथोचितम्‌। 
माल्यवानभ्यनुज्ञातो जगाम स्वं निवेशनम्‌॥ २०॥ 

"महाराज की जय हो '--एेसा कह, रावण को 
आशीर्वाद प्रदानकर तथा उसे सन्तुष्ट कर उससे आज्ञा 
लेकर माल्यवान्‌ अपने घर को चला गया। 
विसर्जयामास ततः स मन्त्रिणो 

विधानमान्ञाप्य पुरष्य पुष्कलम्‌। 
जयाशिषा मन्तिगणेन पूजितो 
विवेश चान्तः पुरमृद्दिमत्‌ महत्‌॥ २९॥ 

माल्यवान्‌ के जाने के पश्चात्‌ रावणने लङ्का को 
सुरक्षा के लिए आदेश देकर, मन्त्रियों को भी विदा 
कर ओर उनके जयसूचक आशीर्वाद से सम्मानित 
हो, धन-जन-परिपूर्ण अपने विशाल अन्तःपुर में प्रवेश 
किया। 


[< जयोरविशः सर्गः > (२३) | < त्रयोविंशः सर्गः > (२३) | 


राम का सुवेल पर्वत पर चढ़कर लङ्का का 
निरीक्षण करना-- 
स तु कृत्वा सुवेलस्य मतिमारोहणं प्रति। 
लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
विभीषणं च धर्मज्ञमनुरक्तं निशाचरम्‌। 
मन्त्रज्ञं च विधिज्ञं च श्लक्ष्णया परया गिरा ॥ २॥ 
(समुद्र पार कर राम की सेना सुवेल पर्वत के 
निकट ठहर गई थी । अब आदि-कवि पुनः राम कौ 
गतिविधियों को वर्णन आरम्भ करते है ।) 


सुवेल पर्वत की रमणीयता को देखकर लक्ष्मण 
सहित राम सुवेल पर्वत पर चद्ने कौ इच्छा कर 
कपिराज सुग्रीव ओर धर्मज्ञ, अनुरक्त, उचित परामर्शं 
देनेवाले एवं कार्य की रीति जाननेवाले राक्षसराज 
विभीषण से मधुर शब्दों मे कहने लगे-- 
सुवेलं साधुशैलेन्द्रमिमं धातुशतैश्चितम्‌। 
अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामोऽत्र निशापभिमाम्‌॥ ३॥ 

आओ, हम सब विविध प्रकार की धातुओं से 
परिपूर्ण दस रमणीय पर्वतराज सुवेल पर चढ चलें 


ओर आज कौ रात वहीं व्यतीत करे । 
लङ्का चालोकयिष्योमो निलयं तस्य रश्चसः। 
येन मे मरणान्ताय हता भार्यां दुरात्मना ॥ ४॥ 
इस पर्वत पर चढ़कर हम लोग उस दुष्टात्मा रावण 
कौ निवास-स्थली लङ्का को भी देखेंगे, जो अपने 
प्राण गँवाने के लिए मेरी प्ली को हर लाया है । 
तस्मिन्‌ मे वर्तते रोषः कीर्तिते राक्षसाधमे। 
यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम्‌॥ ५॥ 
उस राक्षसधम कानामलेते ही मुञ्चे क्रोध आ 
जाता हे, क्योकि इस नीच के अपराध के कारण मुञ्चे 
अनेक राक्षसो का वध देखना पड़ेगा । 
एको हि कुरुते पापं कालपाशवश्टंगतः। 
नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति ॥ ६॥ 
मृत्यु के वशीभूत होकर पाप तो एक व्यक्ति करता 
है, परन्तु उस एक नीच के अपराध से सारे कुल का 
नाश हो जाता हे। 
एवं संमन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति। 
रामः सुवेलं वासाय चित्रसानुमुपारुहत्‌॥ ७॥ 
इस प्रकार वार्तालाप करते हए ओर रावण पर 
क्रुद्ध होते हुए श्रीराम रंग-बिरंगी चोटियोंवाले सुवेल 


युद्धकाण्ड, सर्ग-चौबीस 


पर्वत पर वास करने के लिए चट्‌ गये। 

पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैनमन्वगच्छत्समाहितः। 

सरं चापमुद्यम्य सुमहद्धिक्रमे रतः ॥ ८॥ 
पराक्रमशाली लक्ष्मण भी बाण-सहित बड़े धनुष 

को हाथ में लिये हुए सावधानतापूर्वक श्रीराम के 

पीके-पीरे चले। 

तमन्वारोहत्सुग्रीवः सामात्यः सविभीषणः। 

हनुमानङ्कदो नीलो मैन्दो द्विविद एव च॥ ९॥ 

एते चान्ये च बहवो वानराः श्ञीघ्रगामिनः। 

अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः ॥ ९०॥ 
उनके पीछे सुग्रीव ओर मन्त्रियो-सहित विभीषण 

चले जाते थे, फिर हनुमान्‌, अङ्गद, नील, मेन्द, द्विविद 

ओर बहुत सारे शीघ्रगामी वानर सैकड़ों की संख्या मेँ 

उस पर्वत पर चद्‌ गये जहाँ श्रीराम थे। 

ते त्वदीर्घेण कालेन गिरमारुह्य सर्वतः। 

ददृशुः शिखरे तस्य विषक्तामिव खे पुरीम्‌॥ ९९॥ 
थोड़ी ही देर मेँ उस पर्वत पर चकर उन वानरो 

नेलंका को देखा जो एेसी जान पड़ती थी मानो 

आकाशको दू रही है। 


<< चतुर्विंशः सर्गः ॐ (२४) 


सुग्रीव एवं रावण की मुठभेड़ -- 
स्थित्वा मुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन्‌। 
त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्चकर्मणा। 
ददशं लङ्कां सुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम्‌॥ ९॥ 
थोड़ी देर सुवेल पर्वत पर विश्राम कर जब इन 
लोगों ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तब इन्होँने रमणीय 
त्रिकूट पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा दवारा निर्मित, 
सुन्दर रीति से बसाई गई ओर रमणीक वनो से सुशोभित 
लंका कोदेखा। 
तस्यां गोमुरश्ुद्धस्थं राक्षसेन्द्रं॑दुरासदम्‌। 
श्चैतचामरपर्यन्तं विजयच्छत्र्ोभितम्‌॥ २॥ 


उस लंका के शिखर पर दुर्धर्ष रावण नैठा हुआ 
था। उसके ऊपर विजय सूचक छत्र तना हुआ था 
ओर चंवर डुलाये जा रहे थे। 
दर्शनाद्राक्षसेन्दरस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः। 
क्रोधवेगेन संयुक्तः पुप्लुवे गोपुरस्थले ॥ २३ ॥ 

रावण को देखते ही सुग्रीव क्रुद्ध होकर सहसा 
उठ खड हुए ओर उस फाटक पर जा पहुंचे जहाँ 
रावण बेठा था। 
स्थित्वा मुहूर्तं सम्प्रक््य निभयिनान्तरात्मना। 
तृणीकृत्य च तद्रक्षः सोऽब्रवीत्परुषं वचः ॥ ४॥ 

वहाँ पहुंच सुग्रीव कुछ देर तक निर्भय होकर 
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रावण को टकटकी बोधकर देखते रहे, फिर रावण 
को तिनके के समान तुच्छ समङ्लकर उससे कठोर 
वचन कहने लगे-- 
लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस। 
न मया मोक्ष्यसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ ५॥ 
हे राक्षस! मै त्रिलोकीनाथ श्रीराम का मित्र ओर 
सेवक हूँ । राजेन्द्र श्रीराम के प्रताप से तू आज मुञ्ञसे 
चकर नहीं जा सकेगा । 
इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि। 
आकृष्य मुकुटं चित्रं पातयित्वाऽपतद्‌ भुवि ॥ ६॥ 
एेसा कहकर सुग्रीव छलोग लगाकर रावण के 
ऊपर जा पहुंचे ओर रावेण के सिर से उसका मुकुट 
उतारकर पृथिवी पर फक दिया । 
समीक्ष्य तूर्णमायान्तमाबभाषे निशाचरः) 
सुम्रीवस्त्वं परोक्षं मे हीनग्रीवो भविष्यसि ॥ ७॥ 
सुग्रीव को शीघ्रतापूर्वक अपने ऊपर आक्रमण 
करते देख रावण ने कहा=सुग्रीव ! जब तक तू मेरी 
दृष्टि से ओञ्लल था तभी तक तू सुग्रीव था अब तुम 
हीनमग्रीव~गर्दन-रहित हो जायेगा । 
इत्युक्त्वोत्थाय तं क्षिप्रं बाहुभ्यामाक्षिपत्तले। 
कन्दुवत्स समुत्थाय बाहुभ्यामाक्षिपस्रिः ॥ ८ ॥ 
एेसा कहकर रावण उठा ओर सुग्रीव को दोनों 
हाथों से पकड़कर भूमि पर दे मारा । सुग्रीवने भी 
गेद की भाति उछलकर ओर रावण का पकड़कर 
भूमि पर पटक दिया । 
परस्परे स्वेदविदिग्धगात्रौ 
परस्परं 
परस्परं श्लिष्ठनिरुद्धचेष्ठौ 
परस्परं शाल्मलिकिंशुकौ यथा ॥ ९॥ 
लडते-लडते उन दोनों के शरीर पसीने ओर रुधिर 


शोणितदिग्धदेहो । 


वाल्मीकीय रामायण ह 


से तरबतर हो गये। कभी वै एक-दूसरे से लिपट 
जाते थे ओर कभी दोनों कुक काल के लिए चेष्टा 
रहित हो जाते थे । रक्त से स्नात वे दोनों सेमल ओर 
ढाक के वृक्षो जैसे दिखाई देते थे। 
मृष्िप्रहारैश्च तलप्रहार- 
ररलिघातेश्च 
तौ चक्रतुर्युद्धमसद्यरूपं 
महाबलौ वानरराक्षसेन्द्रौ ॥ ९०॥ 
महाबली वानरराज सुग्रीव ओर राक्षसराज रावण 
एक दूसरे को घूस से, थपेडों से ओर कोहनियों को 
मार से मार-मारकर बेदम करते हुए युद्ध कर रहे भे। 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षो मायाबलमथात्मनः। 
आरब्धमुपसम्पेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः ॥ ९१॥ 
लडते-लडते रावण ने कुक मायाजाल सचना चाहा 
जिसे वानरराज सुग्रीव तुरन्त ताड गये। 
उत्पपात तदाकाशं जितकाशी जितक्लमः । 
रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वच्छितः॥ ९२॥ 
तब पूरा दम रखनेवाले ओर थकावट-रहित सुग्रीवे 
ने ऊपर की ओर छरलँग लगाई । रावण भौचक्ता-सा 
देखता-का-देखता रह गया। 
इति स सवितुसूनुस्तत्न तत्कर्म कृत्वा 
पवनगतिरनीकं प्राविशत्सम्प्रह्ठः। 
रघुवरनृपसूनोर्वर्धयन्युम्हरषं 
तरूमृगगणमुख्यैः पुज्यमानो हरीन््रः॥ ९३॥ 
सूर्यपुत्र सुग्रीव लंका में यह अद्भुत कर्म कर, 
हर्षित होते हुए पवन-गति से अपनी सेना में प्रविष्ट 
हुए । वहौँ वानस्यूथपतियों से सम्मानित हो उन्होने 
राजकुमार राम को इस मच्ठयुद्ध का वृत्तान्त सुनाकर 
हर्षित किया। 


कराग्रघातेः। 


युद्धकाण्ड, सर्ग पच्यीस 
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अङ्कद का दौत्यकर्म-- 
अथ तस्मिन्निमित्तानि दृष्टा लक्ष्मणपूर्वजः । 
सुग्रीवं सम्परिष्वज्य तदा चनमन्रवीत्‌॥ ९॥ 

लक्ष्मण के ज्येष्ठभ्राता राम ने सुग्रीव के शरीर पर 
युद्ध के चिह देख उन्हे अपने गले से लगाकर कहा-- 
असम्मन््य मया सार्धं तदिदं साहसं कृतम्‌। 
एवं साहस्कर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वराः ॥ २॥ 

हे मित्र! तुमने मुञ्चसे परामर्श किये लिनाही जो 
अद्धुत साहस एवं पराक्रम का कार्य किया है राजाओं 
को एेसा साहसिक कार्य करना उचित नहीं । 
संशये स्थाप्य मां चेदं बलं च सविभीषणम्‌। 
कष्ठ कृतमिदं वीर साहसं साहसप्रिय ॥ ३॥ 

हे साहसप्रिय! हे वीर ! मुञ्ञ, विभीषण को तथा 
समस्त वानर-सेना को चिन्ता मेँ डाल तुमने यह 
साहसिक = जोखिम का कार्य किया हे । 
इदानीं मा कृथा वीर एवं विधमचिन्तितम्‌। 
त्वयि किच्ित्समापन्ने किं कार्य सीतया मम॥ ४॥ 

हे वीर ! इस प्रकार लिना सोचे-समञ्ञे फिर कोई 
कार्य मत कर डालना। यदि तुम्हारा कुक अनिष्ट हो 
जातातोमेैँसीताको लेकर क्याकरता? 
भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा । 
शत्रुघ्न च शात्ुघ्न स्वशरीरेण वा पुन: ॥ ५॥ 

हे विशालबाहो ! यदि तुम्हरे ऊपर कोई आपत्ति 
आ जाती तो मै भरत से, लक्ष्मण से तथा शत्रुहन्ता 
लक्ष्मण के छोटे भाई शवुघ्र से ओर अपने शरीरसे ही 
क्या करता अर्थात्‌ ये सन मेरे लिए व्यर्थ हो जाते। 
त्वयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः 
हत्वाऽहं रावणं युद्धेऽभिषिच्य च विभीषणम्‌॥ ६ ॥ 
भरते राज्यमावेश्य त्यक्ष्ये देहं महाबल । 
तमेवंवादिनं रामं सुग्रीवः प्रत्यभाषत ॥ ७॥ 

हे महाबली ! जब तक तुम नहीं लौटे थे तन तक 


मैने अपने मन में यही निश्चय कर रखा था कि युद्ध 
में रावण को मारकर ओर विभीषण को राज्यसिंहासन 
पर बैठाकर तत्पश्चात्‌ अयोध्या मेँ जा ओर वहँ भरत 
को राजगदी पर बैठा अपना शरीर त्याग दूंगा । ठेसा 
कहते हुए राम से सुग्रीव ने कहा-- 
तव भायपिहतरिं दृष्टा राघव रावणम्‌। 
मर्षयामि कथं वीर जानन्पौरूषमात्मनः ॥ ८॥ 
हे वीर! आपकी स्त्री का हरण करनेवाले रावण 
को देखकर ओर अपनी शक्ति को जानकर मै अपने 
आपको कैसे रोक सकता था? 
इत्येवं वादिनं वीरमभिनन्य स॒ राघवः। 
तस्मादवातरच्छीघ्रं पर्वताग्रात्‌ पहाबलः॥ ९॥ 
सुग्रीव के एेसा कहने पर उनकी प्रशंसा करते 
हए श्रीराम उस सुवेल पर्वत के शिखर से तुरन्त नीचे 
उतर आये। 
अवतीर्य च धमत्मा तस्माच्छैलात्स राघवः। 
परैः परमदुर्धर्षं ददर्शं बलमात्मनः ॥ ९०॥ 
धर्मात्मा श्रीराम ने उस पर्वत से नीचे उतरकर 
शत्रु से कभी परास्त न होनेवाली अपनी सेना का 
निरीक्षण किया। 
सन्रह्य तु ससुग्रीवः कपिराजबलं महत्‌। 
कालज्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत्‌॥ ९९॥ 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीव तथा राम ने कपिश्रेष्ठो की उस 
सेना को उत्साहित कर ओर युद्ध का उचित समय 
जान युद्ध की आज्ञा प्रदान की । 
ततः काले महाबाहुर्बलेन प्रहता वृतः। 
प्रस्थितः पुरतो धन्वी लङ्कामभिमुखः पुरीम्‌॥ ९२॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीराम विजय मुहूर्त मे विशालं 
वानर-सेना को साथ ले ओर आप सबसे अगे रहकर हाथ 
मे धनुष लिये हुए लंकापुरी की ओर प्रस्थानित हए । 
तं विभीषणसुग्रीवौ हनुमाञ्चाम्बवान्नलः। 
ऋेक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ॥ ९३ ॥ 
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उनके पीके-पीे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌. 
-जाम्बवान्‌, नल, ऋष्तराज, नील ओर लक्ष्मण चले । 
ततः पश्चात्‌ सुमहती पृतनर्षवनोकसाम्‌। 
प्रच्छाद्य महतीं भूमिमनुयाति स्म राघवम्‌ ।। ९४॥ 
उनके पीके ऋक्ष ओर वानरो की विशालं सेना दूर्‌ 
तक भूमि को घेरकर राम के पीकछे-पीके चल रही थी। 
तौ तु दीर्घेण कालेन भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
रावणस्य पुरीं लङ्कामासेदुररिन्दमो ॥ ९५॥ 
शत्रु-नाशक राम-लक्ष्मण दोनों भाई चलते चलते 
बहुत देर बाद रावण की नगरी लंका के समीप पर्हचे। 
तां सुरैरपि दुर्धंषां रामवाक्यप्रचोदिताः। 
यथानिवेशं सम्पीड्य न्यविशन्त वनौकसः ।॥ ९६॥ 
श्रीराम का आदेश पाकर, देवताओं के लिए भी 
दुष्प्रवेश्य उस लंकापुरी को चारौं ओर से घेरकर, वानर 
सैनिक अपने-अपने अधिकृत स्थानों पर डट गये। 
लङ्कायास्तूत्तरद्ारं शैलशृङ्कमिवोन्नतम्‌। 
रामः सहानुजो धन्वी जुगोप च रुरोध च ॥ ९७॥ 
लंका के उत्तर द्वार को, जो पर्वत-शिखर के समान 
ऊँचा था, लक्ष्मण-सहित धनुर्धरी राम घेर कर खडे हो 
गये ओर साथ ही वानरी सेना की रक्षा भी करने लगे। 
पूर्वं॑तु द्वारमासाद्य नीलो हरिचमूपतिः। 
अतिष्ठत्सह मैन्देन द्विविदेन च वीर्यवान्‌ ॥ ९८॥ 
वानर-सेनापति नील महापराक्रमी मैन्द ओर द्विविद 
कोसाथनलेलंकाके पूर्व-द्वार मरजा खड़ा हुजा। 
अङ्गदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबलः । 
ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च ॥ ९९॥ 
अङ्गद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज ओर गवय नामक 
राक्षसो को साथ ले दक्षिण-द्वार को जा घेरा। 
हनुमान्‌ पश्चिमह्वारं ररक्ष बलवान्‌ कपिः। 
प्रमाधिप्रधसाभ्यां च वीरैरन्यैश्च सङ्खतः ॥ २०॥ 
महाबलवान्‌ वानर श्रेष्ठ हनुमान्‌ प्रमाथि, प्रस 
आदि प्रमुख वीरो के साथ पश्चिम-द्वार पर जा डटा। 
मध्ये च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत । 
सह सवैर्हरिश्रेषठैः सुपर्णश्चसनोपमैः 1 २९॥ 
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-मध्य में वानरराज सुग्रीव स्वयं खड़े हुए । उनके 
साथ गरुड ओर वायु के समान पराक्रमी वानर थे। 
राघवः सत्निवेश्यैवं सैन्यं स्वं रक्षसां वधे। 
सम्मन््य मन्त्रिभिः सार्थमङ्खदं चेदमन्रवीत्‌॥ २२॥ 
राक्षसो का वध करने के लिए अपनी सेना को 
इस प्रकार स्थापित कर श्रीराम ने अपने मनच्तरियों के 
साथ दूतःप्रेषण के सम्बन्ध में विचार विमर्शं कर 
अङ्गद को बुलाकर उससे कहा-- 
गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि मद्वचनात्कपे। 
लङ्घयित्वा पुरीं लद्धं भयं त्यक्त्वा गतव्यथः ॥ २३ ॥ 
हे सौम्य! तुम लङ्का के परकोटे को लोँघकर 
विना खटके रावण के समीप जाओ ओर निर्भय होकर 
उसे मेरी ओर से यह संदेश दो-- 
तलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधम। 
मामतिक्रामयित्वा त्वं हतवांस्तद्विदर्शणय ॥ २४॥ 
अरे राक्षसाधम ! जिस बलवते पर तूने मुञ्चे धोखा 
देकर ओर आश्रम से दूर हटाकर सीता का अपहरण 
किया था, अब तू उस बल को दिखा। 
अराक्षसमिमं लोकं कर्ताऽस्मि निशितैः शैः । 
न चेच्छरणमभ्येषि मामुपादाय मेथिलीम्‌॥। २५॥ 
यदि तू मेरी शरण में आकर मैथिली को मुज्ञ 
नहीं सौपेगा तो स्मरण रख भँ इस लोक को अपने 
पैने बाणो से राक्षसो से शून्य कर ददूगा। 
युध्यस्व मा धृतिं कृत्वा शौर्यमालम्ब्य राक्षस । 
मच्छरैस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि ।॥ २६॥ 
हे राक्षस ! अब तू अपने शौर्य ओर धैर्य का सहारा 
लेकर मेरे साथ युद्ध कर, मेरे बाणो से मारा जाकर 
ही तू जपने पापकर्म से चछूटकर पवित्र होगा। 
यद्याविशसि लोकांस्त्रीन्‌ पश्षिभूतो मनोजवः। 
मम चक्षुष्पथं प्राप्य न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥ २७॥ 
यदि तू पक्षी का रूप धारण करके तीनों लोकों मे 
भी छिपता फिरेगा तो भीतू मेरी दृष्टि से ओञ्लल 
होकर प्राण नहीं बचा सकेगा । 


ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामोौध्वदहिकम्‌। 
सुदृष्टा क्रियतां ल्भा जीवितं ते मयि स्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
मँ तुञ्चसे हितकारी बात कहता दू कि तू अपनी 
मरणोत्तर क्रियाओं (स्नान आदि) को स्वयं ही करले 
( क्योकि पीछे तुम्हे -चु्ध भर पानी देनेवाला भी कोई 
नहीं बचेगा) ओर लङ्का को जी भरकर अच्छी प्रकार 
देख ले, क्योकि अब तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। 
इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाक्लिष्टकर्मणा। 
जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट्‌ ॥ २९॥ 
पुण्यकर्मा श्रीराम ने जब तारा-तनय अङ्खद को 
रावण के लिए यह संदेश दिया तन वह मूर्तिमान्‌ 
अग्नि कौ भति जआकाश-मार्ग से प्रस्थित हुञा। 
सोऽतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान्‌ रावणमन्दिरम्‌। 
ददशसिीनमव्यग्रं रावणं सचिवैः सह ॥ ३०॥ 
कान्तिमान अङ्घद थोड़ी ही देर मे रावण के भवन 
में जा पंचा । वहो उसने रावण को सावधानचित्त हो 
मन्त्रियों के सहित बैठे हुए देखा । 
ततस्तस्याविदूरे स निपत्य हरिपुङ्खवः। 
तद्वामवचनं सर्वं श्रावयामास सामात्यम्‌॥ ३९॥ 
वानरश्रेष्ठ अङ्कद रावण के समीप ही नीचे उतर 
पड़ा ओर समस्त मन्त्ियोँ सहित रावण को उसने 
राम का सम्पूर्ण सन्देश कह सुनाया । 
दूतोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। 
बालिपुत्रोऽङ्कदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ ३२॥ 
अङ्गद ने कहा- मैं अक्लिष्टकर्मा श्रीराम का दूत 
हू। मै बाली का पुत्र हू ओर मेस नाम अङ्गद रहै। 
शायद तुमने मेरा नाम सुना हो। 
आह त्वां राघवो रामः कौसल्यानन्दवर्धनः। 
निष्पत्य प्रतियुध्यस्व नृशंस पुरुषो भव ॥ ३३॥ 
कौसल्या के आनन्द को बढानेवाले श्रीराम ने तुमसे 
कहा है-अरे नृशंस ! अन तू अपने महल से बाहर 
निकलकर युद्ध कर ओर अपना पौरुष प्रकर कर । 
हन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिबान्धवम्‌। 
निरुद्विग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि ॥ २४॥ 
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म मच्त्रिय, पुत्रों ओर बन्धु बान्धवं सहित तुद्ध 
मारने के लिए आया हू क्योकि तेरे मारे जाने पर 
तीनों लोक भय-रहित हो जाएँगे । 
विभीषणस्य चेश्र्यं भविष्यति हते त्वयि। 
न चेत्सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यति ॥ ३५ ॥ 

यदि तुम मेरी शरण में आकर सीता को मुस्धे नहीं 
लौराओगे तो तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा 
एेशर्य विभीषण को मिलेगा । 
इत्येवं परुषं वाक्यं ज्रुवाणे हरिपुङ्कवे। 
अमर्षवशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः ॥ ३६॥ 

वानरश्रेष्ठ अङ्गद ठेसे कठोर वचन कह ही रहा 
था कि राक्षसराज रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। 
ततः स रोषताम्राक्षः शशास सचिवांस्तदा। 
गृह्यतामेष दुर्मेधा वध्यतामिति चासकृत्‌॥ ३७॥ 

क्रोध से अपने तोबि जैसी लाल आंखें करके 
उसने अपने मन्त्रियोँ को बार-बार आदेश दिया-- 
इस दुर्बुद्धि वानर को पकड़ लो ओर मार डालो । 
रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्तािखपतेजसः। 
जगृहुस्तं ततो घोराश्चत्वारो रजनीचराः ॥ ३८ ॥ 

तब दहकते हुए अद्खारों के समान तेजस्वी रावण 
के वचनों को सुनकर चार भयंकर राक्षसो ने उठकर 
अङ्गद को पकड़ लिया। 
ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान्‌। 
बलं दर्शयितुं वीरो यातुधानगणे तदा ॥ ३९॥ 

महापराक्रमी अङ्घद ने राक्षसो को अपना बल 
दिखलाने के लिए उन्हें अपने को पकड़ लेने दिया। 
स तान्‌ बाहुद्वये सक्तानादाय पतगानिव। 
प्रासादं शैलसङ्काशमुत्पपाताङ्खदस्तदा ।॥ ४० ॥ 

पक्षियों कौ भोति दोनों बाहुओं मे लटके हुए उन 
चारों राक्षसो को लेकर अङ्कद छरलोँग मारकर एक 
ऊँची अटारी पर चद्‌ गया। 
तेऽन्तरिश्षाद्विनिर्धतूतास्तस्य वेगेन राक्षसाः । 
भूमौ निपतिताः सरवे राक्षसेन््रस्य पश्यतः ॥ ४९॥ 

राक्षसराज रावण के देखते-देखते वे चारौ राक्षस 


४७6 


अङ्कद की छर्लोँग के वेग से कम्मायमान होकर भूमि 

पर गिर पड। 

भङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः । 

विनद्य सुमहानादमुत्पपात विहायसम्‌॥ ४२॥ 
उस राजभवन की अटारी को ध्वस्त कर ओर 

लंका में सबको अपना नाम सुना अ्घद ने भयंकर 


वाल्मीकीय रामायण 


(~ 
भ 

न 
त ह = 
नाद किया ओर आकाश-मार्ग से उड़ चले ९ 
व्यथयन्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ हर्षयंश्चापि वानरान्‌। 
स वानराणां मध्ये तु रामपाश््वमुपागतः ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार वह राक्षसो को व्याकुल ओर वानरो 


को हर्षित करता हुआ वानरो के मध्य में विराजमान 
श्रीराम के पास पहुंच गया । 


<< षड्विंशः सर्गः > (२६) 


राक्षसो ओर वानरो का भयंकर युद्ध 
{ लल्णटा-ण्‌ [एष्टा +. ] 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्चरः। 
निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापयत्तदा ।॥ ९॥ 
अङ्कद के कृत्य से कुपित होकर रावण ने अपनी 
समस्त सेना को तुरन्त बाहर निकलकर युद्ध करने 
की आज्ञा दी। 
एतत्‌ श्रुत्वा ततो वाक्यं रावणस्य मुखोद्गतम्‌ । 
सहसा भीमनिर्घोषिमुदघुष्टं रजनीचरः ॥ २॥ 
रावण के मुख से युद्ध की आज्ञा सुनकर राक्षसां 
ने सहस। बडे जोर से गर्जना की । 
निष्यतन्ति तदा सैन्या हृष्टा रावणचोदिताः। 
समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदधेः ॥ ३॥ 
इस गम्भीर गर्जन के पश्चात्‌ रावण कौ आज्ञा 
पाकर राक्षस-सेना वानरो पर इस प्रकार दटरूट पड़ी 
जैसे पूर्णमासी के दिन महासागर की तरंगे किनारे से 
टकराती दहै । 
ततो वानरसैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः। 
मत्रयः पूरितो येन ससानुप्रस्थकन्दरः ।॥ ४॥ 
उस समय वानर सेना ने भी चारों ओर से नाद 


१. लोक मेँ ठेसी मिथ्या धारणा केली हई है कि अङ्गद ने 
रावण के दरलार मेँ अपना पौव जमाकर यह घोषणा कौ 
कि यदि कोई मेरे पांव कौ भूमि परसेउजदेगातो राम 
सीता को हार जा्येगे ओर वे बिना युद्ध के वापस लौट 


गुंजाया कि उससे मलयाचल की कन्दर ओर शिखर 
भी प्रतिध्वनित हौ उठे। 
एतस्मिन्नन्तरे तेषामन्योन्यमभिधावताम्‌। 
रक्चसां वानराणां च दन्दयुद्धमवर्तेत ॥ ५॥ 

थोडी ही देर मे दोनों ओर से परस्पर आक्रमण 
करनेवाली राक्षसो ओर वानरो कौ सेनाओं में घोर 
द्रन्द्र-युद्ध होने लगा। 
अङ्देनेन््रजित्सार्थं बालिपुत्रेण राक्षसः। 
अयुध्यत महातेजास्त्यम्बकेन यथाऽन्धकः ॥ ६॥ 

-बालिपुत्र अङ्गद का महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ के साथ 
वैसा ही युद्ध हआ जैसा महादेव के साथ अन्धक 
काहु था। 
प्रजङ्घेन च सम्पातिर्नित्यं दुर्मर्षणो रणे। 
जम्बुमालिनमारब्धो हनुमानपि वानरः ॥ ७॥ 

रण में अत्यन्त दुर्धर्ष सम्पाति नामक वानर प्रजं 
राक्षस से भिड़ गया ओर हनुमान्‌ जम्बुमाली नामक 
राक्षस से युद्ध करने लगे। 
सङ्गतः सुमहाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः। 
समरे तीश्षणवेगेन भित्रघ्रेन विभीषणः ॥ ८ ॥ 

रावण का छोटा भाई विभीषण अत्यन्त क्रुद्ध हो 


-जा्येगे । यह धारणा सर्वथा मिथ्या ओर कपोलकल्पित 
है । वाल्मीकीय रामायण से इस धारणा कौ पुष्टि नहीं 
होती । 


प्रचण्ड वेग से पित्रघ्न नामक राक्षस के साथ जुञ्चने 
लगा। 
तपनेन गजः सार्धं राक्षसेन महाबलः। 
निकुम्भेन महातेजा नीलोऽपि समुयध्यत ॥ ९॥ 
महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ ओर 
महातेजस्वी नील राक्षस निकुम्भ के साथ युद्ध करने 
लगे। 
वानरेन्रस्तु सुग्रीवः प्रघसेन समागत्तः। 
सङ्कतः समरे श्रीमान्‌ विरूपाक्षेण लक्ष्मणः ॥ ९०॥ 
वानरराज सुग्रीव प्रघस के साथ भिड़ गये ओर 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण विरूपाक्ष के साथ लड़ने लगे । 
अग्रिकेतुश्च दुर्धर्षौ रश्मिकेतुश्च राक्षसः। 
सुपतघ्रो यज्ञकोपश्च रामेण सह संगताः ॥ ९९ ॥ 
दुर्जय अग्रिकेतु, रश्मिकेतु, सुपतघ्र ओर यज्ञकोप- 
ये चार राक्षस श्रीराम के साथ मोर्चा लेने लगे। 
वानराश्चापरे भीमा राक्षसैरपरैः सह। 
दरन्दं समीयुः सहसा युद्धाय बहुभिः सह ॥ ९२॥ 
दसी प्रकार अन्य बहुत-से भयंकर वानर सहसा 
दूसरे राक्षसो के साथ दन्द-युद्ध करने लगे । 
तत्रासीत्सुमहद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌। 
रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्‌ ॥ ९३॥ 
एक-दूसरे को जीतने की इच्छा रखनेबाले वीर 
राक्षसो ओर वानरो का वह महान्‌ युद्ध अत्यन्त 
रोमाञ्चकारी था। 
हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रभूताः केशशाद्रलाः। 
शरीरसङ्घाटवहाः प्रसुस्रुः शणोणितापगाः ॥ ९४॥ 
युद्ध करते-करते वानर ओर राक्षसो के शरीरो से 
रक्त की नदिर्यो बह निकलीं जिनमें उन वीरो के केश 
सिवार घास=काई की भति ओर शरीर काष्ठसमूह 
की भोति दीख पड़ते थे। 
आजघानेन्द्रजित्करुद्धो वचरेणेव शतक्रतुः । 
अङ्कं गदया वीरं शातरुसैन्यविदारणम्‌॥ ९५॥ 
इन्द्रजित्‌ ने अत्यन्त क्रुद्ध हो शततुसैन्य-संहारी वीर 
अङ्घुद के ऊपर गदा का एेसा भीषण प्रहार किया 
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जैसे इन्दर दैत्यों पर वचर से प्रहार करते है । 
तस्य काञ्चनचित्राङ्कं रथ साश्वं ससारथिम्‌, 
जघान गदया श्रीमानङ्कदो वेगवान्‌ कपिः ॥ ९६॥ 
त्र महावेगवान्‌ अङ्गद ने भी अपनी गदा से 
मेघनाद के घोड़ों ओर सारथि-सहित उसके स्वर्ण- 
विभूषित रथ को चकनाचूर कर डाला। 
सम्पातिस्तु त्रिभिबणिः प्रजङ्घन समाहतः। 
निजघानाश्चकर्णेन प्रजङ्खं रणमूर्धनि ॥ ९७॥ 
उधर जन प्रजङ्घ ने सम्पाति के तीन बाण मारे 
तज सम्पाति ने अश्वकर्ण वृक्ष के आघात से प्रजद्घं 
को यमलोक भेज दिया। 
जम्बुमाली रथस्थस्तु रथशक्त्या महाबलः । 
विभेद समरे क्रुद्धो हनुमन्तं स्तनान्तरे ॥ ९८॥ 
रथारूढ महाबली जम्बुमाली ने क्रुद्ध हो रथ में 
रखी हुई एक शक्ति से हनुमान्‌ को छाती को विदीर्ण 
कर डाला। 
तस्य तं रथमास्थाय हनूमान्‌ मारुतात्पजः। 
प्रममाथ तलेनाशु सह तेनैव रक्षसा ॥ १९॥ 
तब पवनपुत्र हनुमान्‌जी उसके रथ पर चढ्‌ गये 
ओर थप्पड़ से उसका कचूमर निकालकर उसके 
रथ को भी तोड़-फोड डाला । 
भित्नगात्रः शरैस्तीश्षणैः श्षिप्रहस्तेन रक्षसा। 
ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः। 
सुग्रीवः सप्तपर्णेन निर्बिभेद जघान च ॥ २०॥ 
प्रघस नामक राक्षस शीघ्रतापूर्वक पैने-पैने बाणो 
से सुग्रीव को घायल कर रहा था ओर एकसा युद्ध 
कर रहा था मानो सारी वानरी सेना को निगल ही 
जायेगा । यह देख वानरराज सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती के 
साथ सप्तपर्णं के एक वृक्ष से उसे घायल कर जान से 
मार डाला। 
प्रपीड्य शरवर्घेण राक्षसं भीमदर्शनम्‌। 
निजघान विरूपाश्च शरेणैकेन लक्ष्मणः ॥ २९॥ 
महाविकराल राक्षस विरूपाक्ष को लक्ष्मणजी ने 
पहले तो बाण-वृष्टि से अत्यन्त पीडितं किया ओर 
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अन्त में एक ही बाण से उसका काम तमाम कर 
दिया। 
अगिकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः। 
सुपघ्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्बिभिदुः शरैः ॥ २२॥ 
तेषां चतुर्णा रामस्तु शिरांसि निशितैः शरैः। 
क्रुद्धश्चतुरभिश्चिच्छेद घौरैरग्रिशिखोपमेः ॥ २३॥ 
दुर्जय अग्िकेतु, रश्मिकेतु, सुप्र ओर यक्षकोप 
नामक चार राक्षस श्रीराम के ऊपर बाण-वर्षा कर 
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(~ 0, 
रहे थे। श्रीराम ने कुपित हो अग्निशिखा के तुल्य 
भयंकर चार पैने बाणो से इन चारों के सिर काट 
डाले) 
एवं तै्वानिरः श्रः शूरास्ते रजनीचराः । 
द्वन्ध विमृदितास्तत्र दैत्या इव दिवौकसैः ॥ २४॥ 
इख प्रकार शूरवीर वानरो ने उन राक्षस वीरो को 
दन्दर-युद्ध में वैसे ही परास्त किया जैसे देवताओं ने 
दैत्यों को हराया था। 


| < सप्तविंशः सर्गः > (२७) | सप्तविंछः सर्गः ॐ ( २७ ) | 


इन्द्रजित्‌ का राम-लक्ष्मण को शरबन्ध में 
व्रोधना-- 
युध्यतामेव तेषां तु तदा वानररश्षसाम्‌। 
रविरस्तं गतो रात्रिः प्रवृत्ता प्राणहारिणी ॥ ९॥ 
वानर ओर राक्षसो मे इस प्रकार घोर युद्ध होते- 
होते सूर्यास्त हो गया ओर वानर तथा राक्षसो कौ 
प्राण-संहारिणी रात्रि उपस्थित हो गई । 
अन्योऽन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌। 
संप्रवृत्तं निशायुद्धं तदा वानररश्चसाम्‌॥ २॥ 
तब परस्पर वैर बधे हुए ओर एक-दूसरे को 
परास्त करने की इच्छा रखनेवाले उन भयंकर राक्षसो 
ओर वानरो का रात्नि-युद्ध होने लगा। 
जहि दारय चैहीति कथं विद्रवसीति च। 
एवं सुतुमुलः शब्दस्तस्मिस्तमसि शुश्रुवे ॥ ३॥ 
"मारो" ' काटो ' “इधर आ, भागता क्यों है '-- 
आदि बातें कहते हुए उन लोगों का भयंकर कोलाहल 
सुनाई पड़ता था। 
राक्षसानां च निनदैर्हरीणां चापि निःस्वनैः। 
सा बभुव निशा घोरा भूयो घोरतरा तदा ॥ ४ ॥ 
राक्षसो के नाद से ओर वानरो की गर्जना से वह 
भयंकर रात्रि ओर भी भयंकर हो गई। 
इन्द्रजित्‌ तं रथं त्यक्त्वा हताश्चो हतसारथिः । 
अङ्केन मदाव्मायास्तत्रैवान्तरधीयत \ ५॥ 


उस भयंकर न्दर युद्ध मे अङ्घद के द्वारा सारथि 
ओर घोड़ों के मारे जाने पर विशालकाय इन्द्रजित्‌ 
अपने रथ को त्यागकर वहीं अदुश्य हो गया। 
सोऽन्तधनिगतः पापो रावणी रणकर्कश्टाः। 
अदृश्यो निशितान्‌ बाणान्‌ मुमोचाशनिवर्चसः ॥ ६ ॥ 

तब रण-कर्कश ओर पापी रावण-पुत्र मेघनाद ने 
अदुश्य होकर छिपे छिपे वच्र के समान तीखे बाण 
छोड़ने आरम्भ क्रिये । 
स रामं लक्ष्मणं चैव घोरैनगिमयैः शरैः। 
बिभेद समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राक्षसः ॥ ७॥ 

राक्षस मेघनाद ने क्रोध मेँ भरकर उन सर्पके 
समान भीषण बाणों से, युद्ध में राम ओर लक्ष्मण को 
लींध डाला। 


, अदृश्यः सर्वभूतानां कूटयोधी निशाचरः! 


बबन्ध शरबन्धेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उस कपट -योद्धा इन्द्रजित्‌ ने चालाकौ 
से अपने आपको सभी सैनिकों कौ दृष्टि से ओञ्लल 
रखते हुए दोनों भाई राम ओर लक्ष्मण को शर-बन्ध 
से र्बोँधदिया। 
ततो मर्मसु मर्मज्ञो मज्यत्निशिताञ्शरान्‌। 
रामलक्ष्मणयोर्वीरो ननाद च मुहुर्मुहुः ॥ ९॥ 
फिर मर्मस्थलों को जाननेवाले इन्द्रजित्‌ ने राम 
ओर लक्ष्मण के मर्मस्थलों ने पैने-पैने बाण मार कर 


नार बार विजय गर्जना की । 
तौ संप्रचलितौ वीरौ मर्मभेदेन कर्शितौ, 
निपेत्ततुरमहिष्वासौ जगत्यां जगतीमती ॥ ९०॥ 
मर्मस्थलों के बिध जाने से व्याकुल होकर 
महाधनुर्धारी तथा पृथिवीपालक श्रीराम ओर लक्ष्मण 
पृथिवी पर गिर पडे । 
तौ वीरशयने वीरौ शयानौ रुधिरोक्षितौ । 
रवेष्टितसर्वाङ्गावार्तो परमपीडितो ॥ ९९॥ 
वे दोनों वीरोचित शय्या पर पडे हुए थे। उनके 
शरीर रक्तं से लथपथ हो रहे थे । उनके सरे शरीर में 
बाण गड़ हुए थे, अतः वे दोनों अत्यन्त पीडित ओर 
व्याकुल हो रहे थे। 
राघवौ पतितौ दृष्टा शरजालसमावृतौ। 
बभूवुर्व्यधथिताः सर्वे वानराः सविभीषणाः ।॥ १२॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण को शरजाल में फसा हुआ 
देख विभीषण-सहित समस्त वानर अत्यन्त दुःखी 
हए । 
रामलक्ष्मणयो शरीरे सायकैश्चिते। 
सर्वाणि चाद्खोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशत्‌॥ ९३॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण के समस्त अद्खों ओर प्रत्य्खौँ 
को बाणं से विद्ध देखकर सुग्रीव भी बहुत डरे। 
तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः 
सबाष्पवदनं दीनं शोकव्याकुललोचनम्‌॥ ९४॥ 
तब भय से संत्रस्त, शोक से व्याकुल नेत्रवाले, 
आंसुओं से भरपूर मुखवाले, अत्यन्त दीन एवं उदास 
वानरराज सुग्रीव से विभीषण ने कहा-- 
अलं त्रासेन सुग्रीव लाष्यवेगी निगृह्यताम्‌। 
एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः ।। १५॥ 
हे सुग्रीव ! डरो मत, रोना-धोना बन्द करो । इस 
प्रकार के युद्धो मे किसी एक की विजय निधित नहीं 
होती । 


युद्धकाण्ड, सर्ग-सताईस 
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सशेषभाग्यताऽस्माकं यदि वीर भविष्यति। 
मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महाबलौ ॥ ९६॥ 
हे वीर! यदि हम लोगं का कुछ भी सौभाग्य 
शेष होगा तो ये दोनौँ महाबलवान्‌ महात्मा मूर्छा 
त्यागकर उठ बेदेगे। 
न कालः कपिराजेन्द्र वैक्ल्न्यमनुवर्तितुम्‌। 
तस्मादुत्सुज्य वैक्ल्ब्यं सर्वकार्यविनाानम्‌॥ ९७॥ 
हे वानरराज ! यह समय कायरता दिखाने का 
नीं है, अतः तुम सब कार्यों को नष्ट करनेवाली 
कायरता को त्याग दो । 
सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति प॒त्युकृतं भयम्‌। 
तस्मादाश्चासयात्मानं बलं चाश्चासय स्वकम्‌॥ ९८ ॥ 
सत्यधर्म में स्थित मनुष्यों को अकालमृत्यु का 
भय नहीं होता, अतः तुम स्वयं धैर्य धारण करो ओर 
अपने सैनिकों को भी धीरज बंधाओ। 
इन्द्रजित्त॒ महामायः सर्वेसैन्यसमावृतः। 
विवेश नगरीं लङ्कां पितरं चाभ्युपागमत्‌॥ ९९॥ 
इधर विभीषण सुग्रीव को इस प्रकार सान्त्वना 
प्रदान कर रहे थे उधर मायावी इन्द्रजित्‌ अपनी समस्त 
सेनाको साथले लङ्का मेँ प्रविष्ट हो अपने पिताके 
पास पहुंचा । 
तत्र॒ रावणमासरीनमभिवाद्य कृताञ्जलिः। 
आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतो रामलक्ष्मणौ ॥ २०॥ 
इन्द्रजित्‌ ने हाथ जोड़कर सिंहासन पर विराजमान 
अपने पिता रावण को रामलक्ष्मण के मारे जाने का 
प्रिय संवाद कह सुनाया । 
उत्पपात ततो दष्टः पुत्रं च परिषस्वजे। 
रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रू निपातितो ॥ २९॥ 
राक्षसो के मध्य में विराजमान रावण अपने शत्रुओं 
के मारे जाने का शुभ समाचार सुनकर उछूल पड़ा 
ओर हर्षित होकर मेघनाद को अपनी छाती से लगा 
लिया। 
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सा 


सीता क्छो विमान में बैठाकर मूर्च्छित राम 
लक्ष्मण का दर्शन कराना ओर त्रिजटा का 
उसको धैर्यं प्रदान करना-- 
रावणश्चापि संहृष्टो विसूच्येन्द्रजितं सुतम्‌। 
आजुहाव ततः सीतारक्षिणी राक्षसीस्तदा ॥ ९ ॥ 
रावण ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र मेघनाद को 
विदा किया ओर सीता की रक्षा करनेवाली राक्षसियों 
को अपने पास बुलवाया। 
राक्षस्यस्त्रिजटा चैव शासनात्समुपस्थिताः। 
ता उवाच ततो हृष्ठो राक्षसी राक्षसाधिपः ॥ २॥ 
रावण का आदेश पाते ही त्रिजय-सहित सभी 
राक्षसिर्योँ उसके पास उपस्थित हुई । तब राक्षसराज 
अत्यन्त हर्षित हो उन राक्षसियों से कहने लगा-- 
हताविन्द्रजिताऽऽख्यात वैदेह्या रामलक्ष्मणौ । 
पुष्यकं च समारोप्य दर्शयध्वं हतौ रणे ॥ ३॥ 
तुम जाकर सीता से कहो कि इन्द्रजित्‌ ने राम 
ओर लक्ष्मण को युद्ध में मार डाला है, फिर उसे 
पुष्पक विमान में बेठाकर रण भूमि मेँ मरे हए उन 
दोनो भादयों को दिखलाओ। 
यदाश्रयादवष्ठव्था नेयं मामुपतिष्ठति। 
सोऽस्या भर्ता सह श्ात्रा निरस्तो रणमूर्धनि ॥ ४॥ 
जिसके बल के गर्वं से गर्वित होकर मुञ्ञे कुछ 
नहीं समञ्ञती उसका पति अपने भाई लक्ष्मण सहित 
युद्ध मेँ मारा गया । 
निर्विशङ्का निरुद्धिग्रा निरपेक्षा च मैथिली । 
मामुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता ॥ ५ ॥ 
अब वह मैथिली निःशंक एवं निर्भय होकर तथा 
श्रीराम से मिलने की आशा छोडकर ओर आभूषणं 
से अलंकृत होकर मेरे पास चली आयेगी । 
तस्य॒ तदचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः। 
राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्वा जग्मुर यत्र पुष्पकम्‌॥ ६ ॥ 
दुष्टात्मा रावण के दन वचनो को सुनकर ओर 
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“बहुत अच्छा '' कहकर चे राक्षसि्योँ वहो गई जं 
पुष्पक-विमान रखा था । 
ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावबणाज्ञया। 
अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन्‌॥ ७॥ 
रावण की आज्ञा से वे राक्षसियोँ पुष्पक-विमान 
को लेकर अशोकवारिका में बेदी हुई सीताजी के 
पास पर्हुचीं । 
ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह। 
जग्मर्द्शयितुं तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ ।॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिजया-सहित सीता को पुष्पक विमान 
मे बैठा वे राक्षसी सीता को राम-लश्यण का दर्शनं 
कराने के लिए ले चलीं। 
चिमानेनापि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह। 
ददर्शं वानराणां तु सर्व सैन्यं निपातितम्‌॥ ९॥ 
त्रिजटा-सहित पुष्पक-विमान में बैठी हुई सीता 
ने युद्धभूमि में जाकर देखा कि वानरो की प्रायः सब 
सेना मार डाली गई हे । 
ततः सीता ददर्शोभो यानौ शरतल्पयोः। 
लक्ष्मणं चापि रामं च विसंज्ञौ शरपीडितौ ।॥ १०॥ 
तत्पश्चात्‌ सीता ने देखा कि राम ओर लक्ष्मण 
दोनों भाई शरशय्या पर पडे सो रहे हैँ। वे वीर 
संज्ञाहीन=बेहोश हैँ ओर बाणो से पीडित है । 
शरतल्पगतौ वीरौ तथाभूतौ नरर्षभो । 
दुःखार्ता सुभृशं सीता सुचिरं विललाप ह ॥ ९९॥ 
-उन दोनो वीर भाईयों को शरशय्या पर पड़ देखकर 
सीता अत्यन्त दुःखी हो, उच्च स्वर से बहुत देर तक 
विलाप करती रही । 
परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटान्रवीत्‌। 
मा विषादं कृथा देवि भर्ताऽयं तव जीवति ॥ ९२॥ 
तब विलाप करती हई सीता से त्रिजया राक्षसी ने 
कहा--तुम दुःखी मत होओ । तुम्हरे पति मरे नहीं, 
जीवित हे। 


कारणानि चय वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च। 
यथेमौ जीवितौ देवि भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ।॥ १२३॥ 
हे देवि ! मे अपने कथन के समर्थन में तुम्हे स्पष्ट 
ओर पूर्व-अनुभूत कारण बतलाती हू जिससे तुम्हे 
निश्चय हो जायेगा कि राम-लक्ष्मण जीवित हैँ । 
इदं विमानं वैदेहि पुष्पकं नाम नामतः! 
दिव्यं त्वां धारयेन्नैवं यद्येतौ गतजीवितौ ॥ ९४॥ 
हे वदेहि ! यदि ये दोनो भाई मर गये होते तो यह 
दिव्य पुष्पक-विमान तुम्हें बेठाकर नहीं उड़ाता 
( क्योकि यह विधवाओंँ को अपने ऊपर नहीं 
-चदाता ।) १ 
हतवीरप्रधाना दहि हतोत्साहा निरुद्यमा। 
सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्णेव नौर्जले ॥ ९५॥ 
जिस सेना का प्रमुख-वीर मारा जाता है उस सेना 
का उत्साह समाप्त हौ जाता है, सैनिक उद्यमहीन हो 
जाते है । नायक-विहीन सेना युद्धभूमि मे एसे डगमगाने 
लगती है जैसे नाविक-रहित नाव जल में डगमगाने 
लगती है। 
इयं पुनरसंभ्रान्ता निरुद्िग्रा तपस्विनी । 
सेना रक्षति काकुत्स्थौ मया प्रीत्या, निवेदितौ ॥ ९६॥ 
हे तपस्विनी! यह सेना उद्वेग रहित होकर, 
सावधानता -पूर्वक राम-लक्ष्मण कौ रक्षाकर रही है, 
इसीलिए मैने तुमसे स्नहपूर्वक यह निवेदन किया है 


युद्धकाण्ड, सर्ग--उनतीस 


४८९ 


कि ये दोनों जीवित दहेै। 
इदं च सुमहच्चिह्ठं शनैः पश्यस्व मेधिली 1 
निःसंज्ञाकप्युभावेतौ नैव लक्मीर्विमुञ्चति ॥ ९७॥ 
हे सीते! तनिक सावधानतापूर्वक इस चमत्कार 
को तो देखो कि यद्यपि ये दोनों बाणौ की चोट से 
मूर्छित पड़ हैँ तथापि इनके मुखमण्डल कौ कान्ति 
ज्यों की-त्यों बनी हुई है । 
त्यज शोकं च मोहं च दुःखं च जनकात्मजे। 
रामलक््षणयोरर्थे नाद्य शक्यमजीवितुम्‌॥ ९८ ॥ 
हे जनकनन्दिनी ! तुम राम ओर लक्ष्मण के सम्बन्ध 
मे शोक, मोह-~उलटी समञ्ञ ओर मनोव्यथा को त्याग 
दो, ये अभी मर नहीं सकते । 
श्रुत्वा तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । 
कृताञ्जलिरुवाचेदमेवमस्त्विति मेथिली ॥ ९१९॥ 
देव-कन्या के समान सीता त्रिजटा की इन बातों 
को सुन, हाथ जोड़कर बोली-हे त्रिजटा ! तुम्हारा 
वचन सत्य हो । 
विमानं पुष्पकं तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवम्‌। 
दीना त्रिजटया सीता लङ्कामेव प्रवेशिता ॥ २०॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिजटा मन के समान द्रुतगामी पुष्पक- 
विमान को लौराकर दुःखियारी सीताकोलंकामेंले 
गर्ह | 


<< एकोनत्रिंशः सर्गः ॐ (२९) 


गरुड़ वैद्य द्वारा राम-लक्ष्मण का स्वस्थ 

होना-- 

घोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ । 

निःश्वसन्तौ यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ॥ ९॥ 
घोर बाण-बन्धन में बंधे हए ओर सर्पं की भति 

फकारते हुए दोनों दशरथ -पुत्र रक्त से लथपथ पड़ 

इए थे। 


सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवमहाबलाः। 

परिवार्य महात्मानौ तस्थुः शोकपरिप्लुताः ॥ २॥ 
महाबली सुग्रीव प्रमुख वानरश्रेष्ठो सहित उन दोनों 

वीरो को चारौ ओर से घरेकर उनकी रक्षाकररहे थे 

ओर शोक में डने हुए थे। 

एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यबुध्यत वीर्यवान्‌। 

स्थिरत्वात्सत्वयोगाच्य शरैः सन्दानितोऽपि सन्‌॥ ३॥ 


१. बीस्वीं शताब्दी को विक्घान का युग बताया जाता है, परन्तु वैज्ञानिक अन तक एेसा विमान नहीं बना पारँ हँ । 


४८२ 
इतने ही में वीर्यवान्‌ दृढगात्र ओर बल सम्पन्न 
श्रीराम नागपाश से जकडे हुए होने पर भी सचेत 
हए। 
ततो दृष्टा सरूधिरं विषण्णं गाढमर्पितम्‌। 
भ्रातरं दीनवदनं पय्देवयदातुरः॥ ४॥ 
उठते ही रुधिर से तर, दीन-वदन ओर बाणोँ से 
जकडे हुए अपने भाई लक्ष्मण को देखकर वे आतुर 
हो रोने लगे-- 
किंनु पे सीतया कार्य किं कार्य जीवितेन वा। 
शयानं योऽद्य पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्‌ ॥ ५॥ 
जब भँ अपने भाई को युद्ध में पराजित हो अचेत 
पड़ा देख रहा हूँ तन मँ सीता को लेकर क्या करूगा 
ओर स्वयं जीवित रहकर भी क्या करूंगा ? 
शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता। 
न लक्षमणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिकः ॥ ६॥ 
ट्स संसार मे खोजने पर सीता के समान स्त्री 
भले मिल जाए, परन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक 
ओर चतुर योद्धा नहीं मिल सकता । 
परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पश्यताम्‌। 
यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः॥ ७॥ 
यदि सुमित्रा के आनन्द को बदानेवाले लक्ष्मण 
मर गये तो मैं इन वानरौ के सामने ही अपनेप्राणदे 
दूगा। 
कि नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किञ्च॒ कैकेयीम्‌। 
कथयम्ां सुमित्रां च पुत्रदर्णनलालसाम्‌॥ ८॥ 
अयोध्या लौटकर मँ पुत्रदर्शनाभिलाषिणी माता 
सुमित्रा से कौसल्या ओर कैकेयी से क्या कदूंगा ? 
धिङ्ः मां दुष्कृतक्माणमनार्य यत्कृते ह्यसौ । 
लक्ष्मणः पतितः शेते शरतल्पे गतासुवत्‌॥ ९ ॥ 
मुञ्च पापी एवं अनार्य को धिक्छार है जिसके लिए 
लक्ष्मण मृतक के समान शर-शय्या पर पड़ा सो रहा 
है। 
त्वं नित्यं सविषण्णं मामाश्चासयसि लक्ष्मण। 
गतासुनद्य शक्रोषि मामार्तमभिभाषितुम्‌॥ ९०॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


(~ - ए 9) 


हे लक्ष्मण ! जब मेँ घबराता था तब तुम मुञ्े धैर्य 
प्रदान करते थे, परन्तु अब भै अत्यन्त दुःखी हो रहा 
हूं तव तुम निर्जीव-से होकर मुञ्चसे बातचीत क्यों 
नहीं करते ? 
येनाद्य निहता युद्धे राक्षसा विनिपातिताः। 
तस्यामेव क्षितौ वीरः स रोते निहतः रैः ॥ ९९॥ 

हे वीर। तुमने जिस संग्राम-भूमि पर बहुत-से 
राक्षस मार कर सुला दिये थे उसी भूमि पर तुम शतु 
द्वारा बाणो से घायल होकर स्वयं पड़ सो रहे हो। 
यथैव मां वनं यान्तमनुयातो महाद्युतिः। 
अहमप्यनुयास्यामि तथेवैनं यमक्षयम्‌ ।॥ ९२॥ 

हे तेजस्विन्‌] जिस प्रकार वन मे आने के समय 
तुम मेरे पीकछे-पीके आये थे उसी प्रकार भँ भी तुम्हार 
पीके पीछे यमालय को चर्लूंगा। 
यत्तु शक्यं वयस्येन सुहृदा च परन्तपः। 
कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा । ९२३ ॥ 

(इस प्रकार विलाप करते हुए राम सुग्रीव से 
बोले--) हे परन्तप सुग्रीव ! मित्र को मित्र के लिए 
ओर सुहृद को सुहृद के लिए जो करना चाहिए था 
अधर्म से डरनेवाले आपने वह सन कर दिया। 
मित्रकार्य कृतमिदं भवद्धिवनिर्षभाः। 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ ॥ ९४॥ 

हे कपिश्रेष्ठ । आपने मेरे लिए सब मित्रोचित कार्य 
किया। अब भैं आपको विदा करता हूँ। जिसकी 
जह जाने की इच्छा हो क्ह वर्ह चला जाए । 
शुश्रुतुस्तस्य ते सर्वै वानराः परिदेवनम्‌। 
वर्तयाञ्चक्रुरश्रूणि नेत्रैः कृष्णेतरेक्षणाः ॥ ९५॥ 

श्रीराम को ठेसा विलाप सुनकर वानर रो पड़े 
ओर रोते-रोते उनके नेत्र लाल हो गये। 
ततः स्वण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः। 
अजगाम गदापाणिस्त्वरितो यत्र राघवः ॥ ९६॥ 

इतने मेँ ही विभीषण समस्त सेना को यथास्थान 
स्थापित कर ओर हाथ में गदा लिये हुए श्रीराम के 
पास आ पहुंचे । 


विभीषणस्तु रामस्य दृष्टा गात्रं रैश्चितम्‌। 
लक्ष्मणस्य च धमत्मा बभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ ९७॥ 

राम ओर लक्ष्मण के शरीरो को बाणो से विधा 
हुआ देखकर धर्मात्मा विभीषण अत्यन्त व्याकुल हुए। 
जलक््लितन्नेन हस्तेन तयोनेत्र प्रमृज्य च। 
शोकसम्पीडितमना रुरोद विललाप च ॥ १८॥ 

तब विभीषण ने हाथ में जल लेकर उन दोनों 
भाय की ओंखिों को धोया ओर फिर शोकाकुल 
होकर वे स्वयं भी रोने ओर विलाप करने लगे। 
इमो तो सतत्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ । 
इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः॥ ९९॥ 

वे विलाप करते हुए बोले--देखो, इन बलवान्‌ 
पराक्रमी ओर युद्धप्रिय दोनों भाईयों कौ कूरयुद्ध 
करनेवाले राक्षसो ने क्या गति बना डाली है। 
भ्रातुपुत्रेण से तेन॒ दुष्पुत्रेण दुरात्मना। 
राक्षस्या जिह्यया बुद्धया वञ्छितावृजुविक्रमौ ॥ २०॥ 

मेरे भाई के दुष्ट पुत्र ने राक्षसी कपटबुद्धि से इन 
सीधे-सादे पराक्रमी लोगो को धोखा दिया हे। 
ययोर्वीर्यमुपाध्ित्य प्रतिष्ठा कांक्षता मया। 
तावुभौ देहनाशाय प्रसुप्तौ पुरुषर्षभौ ॥ २९॥ 

जिनके बलबूते पर मैने अपनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त 
करने की आशा की थी वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ अपने शरीर 
का नाश करने के लिए पृथिवी पर पड़े सो रहे है । 
एवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌। 
सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नो हरिराजोऽब्नवीदिदम्‌।) २२॥ 

इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण का 
आलिगन कर महाबली सुग्रीव ने उनसे कहा- 
राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्काया नात्र संशयः। 
रावणः सह पुत्रेण स्वक्रामं नेह लप्स्यते ॥ २३॥ 
१. हस्त-स्पशं द्वारा रोगों को दूर करने का निर्देश संसार कौ 

प्राचीनतम पुस्तक अथर्ववेद मैं हे । देखिए्‌-- 

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 

अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमरनिः ॥ 

--अजथतं० ४।१३ 18 
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हे धर्मज्ञ! आपको निश्चय ही लंका का राज्य प्राप्त 
होगा। राबण ओर उसके पुत्र इन्द्रजित्‌ का मनोरथ 
कभी भी सफल नहीं हौ सकता। 
न सुजा पीडितावेतावुभो राघवलक्ष्मणौ । 
त्यक्त्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावणं रणे ॥ २४॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण कौ यह चौट विशेष 
हानिकारक नहीं होगी 1 ये दोनों मूर्छ से जाग कर 
सपरिवार रावण का वध कररेगे। 
एतस्मिन्‌ काले गरुडं वैनतेयं सहानलम्‌। 
वानरा ददृशुः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकम्‌॥ २५॥ 
(सुग्रीव ओर विभीषण में दस प्रकार वार्तालाप 
हो रहा था कि) थोडी ही देरमें अग्रि के समान 
देदीप्यमान विनता-पुत्र वैद्यराज गरुड को वानरो ने 
वहो उपस्थित देखा । 
ततः सुपर्णः काकुत्स्थौ दृष्टा प्रत्यभिनन्दितः। 
विममर्णं च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे।। २६ ॥ 
वैद्यराज गरुड ने उन दोनों राजकुमारो को देख 
उनका अभिनन्दन किया, फिर उनके अङ्खों का अपने 
हाथ से स्पर्शं कर उन दोनों के चन्द्रतुल्य मुखो को 
सहलाया। 
वैनते येन संस्पृष्टास्तायोः संसरूहुर््रणाः। 
सुवर्णे च तनू स्निग्धे तयोराशु बभूवतुः ॥ २७॥ 
गरुड़जी के स्पर्शः से उन दोनों के घाव भर गये 
तथा उन दोनो के शरीर पहले के समान सुन्दर रंगवाले 
ओर चिकने हो गये। 
तावुत्थाप्य महावीर्यो गरुडो वासवोपमोौ । 
उभौ तौ सस्वजे हृष्टौ रामश्चैनमुवाच ह ॥ २८॥ 
फिर इन्द्र के समान महाबलवान्‌ दोनों भाईयों 
को उठाकर ओर अत्यन्त प्रसन्न होकर गरुड्जी नै 


ए रोगी! मेरा यह हाथ सौभाग्यदायक है ओर मेरा यह 
दूसरा हाथ उससे भी अधिक लाभकारी है। मेरा यह 
हाथ समस्त रोगों को शमन करनेवाला है ओर यह दूसरा 
हाथ सुख-शान्ति के स्पर्शवाला है। 
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उन्हें जपने गले लगाया । तब श्रीराम ने उनसे कहा- 
भवत्प्रसादाद्वयसनं रावणिप्रभवं महत्‌। 
आवामिह व्यतिक्रान्तौ पूर्ववदबलिनौ कृतौ ॥ २९॥ 
आपके अनुग्रह से हम मेघनाद द्वारा उत्पन्न की 
हुई घोर विपत्ति से छूट गये हैँ ओर आपके प्रयत्न से 
हमारे शरीरो मे पहले जैसा ही बल-पराक्रम आ गया 
है। 
यथा तातं दशरथं यथाऽजं च पितामहम्‌। 
तथा भवन्तमासाद्य हदयं मे प्रसीदति ॥ ३०॥ 
इस समय आपको देखकर मुस्चे वैसी ही प्रसन्नता 
हो रही है जेसी कि पितामह महाराज अज ओर पिता 
महारज दशरथ को मिलकर होती । 
को भवान्‌ रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुलेपनः। 
वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः ॥ ३९॥ 
रूपसम्पन्न, दिव्य पुष्प-माला धारण किये हुए 
तथा सुगन्धित चन्दनादि लगाये हुए, निर्मल वस्त्र 
धारण किये हुए ओर आभूषणं से अलंकृतः आप 
कौनदै? 
तमुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः। 
अहं सखा ते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो बहिश्चरः ॥ ३२ ॥ 
राम के एेसा पूछने पर महातेजस्वी एवं महाः 
बलवान्‌ विनता-पुत्र गरुड़जी ने कहा- हे काकुत्स्थ ! 
मैं तुम्हारा बाहर विचरनेवाले प्राण के समान प्रिय 
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मित्ररहू। 
इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागतः। 
सहसा युवयोः स््रेहात्सखित्वमनुपालयन्‌॥ ३३॥ 
मैं तुम लोगों के पाशबद्ध होने के वृत्तान्त को 
सुनकर तुम दोनों के प्रति सेह होने के कारण अपने 
मित्रधर्म का पालन करने के लिए दौड़ा हुआ यहाँ 
आया हूं । 
मोक्षितौ च महाघोरादस्मात्सायकवन्धनात्‌। 
अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि ॥ ३४॥ 
मैने आपको इस महादारुण बाण-बन्धन से मुक्त 
कर दिया है । अब आप लोगों को प्रमादरहित होकर, 
सदा ही अत्यन्त सावधानी के साथ युद्ध-सम्बन्धी 
कार्य करना चाहिए । 
एवमुक्त्वा ततो रामं परिष्वज्य च वीर्यवान्‌। 
जगामाकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यथा ॥ ३५॥ 
राम से एसा कहकर ओर उनका आलिगन करके 
महापराक्रमी गरुड वायु के समान वेग से आकाश- 
मार्गं से चले गये। 
विरुजौ राघवौ दृष्टा ततो वानरयूथपाः । 
सिहनादांस्तदा नेदुरमदङ्काश्चाप्यनादयन्‌॥ २६ ॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण को नीरोग एवं स्वस्थ देखकर 
वानर यूथपति सिहनाद करने लगे ओर मृदङ्गौ को 
बजाने लगे । 


| < निशः सर्गः > (३०) | 


राम-लक्ष्मण के स्वस्थ होने का वृत्तान्त 
जानकर रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के लिए 
भेजना ओर हनुमान्‌ द्वारा उसका वध-- 


१. इस गरुड के विषय मे लोगों में एेसी मिथ्या धारणा 
फैली हुई कि यह पक्षी था, परन्तु इस वर्णन को देखकर 
गरुड के पक्षी होने का खण्डन हो जाता है। पक्षी न 
माला धारण करते हैँ ओर न चन्दन लगाते है । पक्षी 


तेषां सुतुमुलं शब्दं वानराणां तरस्विनाम्‌। 
नर्दतां राक्षसैः सार्धं तदा शुश्राव रावणः॥ ९॥ 

महापराक्रमी उन गर्जते हुए वानरो का वह तुमुल 
नाद राक्षसो-सहित रावण ने भी सुना। 


वस्त्र भी नहीं पहनते हँ ओर न आभूषण धारण करते 
हें । अगले ही श्लोक मेँ गरुड़ अपने आपको राम का 
प्रिय सखा कह रहा दै, अतः यह स्पष्ट है कि गरुड पक्षी 
नहीं था, अपितु एक पीयूष-पाणि वैद्य था। 


स्निगधगम्भीरनि्धोषिं श्रुत्वा स निनदं भृश्म्‌। 
सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमब्रवीत्‌॥ २॥ 

उस स्पष्ट ओर गम्भीर ध्वनि को बारम्बार सुन 
मन्तरियों के बीच बैठा हुञजा रावण बोला-- 
यथाऽसौ सम्प्रह्टानां वानराणां समुत्थितः। 
बहूनां सुमहानादो मेघानामिव गर्जताम्‌॥ ३॥ 
व्यक्तं सुमहति प्रीततिरेतेषां नात्र संशयः। 
तथा हि विपुलैनदिश्चक्षुभे वरुणालयः ॥ ४॥ 

यह जो गञ्ति हुए मेघो के समान अत्यन्त प्रसन्न 
बहुत से वानरो का महानाद सुनाई पड़ रहा है इससे 
निःसन्देह एेसा प्रतीत होता है कि रामदल मेँ अवश्य 
ही कोई महाप्रसन्नता की बात हुई है, क्योकि इनके 
महानाद से समुद्र भी क्षुब्ध हो उठा है । 
तौ तु बद्धौ शैस्तीक्ष्णैर्भातसौ रामलक्ष्मणौ । 
अयं च सुमहात्नादः शङ्कं जनयतीव मे॥ ५॥ 

वे दोनों भाई राम ओर लक्ष्मण तो तीखे तीरोँ के 
लन्धन से जकड दिये गये थे, अतः यह महानाद मेरे 
हृदय मेँ शंका उत्पन्न कर रहा है। 
एतत्तु वचनं चोक्त्वा मन्रिणो राक्षसेश्चरः। 
उवाच नैऋतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः ॥ ६॥ 

राक्षसराज रावण मन्त्रियोँ से एेसा कहकर पास 
बैठे हुए राक्षसो से बोला- 
ज्ञायतां तूण्मितेषां सर्वेषां वनचारिणाम्‌। 
शोककाले समुत्पन्ने हर्षकारणमुत्थितम्‌॥ ७॥ 

तुम लोग जाओ ओर तुरन्त पता लगाओ कि एेसे 
शोक के समय मेँ वानरौ के इस प्रकार हर्षित होने 
काकारणक्याहै? 
तथोक्तास्तेन सम्भ्रान्ताः प्राकारमधिरुह्य ते। 
ददृशुः पलितां सेनां सुग्रीवेण महात्मनाः ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार रावण की आज्ञा पाकर वे घबराये हुए 
राक्षस परकोटे कौ दीवार पर जा चढ़े ओर वहाँ से 
सुग्रीव के द्वारा रक्षित वानर सेना को देखा । 
तौ च मुक्तौ सुधघोरेण शरबन्धेन राघवौ । 
समुत्थितौ महाभागौ विषेदुः प्रक्ष्य राक्चसाः॥ ९॥ 
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उन्होने देखा कि वे दोनों भाग्यशाली राम ओर 
लक्ष्मण उस भयानक शर-बन्धन से मुक्त होकर उठ 
बैठे है । इस दृश्य को देखकर वे राक्षस बहुत दुःखी 
इए । 
सन्रस्तहदयाः सर्वे प्राकारादवरुह्य ते। 
विषण्णवदना घोरा राक्षसेन््रमुपस्थिताः ॥ ९०॥ 

वे भयभीत होकर परकोटे कौ दीवार से नीचे 
उतरे ओर अत्यन्त उदास होकर रावण के पास पहुंचे । 
तदप्रियं दीनमुखा रावणस्य निशाचराः। 
कृत्स्नं निवेदयामासुर्यथावद्राक्यकोविदाः ॥ ९९॥ 

रावण के समीप जा उन वाक्‌-पटु राक्षसो ने मुंह 
लटरकाकर रावण को वर्ह का समस्त अप्रिय संवाद 
यथावत्‌ कह सुनाया । 
यो ताविनद्रजिता युद्धे निबद्धौ रामलक्ष्मणौ । 
विमुक्तौ शरबन्धेन तौ दृश्येते रणाजिरे ॥ १२॥ 

उनन्होनि कहा-- महाराज! जिन राम-लक््मण को 
इन्द्रजित्‌ ने युद्धभूमि में शर-बन्धन से जकड़ दिया 
था, वे दोनों भाई इस समय समरभूमि में शर बन्धन 
से मुक्त दिखाई पड़ रहे हैँ । 
तत्‌ श्रुत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महाबलः । 
चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विषण्णवदनोऽब्रवीत्‌॥ ९२॥ 

महाबली राक्षसराज रावण उनके ये वचन सुन 
चिन्ताग्रस्त एवं शोकाकुल ठौ गया । उसका चेहरा 
फीका पड़ गया । वह बोला- 
तदस््रबन्धमासाद्य यदि मुक्तो रिपू मम। 
संशयस्थमिदं सर्वमनुपश्याम्यदं बलम्‌। ९४॥ 

यदि मेरे शत्रु शर-बन्धन में बंधकर भी उससे 
मुक्त हो गये हैँ तो मुज्ञे अपनी राक्षसी सेना के जीवित 
रहने में भी सन्देह हे । 
निष्फलाः खलु संवृत्ताः शराः पावकतेजसः। 
आदत्तं यैस्तु संग्रामे रिपूणां मम जीवितम्‌॥ ९५॥ 

आश्चर्य है जिन अस्त्रौ ने युद्ध मे अनेक बार शत्रु 
का संहार कियाथाजआजवे दही अग्नि के समान 
तेजस्वी अस्त्र मेरे दुर्भाग्य सरे निष्फल हौ गये ओर 
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उन बाणो ने शत्रु को जीवन-दान दे दिया। 
एवमुक्त्वा तु संक्रुद्धो निःश्वसन्नूरगो यथा। 
अब्रवीद्रश्षसां मध्ये भूम्राक्षं नाम राश्चसम्‌।॥ १६॥ 
एेसा कहकर क्रोध में भरे रावण ने सर्प की भोति 
फुकारते हुए, राक्षसो के मध्यमे बैठे हुए धूम्राक्ष को 
अदेश दिया-- 
बलेन महता युक्तो राक्षसैर्भीमविक्रमेः। 
त्वं वधायाशु निर्याहि रामस्य सह वानरैः ॥ १७॥ 
तुम भयंकर पराक्रमी राक्षसो की विशाल सेना 
लेकर समस्त वानरो सहित राम को मार डालने के 
लिए शीघ्र प्रस्थान करो। 
एवमुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता। 
कृत्वा प्रणामं संहृष्टो निर्जगाम नृपालयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
जब महामति रावण ने भूम्राक्ष को एेसा आदेश 
दिया तन वह राक्षसराज को प्रणाम कर प्रसन्न होता 
हुआ राजभवन से निकला । 
अभिनिष्क्रम्य तद्‌ द्वारमारुहय च रथोत्तमम्‌। 
स नियति महावीर्यो धूप्राक्चो राक्षसैर्वृतः। 
प्रहसन्पश्चिमद्वारं हनुमान्यत्र युथपः॥ ९९॥ 
राजभवन के द्वार पर आ महाबली धूम्राक्ष एक 
सुन्दर रथ पर आरूढ होकर ओर राक्षस-सेना को 
साथ लेकर अट्हास करता हुआ लंका के पश्चिम 
द्वार से बाहर निकला जहोँ हनुमान्‌ ने मोर्चा संभाला 
हुआ था। 
धूप्राक्षं प्रेक्ष्य निर्यान्ति राक्षसं भीमविक्रमम्‌। 
विनेदुर्वानराः सर्वे प्रहृष्टा युद्धकाङ्क्षिणः ॥ २०॥ 
भीषण पराक्रमी धूप्राक्ष को नगर से बाहर आते 
देखकर युद्धाभिलाषी सन वानर अत्यन्त प्रसन्न होकर 
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६ 
सिंह गर्जना करने लगे। 
तेषां सुतुमुलं युद्धं सञ्जज्ञे हरिरक्षसाम्‌। 
अन्योऽन्यं पादपेधोरि निघ्रतां शूलमुद्गरः ॥ २९॥ 
तब उन वानरो ओर राक्षसो का घोर युद्ध हुआ 
जिसमें वे एक-दूससे पर वृक्षो ओर शूल तथा मुद्गरो 
से प्रहार करने लगे। 
सैन्य तु विद्रुतं दष्टा धूम्राक्षो राक्षसर्षभः। 
क्रोधेन कदनं चक्रे वानराणां युयुत्सताम्‌॥ २२॥ 
उस युद्ध में वानरो द्वारा अपनी सेना को तितर 
वितर होते देख राक्षसश्रेष्ठ धूम्राक्ष ने युद्ध करते हुए 
उन वानरो का नाश करना आरम्भ किया। 
धूप्ाक्षेणार्दितं सैन्यं व्यथितं वीक्ष्य मारुतिः! 
अभ्यवर्तत संक्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलाम्‌॥ २२३॥ 
धूप्रक्ष द्वारा वानरी सेना को नष्ट एवं पीडित होते 
देख हनुमानजी अत्यन्त कुपित हुए. अतः वे एक 
बड़ी भारी शिला को उठाकर दौड । 
धूम्राक्षस्य शिरो मध्ये गिरिशद्गमपात्तयत्‌। 
स॒ विह्यलितसवङ्कखि गिरिशङ्घेण ताडितः। 
पपात सहसा भूमौ विकीणं इव पर्वतः ॥ २४॥ 
हनुमान्‌ ने उस पर्वत-शिखर को धूमराक्ष के सिर 
पर दे मारा। उस पर्वत-शिखर के आघात से धूम्राक्ष 
के समस्त अङ्क भङ्ग हो गये ओर वह टूटे पर्वत कौ 
भति सहसा पृथिवी पर गिर्‌ पड़ा । 
धूम्राक्षं निहतं दृष्टा हतशेषा निशाचराः। 
त्रस्ताः प्रविविशुर्लड्कां वध्यमानाः प्लवङ्कमैः।॥ २५॥ 
धूम्राक्ष को मरा हुआ देख, मरने से बचे हुए 
राक्षस, भयभीत हो वानरो से मार खाते हुए लङ्का के 
अन्दर जा घुसे। 


< एकत्रिंशः सर्गः > (३९ ) 


अङ्कद द्वारा वच्रदेष्ट का वध-- 
धूम्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
अत्रवीद्राक्षसं श्रं वच्रदष् महाबलम्‌॥ ९॥ 


राक्षसराज रावण धूप्राक्ष के मारे जाने का समाचार 
सुन महाबली वज्रदंष्र नामक राक्षस से बोला-- 


गच्छ त्वं वीर निर्याहि राश्चसैः परिवारितः। 
जहि दाशरथि रामं सुग्रीवं वानरैः सह ॥ २॥ 
हे वीर ! तुम अपने साथ राक्षसो की विशालवाहिनी 
लेकर जाओ ओर दशरथनन्दन राम का तथा वानर 
सेना सहित सुग्रीव का वध करो । 
तथेत्युक्त्वा द्रुततरं मायावी राक्षसेश्वरः। 
निर्जगाम बलैः सार्धं बहुभिः परिवारितः ॥ ३ ॥ 
रावेण की आज्ञा पा, राक्षस-सेनापति मायावी 
वच्रदष्ट " बहुत-अच्छा' एेसा कहकर ओर बहुत-सी 
सेना को साथ लेकर बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए 
निकल पडा । 
निःसृता दक्षिणद्वारादङ्कदो यत्र॒ यूथपः। 
तेषां निष्क्रममाणानामशुभं समजायत ॥ ४॥ 
वच्रदंषट के नेतृत्व में यह राक्षसी सेना लङ्का से 
दक्षिणी फाटक से बाहर निकली जहोँ वानर यूथपति 
अङ्गद थे। जिस समय यह सेना बाहर निकली उस 
समय बहुत-से अपशकुन हुए। 
तास्तु निष्क्रमतो दृष्टा वानरा जितकाशिनः। 
प्रणेदुः सुमहानादान्‌ पूरयंश्च दिशो दश ॥ ५॥ 
उधर तिनके के समान शत्रुओं को अनायास 
जीतनेवाले वानरो ने उन राक्षसो को लङ्का से नाहर 
निकलते देखकर एेसी सिंह-गर्जना कौ कि उस ध्वनि 
से दसो दिशां गूँज उठीं । 
युद्धं ॒प्रवृत्तं तुमुलं हरीणां राक्षसैः सह। 
घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवध काङ्क्षिणाम्‌॥ ६ ॥ 
बस फिर क्या था, एक-दूसरे को मार डालने 
करी इच्छा रखनेवाले महाबली एवं भयंकर वानरों 
तथा राक्षसो मेँ घमासान युद्ध होने लगा। 
निष्पतन्तो महोत्साहा भित्नदेहशिरोधराः। 
रुधिरोक्षितसवङ्क न्यपतञ्जगतीतले॥ ७॥ 
देखते-ही देखते अत्यन्त उत्साहपूर्वक लड्नेवाले 
राक्षस योद्धाओं के रक्त मे सने हुए सिर धड़ से अलग 
होकर भूमि पर पड़ हुए दिखाई देने लगे। 


युद्धकाण्ड, सर्ग-इकतीस 
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जानुभिश्च हताः केचिद्धिन्नदेहाश्च राक्षसाः । 
शिलाभिश्ु्णिताः केचिद्रानरैरयुद्धदुर्मदैः ॥ ८ ॥ 

युद्ध दुर्मद वानरो ने अनेक राक्षसं के घुटने तोड़ 
डाले, बहुतों के शरीरों को विदीर्ण कर डाला ओर 
अनेक शिला-वृष्टि से चूर्णं कर डाला। 
वचरदंष्टौ भृषं बाणै रणे वित्रासयन्‌ हरीन्‌। 
चचार लोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः ॥ ९ ॥ 

अपनी सेना की यह दुर्दशा देख वच्रदष्ट ने युद्ध 
में भीषण बाण-वृष्टि कर वानरो को भयभीत कर 
डाला ओर वानरो का संहार करने के लिए पाशधारी 
यम की भाति रणभूमि में विचरने लगा। 
ततो हरिगणान्‌ भग्रान्‌ दृष्टा बालिसुतस्तदा। 
क्रोधेन च वच्रदष्ं तमुदीश्चन्तमुदेक्षत।॥ ९०॥ 

तब बालिपुत्र अङ्गद ने वानरों को चछिन्न-भिन्न 
होते देख अपनी ओर घूरते हुए वज्रदंष्को क्रोध में 
भरकर देखा । 
वजरद्ोऽङ्दश्चोभौ सङ्गतौ हरिराक्षसो। 
चरेतुः परमक्रुद्धो हरिमत्तगजाविव ॥ ९९॥ 

फिर तो अङ्गद ओर वरदं दोनों ही आपस में 
भिड़ गये । वे दोनो अत्यन्त क्रुद्ध हो सिंह ओर मतवाले 
हाथी के समान पैँतरे बदलते हुए युद्ध क्षेत्र में घूमने 
लगे। 
जघ्रतुश्च तदाऽन्योन्यं निर्दयं जयकाङ्श्षिणौ । 
व्रणैः समुत्थः शोभतां पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ९२॥ 

वे दोनों जय कौ अभिलाषा से दया छोड़कर 
एक-दूसरे पर प्रहार कर रहे थे । प्रहारो के कारण उन 
दोनों के शरीरो पर जो घाव हौ गये थे उनसे वे ठेसे 
प्रतीत होते थे जैसे फूलों से लदे हुए पलाश~ढाक के 
वृक्ष। 
निमेषान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः। 
निर्मलेन सुधोतेन खड्गेनास्य महच्छिरः। 
जघान वच्रदष्रस्य बालिसूनुर्महाबलः॥ ९२३ ॥ 

थोडी ही देर मेँ बालिपुत्र कपिश्रेष्ठ अङ्गद ने वजरदंष 
की पैनी ओर चमचमाती हुई तलवार छीनकर उसी 
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से उसके बडे सिर को धड़ से कार डाला। 
वज्रदंष्ठ हतं दृष्टा राक्षसा भयमोहिताः, 
त्रस्ता प्रत्यपतंछङ्कां वध्यमानाः प्लवङ्कमैः ॥ ९४॥ 


हनुमान्‌ द्वारा अकम्पन का वध-- 
वचर हतं श्रुत्वा बालिपुत्रेण रावणः। 
बलाध्यक्षमुवाचेदं कृताङ्गलिमवस्थितम्‌॥ ९ ॥ 
वच्रदष्र के वध का समाचार सुनकर रावण ने 
हाथ जोड़कर खड हुए सेनाध्यक्ष से कहा-- 
शीघ्रं निर्यान्तु दुर्धर्षां राक्षसा भीमविक्रमाः। 
अकम्पनं पुरस्कृत्य सर्वशास्त्रास्त्रकोविदम्‌॥ २॥ 
सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्र चलाने में प्रवीण 
अकम्पन के सेनापतित्व में दुर्जय एवं भीम पराक्रमी 
राक्षस शीघ्र प्रस्थान करें । 
परिगृह्य स तामाज्ञां रावणस्य महाबलः। 
बलं सन्त्वरयामास तदा लघुपराक्रमः ॥ २॥ 
रावण की आज्ञा पाकर महाबली ओर पराक्रम 
दिखाने में फुतीले सेनाध्यक्ष ने सेना को तुरन्त प्रस्थान 
करने का आदेश दिया! 
मेधाभो मेघवर्णश्च मेघस्वनमहास्वनः। 
राक्चसैः संवृतो भीमस्तदा निर्यात्यकम्पनः ॥ ४॥ 
तब सेनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर मेघ के समान 
डील-डौलवाले, मेघ की भोति काले रंगवाले ओर 
मेघ के समान गर्जना करनेवाले अकम्पन ने भयंकर 
राक्षसों को अपने साथ ले युद्ध के लिए प्रस्थान किया। 
तदा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः । 
बभूव सुमहानादः क्षोभयन्निव सागरम्‌ ॥ ५॥ 
जब अकम्पन ने राक्षसो के साथ युद्ध के लिए 
कूच किया तब एेसा भीषण शब्द हुआ कि समुद्र भी 
खलबला उटा । 
तेन शब्देन चित्रस्ता वानराणां महाचमूः । 
दुमशैलप्रहाराणां योदधु समवतिष्ठताम्‌॥ ६ ॥ 
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(~ यी 
9) 
वचर को मरा हुआ देख राक्षस लोग भय से 


मोहित हो गये ओर संत्रस्त हाकर वानरो से मार खाते 
हुए लंकामेंजाघुसे। 


उस शब्द से, लडने के लिए हाथों में वृक्षों ओर 
शिलाओं को लेकर खडे हुए वानरो की सेना भी एक 
नार तो भयभीत हो गई । 
तेषां युद्धं महारौद्रं संजज्ञे हरिरक्षसाम्‌। 
रामरावणयोरर्थे खमभित्यक्तजीविनाम्‌॥। ७॥ 

फिर तो राम ओर रावण के लिए अपने प्राणों को 
हथेली पर रखे हए वानर ओर राक्षसां में भयंकर युद्ध 
होने लगा। 
ततस्तु रुधिरौघेण सिक्तं व्यपगतं रजः। 
शरीरशवसंकीर्णां बभूव च वसुन्धरा ॥ ८ ॥ 

यह युद्ध इतना भयानक था कि रुधिर कौ धारा 
से युद्धभूमि की धूलि दब गई ओर लोथों से रणभूमि 
पट गई। 
एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नलः। 
मैन्दश्च द्विविदः क्रु द्धाश्चक्रुर्वेगमनुत्तमम्‌।। ९ ॥ 
ते तु वु्र्महावेगा राक्षसानां चमूमुखे । 
कदनं सुमहच्चक्रुर्लीलया हरियुधपाः ॥ ९०॥ 

इतने में ही कुमुद, नल, मैन्द ओर द्विविद- ये 
वीर वानरं क्रुद्ध होकर बड़े वेग से लड़ने लगे। उन 
वानरश्रेष्ठ महावीर चानर -यूथपतियों ने बिना विशेष 
-परिश्रम के अनायास ही सेना के अग्रभाग में स्थित 
बडे-बडे राक्षसो का कचूमर निकाल डाला। 
तद्‌ दृष्टा सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमेः। 
हरीन्भ्यहनत्क्रोधाच्छरजालैरकम्पनः॥ ९९॥ 

वानरश्रेष्ठो की इस वीरता को देखकर अकम्पन 
भी क्रोध में भरकर बहुत-से बाणो को छोड्ता हज 
वानरो को मारने लगा। 


ऋः 
न स्थातुं वानराः शेकुः किं पुनर्योदधुमाहवे। 
अकम्पनरैर्भग्राः सर्वे एव विदुद्रुवुः ॥ ९२॥ 
अकम्पन ने उस समय एेसी मार कार मचाई कि 
उसके बाणो से पीडित होकर वानर लोग भाग खड़े 
हए । युद्ध करना तो एक ओर रहा कोई उसके सामने 
खड़ा भी न हो सका । 
तान्‌ मूत्युवशमापन्नानकम्पनवशं गतान्‌। 
समीक्ष्य हनुमाञ्ज्ञातीनुपतस्थे महाबलः ॥ ९३॥ 
अपनी वानर सेना को अकम्पन के बाणो से विवश 
ओर मृत्यु के मुख में जाते देख महावीर हनुमान्‌ 
अकम्पन का सामना करने के लिए आगे बहे । 
तं महाप्लवगं दृष्टा सर्वे प्लवगयूथपाः। 
समेत्य समरे वीराः संदष्टाः पर्यवारयन्‌ ॥ ९४॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ अकम्पन का सामना करने के 
लिए आगे बढते देख अन्य बानरगण भी पुनः एकत्र 
हो गये ओर प्रसन्न हो ठनुमान्‌जी की सहायता के 
लिए उनके साथ हो लिये। 
अकम्पत्नस्तु शैलाभं हनूमन्तमवस्थितम्‌। 
महेन्द्र इव धाराभिः शरैरभिववर्ष ह ॥ ९५॥ 
उधर अकम्पन ने, पर्वत के समान अचल हनुमान्‌ 
को अपने सम्मुख खड़ा देख, उन पर एेसी बाण- 
वृष्टि कौ जिस प्रकार इन्द्र जल की वर्षा करते हैँ । 
अचिन्तयित्वा बाणौघाञ्छारीरे पतिताञ्शितान्‌। 
अकम्पनवधा्थय मनो दध्रे महाबलः॥ ९६॥ 
अपने शरीर में पैने-पैने बाणो के लगने की कुक 
भी परवाह न कर महाबली हनुमान्‌ ने अकम्पन के 
वध का निश्चय किया। 
स प्रहस्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
अभिदुद्राव तद्रक्षः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ९७॥ 
अकम्पन को मारने का निश्चयकर महातेजस्वी 
पवनपुत्र हनुमान्‌ अट्हास करते हुए ओर पृथिवी को 
कंपाते हुए अकम्पन पर स्चपटे | 
तमापतन्तं संक्रुद्धं राक्षसानां भयावहम्‌। 
ददर्थाकम्पनो वीरश्चक्रोध च ननाद च॥ ९८॥ 
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वीर अकम्मन, राक्षसो को संत्रस्त करनेवाले 
हनुमान्‌ को अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने ऊपर ञ्ञपटते हुए 
देख बहुत क्रुद्ध हुआ ओर भयंकार गर्जना की । 
स॒ चतुर्दशभिबणिः शितेैर्देहविदारणैः। 
निर्विभेद हनूमन्तं महावीर्यमकम्पनः॥ ९९॥ 

फिर महाबली अकम्पन ने पैने ओर शरीर को 
विदीर्ण करनेवाले चौदह बाण मार कर हनुमानजी 
को घायल कर दिया। 
ततस्तु वृक्षमुत्पाट्य कृत्वा वेगमनुत्तमम्‌। 
शिरस्यभिजघानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌॥ २० ॥ 

वीर हनुमान्‌ ने भी एक वृक्ष उखाड़ लिया ओर 
बडे जोर के साथ उसे राक्षसश्रेष्ठ अकम्पन के सिर 
परदे मारा। 
स वृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना। 
राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥ २९॥ 

क्रोध से भरे महाबली, वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ द्वारा 
वृक्ष के प्रहार से घायल दहो वह राक्षस पृथिवी पर 
गिर पड़ा ओर मर गया। 
तं दृष्टा निहतं भूमौ राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌। 
व्यथिता राक्षसाः सवे क्षितिकम्प इव दरुमाः ॥ २२॥ 

जब राक्षसो ने देखा कि उनका सेनापति भूमि 
पर मरा पड़ा है तब वे राक्षस एेसे कोप उठे जैसे 
भूकम्प होने पर वृक्ष कोपि उठते हैँ । 
त्यक्तप्रहरणाः सर्वे राक्षसास्ते परालिताः। 
लङ्कामभिययुस्त्रस्ता वानरस्तैरभिदहुताः ॥ २३॥ 

उन पराजित राक्षसो ने अपने-अपने हथियार पटक 
दिये ओर वानरो द्वारा खदेडे जाकर वे सब भयभीत 
होकर लङ्का की ओर भाग गये। 
तेषु लड्धां प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलाः। 
समेत्य हरयः सर्वे हनूमन्तमपूजयन्‌॥! २४॥ 

उन महाबली राक्षसो के भागकर लद्भा मेँ घुस 
जाने पर सब वानर एकत्र हो एक स्वर से हनुमान्‌ 
कौ प्रशंसा करने लगे। 


९० 


सोऽपि प्रह्ठस्तान्‌ सर्वान्‌ हरीन्‌ प्रत्यभ्यपूजयत्‌। 

हनुमान्‌ सत्त्वसम्पन्नो यथार्हमनुकूलतः ॥ २५॥ 
महावीर हनुमान्‌ ने भी प्रसन्न हो उन सभी वानरौ 

की सराहना करते हुए कहा कि मैने आप लोगों कौ 


वाल्मीकीय रामायण 


(~ द 
१५ 
सहायता से ही यह विजय प्राप्त की है । फिर उन्होने 
वानर वीरो को गले लगाया ओर उनके साथ यथायोग्य 
बातचीत कर उनको उत्साहित करियाः । 


सेनापति प्रहस्त का वध-- 
अकम्पनवधं श्रुत्वा क्रुद्धो वै राक्षसेश्वरः। 
किञ्िदीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदैक्षत ॥ ९॥ 
अकम्पन के वध का समाचार सुनकर राक्षसराज 
रावण क्रुद्ध हुआ, परन्तु फिर उदास होकर ओर मुंह 
लटकाकर अपने मन्त्रियों की ओर नतिहारने लगा । 
स तु ध्यात्वा मुहूर्तं तु मन्िभिः संविचा्यं च। 
उवाचात्महितं काले प्रहस्तं युद्धकोविदम्‌॥ २॥ 
रावण ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने मच्त्रियोँ से 
परामर्शं कर विपत्तिकाल में अपने हितैषी ओर 
युद्धविशारद प्रहस्त से कहा-- 
स त्वं बलमतः शीघ्रमादाय परिगृह्य च। 
विजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वे वनौकसः ॥ ३॥ 
तुम सेना साथ लेकर तथा रथ में सवार होकर 
विजय-प्रासि के लिए शीघ्र वहां जाओ जही वानर 
सैनिक मोर्चा लगाये हुए हँ । 
रावणेनैवमुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीपतिः। 
आरुरोह रथं दिव्यं प्रहस्तः सज्नकल्पितम्‌॥ ४॥ 
रावण के एेसा आदेश देने पर सेनापति प्रहस्त 
एक अलंकृत एवं दिव्य रथ पर आरूद्‌ हुजा। 
ततस्तं रथमास्थाय रावणार्पितशासनः। 
लङ्काया निर्ययौ तूर्णं बलेन महताऽवृतः ॥ ५॥ 
रथ पर सवार हो ओर रावण की आज्ञा ले प्रहस्त 
बडी भारी सेना-सहित तुरन्त लङ्का से निकला । 


१. यँ आदि-कवि महर्षि बाल्मीकि ने एक विजयी वीर 
सेनापति द्वारा अपनी विजयिनी सेना के योद्धाओं के 


प्रहस्तं ॒त्वभिनिर्यान्तं प्रख्यातबलपौरुषम्‌। 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाऽभ्यवर्तत ॥ ६॥ 

उधर प्रसिद्ध बल-पौरुषवाले प्रहस्त को युद्ध के 
लिए निकलते देख वानरगण वृक्ष, शिला आदि नाना 
प्रकार के आयुध ले, उससे लङने के लिए तैयार हो 
गये। 
तेषामन्योन्यमासाद्य संग्रामः सुमहानभूत्‌। 
बहूनामरश्मवृष्ठिं च शरवृष्टिं च वर्षताम्‌॥ ७॥ 

दोनों सेनाएँ आपस में एक-दूसरे के साथ भिङ्‌ 
गई ओर दोनों मेँ बड़ा भयंकर युद्ध हुज। दोनों ही 
ओर के योद्धा एक-दूसरे पर शिलाओं ओर बाणं 
की वर्षा करने लगे। 
बहवो राक्षसा युद्धे बहून्‌ वानरयुथपान्‌। 
वानरा राक्चसां श्चापि निजघ्र्बहवो बहून्‌ ॥ ८ ॥ 

इस युद्ध में राक्षसो ने बहुत से वानर यूथपतियों 
को ओर वानरो ने बहुत-से राक्षसो को मार डाला। 
वानरा राक्षसाः क्रुद्धा वीरमार्गमनुत्रेताः। 
विवृत्तनयनाः क्रूराश्चक्रुः कमण्यिभीतवत्‌॥ ९॥ 

वानर ओर राक्षस क्रोध में भरकर वीरमार्ग (युद्ध 
मेँ पीठ न दिखाना) का अनुसरण करते हुए ओर 
युद्ध- कौशल प्रदर्शित करते हुए आंखें निकालते हुए 
ओरं निडर होकर बड़ी निष्ठरता के साथ युद्ध कर रे 
भे। 


प्रति विजय के पश्चात्‌ करणीय कर्तव्य का पालन कराया 


हे। 


(4 ॐ = 
च 
नरान्तकः कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः। 
एते प्रहस्तसचिवाः सर्वे जघरर्वनौकसः ॥ ९०॥ 
नरान्तकः, कुम्भहनु, महानाद ओर समुन्नत- प्रहस्त 
के ये चारों मन्त्री वानरो को ब्रुरी तरह मार रहे थे। 
तेषामापततां शीघ्रं निघ्नतां चापि वानरान्‌। 
द्विविदो गिरिश्ङ्केण जघानैकं नरान्तकम्‌॥ ९९॥ 
जिस समय ये चारौ वानरो को खदेड-खदेड कर 
मार रहे थे उस समय द्विविद ने एक भारी शिला के 
प्रहार से नरान्तक को मार डाला। 
दुर्मुखः पुनरुत्थाय कपिः स विपुलद्रुमम्‌। 
राक्षसं क्षिप्रहस्तं तु समुत्रतमपोथयत्‌॥ ९२॥ 
उधर कपिश्रेष्ठ दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष 
उखाड़कर बडी फुर्ती के साथ युद्ध करते हुए समुत्रत 
को पीस डाला। 
जाम्बवांस्तु सुसंरब्धः प्रगृह्य महतीं शिलाम्‌। 
पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि ॥ ९३॥ 
तेजस्वी जाम्बवान्‌ ने भी अत्यन्त क्रुद्ध हो एक 
बड़ी भारी शिला उठाकर महानाद की छातीमेँदे 
मारी (जिससे उसके प्राण-पखेरू उड़ गये) । 
अथ कुम्भहनुस्तत्र तरेणासराद्य वीर्यवान्‌। 
वृक्षेणाभिहतो मूर प्राणान्‌ सनत्याजयद्रणे ॥ ९४ ॥ 
कपिवर वीर्यवान्‌ तार ने एक बड वृक्ष से कुम्भहनु 
के सिर पर प्रहार किया जिससे कुम्भहनु ने भी समर 
भूमि में प्राण त्याग दिये। 
अमृष्यमाणस्तत्कर्मं प्रहस्तो रथमास्थितः। 
चकार कदनं घोरं धनुष्पाणिर्वनौकसाम्‌॥ ९१५॥ 
वानरो द्वारा राक्षसो के भीषण संहार को देखकर 
रथ में आरूढ प्रहस्त क्रुद्ध हो उठा ओर हाथ में धनुष 
लेकर वानरो का विनाश करने लगा । 
ततः सृजन्तं बाणौघान्‌ प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम्‌। 
ददर्शं तरसा नीलो विनिघ्नन्तं प्लवङ्कमान्‌ ॥ ९६॥ 
रथारूढ प्रहस्त को बडे वेग से नाणों की वृष्टि के 
द्वारा वानर सेना का संहार करते हुए वानर सेनापति 
नील ने देखा । 
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ततः स चापमुद्गृह्य प्रहस्तस्य महाबलः । 
बभञ्जे तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः॥ ९७॥ 
तब नील युद्ध करने के लिए आगे बदा ओर 
प्रहस्त के हाथ से उसके धनुष को छीनकर महाबली 
नील ने उसे तोड़ डाला तथा बार-बार सिह-गर्जना 
की। 
विधनुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः। 
प्रगृह्य मुसलं घोरं स्यन्दनादवपुप्लुवे॥ १८॥ 
जब नील ने राक्षस सेनापति प्रहस्त को धनुषरहित 
कर्‌ दिया तब प्रहस्त एक भयानक मुसल हाथ में 
लेकर कूद पड़ा। 
तावुभौ वाहिनीमुख्यौ जातवैरौ तरस्विनौ । 
स्थितौ क्षतजसिक्ताद्कौ प्रभिन्नाविव कुञ्चरो ॥ १९॥ 
अन्त में दोनों बलवान्‌ सेनापति एक-दूसरे के 
शत्रु होकर ओर मतवाले हाथियों कौ भोति लड़ते- 
लडते लहू-लुहान हौ गये। 
आजघान तदा नीलं ललाटे मुसलेन सः। 
प्रहस्तः परमायत्तस्य सुखराव शोणितम्‌॥ २०॥ 
लडते-लङडते प्रहस्त ने नील के ललाट मेँ बड़ 
जोर से मुसल का प्रहार किया जिससे नील के सिर 
से रुधिर कौ धारा बह निकली । 
ततः शोणितदिग्धाङ्कः स प्रगृह्य महाशिलाम्‌। 
तस्य युद्धाभिकामस्य मृधे मुसलयोधिनः॥ २९॥ 
तब रक्त से लथपथ नील ने भी एक बडी शिला 
उठाकर उस युद्धाभिलाषी ओर मुसल से लड़नेवाले 
प्रहस्त के सिर पर दे मारी। 
नीलेन कपिमुख्येन विमुक्ता महती शिला। 
बिभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा ॥ २२॥ 
कपिश्रेष्ठ नील द्वारा फैकी गई उस शिला के प्रहार 
से प्रहस्त का सिर चकनाचूर हो गया । 
स॒ गतासुर्गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन््रियः। 
पपात सहस्रा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ २३॥ 
उस शिला के प्रहार से प्रहस्त निर्जीव, कान्तिहीन, 
बलहीन एवं निश्चेष्ट होकर जड़ कटे हुए वृक्ष कौ 
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हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महद्‌ बलम्‌। 
रश्चसामप्रहष्टानां लद्कामभिजगाम ह ॥ २४॥ 
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नील द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर राक्षसो की 


कभी विचलित न होनेवाली महती सेना उदास होकर 
लङ्कापुरी की ओर चलं दी) 


| < चतुस्िशः सर्गः > (४) << यतुस्तिंशाः सर्गः > (३) ` ~ चतुच्छिंशः सर्गः > (के) | 


रावण का स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान, हनुमान्‌ स एवमुक्त्वा ज्वलनप्रका्ं 


का पराक्रम ओर राम द्भारा रावण का 
पराभव-- 
संख्ये प्रहस्तं निहितं निशम्य 
शोकार्दितः क्रोधपरीतचेताः । 
उवाय तत्रैऋतयोधमुरव्या - 
निनद्रो यथा चामरयोधमुख्यान्‌॥ ९॥ 

युद्ध मे प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुन 
रावण शोकाकुल ओर क्रुद्ध हो अन्य सेनापतियों से 
इस प्रकार बोला जैसे देवराज इन्द्र अपने प्रमुख योद्धा 
देवताओं से बोलते हैँ-- 
नावज्ञा रिपवे कार्यां यैरिन्द्रनलसूदनः। 
सूदितः सैन्यपालो मे सानुयात्रः सकुञ्जरः ॥ २॥ 

हे राक्षसो ! जिन शत्रुओं ने इन्द्र का मानमर्दन 
करनेवाले सेनापति प्रहस्त को उसके अनुयायी सैनिकं 
ओर हाथियों सहित मार डाला उन शत्रुओं को तुच्छ 
नहीं समञ्जना चाहिए । 
सोऽहं रिपुविनाश्ाय विजयायाविचारयन्‌। 
स्वयमेव गमिष्यामि रणश्रीर्ष तददभुतम्‌॥ २॥ 

अन मेँ स्वयं शच्रुबल का विचार न कर उस 
अद्भुत रणक्षत्र में उन शत्रुओं को मारने तथा विजय 
प्रा करने के लिए जाऊंगा । 
अद्य तद्वानरानीकं रामं च सहलक्ष्मणम्‌। 
निर्दहिष्यामि बाणौधैर्वनं दीपैरिवाग्निभिः॥ ४॥ 

आज भ उस वानर सेना को तथा लक्ष्मण-सहित 
राम को अपने बाणो से उसी प्रकार दग्ध कर दूंगा 
जैसे दहकती हुई अग्रि वन का भस्म कर डालती हे । 


रथं तुरद्धोत्तमराजियुक्तम्‌। 
प्रकाशमानं वपुषा ज्वलन्तं 
समारुरोहामरराजशत्नुः ॥ ५॥ 
ठेसा कहकर आभूषणों की जगमगाहट से ओर 
स्वरूप से देदीप्यमान इन्द्र का शत्रु रावण, उत्तम घोड़ों 
से युक्त तथा अग्रि के समान चमचमाते रथ पर आरूढ 
हुआ। 
स॒ शंखभेरीपणवप्रणादै- 
रास्फोटितक्ष्वेलितसिंहनादैः। 
पुण्यैः स्तवैश्चाप्यभिपूज्यमान 
स्तदा ययौ राक्षसराजमुख्यः ॥ ६ ॥ 
उस समय तुरही, शंख ओर ढोल बजने लगे । 
वीरो ने ताल ठोकीं ओर अपनी प्रशंसा कर सिंहनाद 
किया । ठेसे वातावरण में सुन्दर स्तुतियों द्वारा प्रशंसित 
हो रावण ने युद्धयात्रा आरम्भ कौ। 
तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्डं 
चालोक्य रामो भुजगेन्द्रबाहुः। 
विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठ 
मुवाच कस्येदमक्षोभ्यसेन्यम्‌॥ ७॥ 
राक्षसों की उस प्रचण्ड सेना को युद्ध के लिए 
आते हुए देख, युद्ध के लिए उत्सुक हो सर्पं के 
समान भुजाओंवाले श्रीराम ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 
विभीषण से पूच्ा--यह निडर एवं अचल सेना 
किसको दहै? 
ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं 
विभीषणः शक्रसमानवीर्यः। 
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राम-रावण युद्ध 


शशंस रामस्य बलप्रवेकं 
महात्मनां राक्षसपुङ्कवानाम्‌॥ ८॥ 
श्रीराम के इन वचनो को सुन इन्द्र के समान 
पराक्रमी विभीषण उन महाधैर्यवान्‌ राक्षसत्रेष्ठो की 
सेना का परिचय देते हुए कहने लगे-- 
योऽसौ नवार्कोदितताग्रचक्षुः 
आरुह्य घण्टानिनदप्रणादम्‌। 
गजं खरं गर्जति वै महात्मा 
महोदरो नाम स एष वीरः ॥ ९॥ 
यह जो प्रातः कालीन सूर्य के समान, लाल-लाल 
नेत्रोवाला, हाथी पर सवार हो घण्टा बजाता हुआ 
ओर बड़ा कर्कश शब्द करता हुआ चला आ रहा है 
यह महा धेर्यवान्‌ महोदर नामक वीर है । 
योऽसौ हयं काञ्चनचित्रभाण्डं 
आरुह्य सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाशम्‌। 
प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्ं 
पिशाच एषोऽशनितुल्यवेगः ॥ ९०॥ 
जो विविध प्रकार के स्वर्णाभूषणों से भूषित, 
सन्ध्याकालीन मेघ अथवा पर्वत के समान ऊचे घोडे 
पर सवार हो, देदीप्यमान प्रास को उटाये चला आ 
रहा इस तेच्र के समान वेगवान्‌ वीर का नाम पिशाच 
है। 
यश्चैष शूलं निशितं प्रगृह्य 
विद्युत्प्रभं किड्करवजरवेगम्‌। 
वषेन्द्रमास्थाय गिरिप्रकाशं 
अयाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्वी ॥ ९९॥ 
जो अपने हाथ में वच्च से भी अधिक वेगवान 
ओर विद्युत्‌ की भोति दीपिमान्‌ पैना त्रिशूल लिये 
हए, पर्वत के समान ऊचे वृषभश्रेष्ठ पर चढ़ा हुआ 
आ रहा है--यह यशस्वी त्रिशिरा हे । 
असौ स जीमूतनिकाशरूपः 
कुम्भः पुथुबव्यूढसुजातवश्चाः । 
समाहितः पन्नगराजकेतुः 
विस्फारयन्‌ भाति धनुर्षिभुन्वन्‌॥ ९२॥ 


युद्धकाण्ड, सर्ग-चोतीस 


४९२ 


यह जो मेघ के समान रूपवाला है, जिसकी 
छाती मांसल, विशाल ओर सुन्दर है तथा जो सावधान 
होकर नागराज से चिह्धित ध्वजा लहराता हुआ ओर 
धनुष को टंकारता हुआ चला आ रहा है, यह कुम्भ 
है। 
असौ किरीटी चलकुण्डलास्यो 

नगेन्द्रविन्ध्योपमभीमकायः। 
महेन्द्रवैवस्वतदर्प॑हन्ता 
रक्षोधिपः सूर्यं इवावभाति ॥ ९३॥ 

जो मुकुट धारण किये हुए है तथा जिसका 
मुखमण्डल चमचमाते हुए कुण्डलो से अलंकृत दै, 
जिसका शरीर हिमालय अथवा विन्ध्याचल की भोति 
भयंकर है, जो इन्द्र तथा यम के दर्प का भी दलनकर्ता 
हे, जो सूर्य की भाँति देदीप्यमान हौ रहा हे--यही 
राक्षसों का राजा रावण है । 
प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमम्‌। 
अहो दीप्तो महातेजा रावणो राक्चसेश्चरः ॥ ९४॥ 

सेना का परिचय प्रास कर श्रीराम ने शत्रुसंहारक 
विभीषण से कहा- वाह ! सचमुच राक्षसराज रावण 
अत्यन्त कान्तिमान्‌ ओर महान्‌ प्रतापी है । 
आदित्य इवं दुष्प्रेक्ष्यो रश्मिभिभाति रावणः। 
न व्यक्तं लक्षये ह्यस्य रूपं तेजः समावृतम्‌ ॥ ९५॥ 

किरण-समूह के साथ चमकनेवाले सूर्य की भोति 
रावण को कोई देख भी नहीं सकता । तेज के कारण 
रावण का रूप भी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ता । 
दिष्स्याऽयमद्य॒ पापात्मा मम॒ दृष्टिपथं गतः। 
अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम्‌॥ ९६॥ 

मेरे सौभाग्य से यह दुष्टात्मा आज मेरे सम्मुख 
आया हे, अतः आज मेँ सीताहरण का क्रोध इस पर 
निकाला । 
एवमुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान्‌। 
लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समुद्धृत्य शरोत्तमम्‌॥ ९७॥ 

एेसा कहकर महापराक्रमी राम धनुष ले ओर 
उत्तम बाण निकाल लक्ष्मण को पीठे कर खड़े हो 
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गये। के कारण दुःख-भरे स्वर से चिक्छाने लगे। 
ततः स रक्षोधिपतिर्महात्मा तमालोक्य महातेजा हनुमान्‌ मारुतात्मजः। 
व्यदारयद्वानरसागरौघम्‌। निवार्य शरजालानि प्रदुद्राव स रावणम्‌॥ २२॥ 
तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य इस स्थिति को देख महातेजस्वी पवनयपुत्र हनुमान्‌ 


दुद्राव रक्चोधिपतिं हरीशः ॥ ९८ ॥ 
इधर राम विभीषण से नाते कर रहे थे उधर 
-महाधैर्यवान्‌ रावण ने वानर सेना का विध्वंस आरम्भ 
कर दिया | रावण को वानर सेना पर आक्रमण करते 
देख कपिराज सुग्रीव रावण की ओर ञ्ञपटे । 
तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 
महाहिकल्यं 
समाददे राक्षसलोकनाथः 
चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्टः ॥ ९६॥ 
सुग्रीव को अपनी ओर ञ्ञपरते हुए देख, राक्षसराज 
रावण ने सर्प के आकारवाले, काल के समान एक 
तीखे नाण को अपने धनुष के ऊपर रखकर ओर 
क्रुद्ध हो सुग्रीव के ऊपर छोड़ दिया । 
स सायकार्तो विपरीतचेताः 
कूजन्‌ पृथिव्यां निपपात वीरः। 
तं प्रक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं 
नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥ २०॥ 
उस बाण के आघात से कपिराज सुग्रीव विकल 
हो आर्तनाद करते हए धड़ाम से पृथिवी पर गिर 
-पडे। उनको धरती पर मूर्छित पड़ा देख, राक्षस-सेना 
ने प्रसन्न हो गर्जना की । 
ततस्तु तद्वानरसैन्यमुग्रं 
प्रच्छादयामास स बाणजालैः। 
ते वध्यमानाः पतिताः प्रवीरा 
नानद्यमाना भयशल्यविद्धाः ॥ २९॥ 
सुग्रीव को घायल कर रावण ने बाणवृष्टि से समस्त 
वानर-सेना को ठक दिया । रावण के बाणो की चोर 
से घायल होकर बहुत-से प्रसिद्ध वीर धराशायी हो 
गये ओर बहुत-से रावण के भय तथा बाणो की चोट 


एारमन्तकाभम्‌। 


रावण के चलाये हुए बाणो को हटा उसके ऊपर टूट 
पड। 
रथं तस्य समासाद्य भुजमुद्म्य दक्षिणम्‌। 
त्रासयन्‌ रावणं धीमान्‌ हनुमान्‌ वाक्यमन्नवीत्‌॥ २२॥ 
महामति हदुमान्‌ रावण के रथ के ऊपर चढ्‌ गये 
ओर दाहिना हाथ उठा उसे धमकाते हुए यह वचन 
बोले-- 
एष मे दक्षिणो ब्राहुः पञ्चशाखः समुद्यतः, 
विधमिष्यति ते देहाद्भूतात्मानं चिरोषितम्‌।! २४॥ 
देख, पाँच अँगुलियोवाला मेरा यह दाहिना हाथ 
उठा हुआ हे । यह तेरे शरीर मे बहुत दिनं से रहनेवाले 
प्राण का बाहर निकाल देगा। 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं रावणो भीमविक्रमः। 
संरक्तनयनः ऋ्रोधादिदं वचनमन्रतीत्‌॥ २५॥ 
भयंकर पराक्रमी रावण हनुमान्‌ के इन वचनां 
को सुन क्रोध के मारे लाल-लाल नेत्र कर उससे 
बोला-- 
क्षिप्रं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कीर्तिमवाप्ुहि। 
ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर ॥ २६॥ 
हे वानर! तु निःशङ्क होकर मुञ्ज पर वार करो 
जिससे तुम्हें चिर स्थायी कीर्ति प्रात हो । पीकेमैँभी 
तेरा पराक्रम जान तुज्ञे मार डालूंगा। 
रावणस्य वचः श्रुत्वा सायुसूनुर्वचोऽब्रवीत्‌। 
प्रहतं हि मया पूर्वमक्षं स्मर सुतं तव ॥ २७॥ 
रावण को इन बातों को सुनकर पवनपुत्र हनुमान्‌ 
ने कहा- मेरा पराक्रम जानने के लिए मेरे द्वारा मारि 
गये अपने पुत्र अक्षकुमार का स्मरण कर लो । 
एवमुक्तो महातेजा ` रावणो राक्षसेश्वरः । 
आजघानानिलसुतं तलेनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ २८ ॥ 


हनुमान्‌ के ठेसा कहने पर महातेजस्वी राक्षस्रराज 
रावण ने पवनपुत्र हनुमान्‌ की छाती में एक चपेटा 
मारा। 
स॒ तलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः। 
स्थित्वा मुहूर्तं तेजस्वी स्थेर्य कृत्वा महामतिः। 
आजधानाभिसंक्रद्धस्तलेनैवामरद्धिषम्‌॥ २९॥ 

उस तल प्रहार से हनुमानजी बार-बार चक्र खाने 
लगे। थोड़ी देर पश्चात्‌ तेजस्वी एवं महाबुद्धिमान्‌ 
हनुमान्‌ ने सावधान होकर देवताओं के शत्रु उस रावण 
के अत्यन्त कुपिते होकर एक थप्पड़ जमाया। 
ततस्तलेनाभिहतो वानरेण महात्मना । 
दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः ॥ ३०॥ 

महाबली हनुमान्‌ के थप्पड़ के आघत से रावण 
उसरी प्रकार कम्पायमान हो गया जिस प्रकार भूकम्प 
के समय पर्वत चलायमान हौ जाते हें । 
अथाश्चास्य महातेजा रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ 
साधु वानर वीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः ॥ २९॥ 

थोडी देर पश्चात्‌ सावधान हो महातेजस्वी रावण 
ने कहा-- बहुत सुन्दर ! हे वानर! मेरा शत्रु होने पर 
भी तेरा बल-वीर्य प्रशंसनीय हे। 
रावणेनैवमुक्तस्तु मारुूतिर्वक्यमनब्रवीत्‌। 
धिगस्तु मम वीर्येण यस्त्वं जीवसि रावण ॥ ३२॥ 

रावण के एेसा कहने पर पवनपुत्र हनुमान्‌ बोले-- 
अरे रावण । मेरे बलवीर्य को धिक्ारहैजोतू मेरा 
थप्पड्‌ खाकर भी अभी तक जीवित है । 
सकृत्त प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकत्थसे। 
ततस्त्वां मामिका मृष्िर्नयिष्यति यमक्षयम्‌॥ ३२॥ 

उरे प्रहार के तारतम्य को न जाननेवाले दुर्बुद्धे ! 
त्‌ क्यों वृधा मेरी प्रशंसा करता है ? अब एक बार तू 
पुनः मेरे ऊपर चोरकर, फिर मेरा यह घूँसा तुञ्चे यमराज 
के पास भेज देगा । 
ततो मारुतवाक्येन क्रोधस्तस्य तदाज्चलत्‌। 
संरक्तनयनो यलात्‌ मुष्ठिमुद्यम्य दक्षिणम्‌॥ ३४॥ 


युद्ध काण्ड, सर्ग-चोतीस 
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पातयामास वेगेन वानरोरसि वीर्यवान्‌। 
हनुमान्‌ वक्षसि व्यूढे सञ्चचाल पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
हनुमान्‌ के इन जले कटे वचनं को सुन रावण 
का क्रोध भडका ओर उसने लाल-लाल नेत्र कर 
दाहिने हाथ का घूस हनुमान्‌ की छाती में दे मारा 
हनुमान्‌ जी की विशाल छाती मेँ घसि कौ चोट लगने 
से वे बार-बार मूर्छित होने लगे। 
विह्ललं तु तदा दृष्टा हनुमन्तं महाबलम्‌। 
रथेनाम्बुदनादेन सौमित्निमभिदुद्रवे ॥ ३६॥ 
महाबली हनुमान्‌ को मूर्छित होते देख, रावण ने 
मेघ के समान गड्गड़ाते हुए रथ को हँकवा लक्ष्मण 
के ऊपर आक्रमण किया। 
तमाह सौमित्रिरदीनसत्त्वो 
विस्फारयन्तं 
अभ्येहि मामेव निशाचरे 
न वानरांस्त्वं प्रतियोदथुमर्हः ।॥ २७॥ 
रावण को अपने ऊपर ज्ञपटते ओर अपना विशाल 
धनुष ठकारते देख प्रबल प्रतापी लक्ष्मण ने उससे 
कहा--हे राक्षसेन्द्र ! मेरे पास आओ ओर मुञ्चसे लड़ ! 
क्योकि तुम इन वानरो से लड़ने योग्य नहीं हो । 
स तस्य वाक्यं प्रतिपूणघोषं 
ज्याशब्दमुग्रं च निशम्य राजा। 
आसाद्य सौमित्रिमवस्थितं तं 
कोपान्वितो वाक्यमुवाच रश्चः॥ ३८॥ 
लक्ष्मण की बातों ओर घोष-परिपूर्ण उनकी प्रत्यञ्चा 
की टकार का भयंकर शब्द सुनकर रावण पास खड 
हुए लक्ष्मण से क्रोधयुक्त यह वचन बोला- 
दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्ग 
प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतबुच्छिः। 
अस्मिन्‌ क्षणे यास्यसि मृत्युदेशं 
संसाद्यमानो मम बाणजालैः ॥ २९ ॥ 
हे लक्ष्मण! मरने के समय विपरीत बुद्धि हो 
जाने के कारण ही तुम सौभाग्यवश मेरे सामने आये 


धनुरप्रमेयम्‌। 
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हो । अब तुम इसी क्षण मेरी शर-वृष्टि के आघात से 
यमलोक पहुंचोगे । 
तमाह सौमित्रिरचिस्मयानो 
जानामि वीर्य तव राक्षसेन्द्र। 
अवस्थितोऽहे शरचापपाणिः 
आगच्छ किं मोघविकत्थनेन ॥ ४०॥ 
रावण के इन वचनों को सुन ओर उसके बल- 
पराक्रम की कु भी परवाह न कर लक्ष्मणजी बोले-- 
हे राक्षसेन्द्र ! मेँ तेरे बल-पराक्रम को जानता हूँ आ 
ओर मेरे साथ युद्ध कर । व्यर्थ की बक-ञ्क से क्या 
लाभ? 
स एवमुक्तः कुपितः ससर्ज 
रक्षोधिपः सप्त शरान्‌ सुपुङ्खान्‌। 
तांह्क्ष्मणः काञ्चनचित्रपुद्धैः 
चिच्छेद बाणैर्निशिताग्रधारेः ॥ ४९॥ 
लक्ष्मणजी कौ इस फटकार को सुन राक्षसराजं 
रावण ने कुपित हो सात सुन्दर पंख लगे हुए बाण 
-लक्ष्मणजी के ऊपर छोड । लक्ष्मणजी ने भी स्वर्ण- 
भूषित पुंख लगे हुए ओर अत्यन्त पैनी धारवाले बाणं 
से उन सातो बाणो का कार डाला। 
स लक्ष्मणश्चाशु शराञ्शिताग्रान्‌ 
महेन््रवज्राशनितुल्यवेगान्‌। 
सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशशान्‌ 
ससर्ज रक्मोधिपतेर्वधाय ॥ ४२॥ 
रावण के बाणों को काटकर लक््मणजी ने धनुष 
को चदा, इन्द्र के वज्र के समान वेगवान्‌ ओर अग्नि 
के समान देदीप्यमान बाण रावण का वध करने के 
लिए छोड । 
स तान्‌ प्रचिच्छेद राक्षसेन्द्रः 
छित्वा च तांह्छश््मणमाजघान । 
शरेण कालाग्रिसमप्रभेण 
स्वयम्भुदत्तेन ललाटदेशे ॥ ४३॥ 
राक्षसराज रावण ने उन सम्स्त बाणों का काटकर 


थ 
वाल्मीकीय रामायण › व 


ब्रह्य-प्रदत्त एवं प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य प्रचण्ड 
एक नाण लक्ष्मणजी के मस्तक मे मारा। 
स लक्ष्मणो रावणसायकार्तः 
चचाल चापं शिथिलं प्रगृह्य । 
पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कुच्छरात्‌ 
चिच्छेद चापं त्रिदशेनद्रशत्रोः ॥ ४४ ॥ 
उस बाण के आघात से लक्ष्मणजी व्याकुल हो 
गये ओर जिस हाथ से उन्होने धनुष पकड़ा हुआ था 
वह भी कुछ ढीला पड़ गया, परन्तु थोड़ी ही देर में 
स्वस्थ होकर लक्ष्मण ने इन्द्रश्रु रावण का धनुष 
काट डाला। 
निकुत्तचापं त्रिभिराजघान 
ाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रैः! 
स सायकार्तो विचचाल राजा 
कृच्छराच्य संज्ञां पुनराससाद ॥ ४५ ॥ 
उसके धनुष को काटकर लक्ष्मणजी ने रावण के 
तीन पैने-पैने बाण एेसे मारे कि उनके आघात से वह 
व्याकुल होकर मूर्छित हो गया, फिर बडी कठिनाई 
से वह होश में आया। 
स कृत्तचापः शरताडितश्च 
मेदार्द्रगात्रो रुधिरावसिक्तः। 
चिक्षेप शक्ति स्वयम्भुप्रदत्तां 
सौमित्रये राक्षसराघ्नाथः ॥ ४६॥ 
धनुष के कट जाने ओर लक्ष्मणजी के छोडे बाणं 
के आघात से रावण का सारा शरीर चरबी मिले रक्त 
से तरबतर हो गया । अन्त मेँ प्राण बचाने को कोई 
उपाय न देख राक्षसराज रावण ने लक्ष्मण को लक्ष्य 
करके ब्रह्या द्वारा प्रदत्त शक्ति छोडी । 
तामापतन्तीं भरतानुजोऽस्तरः 
जघान बाणैश्च हृताग्निकल्वैः। 
तथापि सा तस्य विवे शक्तिः 
बाह्वन्तरं दाशरथेर्विशालम्‌॥ ४७॥! 
उस शक्ति को अपने ऊपर आते देख लक्ष्मणजी 


ने अग्रितुल्य अनेक बाण चला उसे काटकर गिरा 
देना चाहा, परन्तु वह शक्ति लक्ष्मणजी की विशाल 
छाती पर आ ही लगी । 
स शक्तिमाञ्शक्तिसमाहतः सन्‌ 
मुहुः प्रजज्वाल 
तं विह्लन्तं सहसाभ्युपेत्य 
जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शक्ति-सम्पन्न लक्ष्मणजी उस शक्ति के आघात 
से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ । उनको मूर्छित हो 
पृथिवी पर पड़ा देख रावण ज्ञपटा ओर उसे अपनी 
दोनों भुजाओं" से पकड़ा । 
परं दानवदर्पघ्रं सौमित्रि देवकण्टकः। 
तं पीडयित्वा बाहुभ्यामप्रभुर्लङ्खनेऽभवत्‌॥ ४९॥ 
देवताओं के कण्टक रावण ने दानवदर्पहारी 
लक्ष्मणजी को दोनों भुजाओं? मे दबाकर उठाना चाहा, 
परन्तु उन्हे उठाने में वह असमर्थ रहा। 
अथ वायुसुतः क्रुद्धो रावणं समभिद्रवत्‌। 
आजघानोरसि क्रुद्धो वज्नकल्येन मुष्टिना ॥ ५०॥ 
लक्ष्मणजी को भिरते ओर रावण को उन्हें उठाने 
का प्रय करते देख हनुमान्‌जी क्रुद्ध हो तुरन्त वरहो 
पहुंचे ओर क्रोध मेँ भरकर वज के समान एक घूसा 
रावणकी छाती में मारा। 
तेन मुष्प्रहरिेण रावणो राक्षसेश्वरः। 
जानुभ्यामपतद्‌ भूमौ चचाल च पपात च॥ ५९॥ 
उस घसि कौ चोट से राक्षसराज रावण चक्छर 
खाकर घुटने के बल भूमि पर गिर पड़ा। 
हनुमानपि तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम्‌। 
आनयद्राघवाभ्याशं बाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌॥ ५२॥ 


रधुप्रवीरः। 


१. रावण के दस सिर ओर बीस भुजा बताई जाती हैँ 


परन्तु यह धारणा मिथ्या है । हम यह सिद्ध कर चुके हैँ 
कि रावणके एक सिर ओर दो भुजां ही थी, फिर भी 
कुछ लोग एेसा मानते हैँ कि जव रावण युद्ध करता था, 
तब उसके दस सिर ओर बीस भुजार्एँ हो जाती थीं । 


युद्धकाण्ड, सर्ग-चौतीस 
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रावण को परास्त कर तेजस्वी हनुमान्‌ रावण द्वारा 
घायल किये गये तेजस्वी लक्ष्मण को अपनी दोनों 
भुजाओं में दबा श्रीराम के पास ले जआये। 
रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञां महाहवे। 
आददे निशितान्बाणाञ्जग्राह च महाद्धनुः ॥ ५३॥ 
उधर महातेजस्वी रावण ने भी उस महायुद्ध में 
सचेत होने पर अपना विशाल धनुष उठाया ओर 
पैने-पैने बाण छोड़ना आरम्भ किया । 
निपातितमहावीरां द्रवन्तीं वानरीं चमूम्‌। 
राघवस्तु रणे दृष्टा रावणं समभिद्रवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
रावण के हाथों अपने अनेक वानरवीरों का मारा 
जाना तथा वानर सेना को भागते देख, श्रीराम रावण 
की ओर ज्ञपटे। 
ज्याशब्दमकरोत्तीव्रं वज्रनिष्येषनिः स्वनम्‌। 
गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाच ह ॥ ५५॥ 
रावण के समीप जा राम ने धनुष कौ डोरी का 
वज्र के समान भयंकर शब्द किया ओर, फिर गम्भीर 
वाणी से राक्षसराज रावण से कहा-- 
तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदृटम्‌। 
क्त नु राक्षसशार्दूल गतो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 
ॐरे राक्षस-शार्दूल ! खड़ा रह ! खड़ा रह ! तू इस 
प्रकार मेरा अप्रिय कार्य कर अथवा मुञ्चे चिदा कर 
करटो जाकर मुञ्ञसे नच सकता दै। 
राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्चसेन््रो महावीर्यः। 
आजघान शरैस्तीक्ष्णैः कालानलशिखोपमेः ॥ ५७॥ 
राम के इन वचनां को सुनकर महाबली राक्षसराज 
रावण ने श्रीराम के ऊपर कालाग्नि के समान तीक्ष्ण 
बाणो से प्रहार किया। 


यहाँ रावण युद्धक्षेत्र मे है, फिर भी आदि-कवि ने उसकी 
दो भुजाओं का ही वर्णन किया है । श्लोक मे भुजाभ्याम्‌ 
पद दो ही भुजा होना सिद्ध करता हे । 

२. यहं भी बाहुभ्याम्‌" पद है--दो बाहु । 


४९८ 


तस्याभिचङ्क्रम्य रथं सचक्रं 
साश्चध्वजच्छन्रमहापताकम्‌) 
ससारधि साशनिश्रूलसखड्ग 
रामः प्रचिच्छेद शरैः सुपुङ्रवैः ॥ ५८ ॥ 
तब राम ने भी रावण के सम्मुख सुन्दर फरवाले 
बाणो से रावण के रथ के पिये, ध्वजा, छत्र, बड़ी 
पताका, वच्र, शूल ओर तलवार के टुकड़े टुकड़े 
कर डाले तथा उसके रथ के घोड़ों ओर सारथि को 
भी मार डाला। 
अथेन्द्रशत्रुं तरसा जघान 
बाणेन वच्राङनिसत्निधिन। 
भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे 
वच्रेण मेरु भगवानिवेन््रः॥ ५९॥ 
जैसे महाबली इन्द्र ने सुमेर पर्वत को विदीर्ण 
कर डाला था वैसे ही श्रीराम ने व्र ओर विद्युत्‌ के 
समान एक बाण को रावण की सुन्दर एवं विशाल 
छाती में मारा। 
यो वज्रपातारनिसन्निपातान्‌ 
न चुक्षुभे नापि चचाल राजा। 
स रामबाणाभिहतो भुशार्तः 
चचाल चापं च मुमोच वीरः ॥ ६०॥ 
जो रावण बड़-नड़ वज्रो के आघातसेभीन तो 
कभी घनबराया था ओर न विचलित हुआ था वही 
रावण आज श्रीराम के बाण की चोट से अत्यन्त 
पीडित हो विचलित हो गया ओर उसके हाथ से 
धनुष भी छूट गया । 
तं विहूलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः 
समाददे दीप्तमथार्धचन्दरम्‌। 
तेनाकवर्णं सहसा किरीटं 
चिच्छेद रक्षोधिपतेर्महात्ा ॥ ६९॥ 
जब श्रीराम ने राक्षसराज रावण को मूर्छित देखा 


वाल्मीकीय रामायण 


तब उन्होने एक चमकता हुआ अर्ध-चनद्राकार बाण 
छोडकर रावण के सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट 
को काट गिराया। 
तं निर्विषाश्ीविषसन्निकाशं 
शान्तार्चिषं सूर्य मिवाप्रकाशम्‌। 
गतश्रयं कृत्तकिरीटकूट- 
मुवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्‌॥ ६२॥ 
उस समय रावण कौ अवस्था ठीक वैसीहीथी 
जैसी विषहीन सर्पं की अथवा शान्त हुई किरणों से 
युक्त प्रकाश रहित सूर्य की होती है । वह कान्तिहीन 
हो गया । उसके समस्त किरीट कट गये । एसे रावण 
से समर भूमि में श्रीराम ने कहा-- 
कृतं त्वया कर्मं महत्सुभीमं 
हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम्‌। 
तस्मात्परिश्रान्त इव व्यवस्य 
न त्वां शरैरमृत्युवशं नयामि।॥ ६३॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! तूने मेरे प्रधान वीरौ पर आक्रमण 
कर बड़ा भयंकर कार्य किया है । तुम युद्ध करते- 
करते थक गये हो । एेसा समञ्कर मँ तुम्हे अपने 
बाणो से जान से नहीं मारता। 
गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं 
प्रविश्य रात्रिरराज लङ्काम्‌। 
आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा बलं द्रक्ष्यसि पे रथस्थः ॥ ६४॥ 
हे निशाचर ! अन तू चला जा, क्योकि मै जानता 
हक युद्ध करते-करते तू थक गया है । अब तू लङ्का 
में जाकर अपनी थकावर दूर कर ओर कल दूसरे रथ 
मेँ बैठकर तथा दूसरा धनुष लेकर आना ओर फिर 
मेरा बल देखना ।९ 
स एवमुक्तो हतदर्पहर्षो 
निकृत्तचापः स हताश्चसूतः। 


१. यहाँ श्रीराम का आर्य-शील दर्शनीय है । राम चाहते तो 
रावण का काम तमाम कर सकते थे, परन्तु रावण को 


रथ ओर अस्त्र-शस्त्रों से विहीन देखकर राम ने रावण 
का वध करना उचित नहीं समद्या ! 


(@ ८19 
# 
शरार्दितः कृत्तमहाकिरीटो 
विवेश लङ्कां सहसा स राजा ॥ ६५॥ 
जिसका दर्प ओर हर्ष नष्ट हो चुका था, जिस का 
धनुष टूट गया था, जिसके रथ के घोडे ओर सारथि 


युद्धकाण्ड, सर्ग-पैतीस 


४९९ 


मार डाले गये थे, जो बाणो से घायल था जिसका 
मुकुट भी काट दिया गया धभा--एेसा रावण राम द्वारा 
फटकारा जाकर तुरन्त लङ्का मेँ चला-गया । 


| < पञ्चर्त्रिशः सर्गः > (३५) | पञ्चर्िंशः सर्गः > (३९५ ) | 


रावण का कुम्भकर्णं को युद्ध के लिए 
कहना- 
स प्रविश्य पुरीं लद्धं रामबाणभयार्दितः। 
भग्रदर्पस्तदा राजा बभूव व्यधितेन्दरियः ॥ ९॥ 
लङ्का मैं प्रविष्ट होकर भी रावण राम के बाणो के 
भय से व्याकुल हो गया । उसका गर्व चूर हो गया 
था, अतः उसका मन बहुत दुःखी हुआ। 
स॒ परालितमात्मानं प्रहस्तं च निषूदितम्‌। 
ज्ञात्वा रक्षोबलं भीममादिदेश महाबलः ॥ २॥ 
महाबली रावण ने अपनी पराजय ओर प्रहस्त कां 
मारा जाना देख भयंकरी राक्षसी सेना को आज्ञा दी-- 
द्वारेषु यत्नः क्रियतां प्राकारश्चाधिरुह्यताम्‌। 
निद्रावशसमाविष्टः कुम्भकर्णो विबोध्यताम्‌। 
सुखं स्वपिति निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः ॥ ३॥ 
(वानर लोग लङ्का में न घुस जाये) अतः राक्षस 
नगर के द्वार पर पहरा दे ओर परकोयों कौ दीवारों पर 
चढ्कर नगर की निगरानी करे तथा गहरी नीद में 


पड़े सोते हुए* कुम्भकर्ण को जगाओ क्योकि काम 
के वशवर्ती होने के कारण उसकी बुद्धि मारी गई है, 
इसीलिए वह मजे में बेखटके सोया करता है । 
कुम्भकर्णः सदा शेते मूढो ग्राम्यसुखे रतः। 
सतु संख्ये महाबाहुः ककुदः सर्वरक्षसाम्‌।४ 

वह मूढ कुम्भकर्णं ग्राम्यसुख (स्त्री पुत्रादि के 
सुख) में अनुरागी रहकर सोया ही करता है । वह 
महाबलवान्‌ युद्ध करने में सन राक्षसो से श्रेष्ठ हे । 
रामेण हि निरस्तस्य संग्रामेऽस्मिन्‌ सुदारुणे । 
भविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णे विबोधिते॥ ५॥ 

इस दारुण संग्राम में मै जो राम के द्वारा परास्त 
हो गया हू, कुम्भकर्णं के जागने पर मेरी पराजय का 
कह शोक दूर हो जाएगा। 
किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि। 
ईदृशे व्यसने प्राप्ते यो न साह्याय कल्पते॥ ६॥ 

यदि एेसी विपत्ति के समय भी इन्द्र के समान 
पराक्रमी कुम्भकर्ण मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं 


१. कुम्भकर्णं के सम्बन्ध में ठेसा प्रसिद्ध है कि वह छह 
मास तक सोया करता था ओर एक दिन जागा करता 
था, परन्तु महर्षिं वाल्मीकि की कृति का ध्यानपूर्वक 
अवलोकन करने से इस बाते की पुष्टि नहीं होती । उपर्युक्त 
तीसरे ओर चौथे श्लोक से ही इस मिथ्या धारणा का 
खण्डन हौ जाता रै। कुम्भकर्ण के सोने का तात्पर्य 
इतना ही है कि वह काम के वशीभूत होकर अपने स्त्री- 
पुत्रौ मे ही आसक्त रहता था । राज्यकार्यं की घटनाओं 
का पता होने पर भी वह उनमें कोई रुचि नहीं लेता 
था--बस यही उसका सोना धा। 


प्रथम विश्वयुद्ध १९९४ से १९१८ तक लड़ा गया । यह 
युद्ध किसी ग्राम का अथवा एक देश का नहीं धा, अपितु 
सारा संसार इस युद्ध में उलज्ञा हुआ था, परन्तु वेदों पर 
महान्‌ परिश्रम करनेवाले मैकडानल को इस युद्ध का, 
जो एक-दो दिन नहीं पोच वर्ष तक चला, ज्ञान नहीं था। 
ठीक इसी प्रकार कुम्भकर्णं भी अपने परिवार के साथ 
क्रीड़ासक्त रहता था, राजकार्यो कौ ओर कोई ध्यान 
नहीं देता था--बस यही उसका सोना था ओर इसी 
निद्रा से राणं उसे उठाना चाहता था। 


८०० 


उसे लेकर क्या कर्ूगा 2 
ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः। 
जग्मुः परमसम्भान्ताः कुम्भकर्णनिवेशनम्‌॥ ७॥ 
राक्षसराज रावण के इन वचनो को सुन वे राक्षस 
अत्यन्त व्याकुल होते हुए कुम्भकर्णं के घर गये । 
शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सर्वतः पर्यवारयन्‌। 
युपाक्षः सचिवो रान्ञः कृताञ्जलिरुवाच ह ॥ ८॥ 
कुम्भकर्णं के घर में पहुंच, उसको शीश ज्जुका 
ओर प्रणाम कर, वे राक्षस उसे चारो ओर से घेरकर 
खड़े हो गये। तब रावण के मन्त्री यूपाक्ष ने हाथ 
जोड़कर कहा- 
वानरैः पर्वताकारैलङ्केयं परिवारिता। 
सीताहरणसन्तप्ताद्रामान्नस्तुमुलं भयम्‌ ॥ ९॥ 
सीता-हरण से सन्तप्त राम, हम लोगों के भय का 
मुख्य कारण लन रहे हैँ । उनकी सेना के पर्वताकार 
वानरो ने लङ्कापुरी को घेर लिया हे । 
एकेन वानरेणेयं पूर्व॑ दग्धा महापुरी। 
कुमारो निहतश्चाक्षः सानुयात्रः सकुञ्रः ॥ १०॥ 
पहले एक ही वानर ने लङ्का मेँ प्रविष्ट होकर 
लङ्का को जला डाला था ओर हाथियों ओर सैन्य 
सहित राजकुमार अक्ष को मार डाला था (जनतो 
उस जैसे अनेक वानर लङ्का को घेरे हुए हैँ ।) 
स्वयं रक्चोधिपश्चापि पौलस्त्यो देवकण्टकः 
मृतेति संयुगे मुक्तो रामेणादित्यतेजसा ॥ ९९॥ 
ओरों की तो बात ही क्या--देवताओं के शत्र 
स्वयं पुलस्त्यनन्दन राक्षसराज रावण भी सूर्य के समान 
तेजस्वी श्रीराम के हाथो से मरते-मरते भाग आये है, 
क्योकि राम ने दया करके उससे कहा- अरे मुर्द। 
भाग जा। इस समय मँ तुञ्े छोड़ देता हूं । 
स॒ युपाक्षवचः श्रुत्वा भ्रातुर्युधि पराजयम्‌। 
कुम्भकर्णो विवृत्ताक्षो युपाक्षमिदमब्रवीत्‌॥ ९२॥ 
यूपाक्ष द्वारा अपने भाई रावण के पराजय का 
वृत्तान्त सुनकर, कुम्भकर्णं त्योरी चदाकर यूपाक्ष से 
बोला-- 
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सर्वमद्यैव यूपाक्ष हरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌। 
राघवं च रणे हत्वा पश्चादद्रक्ष्यामि रावणम्‌॥९३ 
हे यूपाक्ष! मे आज युद्धक्षेत्र में श्रीराम को एवं 
लक्ष्मण-सहित सारी वानरी सेना को मारकर, फिर 
रावण के दर्शन करूगा। 
तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्य 
सगर्वितं रोषविवृद्धदोषम्‌। 
महोदरो नैत्ऋतयोधमुख्यः 
कृताद्खलिर्वाक्यमिदं बभाषे ॥ ९४॥ 
कुम्भकर्णं के इन गर्वयुक्त ओर क्रोधपूर्णं वचनों 
को सुनकर राक्षस योद्धाओं में प्रधान महोदर हाथ 
जोड़कर बोला- 
रावणस्य वचः श्रुत्वा गुणदोषौ विमृश्य च। 
पश्चादपि महाबाहो शत्रून्‌ युधि विजेष्यसि ॥ ९५॥ 
हे महाबाहो ! पहले आप रावण की बातें सुन लें 
ओर उनके कथन मेँ जो गुण-दोष हों उन पर विचार 
कर लें तत्पश्चात्‌ आप शतु से युद्ध कर उसे पराजित 
करें! 
महोदरवचः श्रुत्वा राक्षसैः परिवारितः। 
कुम्भकर्णो महातेजाः सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ ९६ ॥ 
महोदर के इन वचनो को सुन महातेजस्वी एवं 
महाबली कुम्भकर्ण, उन राक्षसो को साथ लिये हुए 
वर्ह से चलने के लिये तैयार हुआ। 
भ्रातुः स भवनं गच्छन्‌ रक्षोगणसमन्वितः। 
कुम्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम्‌॥ ९७॥ 
जब कुम्भकर्ण राक्षसो को साथ ले अपने भाई 
रावण के राजमहल की ओर प्रस्थानित हुआ तब 
उसके पैर की धमक से पृथिवी भी कापसी रही 
थी। 
सोऽभिगम्य गृहं भ्रातुः कश्ष्यामभिविगाह्य च। 
ददर्शोद्विग्रमासीनं विमाने पुष्यके गुरुम्‌॥ ९८ ॥ 
भाई के गृह में प्रवेश कर ओर राजभवन की 
ड्योढी को लोँघकर उसने देखा कि उसका बडा 
भाई उद्विग्र हो पुष्पक विमानवत्‌ ऊँची एक सेज पर 


बेटा हृ दै। 
अथ दष्टा दशग्रीवः कुम्भकर्णमुपस्थितम्‌। 
तू्णमुत्थाय संहृष्टः सत्निकर्षमुपानयत्‌॥ ९९॥ 
जब रावण ने कुम्भकर्ण को आते हुए देखा तब 
वह प्रसन्न होकर जल्दी से उठा ओर कुम्भकर्णं को 
अपने समीप लिवा लाया । 
अथासीनस्य पर्यङ्क कुम्भकर्णो महाबलः। 
भ्रातुर्ववन्दे चरणौ किं कृत्यमिति चाब्रवीत्‌॥ २०॥ 
महाबली कुम्भकर्ण सेज के ऊपर बैठे हुए अपने 
भाई कौ चरण-वन्दना करके बोला--किए, मेरे 
लिए क्या आज्ञा है? 
किमर्थमहमादृत्य त्वया राजन्‌ प्रबोधितः। 
शंस कस्माद्भयं तेऽस्ति कोऽद्य प्रेतो भविष्यति ॥ २९॥ 
हे राजन्‌! आपने मुञ्जे आदर पूर्वक कैसे स्मरण 
किया है 2 बताइए आपको किससे भय उत्पन्न हो 
गया है ओर कौन मेरे हाथों से मृत्यु के मुख में 
जार्णेगा । 
भ्रातरं रावणः क्रुद्धं कुम्भकर्णमवस्थितम्‌। 
ईषत्तु परिवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमन्नवीत्‌॥ २२॥ 
कुपित बैठे हुए कुम्भकर्णं से रावण कुछ कुक 
कुपित हो ओर आंखें तरेरकर बोला-- 
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अद्यते सुमहान्‌ कालः शयानस्य महाबल । 
सुखितस्त्वं न जानीषे मम रामकृतं भयम्‌॥ २३॥ 
हे बलशालिन्‌। तुम्हं ग्राम्यसुख (स्त्री पुत्र के मोह) 
मेँ बेसुध पडे बहुत दिन हो गये इसी से तुम्हें यह भी 
पता नहीं कि मुञ्चे राम से भय उत्पन्न हो गया है । 
एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । 
समुद्रं सबलस्तीरत्वां मूलं नः परिकृन्तति॥ २४॥ 
दशरथ का पुत्र महाबली राम, सुग्रीव को साथ 
ले वानर सेना सहित समुद्र को पार कर लङ्कामे आ 
पहुंचा है ओर हमरे कुल का नाश कर रहा है। 
सर्वक्षपितकोशं च स त्वमभ्यवपद्य माम्‌। 
त्रायस्वेमां पुरीं लद्धं बालवृद्धावशोषिताम्‌॥ २५॥ 
मेरा समस्त एरय नष्ट हो चुका है, अतः तुम 
कृपा कर मेरी रक्षा करो । साथ ही इस लंकापुरी को 
भी जिसमे अब केवल बृदे ओर बच्ये ही रह गये है, 
नष्ट होने से बचाओ। 
भ्रातुर्थे महाबाहो कुरुकर्मं सुदुष्करम्‌। 
मयैवं नोक्तपूर्वं हि भाता कश्चित्परेतप॥ २६॥ 
हे महानाहो ! आप अपने भाई के लिए इस अत्यन्त 
कठिन कार्य काकरो। हे परन्तप } मैं जआज तक पहले 
कभी भी किसी भाई के सामने एेसा नहीं गिड़गिडाया। 


< षटत्रिंशः सर्गः > (३६) 


कुम्भकर्ण ओर रावण का वार्तालाप तथा 
कुम्भकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान- 
तस्य राक्षसराजस्य निशम्य परिदेवितम्‌। 
कुम्भकर्णो बभाषेऽथ वचनं प्रजहास च ॥ ९॥ 
राक्षसराज रावण के उस रोने ओर गिड़गिडाने 
को सुनकर कुम्भकर्ण अद्हास करता हुञा बोला-- 
दृष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा मन््रविनिण्यि। 
हितेष्वनभिरक्तेन सोऽयमासादितस्त्वया।। २॥ 
हे राजन्‌! पहले विचार विमर्श करते समय हम 


लोगों को जो दोष दिखाई दिये थे वे ही दोष तब 
तुम्हारे सामने उपस्थित हो गये है, उस समय तुमने 
अपने हितैषियों कौ उन बातों को पसन्द नहीं किया 
था। 
शीघ्र खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः। 
निरयेष्वेव पतनं यथा दुष्कृतकर्मणः ॥ २॥ 

जिस प्रकार महापातकियों को नरक में गिरना 
पड़ता है उसी प्रकार सीता-हरण रूपी पाप का फल 
तुम्हे शीघ्र ही मिल गया। 
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प्रथमं वै महाराज कृत्यमेतदचिन्तितम्‌। 
केवलं वीर्यदर्पेण नानुबन्धो विचारितः ॥ ४ ॥ 

महाराज \ इस पाप को करने से पर्ल आपने भली- 
भति विचार नदीं किया । जपने नल के अहंकार से 
आपने इस कुकर्म के दुष्टपरिणाम की ओर ध्यान 
नहीं दिया। 
यः पश्चात्पूर्वकार्याणि कुयदिश्चर्यमास्थितः । 
पूर्व चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयौ ॥ ५॥ 

जो राजा सजपद पर आरूढ होकर प्रथम करने 
योग्य कार्यो को पीङे ओर पीछे करने योग्य कार्यो 
को पहले करता है--वह राजनीति ओर अनिति का 
नहीं जानता । 
देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌। 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हरवीष्यप्रयतेष्विव ॥ ६॥ 

जो काम देश ओर काल को विचारे लिना किये 
जाते है वे समस्त कार्य दूषित होने के कारण वैसे ही 
विपरीत फल देनेवाले होते हैँ जैसे मन्त्र से असंस्कारित 
अग्रि मे डाली हुई आहुति इष्टफल-दात्री नहीं होतीं । 
त्रयाणां पञ्चधा योगं कर्मणां यः प्रपश्यति। 
सचिवैः समयं कृत्वा स सम्यग्वर्तते पथि ॥ ७॥ 

जो राजा तीनः प्रकार के कर्मो को करने से पूर्व, 
पंच? विषयों में अपने मन्त्रियों से परामर्श कर एक 
सिद्धान्त निश्चित कर लेता है वही समाज मं श्रेष्ठ ओर 
नीति-मार्ग पर चलनेवाला माना जाता हे । 
यथागमं च यो राजा समयं विचिकीर्षति। 
बुध्यते सचिवैरबुद्धया सुहदश्चानुपश्यति ॥। ८ ॥ 

जो राजा नीतिशास्त्र का उल्लंघन न करके 
नीतिशास्त्र के अनुसार आचरण करता है, जो मन्त्रियों 
के साथ विचार कर तथा अपने हितैषी मित्रों के साथ 
परामर्श कर किसी कार्यको करने का निश्चय करता 
है वही राजा नीतिवान्‌ कहलाता है । 


१. तीन कर्मः--उत्तम, मध्यम, अधम अथवा सन्धि, विग्रह 
ओर तटस्थता। 
२. पाँच विषय अथवा योगः--१ कार्य आरम्भ करने के 
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धर्ममर्थं च कामं च स्वन्‌ वा रक्षसां पते। 
भजते पुरूषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः ॥ ९ ॥ 
हे राक्षसराज! जो राजा धर्म, अर्थ ओरकामको 
पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा तीनों में से दो-दो (धर्मार्थ, 
अर्थ-कर्म, कामार्थ) को अथवा सबको यथा समय 
करता है अर्थात्‌ प्रातःकाल करने योग्य कार्य को 
प्रातः, मध्याह्न मे करने योग्य कार्य का मध्याह्न में 
ओर सायंकाल करने योग्य कार्य को सायंकाल में 
करता है वही राजा नीतिज्ञ कहलाता है । 
त्रिषु चैतेषु यच्छष्ठ श्रुत्वा तन्नाववुध्यते। 
राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थ तस्य बहुश्रुतम्‌॥! ९०॥ 
धर्म, अर्थ जौर काम--इन तीनों मेँजोश्रेष्ठहै 
( अर्थात्‌ धर्म) उसको जानकर भी जो धर्मानुसार 
आचरण नही करता वह चाहे राजा हो अथवा राजा 
के सदृश कोई बड़ा आदमी हो- उसका बहुत-सा 
शास्त्र सुनना व्यर्थ दही हे। 
उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदं काले च विक्रमम्‌। 
योगं च रक्चसां श्रेष्ठ तावुभौ च नयानयौ ॥ ९९॥ 
काले धर्मार्थकामान्यः सम्मन्य सचिवैः सह । 
निषेवेतात्पर्वाल्लेके न स व्यसनामाप्तुयात्‌॥ ९२॥ 
हे राजन्‌! समय के अनुसार शतु के पास जाकर 
उसे द्रव्य देना (दान) वैरी के साथ समीचीन भाषण 
(साम) शत्रु के मित्रो में फूट डालना (भेद) ओर 
शत्रु को दण्ड देना तथा पहले कहे गये पाच योग 
ओर दोनों नीति-अनीति तथा धर्म, अर्थं ओर काम 
सम्बन्धी कार्यो की मन्त्रणा मन्त्रियोँ के साथ जो 
-जितेद्िय राजा उचित समय पर किया करता है उसे 
संसार में कभी दुःख प्रास्त नहीं होता । 
हितानुबन्धमालोच्य कार्याकार्यमिहात्मनः। 
राजा सहार्थतत्त्वज्ञैः सचिवैः स हि जीवति॥ ९३॥ 
राजा का उचित है कि अर्थतत्त्वज्ञ (सन बातों में 


उपाय २. स्वकीय जनबल ओर धनबल ३. देश ओर 
काल ४. आपत्ति का निवारण ओर ५. कार्य की सफलता । 
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ऊंच-नीच को समञ्लनेवाले) मन्त्रियों से जपने हित 
के कार्यो के सम्बन्ध में कर्तव्याकर्तव्य का विचार 
कर निश्चय करे। जो राजा एेसा करता दै, बही इस 
संसार में टिक सकता है। 
यो हि शत्रुमभिज्ञाय नात्मानमभिरक्चति। 
अवाप्नाति हि सोऽनर्थान्‌ स्थानाच्च व्यवरोप्यते ॥। ९४॥ 
जो राजा शत्रु को तुच्छ समञ्यकर अपनी रक्षा 
नहीं करता वह बडे भारी अनर्थ को प्राप्त होकर 
स्थानभ्रष्ट हो जाता है । 
यदुक्तमिह ते मूर्वं॒ प्रियया मेऽनुजेन च। 
तदेव नो हितं कार्य यदिच्छसि च तत्कुरु ॥ ९५॥ 
हे रावण! तुम्हारी स्त्री मन्दोदरी ने ओर मेरे छोटे 
भाई विभीषण ने पहले ही जो सलाह दी थी वही 
हम लोगों के लिए कल्याणकारक थी । जब उसको 
ही तुमने नहीं माना तब तुम्हारी जो इच्छा हो सो 
करो। 
तत्तु श्रुत्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णस्य भाषितम्‌। 
भ्रुकुटि चैव सञ्चक्रे क्रु द्धश्चैनमभाषत॥ ९६॥ 
कुम्भकर्णं के इस भाषण को सुन, रावण ने भह 
टेदी कौं ओर क्रोध में भरकर बोला-- 
मान्यो गुररिवाचार्यः किं मां त्वमनुशाससि। 
किमेवं वाक्श्रमं कृत्वा काले युक्तं विधीयताम्‌॥ ९७॥ 
हे कुम्भकर्णं! मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ ओर आचार्य 
के तुल्य मान्य हूँ फिर तू मुङ्ञे क्या सिखाता है ? ओर 
इस प्रकार व्यर्थं बोलने से क्या लाभ होगा? इस 
समय तो समयानुरूप कार्य करना चाहिए । 
विभ्रमाच्चित्तमोहाद्रा बलवीयश्रियेण वा। 
नाभिपन्नमिदानीं यद्व्यथस्तिस्य पुनः कथाः ॥ १८॥ 
भने चित्त की भ्रान्ति से, अक्ञानवश अथवा अपने 
बलवीर्य के अहंकार से जो तुम्हारी बात नहीं मानी 
उसकी बार-बार चर्चा करना व्यर्थ हे। 


१. इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि कुम्भकर्ण को लंका में 
होनेवाली घटनाओं का पता रहता था, परन्तु यह सोचकर 
कि रावण करेगा तो अपने मन कौ ही--वह राजकार्यो 
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अस्मिन्‌ काले तु यद्युक्तं तदिदानीं चिधीयताम्‌। 
गतं तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि॥ १९॥ 
अब तौ इस समय जो करना उचित है बह करो । 
जो बात बीत गई वह बीत गर्ह, उसके लिए पकताना 
व्यर्थदहे। 
यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रमं वाऽधिगच्छसि। 
ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीकुरु ॥ २०॥ 
स॒ सुहद्यो विपन्नार्थं दीनमभ्यवपद्यते। 
स बन्धुर्योपनीतेघु साहाय्यायोपकल्यते ॥ २९॥ 
हे कुम्भकर्ण ! यदि मेरे ऊपर तुम्हाया प्रेम है ओर 
तुम्हे अपने पराक्रम के ऊपर भरोसा है तो मुञ्चसे जो 
भूल हुई है उसे तुम अपने पराक्रम से सम्भाल लो। 
देखो, मित्र वही है जो विपत्ति मेँ पड़े दीन-दुःखी पर 
दया करता है ओर भाई वही है जो कुमार्गगामी बन्धु 
की भी सहायता करे । 
तमथैवं ज्ुवाणं तु वचनं धीरदारूणम्‌। 
रुष्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः शलश्च्णमुवाच ह ॥ २२॥ 
आप जैसा चाहें वैसा कर - इस प्रकार कुम्भकर्ण 
द्वारा कही गई बुद्धियुक्त बात के उत्तर में जब रावण 
ने एेसे कठोर वचन कटे, तब कुम्भकर्ण ने यह 
समञ्लकर कि रावणरुष्टहो गया दहै, धीरे-धीरे ये 
मधुर वचन कहे- 
अलं राक्षसराजेन्द्र सन्तापमुपपद्य ते। 
रोषं च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमर्हसि ।। २३॥ 
हे राक्षसराज ! अन आप सन्ताप को त्याग दीजिए 
ओर अपने क्रोध को शान्त कर स्वस्थ हो जाइए । 
अवश्यं तु हितं वाच्यं सर्वावस्थां गतं मया। 
बन्धुभावादभिहितं भ्रातुस्रेहाच्य पार्धिव ॥ २४॥ 
राजन्‌! सुख दुःख की सभी अवस्थाओं में मुज्ञ 
तुम्हारे हित कौ बात अवश्य कहनी चाहिए इसी से 
मैने बन्धु-भाव ओर भ्रातृसरेह से प्रेरित होकरये सब 


में कोई भाग नहीं लेता था--बस कुम्भकर्ण इसी रूपमें 
सोता था। 
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नाते आपसे कही ्थीं। आदाय निशितं शूलं शन्नुशोणितरञ्जितम्‌। 


सदृशं यत्तु कालेऽस्मिन्‌ कर्तुं स्निग्धेन बन्धुना । 
शत्रूणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रणे ॥ २५॥ 
परन्तु हे राजन्‌! इस समय एक हितैषी भाई का 
जो कर्तव्य है वह मैं करूगा। तुम देखना कि आज 
रणक्षेत्र मेँ मेँ तुम्हारे शघ्रुओं का कैसा विनाश करता 
| 
अद्य रामस्य तद्‌ दृष्ट्वा मयाऽऽनीतं रणाच्छिरः। 
सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुःखिता ॥ २६॥ 
हे महाबाहो ! आज तुम संग्राम-भूमि सेमेरे द्वारा 
लाये गये राम के कटे हुए सिर को देखकर हर्षित 
होना ओर सीता दुःखी हो। 
एवमुक्तवतो वाक्यं कुम्भकस्य धीमतः) 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन्‌ राक्षसाधिपः ॥ २७॥ 
बुद्धिमान्‌ कुम्भकर्णं के एेसा कहने पर रावण 
अदुहास करता हज बोला-- 
कश्चिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहदेन बलेन च। 
गच्छ शत्नुवधाय त्वं कुम्भकर्णं जयाय च॥ २८ ॥ 
हे कुम्भकर्ण । मेरे हितसाधन में तत्पर ओर बल- 
विक्रम में तुम्हारे समान मेरा शुभचिन्तक ओर कोई 
नहीं है, जतः अब तुम शत्रु को मारने ओर विजयश्री 
प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करो । 
इत्येवमुक्तः संहृष्टो निर्जगाम महाबलः। 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा कुम्भकर्णः समुद्यतः ॥ २९॥ 
महाबली कुम्भकर्णं इस प्रकार प्रोत्साहित किये 
जाने पर हर्षित हो राजाज्ञा से युद्धयात्रा करने के लिए 
तैयार हो गया । 


कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
शत्रु के रक्तं से रञ्जित एक पेने शूल कोले, 
महातेजस्वी कुम्भकर्णं रावण से बोला-- 
गमिष्याम्यहमेकाकी निष्ठत्विह बलं महत्‌। 
अद्य तान्‌ क्षुभितान्‌ क्रुधो भक्षयिष्यामि वानरान्‌॥ ३९॥ 
मै अकेला ही युद्ध के लिए प्रस्थान करूगा, 
अपनी विशाल सेना को तुम यहीं रहने दो । मै आज 
क्रुद्ध हो उन चञ्चल वानरो को खा डा्लूगा 
करुम्भकर्णवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमन्रवीत्‌। 
सैन्यैः परिवृतो गच्छ शुलमुद्गरपाणिभिः। 
वानरा हि महात्मानः शीघ्राः सुव्यवसायिनः ॥ ३२॥ 
कुम्भकर्ण के इन वचनो को सुन रावण ने कहा-- 
आप सेना-सहित ओर हाथ में शूल ओर मुद्गर लेकर 
आगे जाओ, क्योकि वानर लोग बडे बुद्धिमान्‌, वेगवान्‌ 
ओर दद्‌ निश्चयवाले हैँ । (एेखा न हो कि तुम्हें निहत्था 
देख वे तुम्हारा ही काम तमाम कर दें।) 
अथासनात्समुत्पत्य सत्रं मणिकृतान्तराम्‌। 
आबबन्ध महातेजाः कुम्भकर्णस्य रावणः ॥ ३३॥ 
यह कह ओर आसन से उठ महातेजस्वी रावण 
ने मणियोँ की एक माला कुम्भकर्ण के गले में पहना 
दी। 
भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌। 
प्रणम्य शिरसा तस्मै सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ ३४॥ 
महाबली कुम्भकर्ण न रावण को गले लगाया, 
फिर उसकी प्रदक्षिणा कर तथा सिर ज्ुकाकर प्रणाम 
कर वरहो से प्रस्थानित हज । 


. कुम्भकर्ण को देख वानर-सेना का पलायन 
ओर अङ्खद का उन्हे रोकना-- 

स लङ्खयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान्‌। 

निर्ययौ नगरात्तूर्णं कुम्भकर्णो महाबलः ॥ ९॥ 


पर्वत के समान विशाल डील-डोलवाला महावीर 
कुम्भकर्ण लंका के परकोटे की दीवार को ्लोँघ बड़ी 
शीघ्रता से लंका के बाहर निकला। 


तमवध्यं मघवता यमेन वरुणेन वा। 
प्रक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुटुवः॥ २॥ 
इन्द्र, यम ओर वरुण से भी अवध्य भयंकर 
नेत्रवाले कुम्भकर्णं को आते देख वानर लोग भागने 
लगे। 
विद्रुतां वाहिनीं दृष्टा वर्धमानं च राक्षसम्‌। 
सविस्मयमिदं रामो विभीषणमुवाच ह ॥ ३॥ 
विशाल शरीरधारी कुम्भकर्णं को ओर अपनी 
भागती हुई सेना का देख श्रीराम अत्यन्त विस्मित 
होते हुए विभीषण से बोले-- 
कोऽसौ पर्वतसङ्काशः किरीटी हरिलोचनः। 
लङ्काया दृश्यते वीर सविद्युदिव तोयदः ॥ ४॥ 
पर्वत के समान डील -डौलवाला, मुकुटधारी, पीले 
नेत्रवाला ओर दामिनीयुक्त मेघ की भोति लंका का 
यह कौन-सा वीर दिखाई पड़ रहा हे । 
स॒ पृष्टो राजपुत्रेण रामेणाक्लिष्टकर्मणा। 
विभीषणो महाप्राज्ञः काकुत्स्थमिदमनब्रवीत्‌॥ ५॥ 
जब अक्लिष्टकर्मा राजकुमार श्रीराम ने विभीषण 
से इस प्रकार पृचछा तन महाबुद्धिमान्‌ विभीषण ने 
श्रीराम से कहा-- 
येन॒ वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजितः। 
सैष विश्रवसः पुत्रः कुम्भकर्णः प्रतापवान्‌ ॥ ६॥ 
जिसने युद्ध मे यमराज ओर इन्द्र को भी पराजित 
कर दिया यह वही विश्रवा मुनि का पुत्र प्रतापी 
कुम्भकर्णं दै। 
किरीटिनं महाकायं काञ्चनाद्कदभूषणम्‌। 
प्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवः ॥ ७॥ 
उधर तो श्रीराम ओर विभीषण में ये बातें हो रही 
थीं इधर उस मुकुटधारी, विशालकाय, सुवर्ण के 
बाजूबन्द पहने, भयंकर नेर््ोवाले कुम्भकर्ण को अपनी 


१. जो लोग हनुमान्‌ आदि को पूछवाला बन्दर समस्ते हैँ वे 
तनिक इस श्लोक को देखें । यहाँ वानरो को कुलीन 
कहा गया ह । क्या बन्दरों के कुल होते हैँ ? एक बात 


युद्धकाण्ड, सर्ग-सेतीस 
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ओर आते देख वानरो कौ वह विशाल सेना भाग 
खडी हुई । 
तांस्तु विप्रद्रुतान्‌ दृष्टा बालिपुत्रौऽङ्कदोऽब्रवीत्‌। 
नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम्‌॥ ८॥ 
वानरो को भागते देख बालिपुत्र अङ्खद ने नल, 
नील, गवाक्ष ओर महाबलवान्‌ कुमुद से कहा-- 
आत्मानमत्र विस्मृत्य वीर्याण्यभिजनानि च। 
क्त गच्छत भयस्त्रस्ताः प्राकृता हरयो यथा९॥ ९॥ 
हे वानरो ! तुम लोग अपने पराक्रम को ओर अपने 
उच्चकुलो को भूलकर तथा भयभीत हो साधारण वानरों 
की तरह कहाँ भागे जा रहे हो ? 
साधु सौम्या निवर्तध्वं किं प्राणान्‌ परिरश्चथ। 
नालं युद्धाय वे रक्षो महतीयं विभीषिका! ९०॥ 
हे सौम्य स्वभाववालो ! बाह ! वाह! लौयो ! 
लोटो! क्या लुम अपने प्राण बचाना चाहते हो ? अरे 
यह कोई लडनेवाला राक्षस थोड़े ही है । यह तो तुम 
लोगों को डराने के लिए एक बनावटी पुरुष खड़ा 
किया गया हे। 
स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान्‌ परिरक्षथ। 
निरायुधानां द्रवतामसङ्घतिपौरुषाः ॥ ९९॥ 
दारा द्युपहसिष्यन्ति स॒ वै घातस्तु जीविनाम्‌। 
कुलेषु जाताः सर्वे स्म विस्तीर्णेषु महत्सु च ॥ ९२॥ 
इस प्रकार भागकर प्राण बचाने से क्या लाभ? 
आप सब अपनी-अपनी जगह लौट आओ। हे प्रतिम- 
गतिवान्‌ पुरुषार्थ युक्त वानये ! तुम यदि अपने हथियारों 
को फैककर ओर रणक्षेत्र से भागकर अपने प्राण 
बचाओगे तो तुम्हारी स्तर्यो तुम्हारी इस कायरता पर 
हंसेगी ओर उनका वह हँसना ही तुम्हरे लिए मरने 
के समान होगा, फिर तुम लोग तो उच्च ओर कीर्तियुक्त 
कुलों में उत्पन्न हुए हो। 


ओर, यँ अङ्गद ने वानरो को “प्राकृता हरयो यथा ' 
कहकर साधारण वानरो से भिन्न बताया है, अतः हनुमान्‌ 
आदि बन्दर नहीं थे। 


८५०६. 


क्व॒ गच्छथ भयत्रस्ता हरयः प्राकृता यथा। 
अनार्याः खलु यद्धीतास्त्यक्त्वा वीर्य प्रधावत ॥ ९३॥ 
हे वानरो! तुम भयभीत हो साधारण वानरो की 
भोति कर्हँ भागे जाते हो 2 तुम लोग अपने विपुल 
पराक्रम को भूलकर भयभीत हो गये हो, अतः तुम 
निश्चय ही अनार्य हो। 
विकत्थनानि वो यानि तदा वै जनसंसदि। 
तानि वः क्व नु यातानि सोदग्राणि महान्ति च॥ ९४॥ 
लोगों के सामने उस समय तुमने अपनी उग्रता 
दिखाते हुए जो बड़ी-बड़ी डीगिं टकी थीं--वे सव 
इस समय कौ चली गई ? 
भीरुप्रवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः। 
मार्गः सत्पुरुषैर्ज्ठः सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ९५॥ 
युद्ध मे कायर योद्धा की बड़ी निन्दा सुनी जाती 
हे । जो वीर युद्धक्षेत्र से भागकर अपने प्राण बचाता है 
उसके जीने को धिक्कार है, अतः तुम लोग भय त्यागकर 
उस मार्ग का अनुसरण करो जिसका शूर लोग अनुसरण 
करते हे । 
शयामहेऽथ निहताः पृथिव्यामल्पजीविताः। 
दुष्प्रापं ब्रह्मलोकं वा प्राणुमो युधिसूदिताः ॥ ९६ ॥ 
यदि हम लोगों ने भागकर अपने प्राण बचाये तो 
कितने दिन को-जीवन तो थोडे ही दिनोंकादहै। 
यदि हम युद्ध में मारे गये तो हमें उस ब्रह्मलोक की 
प्राति होगी जो हरेक को मिलना दुर्लभ है । 
न कुम्भकर्णः काकुत्स्थं दृष्टा जीवन्‌ गमिष्यति। 
दीप्यमानमिवासाद्य पतद्खो ज्वलनं यथा ॥ ९७॥ 


वाल्मीकीय रामायणं 


श्रीराम को दृष्टि के सामने पड़ यह कुम्भकर्ण 
उसी प्रकार जीता हुआ नदीं लौटेगा जैसे जलती हुई 
आग को देखकर पतद्खं वापस नहीं लौटता, अपितु 
जलकर समाप हो जाता है । 
पलायनेन चोद्दिष्टाः प्राणान्‌ रक्षामहे वयम्‌। 
एकेन बहवो भग्र यशोनाशं गमिष्यति ।॥ १८ ॥ 
यदि हम लोगों ने भागकर प्राण बचाये तो लोग 
कहेगे कि अकेले कुम्भकर्णं ने बहुत-से बलवान 
को भगा दिया, इससे कीर्तिं पर धल्बा लग जायेगा । 
ते निवृत्ता महाकायाः श्रुत्वाङ्गदवचस्तदा। 
नैष्ठिकीं बुद्धिमासाद्य सर्वे संग्रामकाङ्क्चिणः॥ ९९ ॥ 
अङ्घद के इन उत्साहपूर्णं वचनो को सुनकर वे 
विशाल शरीरधारी वानर लौट आये ओर ' विजय प्राप्त 
करेगे अथवा अपने प्राणों कौ आहुति दे देगे"-एेसा 
दढ निश्चय कर लड़ने की अभिलाषा करने लगे। 
प्रयाताश्च गता हर्ष मरणे कृतनिश्चयाः। 
चक्रुः सुतुमुलं युद्धं वानरास्त्यक्तजीविताः ॥ २०॥ 
वे सब वानर अपने प्राणों को हथेली पर रख 
प्रसन्न होते हुए आगे बढ़े ओर अपने जीवन की आशा 
त्याग कर घोर युद्ध करने लगे । 
स कुम्भकर्णः संक्रुद्धो गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌। 
अर्दयन्‌ सुमहाकायः समन्ताद्वयाक्िपद्रिपून्‌॥ २९॥ 
उधर बलवान्‌ एवं विशाल-काय कुम्भकर्ण भी 
अत्यन्त क्रुद्ध हो ओर हाथ में गदा उठाकर शत्रुओं 
को मारकर छ्ितराने लगा । 


| < अष्टारिंशः सर्गः > (३८) | < अष्टारत्रिंशः सर्गः ॐ (३८ ) | 


लक्षण का पराक्रम ओर राम द्वारा कुम्भकर्ण 

कावध-- 

ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा विनायकाः। 

वानरा भयसंविग्रा विनेदुर्विस्वरं भुशम्‌॥ ९॥ 
जब कुम्भकर्णं ने वानरों के अनेक यूथपतियों 


को मार डाला तब सेनापति के विना कुम्भकर्णं के 
द्वारा मारे जाते हुए वे वानर भयभीत हो बडे जोर से 
आर्तनाद करने लगे। 

तस्मिन्‌ काले सुमित्रायाः पुत्रः परमबलार्दनः। 
चकार लक्षणः क्रुद्धो युद्धं परपुरञ्जयः ॥ २॥ 


(4 ॐ 
ऋ 

उस समय शत्रु कौ सेना का मर्दन ओर शत्रु के 
पुर को जीतनेवाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण क्रुद्ध हो युद्ध 
करने लगे। 
स॒ कुम्भकर्णस्य शराज्छरीरे सप्त वीर्यवान्‌। 
निचखानाददे बाणान्विससर्जं च लक््मणः॥ ३ ॥ 

महापराक्रमी लक्ष्मण ने कुम्भकर्ण के शरीर में 
एक साथ सात बाण मारे तत्पश्चात्‌ ओर बाण भी 
छोड । 
पीड्यमानस्तदस्त्रं तु विशेषं तत्स ॒राक्षसः। 
साबज्ञमेवं प्रोवाच वाक्यं मेघौघनिःस्वनम्‌॥ ४॥ 

कुम्भकर्णं उन बाणो के आघात से पीडित हुआ, 
परन्तु उसने उस अस्त्रजाल को अपने शरीर से बाहर 
निकाल फैका (विशेष~विगत शोषं चकार) ओर फिर 
लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुआ घटाटोप मेघ के 
समान गर्जं कर बोला- 
अन्तकस्यापि करुद्धस्य भयदातारमाहवे। 
युध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया ॥ ५ ॥ 

हे लक्ष्मण । युद्ध में क्रद्धकाल को भी भयभीत 
करनेवाले मुञ्च निर्भीक के साथ युद्ध कर तुमने अपनी 
वीरता प्रदर्शित कर दी। 
प्रगृहीतायुधस्येह मृत्योरिव महामृधे । 
तिष्ठन्रप्यग्रतः पूज्यः को मे युद्धप्रदायकः ॥ ६॥ 

जब मेँ हथियार हाथमे ले साक्षात्‌ काल की 
भोति रणभूमि में आता दँ उस समय जो मेरे सामने 
खड़ा भी रह सके वह भी प्रशंसा का पात्र है, फिर 
जो मेरे साथ युद्ध करे उसका तो कहना ही क्या है । 
एरावतगजारूढो वृतः सवमिरैः प्रभुः। 
नैव शक्रोऽपि समरे स्थितपूर्वः कदाचन ॥ ७॥ 
अद्य त्वयाहं सौमित्रे सत्त्वधैर्यबलोत्साहैः। 
तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुन्ञाप्य राघवम्‌॥ ८ ॥ 

समस्त देवताओं से धिरा हुआ ओर एरावत हाथी 
पर आरूढ महाराज इन्द्र भी आज तक कभी युद्ध में 
मेरे सामने खड़ा नहीं रह सका, परन्तु हे सुमित्रानन्दन 
तुमने अपने पराक्रम, धैर्य, बल ओर उत्साह से मुञ्ञे 


युद्धकाण्ड, सर्ग-अड्तीस 
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सन्तुष्ट कर दिया है, अतः अब मैँ तुम्हारी अनुमति ले 
श्रीराम के पास जाना चाहता हूं । 
इत्युक्तवाक्यं तद्रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहिततम्‌। 
मृधे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव ॥ ९॥ 

जब कुम्भकर्ण ने प्रशंसायुक्त ये चुभती हुई बातें 
कहीं तब लक्ष्मणजी ने मुस्कराकर उत्तर देते हुए 
कहा-- 
यस्त्वं शक्रादिभिर्देवैरसह्यः प्राह॒ पौरुषम्‌। 
तत्सत्यं नान्यथा वीर दृष्टस्तेऽद्य पराक्रमः ॥ ९०॥ 

हे वीर। तुम्हारा यह कथन कि तुममें ठेसा पुरुषार्थ 
है कि देवताओं सहित इन्द्र भी तुम्हारा सामुख्य नहीं 
कर सकता--सत्य ही है, क्योकि आज मैने स्वयं 
तुम्हरि पराक्रम को देखा दहै । 
एष दाशरथी रामस्तिष्ठत्यद्भिरिवापरः। 
मनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भविष्यति ॥ ९९॥ 

हे निशाचर ! वह देखो, दूसरे पर्वत के समान 
अचल एवं अटल दशरथनन्दन श्रीराम खड हैँ उनके 
समीप पहुँच कर तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जायेगा । 
(उनके द्वारा तुम मारे जाओगे) 
इति श्रुत्वा हयनादृत्य लक्ष्मणं स निशाचरः । 
राममेवाभिदुद्राव दारयन्निव पेदिनीम्‌॥ ९२॥ 

यह सुन ओर तिरस्कार पूर्वक लक्ष्मणजी को वहीं 
छोड महाबली कुम्भकर्णं पृथिवी को कम्पायमान करता 
हुआ श्रीराम की ओर दौडा। 
पुरस्ताद्राघवस्यार्थे गदायुक्तो विभीषणः। 
अभिदुद्राव वेगेन भ्राता भ्रातरमाहवे ॥ ९३॥ 

इतने में श्रीराम की ओर लड़ने के लिए हाथ में 
गदा लिये हुए विभीषण अपने भाई से लड़ने के 
लिए दौड । 
विभीषणं पुरो दृष्टा कुम्भकर्णोऽन्रवीदिदम्‌। 
प्रहरस्व रणे शीघ्रं क्षत्रधर्मे स्थिरो भव ॥ १४॥ 

विभीषण को अपने समक्ष उपस्थित देख 
कुम्भकर्ण बोला-- तुम मेरे ऊपर प्रहार कर क्षात्रधर्मं 
का पालन करो । 
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श्रातृस््रेहं परित्यज्य राघवस्य प्रियं कुरु 
अस्मत्कार्यं कृतं वत्स यस्त्वं राममुपागतः ॥ ९५॥ 
इस समय भ्रातुसैह का परित्याग कर तुम श्रीराम 
को प्रसन्न करनेवाला कार्य करो । हे वत्स ! तुमने श्रीराम 
के पास आकर वस्तुतः हमारा ही कार्य किया है । 
त्वमेको रश्सां लोके सत्यधर्माभिरक्षिता। 
नास्ति धर्माभिरक्तस्य व्यसनं तु कदाचन ॥ ९६ ॥ 
समस्त राक्षसो मे अकेले तुम्हीं ने सत्य ओर धर्म 
कीरक्षाकीरहै ओरजो धर्ममें रत हैँ उन्हे कभी 
दुःख नहीं भोगना पडता । 
सन्तानार्थं ॒त्वमेतैकः कुलस्यास्य भविष्यसि 
राघवस्य प्रसादात्त्वं रक्षसां राज्यमाप्स्यसि ॥ ९७॥ 
सन्तानोत्पत्ति कर इस कुल की परम्परा बनाये 
रखने के लिए अकेले तुम्हीं जीवित रहोगे ओर सब 
मारे जायेँगे । श्रीराम कौ कृपा से तुम्हीं राक्षसो के 
राजा बनोगे । 
न वेदि संयुगे शक्तः स्वान्‌ परान्‌ वा निशाचर। 
रक्षणीयोऽसि मे वत्स शीघ्रं मागदिपक्रम॥ ९८॥ 
हे विभीषण । इस समय मैँ युद्ध में आसक्त हो 
रहा हू, अतः मुज्ञे अपने ओर पराये का कोई ज्ञान 
नहीं है । मै चाहता हूँ कि तुम बचे रहो, अतः तुममेरे 
मार्ग से ठर जाओ। 
एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णेन धीमता। 
विभीषणो महाबाहुः कुम्भकण्मुवाच ह ॥ ९९॥ 
जब महामति कुम्भकर्णं ने इस प्रकार की बातें 
कौं तब महाबली विभीषण ने कहा- 
गदितं मे कुलस्यार्थे रक्षणार्थमरिन्दम। 
न श्रतं सर्वरक्षोभिस्ततोऽहं राममागतः ॥ २०॥ 
हे शत्रुखंहारक । मैने तो इस कुल कौ रक्षाके 
लिए सबको बहुत समज्ञाया था, परन्तु जब किसी ने 
भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो मैँ विवश हो 
राम के पास चला आया। 
एवमुक्त्वाश्रुपू्णाक्षिः गदापाणिर्विभीषणः। 
एकान्तमाभ्ितो भूत्वा चिन्तयामास सुस्थितः ॥ २९॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


< कर 1 
ए वि 

एेसा कहकर ओर अखि मे आंसू भर गदा हाथ 
में लिये हुए विभीषण एक ओर चले गये ओर स्थिर 
होकर विचार करने लगे। 
तमापतन्तं धरणी धराभ- 

मुवाच रामो युधिकुम्भकर्णम्‌। 
आगच्छ रक्षोऽधिप मा विषाद- 
मवस्थितोऽहं प्रगुहीतचापः ॥ २२॥ 

पर्वत के समान कुम्भकर्ण को अपनी ओर आते 
देख युद्ध भूमि में खडे हुए राम बोले--हे राक्षसपति। 
विषाद मत करो, चले आओ । मेँ हाथ में धनुष लिये 
हुए तुम्हरे स्वागत के लिए खड़ा हूं 
रामोऽयपिति विज्ञाय जहास विकृतस्वनम्‌। 
कुम्भकर्णो महातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २३॥ 

इन वचनो से यह जानकर कि यह राम दै 
महातेजस्वी कुम्भकर्ण ने बड़े जोर से अट्हास किया 
ओर फिर राम से बोला-- 
नाहं विराधो विज्ञेयो न कबन्धः खरो न च। 
न बाली न च मारीचः कुम्भकर्णोऽहमागतः॥ २४॥ 
पश्य मे मुद्गरं घोरं सर्वकालायसं महत्‌। 
अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया।॥ २५॥ 

हे राम तुम मुञ्चे विराध मत समञ्ञ लेना। मेन 
तो कबन्ध नखर, न बाली ओर न मारीच ही हूं 
मेँ कुम्भकर्णं हूं । मेरे इस लोह निर्मित भयंकर मुद्गर 
को देख लो । पूर्वकाल मेँ मैने इसी से देवताओं ओर 
दानवो को परास्त किया था। 
दश्यिक्ष्वाकुशार्दूल वीर्य गात्रेषु मेऽनघ। 
ततस्त्वां भक्षयिष्यामि दृढपौरुषविक्रमम्‌। २६॥ 

हे इक्ष्वाकुशार्दूल ! ठे निष्पाप ! पहले तुम्हीं मेरे 
ऊपर वार कर बलव.प्रदर्शित करो, फिर तुम्हारा पुरुषार्थ 
ओर पराक्रम देखने के पश्चात्‌ मेँ तुम्हारा भक्षण करूगा। 


स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य 
रामः सुपु्खान्‌ विससर्ज बाणान्‌। 
तैराहतो वज्रसमप्रवेगैः 


न चुक्षुभे न व्यथते सुरारिः ॥ २७॥ 


(८ | 
त 
कुम्भकर्ण के इन वचनो को सुन श्रीराम ने बिया 
फरोवाले बार्णो से उस पर प्रहार किया, परन्तु व्र के 
समान वेगवान्‌ उन बाणो के प्रहार से भी वह देवताओं 
काशत कुम्भकर्णं न तो विचलित हुआ ओर न व्यथित 
हुञ। 
स वारिधारा इव सायकांस्तान्‌ 
पिबञ्छारीरेण 
जघान रामस्य शरप्रवेगं 
व्याविध्य तं मुद्गरमुग्रवेगम्‌॥ २८ ॥ 
इन्द्र-शनरु कुम्भकर्ण ने जल-वृष्टि की भाँति उस 
नाणःवृष्ट को अपने शरीर में सोख लिया वह अपना 
मुद्गर घुमा. घुमा कर श्रीराम द्वारा चलाय हुए बाणं 
को रोक रहा था। 
वायव्यमादाय ततो वरास्वं 
रामः प्रचिक्ेप निशाचराय। 
समुद्गरं तेन जघान बाहुं 
स कृत्तबाहुस्तुमुलं ननाद ॥ २९॥ 
अपनी बाण-वृष्टि को व्यर्थं देख श्रीराम ने अस्त्रो 
मे श्रेष्ठ वायव्यास्त्र को ले कुम्भकर्णं के ऊपर छोड़ । 
वह अस्त्र कुम्भकर्णं कौ उस भुजा में लगा जिसमें 
मुद्गर था ओर उस भुजा को काट गिराया भुजा के 
कटते ही कुम्भकर्ण बड़े जोर से गर्जा। 

स कुम्भकर्णोऽस्त्रनिकृत्तवाहुः 
महेन्दरकृत्ताग्र 
उत्पाटयामास करेण वृक्षं 
ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥ ३०॥ 

कुम्भकर्णं का वह कटा हुआ बाहु उस समय 
एसा दिखाई पडता था मानो इन्द्र द्वारा शुंग कटा हुआ 
पहाड़ हो । अन कुम्भकर्ण ने बचे हुए हाथ से एक 
वृक्ष उखाड़ा ओर उसे लिये हए श्रीराम की ओर 
ज्ञपटा। 
स तस्य बाहुं सहसालवृश्चं 
समुद्यतं पन्नगभोगकल्पम्‌। 


महेन््रशत्नुः । 


इवाचलेन्द्रः। 
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एनद्रास्त्रयुक्तेन जघान रामो 
बाणेन जाम्बूनदचित्रितेन ॥ ३९॥ 
श्रीराम ने भी सुवर्ण-चित्रित एेन्द्रस्त्र से कुम्भकर्णं 
की उस भुजा को भी काट डाला जिसमे वह साल 
वृक्ष को उठाये हुए था ओर जो बडे फनधारी, सर्पं 
के समान जान पड़ती थी। 
तं छिन्नबाहुं समवेक्ष्य रामः 
समापतन्तं सहसा 
द्वावर्थचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य 
चिच्छेद पादौ युधि राक्षस्य ॥ ३२॥ 
जब श्रीराम ने देखा कि दोनों भुजाओं के कट 
जाने पर भी वह राक्षस गर्जता हुआ चला ही आ रहा 
है तब उन्होने दो अर्ध-चद्द्राकार बाणं मारकर युद्ध 
भमि में उसके दोनों पोँवों का भी कार डाला। 
अपूरयत्तस्य मुखं शिताग्रै 
रमः शरर्हेमपिनद्धपुद्खैः। 
स पूर्णवक्त्रो न शशाक वक्तु 
चुकूज कृच्छेण मुमोह चापि ॥ ३३॥ 
फिर श्रीराम ने स्वर्ण को फरवाले पैने बाणो से 
उसका मुख भर दिया ! बाणो से मुख भर जाने के 
कारण वह कुक बोल भी न सका, कुक अस्पष्ट शब्द 
करता हुआ वह मूर्छित हो गया । 
अथाददे सूर्यमरीचिकल्पं 
स॒ ब्रह्मदण्डान्तककालकल्पम्‌। 
अरिष्टमेनं निशितं सुपु 
रामः प्रयिक्षेप निशाचराय ॥ ३४॥ 
अन श्रीराम ने सूर्य की किरणों के समान 
देदीप्यमान, ब्रह्मदण्ड ओर कालदण्ड कौ भोति 
भयंकर, श्चुनाशकारी, अत्यन्त पैना ओर सुन्दर फर 
लगा हा देन्द्रास््र लेकर उसे कुम्भकर्णं के ऊपर 
छोड़ा । 
स सायको राधवबाहुचोदितो 
दिशः स्वभासा दश संप्रकाशयन्‌। 


नदन्तम्‌। 


॥ १ 4 9 


सधूमवैश्वानरदीप्तदर्शनो 
जगाम शक्राशनिवीर्यविक्रमम्‌॥ २५॥ 
श्रीराम के हाथ से टा हुआ वह बाण अपने 
प्रकाश से दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ 
ओर धूमरहित अग्नि के समान दिखाई देता हआ इन्दर 
के वज्र के समान पराक्रमी उस राक्षस कुम्भकर्ण कौ 
ओर चला। 
स॒ तन्पहापर्वतकूटसन्निभं 
निवृत्तदष्रे चलचारुकुण्डलम्‌। 
चकर्त रक्षोधिपतेः शिरस्तया 
यथैव वृत्रस्य पुरं पुरन्दरः ॥ ३६॥ 
उस बाण ने कुम्भकर्ण के पर्वतशिखर के समान 


वाल्मीकीय रामायण 


अ 
द्‌. 
विशाल, दति निकले हुए ओर दो हिलते हुए कुण्डलं 
से सुशोभित मस्तक को उसी प्रकार काट डाला जिर 
प्रकार वृत्रासुर का सिर इन्द्र के व्र ने काट डाल 
था। 
प्रहर्षमीयुर्बहवस्तु वानराः 

प्रलुद्धपद्यप्रतिमैरिवाननैः। 
अपूजयन्‌ राघवमिष्टभागिनं 

हते रिपौ भीमबले दुरासदे ॥ २७। 

उस भयंकर ओर बलवान्‌ शत्रु के मारे जाने प 

समस्त वानर वीरो के मुख खिले हुए कमल कं 
भति प्रसन्न हो गये। उस समय वे सब वाच्छिः 
विजय को प्राप्त करनेवाले श्रीराम की प्रशंसा करः 
लगे। 


[< एकोनचत्वार्छिः सर्गः > (२९) << एकोनचत्वारिंशः सर्ग; > (३९ ) 


कुम्भकर्ण की मृत्यु पर रावण का विलाप, 
इन्द्रजित्‌ का रादण को धैर्य प्रदान कर युद्ध 
के लिए प्रस्थान ओर राम-लक्ष्मण तथा प्रमुख 
वानर वीरो को अधमराकरना-- 
कुम्भकर्णं हतं दृष्टा राघवेण महात्मना । 
राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ९ ॥ 
महाबली श्रीराम द्वारा कुम्भकर्ण को मरा हुआ 
देख, बचे हुए राक्षसो ने यह समाचार राक्षसराज रावण 
को सुनाया । 
तं श्रुत्वा निहतं संख्ये कुम्भकर्णं महाबलम्‌। 
रावणः शोकसन्तप्तो विललाप मुमोह च ॥ २॥ 
युद्ध मे महाबली कुम्भकर्ण के मारे जाने का 
समाचार सुनकर रावण शोक-सन्तत होकर मूत 
हो गया ओर विलाप करने लगा। 
हा वीर रिपुदर्प॑घ्र कुम्भकर्णं महाबल) 
त्वं मां विहाय वै दैवाद्यातोऽसि यमसादनम्‌॥ ३॥ 
हे वीर! हे शत्रुओं के दर्प-दलनकर्ता ! महाबली 
कुम्भकर्ण ! तुम मेरे दौर्भाग्य से मुज्ञे छोड़ यमलोक 


चले गये। 
मम॒ शल्यमनुद्धृत्य बान्धवानां महाबल 
शत्रुसैन्यं प्रताप्यैकः क्र मां सन्त्यज्य गच्छसि ॥ ४ 
हे महाबली ! तुम मेरे ओर बन्धुओं के कटि व 
निकाले बिना (राम का वध किये बिना) केवः 
शत्ुसैन्य को पीडति कर ओर मुञ्चे छोड कहाँ जा 
हो? 
इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो भुजः। 
पतितोऽयं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरात्‌॥ ५। 
हे वीर! निश्चय ही अब मँ इस संसार में का 
का नहीं रहा, क्योकि मेरी वह दाहिनी भुजा जिस 
बल पर मै सुर ओर असुर--किसी से नहीं डरता 
काटकर गिरा दी गई है। 
राज्येन नास्ति मे कार्य किं करिष्यामि सीतया 
कुम्भकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः ॥ ६। 
अन मुञ्चे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं ओर सी 
को लेकर भी मैं क्या करूंगा ? कुम्भकर्ण के बि 
अन मुञ्ञे जीवित रहने की भी इच्छा नहीं हे । 


यद्यहं भ्रातृहन्तारं न हम्मि युधि राघवम्‌। 
ननु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यश्रजीवितम्‌॥ ७॥ 

यदि मेँ युद्ध में अपने भाई के हत्यारे राम को 
नहीं मारता तो मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर हे, व्यर्थके 
जीवन से लाभ की क्या? 
अद्यैव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम। 
न हि भ्रातृन्‌ समुत्सृज्य क्षणं जीवितुमत्सरे ।॥ ८ ॥ 

मेँ आज ही उस स्थान को जाऊगा जरह मेरा भाई 
गया है, क्योकि मै अपने भाइयों को छोड़ एक क्षण 


के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहता। 
ततस्तु राजानमुदीक्षय दीनं 

शोकाणवे मम्परिपुप्लुवानम्‌। 
रथर्षभो राक्षसराजसूनुः 


तमिन्द्रजिद्वाक्यमिदं बभाषे॥ ९॥ 
रावण को इस प्रकार उदास ओर शोकसागर में 
डूबा हुआ देख राक्षसराज का पुत्र महारथी इन्द्रजित्‌ 
बोला-- 
न तात मोहं प्रतिगन्तुमर्हसि 
यत्रनद्रजिज्नीवति 
पश्याद्य रामं सह लक्ष्मणेन 
मद्बाणनिर्भिन्रविकीण्दिहम्‌॥ ९०॥ 
हे तात} हे राक्षसेन्द्र! जब इन्द्रजित्‌ जीवित है 
तब आप इतने दुःखी क्यो होते है । आज आप लक्ष्मण- 
सहित राम के समस्त अक्को मेरे बाणोंके द्वारा 
क्षत-विक्षत हुआ देखोगे । 
सं एवमुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्नु- 
रापृच्छ्य राजानमदीनसत्त्वः। 
समारुरोहानिलतुल्यवेगं 
रथं खरश्रष्ठसमाधियुक्तम्‌॥ ९९॥ 
इस प्रकार कहकर इन्द्र का शत्रु ओर विशिष्ट 
पराक्रमी इन्द्रजित्‌ रावण से आज्ञा माँग वायु के समान 
तीव्र वेगवाले रथ पर सवार हुआ । इस रथ में उत्तम 
नस्ल के खर जुते हए थे ओर शत्रुओं को (सम्‌ 
आधि) विशेष पीड़ा पहुंचानेवाले अस्त्र-शस्त्र रखे 


राक्षसेन्द्र । 
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` हए थे। 


तमास्थाय महातेजा रथं हरिरथोपमम्‌। 
जगाम सहसरा तत्र यत्र युद्धमरिन्दमः॥ १२॥ 
वह महातेजस्वी एवं शतुहन्ता इन्द्रजित्‌ सूर्य के 
समान देदीप्यमान रथ पर सवार होकर ज्ञटपट उधर 
चल पड़ा जहाँ युद्ध हौ रहा था। 
ततो हयरथाकीर्णं पताकाध्वजशोधितम्‌। 
निर्ययौ राक्षसबलं नर्दमानं युयुत्सया ॥ ९२ ॥ 
मेघनाद के प्रस्थान करने के पात्‌ घोड़ो, रथो, 
ध्वजाओं तथा पताकाओं से सुशोभित राक्षसी सेना 
भी सिहनाद करती हुई युद्ध करने के लिए निकल 
पडी । 
ते शरैर्बहुभिश्चित्रैः तीक्ष्णवेगैरलङ्कृतैः। 
तोमरैरङनकरुशेश्चापि वानराञ्धघ्नुराहवे ॥। ९४॥ 
रणभूमि में पहुंच वे राक्षस वानरो के साथ युद्ध 
करते हुए वानरो को विविध प्रकार के अद्भुत बाणो, 
पैने-पैने ओर वेगवान्‌ सुन्दर तोमरो तथा अंकुशो से 
मारने लगे। 
स तु नालीकनाराचैर्गदाधिर्मुंसलैरपि। 
रक्षोभिः संवृतः संख्ये वानरान्‌ विचकर्त ह ॥ ९५॥ 
राक्षसो से धिरा हुआ इन्द्रजित्‌ भी युद्ध मेँ बन्दूक, 
बाण गदा मुसल आदि के द्वारा वानरों को घायल 
करने लगा। 
ततः पावकसङ्का्ैः शरैराशीविषोपमः। 
वानराणामनीकानि बिभेद समरे प्रभुः ॥ ९६॥ 
इस प्रकार युद्ध करते हुए इन्द्रजित्‌ ने अग्रि की 
भोति प्रज्ज्वलित ओर विषधर सर्प की भाँति भयंकर 
बाणो से रणभूमि में वानरी सेना को वेध डाला । 
अष्टादशणरस्तीक्ष्णैः स॒ विदध्वा गन्धमादनम्‌! 
चिव्याध नवभिश्चैव नलं दूरादवस्थितम्‌॥ ९७॥ 
मेघनाद ने गन्धमादन को अद्धारह बाणो से बीधकर 
टूर खडेनलको भी नौ बाणो से बींध डाला। 
सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दं मर्मतिदारणैः। 
पञ्चभिर्विशिखैश्चैव गजं विव्याध संयुगे ॥ ९८॥ 
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मैन्द को भी सात बाण मारकर उसके मर्मस्थलों 
को विदीर्ण कर डाला । इसी प्रकार उस युद्ध में इन्द्रजित्‌ 
ने पच पैने बाण मारकर गज नामक वानरको भी 
घायल कर डाला । 
जाम्बवन्तं तु दशभिः नीलं त्रिंशद्धिरेव च। 
सुग्रीवमृषभं यैव सोऽद्खदं द्विविदं तथा ॥ ९९॥ 
अन्यानपि तथा मुख्यान्‌ वानरान्‌ बहुभिः शरैः 
अर्दयामास संक्रुद्ध कालाग्निरिव मूच्छितः॥ २०॥ 

अत्यन्त कुपित हो कालाग्नि के समान मूच्छित 
मेघनाद ने जाम्बवान्‌ को दस ओर नील को तीस 
बाण मारकर तथा सुग्रीव, ऋषभ, अङ्गद ओर द्विविद 
को तथा अन्य प्रधान वानरयुथपतियों को बहुत-से 
बाण मार मारकर व्याकुल कर डाला। 
ववर्ष रामं शरवृष्टिजालैः 

सलक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पैः। 


वाल्मीकीय रामायण 
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ततस्तु ताविन्द्रजिदस््रजालैः 
लभूवतुस्तत्र तथा विशस्तौ ॥ २१॥ 
वानरयूभपतियों को घायल करने के पश्चात्‌ 
इन्द्रजित्‌ ने राम ओर लक्ष्मण पर सूर्य की किरणों के 
समान चमकते हुए बाणो को वृष्टि की । इन्द्रजित्‌ कौ 
उस शरवृष्टि से वे दोनों भाई मृतक के समान हो 
गये । 
ततस्तदा वानरसैन्यमेवं 
रामं च संख्ये सह लक्ष्मणेन। 
विषादयित्वा सहस्रा विवे 
पुरीं दशग्रीवभुजाभिगुप्ताम्‌॥ २२॥ 
इस प्रकार उस दिन के युद्ध में श्रीराम, लक्ष्मण 
ओर वानरी सेना को परास्त कर इन्द्रजित्‌ सहसा रावण 
द्वारा रक्षित ल्भा मे चला गया । 


| < चत्वारिंशः सर्गः ॐ (४०) | 


जाम्बवान्‌ के अदेश से हनुमान्‌ का हिमालय 
से दिव्य ओषधियों का लाना ओर उन 
ओषधियों की गन्ध से राम-लकष्मण ओर वानरो 
का स्वस्थ होना-- 
तयोस्तदा सादितयो रणाग्रे 

मुमोह सैन्यं हरिपुङ्कवानाम्‌। 
सुग्रीवनीलाङ्दजाम्बवन्तः 

न चापि किच्चित्प्रतिपेदिरे ते ॥ ९॥ 

श्रीराम ओर लक्ष्मण के इस प्रकार मूर्छित हो 

जाने पर वानरयूथपतियों कौ सेना भी किकर्तव्य- 
विमूढ हो गई यहाँ तक किं सुग्रीव, नील, अङ्खद 
ओर जाम्बवान्‌ जैसे प्रधान वानर भी यह न समञ्च 
पाये कि क्या किया जाए । 
ततो विषण्णं समवेश्चय सैन्यं 

विभीषणो बुद्िमतां वरिष्ठः 


उवाच शाखामृगराजवीरान्‌ 
मा भष नास्त्यत्र विषादकालः ॥ २॥ 

उस समय बुद्धिमान में श्रष्ठ विभीषण ने वानरसेना 
को विषाद मे पड़े हुए देखकर सुग्रीव आदि वानसों 
को धैर्य प्रदान करते हुए कहा-- भाइयो ! डरो मत । 
यह समय दुःखी होने का नहीं है । 
विभीषणवचः श्रुत्वा हनुमांस्तमधाब्रवीत्‌। 
एतस्मि्निहते सैन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌। 
यो यो धारयते प्राणास्तं तमाश्चासयावदै ॥ ३॥ 

विभीषण के इन कवचनों को सुनकर हनुमान्‌ 
बोले-- वीर वानरो की इस घायल एलं प्रताडिति सेना 
में जो-जो वानर अभी जीवित हैँ, आओ हम चलकर 
उन्हे धैर्य प्रदान करे । 
तावुभौ युगपद्वीरौ हनुमद्राक्षसोत्तमौ। 
उल्काहस्तौ तदा रात्रौ रणश्चीर्षेविचेरतुः ॥ ४॥ 

एेसा निश्चय कर वे दोनों वीर-- हनुमान्‌ ओर 


(4 त 


विभीषण मिलकर ओर हाथों मेँ मशाल लेकर रात्रि 
में रणभूमि मेँ घूमने लमे। 
सुग्रीवमङ्खदं नीलं शरभं गन्धमादनम्‌। 
गवाक्षं च सुषेणं च वेगद्िनमाहुकम्‌॥ ५॥ 
मेन्दं नलं ज्योतिमुखं द्विविदं पनसं तथा। 
एतांश्चान्यांस्ततो वीरौ ददृशाते हतान्‌ रणे॥ ६॥ 
समरभूमि मेँ घूमते हए उन दौनों ने देखा कि 
सु्रीव, अङ्गद, नील, शरभ, गन्धमादन, गवाक्ष, सुषेण, 
वेगदर्शी, आहुक, मन्द, नल, ज्योतिमुख, द्विविद, 
पनस--ये सन तथा अन्य बहुत-से वानर रणभूमि में 
आहत पड़ हैँ । 
सागरौघनिभं भीमं दृष्टा बाणार्दितं बलम्‌। 
माते जाम्बवन्तं स्म हनुमान्‌ सविभीषणः ॥ ७॥ 
समुद्र के समान अपार वानर-सेना को बाणों से 
मथित देख विभीषण ओर हनुमान्‌ जाम्बवान्‌ को 
खोजने लगे। 
स्वभावजराया युक्तं वृद्धं शरशतेश्चितम्‌। 
प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकम्‌॥ ८॥ 
दृष्टा तमुपसङ्कम्य मौलस्त्यो वाक्यमब्नवीत्‌। 
कश्चिदार्यशेस्तीक्ष्णैः प्राणा न ध्वंसितास्तव ॥ ९॥ 
स्वाभाविक धैर्यादि से तथा जरा अवस्था से युक्त, 
ज्ञान से वृद्ध ओर सैकड़ौ बाणो से आहत अतएव 
बुद्धी हुई अग्रि के समान प्रजापति के पुत्र जाम्बवान्‌ 
को देख ओर उनके समीप जा विभीषण ने कहा- हे 
आर्य ! इस दारुण बाण-वर्षा से तुम्हरे प्राणों का तो 
संहार नहीं हुआ? 
विभीषणवचः श्रुत्वा जाम्बवानृक्षपुङ्कवः। 
कृच्छ्रादभ्युदिगरन्‌ वाक्यमिदं वचनमग्रवीत्‌॥ १०॥ 
ऋकषश्रष्ठ जाम्बवान्‌ विभीषण के वचन सुन, बड़ी 
कठिनाई से ओर कराहते हुए ये वचन बोले-- 
नेतऋतेन्र महावीर्य स्वरेण त्वाऽभिलक्षये। 
पीड्यमानः शितैवणिर्न त्वां पश्यामि चश्चुषा ॥ ९९॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! हे महाबली ! मै तुम्ह तुम्हारे कण्ठस्वर 
से पहचान सका दँ। (मै मरा तो नहीं, परन्तु) पेने 


युद्धकाण्ड, सर्ग-चालीस 
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बाणो से मेरा शरीर एेसा बिंधा हुआ है कि मै आंखों 
से तुम्हें देख भी नहीं सकता। 
अञ्जना सुप्रजा येन मातरिश्ा च सुत्रत। 
हनुमान्‌ वानरश्रेष्ठः प्राणान्‌ धारयते क्वचित्‌ ॥ १२ ॥ 
हे सुव्रत ! जिनको प्रा्त कर अञ्जना पुत्रवती हुई 
हँ ओर पवनदेव सुपुत्रवान्‌ हुआ है- वे वानरश्रेष्ठ 
हनुमान्‌ तो जीवित हँ 2 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यमुवाचेदं विभीषणः। 
आर्यपुत्रावतिक्रम्य कस्मात्युच्छसि मारुतिम्‌॥ ९३॥ 
जाम्बवान्‌ की यह बात सुनकर विभीषण बोले-- 
आपने राजकुमार की कुशल-मङ्गल न पूक्छकर सबसे 
पहले हनुमानजी कौ कुशलता के विषय मेँ पूछा 
है-इसका क्या कारणे ? 
नैव राजनि सुग्रीवे नाद्खदे नापि राधवे। 
आर्य सन्दर्शितः स्नेहो यथा वायुसुते परः ॥ ९४॥ 
हे आर्य । आपने जैसा सेह हनुमान्‌जी के प्रति 
प्रकट किया है ठेसा स्नेह आपने न तो कपिराज सुग्रीव 
के सम्बन्ध में प्रकट किया, न अङ्घद ओर न राम- 
लक्ष्मण के प्रति--इसका कारण क्या है ? 
विभीषणवचः श्रुत्वा जाम्बवान्‌ वाक्यमन्नवीत्‌। 
शृणु नैऋतजञार्दूल यस्मात्पृच्छामि मारुतिम्‌॥ ९५॥ 
विभीषण की बात सुनकर जाम्बवान्‌ ने कहा-- 
हे राक्षसराज । मैने सबसे पूर्व हनुमान्‌ का कुशल- 
समाचार क्यो पूछा--इसका कारण बताता हू सुनो- 
तस्मिन्‌ जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌। 
हनुमत्युज्जितप्राणे जीवन्तोऽपि वयं हताः ॥ ९६॥ 
यदि हनुमान्‌ जीवित हैँ तो सारी सेना मारी जाकर 
भी जीवित ही है ओर यदि हनुमान्‌जी मर गये तो 
हम सब जीतेहृए भी मरेही हुए है। 
धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमो यदि। 
वैश्चानरसमो वीर्ये जीविताशा ततो भवेत्‌॥ ९७॥ 
यदि पवन के समान वेगवान्‌ ओर अग्नि के समान 
बलवान्‌ हनुमान्‌ जीवित हैँ तो मुज्ञ मरे हुओं के भी 
जीवित होने की आशा हे । 


५५१४ 


ततो वृद्धमुपागम्य नियमेनाभ्यवादयत्‌। 
गृह्य जाम्बवतः पादौ हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ९८ ॥ 

जाम्बवान्‌ की इन बातों को सुनकर पवनपुत्र 
हनुमान्‌ वृद्ध जाम्बवान्‌ के पास गये ओर उनके दोनों 
चरण पकड़ नियमानुसार (अपना नाम लेकर) उनको 
प्रणाम किया। 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं तदा विव्यथितेन्ियः। 
पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते स्मक्षपुद्धवः॥ ९९॥ 

उस समय घाव से अत्यन्त व्याकुल होने पर भी 
ऋशक्षश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ ने हनुमान्‌ के वचनो को सुनकर 
अपना पुनर्जन्म हुआ माना। 
ततोऽब्रवीन्महातेजा हनुमन्तं स॒ जाम्बवान्‌। 
आगच्छ हरिशार्दूल वानरास्त्रातुमर्हसि॥ २०॥ 

तत्पश्चात्‌ परमतेजस्वी जाम्बवान्‌ ने हनुमान्‌जी से 
कहा--हे वानरशार्दूल ! आओ ओर वानरो के प्राण 
लचाओ। 
गत्वा परममध्वानमुपर्युपरि सागरम्‌। 
हिमवन्तं नगश्रेष्ठं हनुमन्‌ गन्तुमर्हसि ॥ २९॥ 

हे हनुमन्‌! तुम समुद्र के ऊपर ही ऊपर आकाश 
में बहुत लम्बा मार्ग तय करके पर्वतश्रेष्ठ हिमालय पर 
जाओ। 
ततः काञ्चनमत्युच्यमृषभं पर्वतोत्तमम्‌। 
कैलासशिखरं चापि द्रक्ष्यस्यरिनिषूदन ॥ २२॥ 

हे शत्रुसंहारक ! हिमालय से आगे तुम्हे स्वर्णमय 
ओर बहुत ऊँचा ऋषभ नामक पर्वतश्रेष्ठ दिखाई देगा, 
वहीं से तुम्हें कैलास पर्वत की चोटी भी दिखाई 
पड़ेगी । 
तयोः शिखरयोर्मध्ये प्रदीपमतुलप्रभम्‌। 
सवौँषधियुतं तीर द्रश्षयस्योषधिपर्वतम्‌॥ २२॥ 


र) 
सथ 
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हे वीर ! इन्हीं दोनों पर्वत-शिखरों के मध्यवती 
प्रदेश में तुम अनुपम छटावाले, अत्यन्त चमकीले 
तथा सर्व प्रकार की जड़ी -बूियों से युक्त ओषध 
पर्वत को देखोगे । 
तस्य वानरणशार्दूल चतस्नो मूर्ध्रि सम्भवाः। 
द्रक्ष्यस्योषधयो दीपा दीपयनतो दिशो दश ॥ २४॥ 
हे वानरकेसरी ! उस पर्वत-शिखर पर तुम्हें चार 
अत्यन्त चमकीली बूटिर्याँ--जिनकी चमक से दशं 
दिशां प्रकाशित रहती है--दिखाई देगी । 
मृतसञ्जीवनीं चैव विशल्यकरणीमपि। 
सावर्ण्यकरणीं यैव सन्धानकरणीं तथा ॥ २५॥ 
उन चारों के नाम हैँ--१. मृतसञ्जीवनी, २. 
विशल्यकरणी, ३. सावर्ण्यकरणी ओर ४. सन्धान 
करणी ।* 
ताः सर्वां हनुमन्‌ गृह्य ॒क्षिप्रमागन्तुमर्हसि । 
आश्वासय हरीन्‌ प्राणैर्योज्य गन्थवहात्मज ॥ २६॥ 
हे हनुमन्‌! इन चारों ओषधियों को लेकर तुम 
शीघ्र यँ लौट आओ । हे पवनपुत्र ! इन ओषधियाों 
को लाकर तुम वानरो के प्राणों को बचाकर इन्हं 
आश्वासन प्रदान करो । 
शरुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमान्‌ हरिपुङ्गवः । 
आदित्यपथमाध्चित्य जगाम स गतक्लमः ॥ २७॥ 
जाम्बवान्‌ के इन वचनं को सुन वानरश्रेष्ठ 
हनुमान्‌जी ने बड़ी तेजी के साथ आकाशमार्ग से 
गमन किया। 
स्मरञ्ञाम्बवतो वाक्यं मारुतिवतरंहसा। 
ददर्शं सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥ २८॥ 
पवन के समान तीव्रगामी वायुपुत्र हनुमान्‌ 
जाम्बवान्‌ की बातों को ध्यान मेँ रख थोड़ी ही देर में 
हिमालय के निकट जा पहुंचे । 


* १. मृतसञ्जीवनी- मरे को जिलानेवाली । 
२. विशल्यकरणी --घावों को अच्छा करनेवाली । 
३. सावर्ण्यकरणी--घावों का रंग बदल कर पूर्ववत्‌ कर 


देनेवाली । 
४. सन्धानकरणी-- घाव भरने पर खाल को जोड़कर 
'एक-सा करनेवाली ओर हड्डी आदि को जोडनेवाली । 


१ युद्धकाण्ड, सर्ग-इकतालीस ५१५ 
कैलासमुग्रं हिमवच्छिलां च इसं प्रकार उस प्रदेश के समस्त ओषधि-खण्ड 
तथर्षभं काञ्चणशैलमग्रयम्‌। को उखाड्‌ कर हनुमान्‌जी आकाश मेँ जा पहुंचे ओर 
सन्दीपसवौषधिसम्प्रदीपं गरुड के समान तीव्र वेग से लंका कौ ओर चले। 


ददर्शं सर्वषधिपवतिन्द्रम्‌॥ २९॥ 
वहां विचरण करते हुए हनुमान्‌ ने कैलास शिखर 

को, उसके समीप ही हिमवत्‌-शिला नामक स्थान 
को, ऋषभपर्वत को, सुवर्णमय भशुंगयुक्तं पर्वत अर्थात्‌ 
सुमेरु को तथा ओषधि्यों के प्रकाश से प्रकाशित 
पर्वतराज ओषधिपर्वत को देखा । 
स तस्य शुद्धं सनगं सनागं 

स काञ्चनं धातुसहस््रजुष्टम्‌। 
विकीर्णकूटज्वलिताग्रसानु 

प्रगृह्य वेगात्‌ सहसोन्ममाथ 1 ३०॥ 

(जब हनुमान्‌ उन ओषधियों को नहीं पहचान 
पायेः ) तन उन्होने उस प्रदेश के समस्त चमकनेवाले 
पौधों तथा पौधों पर चदृनेवाली बेलोँ को पकड़ा ओर 
जोर से ज्ञटका देकर स्वर्णिम पत्रपुष्पों एवं जडं सहित 
उखाड़ लिया । 

स तं समुत्पाट्य खमुत्पपात 
जगाम वेगाद्‌ 

तं वानराः प्रेक्ष्य विनेदुरुच्यैः 
स तानपि प्रेक्ष्य मुदा ननाद।॥ ३९॥ 


गरुडोग्रवेगः। 


जब ये उडते हुए लंका के समीप प्च तवर इन्दे 
देखकर वानरो ने बड़े जोर से गर्जना कौ ! हनुमान्‌ ने 
भी उन वानरो को देख हर्षित होकर सिंहनाद किया। 
ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ 
शौलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये। 
हर्युत्तमेभ्यः शिरसाऽभिवाद्य 
विभीषणं तत्रे से सस्वजे च ॥ ३२॥ 
तत्पश्चात्‌ महाबलवान्‌ हनुमान्‌ आकाश से उस 
शल~=पर्वत पर उतर आये जहाँ वानर सेना पड़ाव 
डाले हुए थी । वानर सेना में पहुंच हनुमान्‌जी ने 
वृद्ध॒ वानरो को सिर ज्ुकाकर प्रणाम किया ओर 
विभीषण को गले लगाया । 
तावप्युभौ मानुषराजपुत्रौ 
तं गन्धमाघ्राय महौषधीनाम्‌। 
बभूवतुस्तत्र तदा विशल्या- 
तुत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीराः ॥ ३३ ॥ 
उन दिव्य ओषधयो की गन्ध सूँघने से उन दोनों 
राजयपुत्रो--राम ओर लक्ष्मण के तथा अन्यं वानर 
वीरो के घाव भर गये ओर वे सभी उठ बेठे। 


| << एकचत्वरिंशः सर्गः > (४९) | 


राम ओर मेघनाद~इन्द्रजित्‌ का युद्ध-- 
विशल्यौ तु महात्मानौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ । 
असम्भ्रान्तौ जगृहतुस्ते उभे धनुषी वरे।॥ ९॥ 


१. हनुमान्‌ में जहो अनेक गुण थे वहाँ इनमें एक दोष भी 
था--तिस्मृति-दोष। ये बात को भूलते बहुत जल्दी थे। 
रामायण मेँ इनके धुक्तड्पन के कई प्रसङ्ग हैँ । जब 
नाली मारा गया तब तारा को आश्वासन देते हुए हनुमान्‌ 
ने तारा से अङ्गद को राजगदी पर बैठाने कौ बात कह 
दी। जब राम ने हनुमान्‌ को अपने आगमन कौ सूचना 


घावों के भर जाने पर महाबली राम ओर 
लक््मण-दोनों ने सावधान हो अपने-अपने श्रेष्ठ धनुषों 
को उठाया । 


देने के लिए भरत के पास भेजा तब उन्होने कहा था कि 
तुम भरत के हाव-भाव देखकर उसकी सूचना मुञ्चे देना, 
परन्तु हनुमान्‌ यह सन कु भूलकर भरत के पास 
नन्दिग्राम में ही ठहरा रहा । प्रस्तुत प्रसङ्ग मे भी वह 
बूटियों कौ पहचान ही भूल गया, अतः उसने जड्‌- 
सहित अनेक चमकनेवाली बूटियों को उखाड़ लिया। 


५.९६ 


ततो विस्फारयामास रामश्च धनुरुत्तमम्‌। 
बभूव तुमुलः शब्टो राक्षसानां भयावहः ॥ २॥ 
जब श्रीराम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को चिठा चढाकर 
टकार कौ तब उससे राक्षसो के दिल को दहलानेवाला 
तुमुल नाद गूँज उठा । 
तुमुलं ज्याशब्दं श्रुत्वा रावणः समितिञ्जयः। 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो दन्तान्‌ कटकटापयन्‌॥ ३ ॥ 
धनुष की डोरी के उस तुमुल नाद को सुनकर 
समरविजयी रावण अत्यन्त कुपित हुआ ओर दति 
पीसने लगा। 
कुपितश्च तदा तत्र किं कार्यमिति चिन्तयन्‌ 
आदिदेशाथ संक्रुद्धो रणायेन्द्रजितं सुतम्‌॥ ४॥ 
क्रुद्ध हौकर सोचने लगा कि अब क्या करना 
चाहिए 2 अन्त मेँ उसने अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने पुत्र 
इन्द्रजित्‌ को युद्ध करने का आदेश दिया। 
जहि वीर महावीर्यौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणोौ। 
अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिकः ॥ ५॥ 
हे वीर! तुम बल में राम ओर लक्ष्मण दोनों से 
बट्कर हो, अतः प्रत्यक्ष अथवा छिपकर जैसे भी 
सम्भव हो महाबलवान्‌ राम ओर लक्ष्मण दोनों का 
वध कर डालो । 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वचः। 
आपपाताथ संक्रुद्धो दशग्रीवेण चोदितः ॥ ६॥ 
रावण के एेसा कहने ओर उत्साहित करने पर 
उनको आज्ञा को शिरोधार्य कर मेघनाद युद्धभूमि मेँ 
पर्हुचा । 
स ददर्शं महावीयौ नागौ त्रिशिरसाविव। 
सृजन्ताविषुजालानि वीरौ वानरमध्यगौ ॥। ७॥ 
युद्धभूमि मे प्च, इन्द्रजित्‌ ने देखा कि राम 
ओर लक्ष्मण तीन फनवालेः सर्प की भोति वानरो के 
बीच में खड़े हैँ तथा वे दोनों वीर राक्षसों का नाश 
करने के लिए बाण चला रहे है । 


१. इनकी पीठ पर दो-दो तरकस बधे हुए थे अतः मस्तकों 
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(~ 0, 
इमौ तावित्ति सछ्िन्त्य सज्यं कृत्वा च कार्मुकम्‌। 
सन्ततानेषुधाराभिः पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ ८॥ 
उन दोनों को पहचान कर मेघनाद ने अपने धनुष 
पर चिह्ठा चदाया ओर उन दोनों पर उसी प्रकार शर 
वृष्टि करने लगा जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैँ । 
यदा तौ शरवेगेन परीतौ रामलक्ष्मणौ। 
धनुषी सशरे कृत्वा दिव्यमस्त्रं प्रचक्रतुः ॥ ९ ॥ 

जब राम ओर लक्ष्मण दोनो के शरीर बाणोँ से 
बिंध गये तब उन दोनों न दिव्यास्त्रों को धनुष पर 
चदढाकर छोड़ना आरम्भ किया। 
प्रच्छादयन्तौ गगनं शरजालैर्महाबलौ । 
तमसः सूर्यसड्काशेर्नेैव पस्पर्शतुः शरैः ॥ ९०॥ 

महाबलवान्‌ उन दोनों भाइयों ने इतने अस्त्र छोड 
कि आकाश ढक गया, परन्तु सूर्य के समान 
जाज्वल्यमान वे अस्त्र मेघनाद के शरीर को नहीं छू 
सके । ( क्योकि वह आकाश में तिरोहित होकर कूट 
युद्ध कर रहा था।) 

स हि धूमान्धकारं च चक्रे प्रच्छादयत्नभः। 
दिशश्चान्तर्दधे श्रीमान्नीहारतमसा वृताः ॥ १९॥ 
मायावी इन्द्रजित्‌ ने धूम्रास्त्र द्वारा धुओं प्रकट कर 
सभी दिशाओं को अन्धकारमय कर रखा था) उस 
समय समस्त दिशाँ ठेसी जान पड़ती थीं मानो उनमें 
कुहरा छाया हुआ हो । 
नैव ज्यातलनिर्घोषो न च नेमिरुरस्वनः। 
शुश्रुवे चरतस्तस्य न च रूपं प्रकाशते ॥ ९२॥ 

न तो इन्द्रजित्‌ की प्रत्यञ्चा का शब्द सुनाई पड़ता 
था, न रथ के पहियों का, न घोड़ों कौ टाप का ओर 
न उसके धूमने-फिरने का शब्द सुन पड़ता था, न ही 
उसकी शक्ल दिखाई देती थी! 
लक्ष्मणस्तु ततः क्रुद्धो भ्रातरं वाक्यमनब्रवीत्‌। 
ब्राह्ममस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वरक्षसाम्‌॥ ९३॥ 

एेसी स्थिति देख लक्ष्मणजी ने अत्यन्त कुपित 


सहित दोनों भाई तीन फनवाले सर्प जैसे दिखाई देते थे। 


६2 
हो श्रीराम से कहा--हे भाई! में तो अन समस्त 
राक्षसो का संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोडता हूं। 
तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलश्चणम्‌। 
नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर्हसि ॥ ९४॥ 

लक्ष्मण के एेसा कहने पर शुभ लक्षणों से युक्त 
लक्ष्मण से श्रीराम कहने लगे--एक राक्षस के पीके 
पृथिवी भर के समस्त राक्षसो का वध करना उचित 
नहीं है। 


युद्धकाण्ड, सर्ग-बयालीस 


५१७ 


अयुध्यमानं प्रच्छन्नं ॒ प्राञ्जलि शरणागतम्‌ 
पलायन्तं प्रमत्तं वा न त्वं हन्तुमिहार्हसि ॥ ९५॥ 

अपने साथ न लड्नेवाले, युद्ध छोडकर भागे 
हुए ओर उन्मत्त--इनको मारना उचित नहीं है । 
अस्यैव तु वधे यत्नं करिष्यावो प्रहाबल। 
अदेश्ष्यावो महावेगानस््रानाशीविषोपमान्‌॥ ९६॥ 

हे बलशालिन्‌! हम दोनों इसी को मारने के लिए 
लवान्‌ होकर विषधर सर्पं जैसे महावेगवान्‌ अस्त्रो 
को छोडगे। 


| __ _____ < द्वाचत्वारिशः सर्गः > (२) |] << द्वाचत्वारिंशः सर्गः ॐ (४२) | 


इन्द्रजित्‌ द्वारा बनावटी सीता का वध-- 
विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः 
स निवृत्याहवात्तस्मात्‌ संविवेश पुरं ततः ॥ ९॥ 
महात्मा श्रीराम के मन की बात ताड़कर (अर्थात्‌ 
राम मेरे वध के लिए कोई अमोघ अस्त्र छोडंगे) 
इन्द्रजित्‌ ज्चटपट युद्ध बन्दकर लङ्का में घुस गया। 
सोऽनुस्मृत्य वधं तेषां राक्षसानां नरस्विनाम्‌। 
क्रोधता्रेक्षणः शूरो निर्जगाम महाद्युतिः ॥ २॥ 
परन्तु थोडी ही देर पात्‌ यह स्मरण कर कि मेरे 
रणभूमि से चले आने के कारण वीर राक्षस मारे 
जा्येगे, क्रोध से लाल-लाल नेत्र कर वह तेजस्वी शूर 
पुनः युद्धभूमि मे जाने के लिए बाहर निकला। 
इन्द्रजित्तु ततो दृष्टा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
रणायाभ्युद्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत्तदा ॥ ३॥ 
नाहर निकलकर जब उसने राम ओर लक्ष्मण 
को लड़ने के लिए उद्यत देखा (तब इनसे जीतना 
कठिन है-एेसा सोचकर) उसने एक माया रची 
अर्थात्‌ एक चाल चली । 
इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः। 
बलेन महताऽऽवृत्य तस्या वधमरोचयत्‌॥ ४ ॥ 
उस माया=चाल के अनुसार इन्द्रजित्‌ ने एक 


जनावटी सीता को रथ में विठाया ओर उस रथ को 
राक्षसी सेना से धिरवा कर उस बनावटी सीता के 
वध का निश्चय किया। 
मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धि कृत्वा दुर्मतिः। 
हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिभुखो ययौ ॥ ५ ॥ 
वह दुर्बुद्धि शत्रुपक्ष=रामदल को धोखा देने के 
लिए ही एेसा विचार निधित कर उस मायामयी सीता 
का वध करने के लिए वानरो के सम्मुख पहुंचा । 
तं दुष्टा त्वभिनियन्तिं नगर्याः काननौकसः। 
उत्पेतुरभिसंक्रद्धाः शिलाहस्ता युयुत्सवः ॥ ६॥ 
उसे लङ्का से बाहर निकलता हुआ देख, वानरगण 
क्रोध में भर ओर शिलार्णँ हाथ में लिये हुए लड़ने की 
इच्छा से कूदते हुए आगे बहे । 
तद्वानरबलं दृष्टा रावणिः क्रोधमूर्छितः। 
कृत्वा विकोशं निस्िशं मूर्धि सीतां परामृशत्‌॥ ७॥ 
अपने ऊपर आक्रमण के लिए तैयार उस वानर 
सेना को देखकर इन्द्रजित्‌ क्रोध से पागल हो गया 
ओर म्यान से तलवार खींचकर सीताजी के केशों को 
पकड लिया। 
तां स्रियं पश्यतां तेषां ताडयामास रावणिः । 
क्रोशन्तीं राप रामेति मायया योजितां रथे ॥ ८॥ 


५१८ 


इन्द्रजित्‌ उन वानरो के सामने ही उस हा राम। 
हा राम! ! कहकर रोती -चिह्लाती ओर रथ पर बैठी 
हई बनावटी सीता को मारने लगा। 
गृहीतमूर्धजां दष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम्‌। 
अब्रवीत्परुषं वाक्यं हनुमान्‌ रावणात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम की प्राणप्रिया सीता के जूडे को खीचा 
जाता देख क्रोध में भर हनुमानूजी रावणात्मज मेघनाद 
से कठोर वचन बोले- 
ब्रहर्षीणां कुले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः। 
धिक्त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदृशी ॥ ९०॥ 
ब्र्यर्षिकुल में उत्पन्न होकर भी तू राक्षसयोनि में 
-उत्पन्न होनेवालों के से कर्म कर रहा है, एसे पापाचारी, 
नीच बुद्धिवाले तुञ्चको धिक्षार है। 
अनार्यस्येदृशं कर्म॑घृणा ते नास्ति निर्घण। 
किं तवैषापराद्द्धा हि यदेनं हन्तुमिच्छसि ॥ १९॥ 
अरे निर्दयी । एेखा असञ्जनोचित कर्म ! क्या तुञ्घमें 
तनिक भी दया नहीं 2 इसने तेरा क्या विगाडा है जो 
तू इसको मारना चाहता है । 
सीतां हत्वा त्वं न चिरं जीविष्यसि कथचन । 
वधार्हकर्मणाऽनेन मम हस्तगतो हासि ॥ ९२॥ 
सीता को मारकर तू बहुत दिनों तक जीवित नहीं 
रह सकता । हे बध कर देने योग्य ! इस हत्याकर्म के 
कारण तू बच नहीं सकता, क्योकि अब तू मेरे दृष्टि- 
पथ में आ चुका रै। 
इति ल्रुवाणो हनुमान्‌ सायुधैर्हरिभिर्वृतः। 
अभ्यधावत संक्रुद्धो राक्षसेनरसुतं प्रति ॥ १३ ॥ 


१. महाभारत मे यह श्लोक इस प्रकार है-- 

अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि। 

न हन्तव्या स्त्रिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवङ्कम्‌ ॥ 

सर्वकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा। 

पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्‌ कर्तव्यमेव तत्‌ ॥ 
--महा० द्रोण० १४३ । ६७-६८ 

यहाँ महषि व्यास ने वाल्मीकि के श्लोक को प्रायः 

शब्दशः उद्धृत किया है । इससे यह निर्विवाद सिद्ध है 


वाल्मीकीय रामायण 


२ 
> 
एेसा कहकर क्रोध से भरपूर हनुमान्‌ आयुधधारी 
वानरो को साथ लिये हुए इन्द्रजित्‌ के ऊपर ज्लपटे 
आपतन्तं महावीर्य तदनीकं वनौकसाम्‌ 
रक्षसां भीमवेगानामनीकेन न्यवारयत्‌॥ ९४॥ 
उस महापराक्रमी वानर-सेना को अपने ऊपर 
आक्रमण करते देख इन्द्रजित्‌ ने प्रचण्ड वेगवती राक्षसी 
सेना द्वारा उसे रोक दिया। 
स तां बाणसहस्त्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌। 
हनुमन्तं हरिश्रष्ठमिन्द्रजित्‌ प्रत्युवाच ह ॥ ९५॥ 
मेघनाद ने स्वयं भी सहस्त्रं बाणो से वानर सेना 
को विक्ुब्य कर कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ को उत्तर देते हुए 
कहटा-- 
सुग्रीवस्त्वं च रामश्च यक्निपित्तमिहागताः। 
तां हनिष्यामि वेदेहीमद्यैव तव पश्यतः ॥ ९६॥ 
अरे! त्‌, सुग्रीव ओर राम जिस सीता के लिए 
यहं आया है मेँ आज तेरे देखते-देखते उसका वध 
करूगा। 
इमां दहत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर। 
सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानार्य विभीषणम्‌॥ ९७॥ 
हे वानर! इसका वध करने के पथात्‌ म राम 
ओर लक्ष्मण का, तेरा ओर सुग्रीव का तथा उस दुष्ट 
विभीषण का भी वध करूगा। 
न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति यद्‌ ब्रवीषि प्लवङ्गम । 
पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्‌ कर्तव्यमेव तत्‌? ॥ ९८ ॥ 
हे वानर! जो तू कहता हे कि स्त्री-वध नहीं 
करना चाहिए उसके सम्बन्ध में मेरा यही कहना है 


कि वाल्मीकीय रामायण कौ रचना महाभारत से बहुत 
पूर्व हो चुकी थी। 

जो पाश्चात्य लेखक ओर उनका अन्धानुकरण करनेवाले 
भारतीय वाल्मीकीय रामायण को महाभारत के पश्चात्‌ 
की रचना मानते हैँ वे तनिक आंखे खोलकर देखें । 
रामायण महाभारत से पूर्व- बहुत पूर्व लिखी गई थी-- 
यह संदर्भ इसके लिए एक अकाट्य, अच्छेद्य ओर अभेद्य 
प्रमाण है। 


कि जिस कार्य के करने से श्रु को दुःख हो, वह 
कार्य अवश्य ही करना चाहिए] 
तमेवमुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं तदा। 
शितधारेण खड्गेन निजघानेन्द्रजित्स्वयम्‌॥ ९९॥ 
एेसा कहकर इन्द्रजित्‌ ने स्वयं तीखी धारवाली 
तलवार से रोती हुई नकली सीता को काट डाला। 
यज्ञोपवीतमार्गेण भिन्ना तेन तपस्विनी । 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना ॥ २०॥ 


युद्धकाण्ड, सर्ग-तैतालीस 
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उसने तपस्विनी सीता के शरीर में तलवार वायं 
कन्थे से दाहिनी कोख तक जिस प्रकार यज्ञोपवीत 
पहना जाता दै, उस प्रकार मारी । बड़ नितम्बोंवाली 
वह सुन्दरी सीता करते ही भूमि पर गिर पड़ी । 
तामिन्द्रजित्‌ स्वयं हत्वा हनुमन्तमुवबाचच ह। 
एषा विशस्ता वैदेही विफलो वः परिश्रमः ॥ २९॥ 

अपने हाथ से सीता का काम तमाम कर इन्द्रजित्‌ 
हनुमानजी से कहने लगा--लो ! यह सीता मार डाली 
गई, अब तुम लोगों का परिश्रम निरर्थक है। 


<< त्रिचत्वारिशः सर्गः > (४३) 


हनुमान्‌ का राम के पास जाकर सीता के 
मारे जाने का समाचार देना-- 
हनुमान्‌ कदनं चक्रे रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। 
स निवार्य परानीकमन्रवीत्तान्‌ वनौकसः ॥ १॥ 
इस युद्ध में हनुमानजी ने क्रूरकर्मा राक्षसो का 
भीषण संहार किया । शत्रुसैन्य को भगाकर हनुमानजी 
ने वानरो से कहा-- चलो, अब वापसं लौट चले । 
यन्निमित्तं हि युध्यामो हता सा जनक्छात्मजा। 
इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च॥ २॥ 
तौ यत्प्रतिविधास्येते तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌। 
इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥ ३॥ 
““जिनके लिए हम लड़ रहे थे वे जनकनन्दिनी 
ही मारी गरई। चलो, अब यह संवाद श्रीराम ओर 
सुग्रीव को कह सुनारये, फिर वे जैसा कटहँगे वैसा 
किया जायेगा! '--यह कहकर हनुमान्‌जी ने समस्त 
वानरो को लौटाया। 
शनैः शनैरसंत्रस्तः सबलः सन्यवर्तेत। 
ततः प्रेश्ष्य हनुमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः॥ ४॥ 
स होतुकामो दुष्टात्मा गतश्चेत्यनिकुम्भिलाम्‌। 
निकुम्भिलामधिष्टाय पावकं जुहवेन्द्रजित्‌॥ ५॥ 
वानरो से एेसा कह हनुमान्‌जी निर्भय हो शनैः 
शनैः सेना-सहित लौर पड़े । हनुमान्‌ को श्रीराम के 


पास जाते देख वह दुष्टात्मा इन्द्रजित्‌ यज्ञ करने के 
लिए निकुम्भिला देवी के मन्दिर में पर्चा ओर वहाँ 
पहुंचकर अग्रि मेँ हवन करने लगा । 
हनुमान्‌ हरिसैन्येन सन्निकर्ष महायशाः, 
शीघ्रमागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमन्रवीत्‌॥ ६॥ 
उधर महायशस्वी हनुमान्‌जी समस्त वानर सेना 
को लिये हुए तुरन्त श्रीराम के पास पहुंचे ओर दुःखी 
होकर कहने लगे-- 
समे युद्धयमानानामस्माकं प्रेक्षतां पुरः। 
जघान रुदतीं सीतामिन्द्रजिद्रावणात्मजः ।। ७॥ 
भगवन्‌! युद्धभूमि में लड्ते समय, हम लोगों 
की आंखों के सामने रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ ने रोती 
हुई सीता को मार डाला। 
उदभ्रान्तचित्तस्तां दृष्टा विषण्णोऽहमरिन्दम। 
तदहं भवतो वृत्तं विज्ञापयितुमागतः॥ ८॥ 
हे शत्रुनाशक । उस सीता वधरूपी कार्य को देख 
मेरा चित्त पागल-सादहोगयाहै ओरमेंदुःखीहो 
उस वृत्तान्त को आपकी सेवा में निवेदन करने आया 
ह| 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोकमूच्छितः। 
निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ ९॥ 
हनुमान्‌ के मुख से सीता के वध का समाचार 


५५२० 


सुनकर राम शोक से मूर्छित हो, जड़ से कटे वृक्ष की 

भोति धडाम से भूमि पर गिर पड़। 

तं भूमौ देवसङ्काशं पतितं प्रेक्ष्य राघवम्‌। 

अभिपेतुः समुत्पत्य सर्वतः कपिसत्तमाः॥ ९०॥ 
देवतुल्य श्रीराम को भूमि पर गिरते देख प्रधान 

प्रधान वानर चारों ओर से भागे ओर उन्हें घेरकर खड 

हो गये। 

तं लक्ष्मणोऽथ बाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः। 

उवाच राममस्वस्थं वाक्यं हेत्वार्थसंयुतम्‌॥ १९॥ 


| < चतुश्चत्वारिशः सर्गः > (४४) | चतुरुचत्वारिशः सर्गः ॐ ( चय ` 
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इतने में अत्यन्त दुःखी लक्ष्मण ने श्रीराम को 
अपनी दोनों भुजाओं मे भर गले से लगाया ओर फिर 
शोक से पीडित राम से यह युक्तियुक्त वचन बोले-- 
अद्य तु विपुलं वीर दुःखमिन्द्रजिता कृतम्‌। 
कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥ ९२॥ 

हे वीर! निश्चय ही इन्द्रजित्‌ ने बड़ा दुःखदायी 
काम कर डाला है, परन्तु मै अपने पुरुषार्थं से इस 
दुःख को दूर कर र्दूगा, अतः हे राघव। अब आप 
उदठिए। 


विभीषण द्वारा बनावरी सीताका 
रहस्योदघाटन ओर राम का लक्ष्मणको 
इन्द्रजित्‌ से युद्ध करने के लिए भेजना-- 
राममाश्वासमाने तु लक्ष्मणे भरातृवत्सले। 
निक्षिप्य गुल्मान्‌ स्वस्थाने तत्रागच्छद्िभीषणः॥ ९॥ 
भ्रातृवत्सल लक्ष्मणजी श्रीराम को समज्ञा ही रहे 
भे कि इतने में विभीषण सेनाओं को अपने-अपने 
मोर्चौ पर नियत कर वहाँ पहुंचे । 
व्रीडितं शोकसन्तप्ं॑द्ृष्रा रामं विभीषणः। 
अन्तरः खेन दीनात्मा किमेतदिति सोब्रऽवीत्‌॥ २॥ 
श्रीराम को लज्नित ओर शोकसन्तप्त देख विभीषण 
ने अन्तर्वेदता से व्याकुल ओर उदास होकर पूछा-- 
यह क्या बात है। 
विभीषणमुखं दृष्टवा सुग्रीवं तांश्च वानरात्‌। 
लक्ष्मणोवाच मन्दार्थमिदं बाष्पपरिप्लुतः ॥ ३॥ 
तब लक्ष्मणजी ने विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य 
वानरो कौ ओर देख ओर आंखो मे ओंसू भरकर 
थोडे शब्दों कहा-- 
हतामिन्द्रजिता सीतामिह श्रुत्वैव राघवः। 
हनुमद्वचनात्‌ सौप्य ततो मोहमुपागतः॥ ४॥ 
हे सौम्य ! हनुमान्‌ के मुखं से इन्द्रजित्‌ द्वारा सीता 


के वध का समाचार सुनकर श्रीराम मूर्छित हो गये 
हँ। 
कथयन्तं तु सोमित्निं सन्निवार्य विभीषणः। 
पुष्कलार्थमिदं वाक्यं विसंज्ञं राममब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 

लक्ष्मणजी यह बात कह ही रहे थे कि विभीषण 
उन्हें बीच में ही रोककर चेतनाशून्य श्रीराम से यह 
पकौ ओर सच्ची बात कहने लगे-- 
मनुजेनदरार्तरूपेण यदुक्तं च हनुमता। 
तदयुक्तमहं मन्ये सागरस्येव शोषणम्‌ ॥ ६॥ 

हे नरेन्द्र! हनुमान्‌जी ने दुःखी होकर आपसे जो 
बात कही है मै उसे उसी प्रकार अनहोनी ओर 
असम्भव मानता हूं जैसे कोई कह दे कि समुद्र सूख 
गया है । 
अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः। 
सीतां प्रति महाबाहो न च घातं करिष्यति ॥ ७॥ 

हे महाबाहो ! मैँ सीता के विषय में दुरात्मा रावण 
के अभिप्राय हो भली-भति जानता हूं। वह सीता 
कावध कभी नहीं करेगा। (किसी दूसरे को करने 
भी नहीं देगा ।) 
याच्यमानस्तु बहुशो मया हितचिकीर्षुणा । 
वैदेही मुत्सृजस्वेति न च तत्‌ कृतवान्‌ वचः ॥ ८॥ 
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मैने रावण की हितकामना से उससे अनेक बार 
प्रार्थना कौ कि सीता को छोड दीजिप्‌, परन्तु उसने 
मेरी बात नहीं मानी । 
वानरान्‌ मोहयित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः। 
चैत्यं निकुम्भिलां नाम यत्र होमं करिष्यति॥ ९ ॥ 
इन्द्रजित्‌ ने वानरो को धोखा देने के लिए बनावटी 
सीताकावधकियाहे। बनावटी सीताके वध द्वारा 
वानरो को भ्रम में डाल वह निकुम्भिला देवी के 
मन्दिर में बैठकर हवन करेगा । 
हतवानुपयातो हि देवैरपि सवासवैः । 
दुराधर्षो भवत्येष संग्रामे रावणात्मजः ॥ ९०॥ 
जब वह हवन करने के पश्चात्‌ युद्ध करने के 
लिए निकलता है तन वह युद्ध में देवों सहित इन्द्र से 
भी दुर्जय हो जाता है। 
तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता। 
विघ्नमन्विच्छता तत्र वानराणां पराक्रमे ॥ ९९॥ 
उसने निश्चय ही वानरों को धोखा देने के लिए 
यह चाल चली है । उसने यह विचार कर कि “ठेसा 
करने से वानरो का उत्साह मन्द हो जायेगा ओर वे 
मेरे यज्ञ में विघ्र न डाल सकेगे ''-- यह चाल चली 
हे। 
संसैन्यस्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते। 
त्यजेनं नरशार्दूल मिथ्यासन्तापमागतम्‌॥ ९२॥ 
उसका हवन समाप होने से पूर्व ही ससैन्य हमें 
वर्ह पहुंच जाना चाहिए । हे नरशार्दूल ! आप इस 
वृथा सन्ताप को त्याग दीजिए । 
इह त्वं स्वस्थहदयस्तिष्ठ॒ सत््वसमुच्छितः। 
लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिभिः॥ ९३॥ 
आप अपने चित्त को स्वस्थ कर ओर सावधान 
हो यहीं विराजं ओर वानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण 
कोहम लोगोंके साथर्भेजदें। 
एष तं नरशार्दूलो रावणि निशितैः शरैः। 
त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यति॥ ९४॥ 
यह पुरुषसिंह लक्ष्मण पैने-पैने बाण चलाकर 


युद्धकाण्ड, सर्ग-चौवालीस 
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उसके यज्ञकार्यं मेँ विघ्न डालँगे ओर जब वह यज्ञकार्यं 
को अधूरा छोड उठ खड़ा होगा तभी वह मारने योग्य 
होगा। 
ततो धैर्यमवष्टभ्य रामः परपुरञ्जयः । 
लक्ष्मणं कीर्तिसम्पन्नमिदं वचनमनब्रवीत्‌॥ ९५॥ 
विभीषण के इन वचनं को सुनकर शत्रु के पुरों 
को जीतनेवाले श्रीराम धैर्य धारणकर कीर्तियुक्त 
लक््मणजी से नोले-- 
यद्वानेन््रस्य बलं तेन सर्वेण संवृतः। 
हनुमत्‌प्रमुखश्चैव यूथपैः सहलक्ष्मणः ॥ ९६॥ 
जाम्नवेनक्ष॑पतिना सह॒ सैन्येन संवृतः । 
जहि तं राक्षससुतं मायाबलविशारदम्‌॥ ९७॥ 
तुम कपिराज की समस्त सेना को तथा हनुमानादि 
प्रमुख यूथपतियों को ओर ऋक्षो की सेना सहित 
जाम्बवान्‌ को अपने साथ लेकर जाओ ओर उस 
मायावी रावणात्मज इन्द्रजित्‌ को मारो । 
अयं त्वां सचिवैः सार्धं महात्मा रजनीचरः, 
अभिन्ञस्तस्य देशस्य पष्ठतोऽनुगमिष्यति ॥ ९८॥ 
अपने चारों मच्त्रियों सहित महात्मा विभीषण, 
जो उस स्थान को जानते है, तुम्हारे पीछे पीछे जारयेगे। 
राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः सविभीषणः। 
जग्राह कार्मुकश्रेष्ठमत्यद्भुतपराक्रमः॥ ९९॥ 
सन्नद्धः कवची खड्गी सरो वामचापधृत्‌। 
रामपादावपस्पृश्य दृटः सौमित्निरब्रवीत्‌॥ २० ॥ 
राम के आदेश को सुनकर अदभुत पराक्रमी 
लक््मणजी ने विभीषण को अपने साथ ले युद्ध की 
सामग्री ली । उन्होने कवच धारण किया, कमर में 
तलवार बोधी, पीठ पर तीरों से भरा तरकस लटकाया 
ओर बायें हाथ मे धनुष धारणकर श्रीराम के चरणों 
का स्पर्श कर वे हर्षित होते हुए बोले- 
अद्य मत्कार्मुकोन्मुक्ताः शरा निर्मिद्य रावणिम्‌। 
लङ्कामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव ॥ २९॥ 
आज मेरे धनुष से द्टे हुए बाण रावण-पुत्र 
इन्द्रजित्‌ के शरीर को विदीर्ण कर लंकामेंवैसेही 


५२२ 


जाकर गिररैगे जैसे हंस पुष्करिणी मे जाते हैँ । 

अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाः शराः। 

विधमिष्यन्ति भित्वा तं महाचापगुणच्युताः॥ २२॥ 
आज मेरे महाधनुष कौ डोरी से टे हुए बाण 

उस भयानक राक्षस के शरीर को छेदकर ध्वस्त कर 

डालेगे। 

स॒ एवमुक्त्वा द्युतिमान्‌ वचनं भ्रातुरग्रतः। 

स रावणिवधाकांक्षी लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ ॥ २२३॥ 
अपने बडे भाई से इस प्रकार के वचन कहकर 

तेजस्वी लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ के वध की अभिलाषा से 

वहाँ से तुरन्त चल दिये। 
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स॒ गत्वा दूरमध्वानं सौमितरिर्मित्रनन्दनः। 
राक्षसेन्द्रबलं दूरादपश्यद्‌ व्यूहमाश्रितम्‌॥ २४॥ 
लम्बा मार्ग तय करने के पश्चात्‌ मित्रों को आनन्द 
देनेवाले लक्ष्मण ने दूर से ही देखा कि इन्द्रजित्‌ कौ 
सेना व्यूह बनाये हुए मोर्चे पर डटी हुई है। 
स तं प्राप्य धनुष्पाणिरजपुत्रः प्रतापवान्‌। 
अङ्गदेन च वीरेण तस्थौ वायुसुतेन च ॥ २५॥ 
हाथ मे धनुष धारण किए हुए प्रतापी राजकुमार 
लक्ष्मणजी उस राक्षस-सेना के समीप पहुंच कर वीर 
अङ्कद ओर पवनपुत्र हनुमान्‌ के साथ वर्ह ठहर गये। 


< पञ्यचत्वारिंशः सर्गः > ( ४५) 


इन्द्रजित्‌ ओर हनुमान्‌ की मुठभेड़-- 
अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः । 
परेषामहितं वाक्यमर्थसाभकमन्नवीत्‌॥ ९ ॥ 

जब लक्ष्मणजी शत्रु-सैन्य के समीप जाकर स्थित 
हो गये उस समय विभीषण ने शत्रुपक्ष के लिए 
अहितकर ओर स्वपक्ष के लिए हितकर ये बातें 
कर्ही-- 
यदेतद्राक्चसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते। 
एतदायोध्यतां शीघ्रं कपिभिः पादपायुधैः ॥ २॥ 

मेष के समान काली यह जो राक्षस-सेना खड़ी 
हुई दिखाई दे रही है, वानरो को वक्षरूपी आयुधो को 
लेकर शीघ्र ही इसके साथ भिड़ जाना चाहिए्‌। 
स त्वमिनद्राशमिप्रख्यैः शरैरवकिरन्‌ परान्‌। 
अभिद्रवाशु यावद्ध नैतत्‌ कर्मं समाप्यते॥ २॥ 

हे लक्ष्मण ! तुम इन्द्र के व्र ओर सूर्य के समान 
देदीप्यमान तीरे की मार से, इस सेना को, इन्द्रजित्‌ 
का यज्ञ पूर्णं होने से पूर्वं ही तित्तर-वित्तर कर डालो । 
जहि वीर दुरात्मानं मायापरमधार्भिकम्‌। 
रावणि क्रूरकर्माणं सर्वलोकभयावहम्‌ ॥ ४॥ 

हे वीर ! दुरात्मा, मायावी, परम-अधार्भिक, निष्ठुर 


कर्म करनेवाले ओर समस्त लोकों को भय देनेवाले 
इन्द्रजित्‌ को भी तुम यमलोक पठाओ। 
विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः। 
ववर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति॥ ५॥ 
विभीषण के इन वचनो को सुनकर शुभलक्षणं 
से युक्त लक्ष्मणजी ने इन्द्रजित्‌ के ऊपर बाणो कौ 
वृष्टि आरम्भ कर दी। 
ऋश्षाः शाखामृगाश्चापि द्रुमाद्रिनखयोधिनः। 
अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्‌॥ ६ ॥ 
उधर वृक्षो, पत्थरों ओर नखों से लड़नेवाले ऋक्ष 
ओर वानरो ने भी वहाँ खडी हुई उस राक्षस सेना पर 
धावा किया। 
ऋश्षवानरमुख्यैश्च महाकायैर्महाबलैः। 
रक्षसां युध्यमानानां महद्धयमजायत ॥ ७॥ 
जब विशाल शरीरधारी तथा महाबली प्रमुख ऋष्ष 
ओर वानरो ने राक्षसों से युद्ध करना आरम्भ किया 
तब राक्षस अत्यन्त भयभीत हुए। 
स्वमनीकं विषण्णं तु श्रुत्वा शत्रुभिरर्दितम्‌। 
उदितष्ठत दुर्धर्षस्तत्कर्मण्यननुष्ठिते ॥ ८ ॥ 
जब मेघनाद ने सुना कि वानर लोग राक्षसी सेना 
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¶ युद्धकाण्ड, सर्ग-शछियालीस 


का विध्वंस कर रहे हैँ तब दुर्जय इन्द्रजित्‌ उस यज्ञकर्म 
को अधूरा छोडकर उठ खड़ा हुआ। 
वृक्षान्धकारानििर्गत्य जातक्रोधः स रावणिः। 
आरूरोह रथं सजनं पूर्वयुक्तं स राक्षसः ॥ ९॥ 

क्रोध में भरा हुआ इन्द्रजित्‌ वृक्षो के ज्युरमुट से 
बाहर निकला ओर पहले से ही जुते हुए अस्त्र-शस्त्र 
से सुसञज्जित रथ पर सवार हो गया। 
स॒ सारथिमुवाचेदं याहि यत्रैष मारुत्तिः। 
क्षयमेष हि नः कुयद्राक्षसानामुपेक्षितः॥ १०॥ 

रथ पर आरूढ होकर उसने सारथि को आदेश 
दिया कि मेरा रथ वहो ले चलो जहौ हनुमान्‌ राक्षसो 
का संहार कर रहा है, क्योकि यदि मने थोडी देर भी 
उसकी उपेक्षा कौ तो वह मेरे सब राक्षसो को मार 
डालेगा 
इत्युक्तः सारथिस्तेन ययौ यत्र स॒ वानरः। 
वहन्‌ परमदुर्धर्षं स्थितमिन्द्रजितं रथे ॥ ९९॥ 

इन्द्रजित्‌ के ठेसा कहते ही सारथि ने वह रथ 


जिसमें दुर्धर्षं इन्द्रजित्‌ बैठा हुआ था, ककर वहाँ 


पहुंचा दिया, जहाँ हनुमानजी लड़ रहे थे। 
सोऽभ्युपेत्य शारान्‌ खड्गान्‌ पद्िशां श्च परश्चधान्‌। 
अभ्यवर्षत दुर्धर्षः कपिमूर्धि स राक्चषसः॥ ९२॥ 
व्हा पर्हुचकर दुर्जय राक्षस इन्द्रजित्‌ ने हनुमान्‌जी 
के सिर पर तलवारो, पट्टिशो, फरसों ओर बाणो की 
वर्षाकी। 
तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगृह्य स मारूतिः। 
रोषेण महताऽऽविष्ठो वाक्यं चेदुवाच ह ॥ ९३॥ 
हनुमानजी उसके उन भयंकर शस्त्रो के प्रहार 
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को सहकर ओर अत्यन्त रोष मैं भरकर, उससे यह 
वचन बोले-- 
युध्यस्व यदि शूरोऽसि रावणात्मज दुर्मति। 
वायुपुत्र समासाद्य जीवन्न प्रतियास्यसि ॥ ९४॥ 
उरे दुर्बुद्धि रावण के पुत्र! यदि तुञ्चे वीर होन 
कागर्वहै तो आ ओर मेरे साथ युद्ध कर। अबद 
पवनपुत्र के सामने पड़कर, जीता हज लौटकर नही 
जाने पायेगा । 
बाहुभ्यां प्रतियुध्यस्व यदि मे द्रन््धमाहवे। 
वेगं सहस्व दुर्बुद्धे तततस्त्वं रक्षसां वरः ॥ ९५॥ 
यदि तेरे शरीर मे बल हो तो आकर मुञ्जसे मह्छयुद् 
कर (कुश्ती लड़) । हे दुर्बुद्धे ! यदि तू मेरे बल क 
सह गया तो मेँ तुञ्चे बलवान्‌ राक्षस सम्ुगा । 
हनुमन्तं जिघांसन्तं समुद्यतशारासनम्‌। 
रावणात्मजमाचष्े लक्ष्मणाय विभीषणः॥ ९६॥ 
यः स वासवनिर्जेता रावणस्यात्मसम्भवः। 
स एष रथमास्थाय हनुमन्तं जिघांसति ॥ १७॥ 
उधर हनुमान्‌ को मारने के लिए इन्द्रजित्‌ कं 
धनुष उठाये देखकर विभीषण ने लक्ष्मणजी से कहा-- 
हे लक्ष्मण! देखो, जिस रावण-पुत्न मेघनाद ने इन्द 
को परास्त किया है, वही रथ में चढ्ा हुआ हनुमान 
को मारना चाहता है । 
तमप्रतिमसंस्थानैः शरैः शत्नुविदारणैः। 
जीवितान्तकरैघोरिः सौमित्रे रावणि जहि।॥ ९८॥ 
अतः हे लक्ष्मण ! अब तुम कनेर वृक्ष के पत्तो वे 
आकारवाले, शत्रु को विदीर्ण करनेवाले ओर शत्रु कं 
नष्ट करनेवाले भयंकर बाणो से इन्द्रजित्‌ का वश 
करो। 


| < षट्चत्वारिशाः सर्गः > (४) << षट्‌ चत्वारिंशः सर्गः > ( ४६ ) 


इन्द्रजित्‌ ओर विभीषण का वाग्युद्ध- 
एवमुक्त्वा तु सौमितिं जातहर्षो विभीषणः। 
धनुष्पाणि तमादाय त्वरमाणो जगाम ह ॥ ९॥ 


एेसा कहकर ओर हर्षित होकर विभीषणर्जं 
धनुर्धरी लक्ष्मणजी को साथ लिये हुए शीघ्रता र 
उधर चले जर्हँ मेघनाद ओर हनुमान्‌ थे। 
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स रथेनाग्निवर्णेन बलवान्‌ रावणात्मजः। 
इन्द्रजित्कवची धन्वी सध्वजः प्रत्यदूश्यत ॥ २ ॥! 

थोडी ही देर में उन्हें अग्नि के समान वर्णवाले 
एवं ध्वजयुक्त रथ पर आरूढ, कवच धारण किये 
हए ओर धनुष हाथ मेँ लिये हुए, रावण-पुत्र इन्द्रजित्‌ 
दिखाई दिया । 
तमुवाच महातेजाः पौलस्त्यमपराजितम्‌। 
समाह्वये त्वां समरे सम्यग्युद्धं प्रयच्छ मे॥ २॥ 

उसे देख तेजस्वी लक्ष्मण उस अजेय रावणात्मज 
इन्द्रजित्‌ से बोले--हे राक्षस ! मेँ तुञ्ञे युद्ध के लिए 
आमन्त्रित करता हू। आ, ओर सावधान होकर मेरे 
साथ युद्ध कर। 
एवमुक्तो महातेजा मनस्वी रावणात्मजः। 
अब्रवीत्परुषं वाक्यं तत्र दृष्टा विभीषणम्‌॥ ४॥ 

महातेजस्वी एवं मनस्वी इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण के 
वचनो को सुन ओर विभीषण को उनके साथ देख, 
उससे कठोर वचन कहने लगा-- 
इह त्वं जातसंवृद्धः साक्षाद्‌ भ्राता पितुर्मम। 
कथं द्रुह्यसि पुत्रस्य पितृव्यो मम राक्षस ॥ ५॥ 

अरे विभीषण! तुम इसी कुल में उत्पन्न हुए, 
यहीं बड़ हुए ओर मेरे पिता के साक्षात्‌ भाई हो। हे 
राक्षस ! मेरे चाचा होकर भी, तुम अपने पुत्र के साथ 
द्रोह क्यों कर रहे हो ? 
न ज्ञातित्वं न सौहार्दं न जातिस्तव दुर्मते। 
प्रमाणं न च सौदर्यं न धर्मो धर्मदूषण ॥ ६॥ 

अरे दुर्मते! ओ धर्म को दूषित करनेवाले ! तनिक 
देख तो, नतो तू इन लोगों की जिरादरी काहे, न 
इनका मित्र है, न जातिवाला है, इनका साथ देने से 
किसी मर्यादा की रक्षा भी नहीं होती, ये ओर तुम 
एक मँ से उत्पन्न भी नहीं हो तथा इनका साथ देना 
ओर अपने सहोदर के साथ वैर करने से कोई धर्म 
भी नहीं होता (फिर तू एेसा काम क्यों कर रहा है 2) 
शोच्यस्त्वमसि दुर्बुद्धे निन्दनीयश्च साधुभिः। 
यस्त्वं स्वजनमुत्सुज्य परभृत्यत्वमागतः ॥ ७ ॥ 


वात्मीकीय रामायण 


हे दुर्बुद्धे! तुमने स्वजनों का परित्याग कर अपने 
सहोदर के शत्रु कौ दासता स्वीकार की है-- तुम्हारे 
इस पतन के कारण तुम शोचनीय हो ओर्‌ श्रेष्ठ पुरुष, 
तुम्हारे इस कृत्य की निन्दा करते हैँ 1 
नैतच्छिथिलया बुद्धया त्वं वेत्सि महदन्तरम्‌। 
क्त च स्वजनसंवासः क्त च नीचपराश्रयः॥ ८ ॥ 

“* कहो तो अपने लोगों के साथ घुल-मिल कर 
रहना ओर कँ नीच परायों के आश्रय में रहना!” 
परन्तु तुम्हारी बुद्धि पर तो पत्थर पडे है, अतः अपनी 
लुद्धि की मन्दता से तुम इस महान्‌ अन्तर को नहीं 
जान सकते। 
गुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निर्गुणोऽपि वा। 
निर्गुणः स्वजनः श्रेयान्‌ यः परः पर एव सः ॥ ९॥ 

भले ही परजन में गुण-ही गुण हौ ओर स्वजन 
में दोष-ही-दोष क्यो न हो, फिर भी गुणवान्‌ परजन 
की अपेक्षा निर्गुण स्वजन ही श्रेयस्कर है, क्योकि 
अपना अपना ही है ओर पराया पराया ही है । 
यः स्वपक्च परित्यज्य परपश्चं निषेवते। 

स स्वपक्षे क्षयं प्राप्ते पश्चात्तैरेव हन्यते ॥ ९०॥ 

जो आत्मीयजनों का पक्ष त्यागकर शरुपक्ष का 
आश्रय लेता है वह अपने पक्ष के (अर्थात्‌ आत्मीय 
जनों के) नष्ट होने पर पीके उन पर पक्षवालं द्वारा 
ही मारा जाता हे। 
इत्युक्तो भ्रातुपुत्रेण प्रत्युवाच विभीषणः। 
अजानन्निव मच्छीलं किं राक्षस विकत्थसे ॥ ९९॥ 

जब भतीजे ने एेसा कहा तब उसकी बातों का 
उत्तर देते हुए विभीषण ने कहा-- जब तू मेरे स्वभाव 
को ही नहीं जानता तब तू व्यर्थ ही क्यों बक-बक 
करताहै? 
राक्षसेन्द्रसुतासाधो पारुष्यं त्यज गौरवात्‌। 
कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां क्रूरकर्मणाम्‌॥ ९२॥ 
गुणोऽयं प्रथमो नृणां तन्मे शीलमराक्षसम्‌। 

न रमे दारुणेनाहं न चाधर्येण वै रमे ॥ १३॥ 
हे असाधुस्वभाव राक्षसपुत्र ! अपने चाचा के गौरव 


का विचारकर तुम्हे एेसे कठोर वचनो का परित्याग 
कर देना चाहिए । यह ठीक है कि मँ क्रूरकर्मा राक्षसं 
के कुल में उत्पन्न हुआ हू, परन्तु मनुष्यों का जो 
सर्वप्रधान गुण-- धार्मिक वृत्ति, मुञ्चमें है वह ओर 
राक्षसो में नहीं है । इस शील के कारण न तो मुञ्च 
निष्ठुर कर्म करना पसन्द है ओर न अधर्म मेही मेरी 
रुचि है । 
धर्मात्‌ प्रच्युतशीलं हि पुरुषं पापनिश्चयम्‌। 
त्यक्त्वा सुखमवाप्रोति हस्तादाश्ीविषं यथा ॥ ९४॥ 
हे इन्द्रजित्‌! जो धर्मरूपी शील से पतित है वह 
निश्चय ही पापी है। एसे पापी को त्याग देने से मनुष्य 
को वैसा ही सुख प्राप्त होता है जैसे विषधर साँप को 
हाथसे खोड देने से प्राप्त होता है। 
हिंसापरस्वहरणे परदाराभिमरशनम्‌। 
त्याज्यमाहुर्दुराचारं वेशम प्रज्वलितं यथा ॥ ९५॥ 
जो हिंसक हो, पर धन छीननेवाला हो ओर पर- 
स्त्री का अपहरण करनेवाला हो-एेसे दुराचारी को 
जलते हुए घर की भाति त्याग देना ही नीतिज्ञो का 
मत हे। 
परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्‌। 
सुहदामतिशङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ ९६॥ 
टूसरो का धन छीनना, पराई स्त्रियों पर हाथ डालना 
ओर मित्रों के ऊपर सन्देह करना--ये तीनों पापकर्म 
नाश करनेवाले हैँ । 


युद्ध काण्ड, सर्ग-सेतालीस 
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महर्षीणां वथो घोरः सर्वदेवैश्च विग्रहः। 
अभिमानश्च कोपश्च वैरित्वं प्रतिकूलता। 
एते दोषा मम भ्रातुर्जीवितैश्वर्यनाशनाः ॥ ९७॥ 
महर्षियो का क्रूरतापूर्ण वध, सभी देवो, श्रेष्ठ पुरुषों 
के साथ ज्ञगड़ा, अभिमान, क्रोध, वैर, ओर दूसरों के 
कार्य में बाधा डालना-- ये समस्त दोष मेरे बडे भाई 
अर्थात्‌ तुम्हारे पिता मेँ हैँ ओर ये समस्त दोष जीते 
जी उसके एे.धर्य को नष्ट करनेवाले हैँ । 
गुणान्‌ प्रच्छादयामासुः पर्वतानिव तोयदाः । 
दोषैरेतैः परित्यक्तो मया भ्राता पिता तव ॥ १८ ॥ 
जैसे मेघ पर्वत को ठक लेते है, वैसे ही इन दोषों 
ने उसके गुणों को छिपा दिया है । इन्हीं के कारण 
मैने अपने भाई ओर तुम्हरे पिता को त्याग दिया है। 
अतिमानी च बालश्च दुर्विनीतश्च राक्षस। 
बद्धस्त्वं कालपाशेन ब्रूहि मां यद्यदिच्छसि ॥ ९९॥ 
हे राक्षस! तू अभी निरा छोकरा है, तू बहुत 
अभिमानी है ओर इसीलिए अत्यन्त जसभ्य भी है। 
इस समय तेरे सिर पर काल सवार है, अतः तू जो 
चाहे सो मुञ्चसे कह ले। 
युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह। 
हतस्त्वं देवताकार्य करिष्यसि यमक्षये २०॥ 
अब तू रणभूमि में नरदेव लक्ष्मण के साथ युद्ध 
कर ओर युद्ध मेँ मारा जाकर यमलोक मेँ पहुंचकर 
देवों को सन्तुष्ट करना। (अर्थात्‌ तेरे मरने पर ऋषि- 
मुनि सभी सन्तुष्ट होगे 1) 


<< सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॐ ( ४७) | 


लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ का घोर युद्ध ओौर 
इन्द्रजित्‌ के सारथि का वध-- 
विभीषणवचः श्रुत्वा रावणिः क्रोधमूच्छितः। 
उवाचैनं समारब्धः सौमित्रिं सविभीषणम्‌॥ ९॥ 
तांश्च वानरशार्दूलान्‌ पश्यध्वं मे पराक्रमम्‌। 
अद्य वो गमयिष्यामि सवनिव यमश्चयम्‌॥ २॥ 


विभीषण की बातों को सुनकर इन्द्रजित्‌ अत्यन्त 
क्रुद्ध हआ ओौर उत्तेजित होकर विभीषण-सहित 
लक्ष्मण से तथा वानर-सेनापतियों से बोला--तुम 
लोग आज मेरे पराक्रम को देखो । आज मँ तुम सबको 
यमलोक पठा दूंगा । 
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क्षिपतः शरवर्षाणि क्षिप्रहस्तस्य मे युधि 
जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः ॥ २॥ 
जवम संग्राम में फुर्ती के साथ बाणो की बृष्टि 
करूंगा ओर बादल की तरह गर्जना करूंगा तब तुममें 
ठेसा कौन है जो मेरे सामने खड़ा रह सके ? 
रात्रियुद्धे मया पूर्वं वच्राशनिसमेः शरैः। 
शायितौ स्थो मया भूमौ विसंज्ञौ सपुरःसरौ ॥ ४॥ 
अरे लक्ष्मण! उस दिन रात्रि के युद्ध में मैने वज्र 
के समान तीरों से समस्त वानरी सेना-सहित तुम 
दोनों भाइयों को मूर्छित कर भूमि पर सुला दिया था। 
स्मृतिर्न तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तं वा यमसादनम्‌। 
आशीविषमिव क्रुद्धं यत्‌ मां योदधु व्यवस्थितः ॥ ५॥ 
मै समञ्जता हू तू उसे भूल गया । ओर भूल क्यों न 
जायेगा, क्योकि तुम लोग तो अब यमराज के अतिथि 
जननेवाले हौ इसीलिए तुम लोग क्रुद्ध हुए विषधर 
के समान मुस्से लड़ने के लिए आये हो । 
एतत्‌ श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं लक्ष्मणस्तदा । 
अभीतवदनः क्रुद्धो रावणि वाक्यमब्रवीत्‌॥ ६॥ 
इन्द्रजित्‌ कौ इस प्रकार कौ डींगों को सुनकर 
लक्ष्मणजी ने बिना किसी भय के क्रोध में भरकर 
इन्द्रजित्‌ से कहा-- 
उक्तश्च दुर्गमः पारः कार्यणां राक्षस, त्वया। 
कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्‌ ॥ ७॥ 
हे राक्षस ! किसी दुष्कर कार्य को न कर जीभमात्र 
हिलाकर कह देना तो सरल है, परन्तु उसे करके 
दिखाना कठिन होता हे । लुद्धिमान्‌ वही है जो काम 
करने की बात कहकर उसे करके दिखा दे । 
स॒ त्वमर्थस्य हीनार्थो दुरवापस्य केनचित्‌। 
वचो व्याहृत्य जानीषे कृतार्थोऽस्मीति दुर्मते ॥ ८ ॥ 
तू तो डींग हौँकनेवाला निषिद्ध वक्ताहै, त्‌ कुछ 
नहीं कर सकता। अरे दुर्बुद्धे! हमें परास्त करने के 
जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसेतू वाणी से 
कहकर अपने को कृतार्थ समञ्ता है । 
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अन्तर्धनिगतेनाजौ यस्तवयाऽऽचरितस्तदा। 
तस्कराचरितो मार्गो नैष वीरनिषेवितः ॥ ९ ॥ 
उस दिन रात्रि के युद्ध में तुमने छिपकर जो करतूत 
की थी वहतो चोरों का आचरण था, वीर लोग एेसा 
मार्गं नहीं अपनाते। 
यथा बाणपथं प्राप्य स्थितोऽहं तव राक्षस 
दर्शयस्वाद्य तत्तेजो वाचा त्वं किं विकत्थसे ।॥ ९०। 
हे राक्षस ! जैसेमें तेरे नागों की मारके भीतर तेरे 
सामने खडा द्र उसी प्रकार तू भी मेरे बाणो कौ मार 
के भीतर खडा रहकर अपना पराक्रम दिखा, व्यर्थ 


डमे कने से क्या लाभ? 
एवमुक्तो धनुर्भीमं परामृश्य महाबलः 


ससर्ज निशितान्‌ बाणानिन्द्रलित्समितिद्धयः॥ ९९। 
लक्ष्मणजी ने जब इन्द्रजित्‌ को एेसा ताना दिय 
तन युद्ध-विजयी महाबली इन्द्रजित्‌ ने अपना भयंकर 
धनुष पकड़ा ओर लक्ष्मण पर तीखे बाण बरसाने 
आरम्भ किये। 
स॒ शरैरतिविद्दधाद्धो रुधिरेण समुक्षितः 
शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान्‌ विधूम इव पावकः ॥ १२। 
बाणो के लगने से लक्ष्मणजी घायल हो गये ओः 
उनके शरीर से रक्त बहने लगा, फिर भी कान्तिमान 
लक्ष्मण बिना धुँ कौ अग्नि के समान सुशोभित हं 
रहे थे। 
इन्द्रलित्त्वात्मनः कर्म प्रसमीक्षयाधिगम्य च) 
विनद्य सुमहानादमिदं वचनमब्रवीत्‌ १२॥ 
कुक देर के पश्चात्‌ इन्द्रजित अपने पुरुषार्थ क 
फल देख बडे जोर से गर्जकर यह वचन बोला-- 
पत्रिणः शितधारास्ते रा मत्कार्मुकच्युताः 
आदास्यन्तेऽद्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तगाः ॥ ९४। 
हे लक्ष्मण ! आज मेरे धनुष से छूटे हुए पैने बाण 
जो तेरा वध करनेवाले है, तेरे जीवन को समाप्त क 
देगे। 
अद्य गोमायुसङ्खाश्च श्येनसङ्काश्च लक्ष्मण । 
गृध्राश्च निपतन्तु त्वां गतासुं निहतं मया ॥ ९५॥ 
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हे लक्ष्मण! जबतू मेरे द्वारा मारा जाकर प्राण- 
रहित हो जायेगा जब तेरी लोथ पर गीदड्‌, बाज ओर 
गिद्धौ के ्युण्ड के-्युण्ड टूटकर पड़ेंगे । 
क्षत्रबन्धुः सदानार्यो रामः परमदुर्मतिः। 
भक्तं भ्रातरमद्यैव त्वां द्रक्ष्यति हतं मया ॥ ९६॥ 
दुर्बुद्धि, क्षत्नरियाधम ओर अनार्य राम आज ही 
तुञ्च जैसे सेवक भाई को मेरे हाथों से मरा हुआ 
देखेगा । 
इति ल्ुवाणं संरब्धं परुषं रावणात्मजम्‌। 
हेतुमद्वाक्यमत्यर्थं लक्ष्मणः प्रत्युवाच ह ॥ १७॥ 
क्रोध मेँ भरकर इस प्रकार कठोर वचन कहते 
हुए रावण-पुत्र इन्द्रजित्‌ से लक्ष्मणजी ने ये युक्तियुक्त 
एवं सारगर्मित वचन कहे-- 
वाग्बलं त्यज दुर्बुद्धे क्रूरकर्मासि राक्षस। 
अथ कस्माद्रदस्येतत्‌ सम्पादय सुकर्मणा ॥ ९८ ॥ 
अरे निशाचर! अरे दुर्बुद्धे ! मेँ जानता हूँ कितू 
निर्दयी है, परन्तु अपनी नकवास को बन्द कर । इस 
बकवास सेलाभभीक्याहै? तू जो कहता है उसे 
करके दिखा। 
अकृत्वा कत्थसे कर्म किमर्थमिह राश्चस। 
कुरु तत्कर्म येनाहं श्रहध्यां तव कत्थनम्‌॥ ९९॥ 
उरे राक्षस ! विना कुक किये बक-बक करने से 
क्यालाभ? कुछ करके दिखा जिससे मुञ्चे तेरे कथन 
पर विशथास हो। 
अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किञ्चिदप्यनवक्षिपन्‌। 
अविकत्थन्‌ वधिष्यामि त्वां प्य पुरुषाधम ॥ २०॥ 
मैन तो तुञ्जसे कठोर वचन कर्हूगा, न तुञ्ञ 
धिक्छाखूगा आरे न अपनी बड़ाई ही करगा, परन्तु हे 
पुरुषाधम ! देखना, मेँ तेरा वध करूंगा । 
इत्युक्त्वा पञ्च नाराचानाकर्णपूरिताच्शितान्‌। 
निजघान महावेगाह्छश्च्मणो राश्चसोरसि ॥ २९॥ 
एेसा कहकर ओर पाच पैने नाराचो का धनुष पर 
रखकर तथा रोदे को कान तक खींचकर, लक्ष्मण ने 
उन्ह बड़े जोर से इन्द्रजित्‌ कौ छाती मेँ मारा । 


युद्धकाण्ड, सर्ग-सेतालीस 
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स॒ शरैराहतस्तेन सरोषो रावणात्मजः। 
सुप्रयुक्तैरत्रिभिर्बणिः प्रतिविव्याध लक्ष्मषणम्‌।॥ २२॥ 

उन बाणो की चोट से घायल होकर इन्द्रजित्‌ ने 
भी क्रोध मेँ भरकर बड़ी सावधानी से तीन बाण 
मारकर लक्ष्मणजी को घायल किया । 
स बभूव तदा भीमो नरराक्षसरसिंहयोः। 
विमर्दस्तुमुलो युद्धे परस्परजयैषिणोः ॥ २३॥ 

तब तो इन दोनों नरसिंह ओर राक्षससिंह मै बड़ा 
भयानक युद्ध ठोने लगा । एक-दूसरे को जीतने की 
इच्छा से वे दोनों तुमुल संघर्ष करने लगे। 
तयोरथ महान्‌ कालो व्यत्ययाद्युध्यमानयोः। 
न च तौ युद्धवेमुख्यं श्रमं वाप्युपजग्मतुः॥ २४॥ ` 

उन दोनों को लड्ते-लडते बहुत समय व्यत्रीत 
हो गया, परन्तु उन दोनों मेसेनतोकिसीने पीट 
दिखाई ओर न किसी ने थकावर ही अनुभवे की । 
न हादानं न सन्धानं धनुषो वा परिग्रहः। 
न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रहः ॥ २५५ 
न मुष्टिप्रतिसन्धानं न लश्ष्यप्रतिपादनम्‌। 
अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाघवात्‌॥ २६ ॥ 

वे दोनों अपना हस्तलाघव दिखाते हुए एेसी फुतीं 
से बाण चला रहे थे कि यह भी दिखाई नहीं देता था 
कि उन्होने कब तरकस से नाण निकाला, कब उसे 
रोदे प्‌ रक्षा, कब उन्ठोने दाहिने बाय हाथ में (घुमा 
फिरा कर) धनुष पकड, कब कान तक रोदा तानकर 
बाण छोड़ा, कब धनुष टूटने पर दूसरा धनुष लिया, 
कन वे मुड़ी बाधते थे ओर कब लक्ष्य=निशाना बेधते 
थे। 
ताभ्यामुभाभ्यां तरसा विसूष्टर्विशिखैः शितः 
निरन्तरमिवाकाशं बभूव तमसावृतम्‌॥ २७॥ 

उन दोनों वीर योद्धाओं द्वारा छोडे गये पैने-पैने 
बाणो से आकाश ढक-सा गया ओर चारौं ओर 
अन्धेरा-सा छा गया। 
अथ राक्षससिंहस्य कृष्णान्‌ कनकछभूषणान्‌। 
ररैश्चतुर्भिः सौमित्रिर्विव्याध चतुरो हयान्‌॥ २८॥ 
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इस प्रकार जब लडुते-लडते पर्याप्त समय हो गया 
तब लक्ष्मणजी ने चार बाण मारकर इन्द्रजित्‌ के रथ 
के काले रंग के ओर सुवर्ण -आभूषणों से भूषित चारों 
घोड़ों को मार डाला। 
ततोऽपरेण भक्छेन सूतस्य विचरिष्यतः। 
लाघवाद्राघवः श्रीमान्‌ शिरः कायादपाहरत्‌॥ २९॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणजी ने एक भद्ध नामक बाण से 
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समर भूमि में रथ पर घूमते हुए इन्द्रजित्‌ के सारथि 
का सिर बड़ी सफाई के धड़ से अलग कर दिया। 
स॒ हताश्वादवप्लुत्य रथान्मथितसारथेः। 
शरवर्षेण सौमित्रिमभ्यधावत रावणिः ॥ ३०॥ 

घोड़ो ओर सारथि के मारे जाने पर इन्द्रजित्‌ रथ 
से कूद पड़ा ओर बाणो को वर्षा करता हुआ लक्ष्मण 
पर ज्ञपटा। 


| < अष्टाचत्वरिंशः सर्गः > (४८ ) | 


लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ का घोर युद्ध ओर 
इन्द्रजित्‌ का वध-- 
स॒ हताश्चो महातेजा राक्षसानिदमब्रवीत्‌। 
तमसा बहुलेनेमाः संसक्ताः सर्वतो दिशः। 
नेह विज्ञायते स्वो वा परो राक्षसोत्तमाः॥ ९॥ 
घोड़ों के मारे जाने पर इन्द्रजित्‌ राक्षसो से बोला- 
हे राक्षसश्रेष्ठो | रात्रि हो जाने के कारण सब ओर 
अन्धकार -ही -अन्धकार छाया हुआ है, अतः इस 
समय अपना ओर पराया नही जान पडता । 
धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै। 
अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगम्‌॥ २॥ 
आप लोग वानरो को धोखा देने के लिए 
दुढतापूर्वक लङो । मेँ दूसरे रथ में बैठकर थोडी ही 
देर में युद्धभूमि में लौटकर आता हू । 
इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकसः । 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रहा ॥ ३ ॥ 
एेसा कहकर ओर वानरो को धोखा देकर 
शत्नुनाशक इन्द्रजित्‌ दूसरा रथ लेने के लिए लङ्कापुरी 
मे चला गया। 
प्रासासिशरसम्पूर्ण रथमारुह्य भूषितम्‌। 
अभ्ययाजवनैरश्श्चर्लक्ष्मणं सविभीषणम्‌। ४॥ 
लङ्का में पंचकर वह एक सुन्दर सजे हुए रथ 
में सवार हुआ जिसमें प्रास, तलवार ओर बाण रखे 
हुए थे। उस रथ में बैठ ओर शीघ्रगामी घोड़ो को 


हँकवा वह वहाँ पहु चा जहाँ विभीषण-सहित 
लक्ष्मणजी थे। 
ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजम्‌। 
वानराश्च महावीर्यां राक्षसश्च विभीषणः, 
विस्मयं परमं जग्मुलधिवात्तस्य धीमतः ॥ ५॥ 
लक्ष्मण, विभीषण ओर अन्य वानरगण इन्द्रजित्‌ 
को दूसरे रथ में बेठा देख उस बुद्धिमान्‌ की फुर्ती पर 
बड़े विस्मित हुए। 
रावणिश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयुथपान्‌। 
पातयामास बाणौधैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ७॥ 
अब इन्द्रजित्‌ भी क्रोध में भरकर युद्ध करता 
हुआ सैकड़ों सहस्रो वानर युथपतियो को बाण मार 
मारकर गिराने लगा। 
ते वध्यमाना हरयो नाराचैरभीमविक्रमाः। 
सौमित्रिं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः।॥ ७॥ 
उस प्रचण्ड पराक्रमी इन्द्रजित्‌ के नाराचो से मारे 
जाने पर वानरगण लक्ष्मणजी की शरण में गये, जैसे 
प्रजागण प्रजापति की शरण में जाते हँ । 
ततः समरकोपेन ज्वलितो रधुनन्दनः। 
चिच्छेद कार्मुकं तस्य दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌॥ ८ ॥ 
जब संग्राम-कोप से प्रज्ज्वलित लक्ष्मणजी ने 
अपने हाथ कौ फुतीं दिखाते हुए इन्द्रजित्‌ का धनुष 
काट डाला। 


८ (८ 
ऋ 
सोऽन्यत्कार्मुकमादाय सज्यं चक्रे त्वरत्निव। 
तदप्यस्य त्रिभिबणिर्लक्ष्मणो निरकृन्तत ॥ ९ ॥ 
इन्द्रजित्‌ ने दूसरा धनुष लेकर उस पर शीघ्रता से 
रोद चढ्ाया, परन्तु लक्ष्मणजी ने तीन बाण मारकर 
उसे भी काट डाला। 
अथैनं चछिन्नधन्वानमाशीविषविषोपमैः। 
विव्याधोरसि सौमित्री रावणिं पञ्चभिः शरैः ॥ ९०॥ 
इस प्रकार उसके दूसरे धनुष को भी कार 
लक्ष्मणजी ने विषधर सर्पं के समान विषैले पौँच 
बाण इन्द्रजित्‌ की छाती में मारकर उसे घायल कर 
दिया। 
जग्राह कार्मुकश्रेष्ठं दृढज्यं बलवत्तरम्‌। 
स लक्ष्मणं समुदहिश्य ववर्ष शरवर्षाणि ॥ ९९॥ 
तब इन्द्रजित्‌ ने भी एक दृद प्रत्यञ्चा=डोरीवाला 
उत्तम धनुष ले ओर लक्ष्मण को निशाना बनाकर उस 
पर बाण-वृष्टि आरम्भ की । 
तानप्राप्ताञ्छितैवणश्चिच्छेद परवीरहा। 
सारथेरस्य च रणे रथिनो रथसत्तमः। 
शिरो जहार धमत्मा भ्लेनानतपर्वणा ॥ ९२॥ 
शत्रुहन्ता लक्ष्मणजी उसके छोड़ हुए बाणो का 
अपने बाणो द्वारा बीच में ही काट डालते थे। लडते- 
लडते रथियोँ में श्रेष्ठ धर्मत्मा लक्ष्मण ने सीधे 
पौरुओंवाले भ्ठ नामक एक पैने नाण से इन्द्रजित्‌ 
के सारथि का सिर काट डाला। 
असूतास्ते हयास्तत्र रथमूहुरविक्लवाः। 
मण्डलान्यभिधावन्ति तदद्‌भुतमिवाभवत्‌।॥! ९३॥ 
घोडे सधे एवं शिक्षित होने के कारण सारथि के 
न रहने पर भी भडके नहीं, अपितु वे मण्डलाकार 
चक्कर काटने लगे । यह भी एक अद्भुत बात थी । 
अमर्षवशमापन्नः सौमित्रिदृढविक्रमः। 
प्रत्यविध्यद्धयांस्तस्य शरैर्वित्रासयनणे ॥ ९४॥ 
अब दुट्‌ पराक्रमी लक्ष्मणजी ने क्रुद्ध होकर घोड़ों 
को भी बाणो से घायलकर उन्हें युद्धभूमि में भड़का 
दिया। 


युद्धकाण्ड, सर्ग-अडतालीस 
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अमृष्यमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतो बलनी। 
विव्याध दशभिबणिः सौमित्रिं तममर्षणम्‌॥ ९५॥ 
रावेण-तनय बलवान्‌ इन्द्रजित्‌ ने असहनशील 
लक्ष्मण के इस कार्य को सहन न कर उसे दस बाण 
मारकर घायल किया । 
स तथा द्र्दितो बाणै राक्षसेन महामृधे। 
तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः शरैः ॥ ९६॥ 
उस महायुद्ध में इन्द्रजित्‌ द्वारा उन बाणो से घायल 
हो लक्ष्मणजी ने भी पोच बाण मारकर उसे घायल 
कर दिया। 
लक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महाबलशरासनौ। 
अन्योऽन्यं जघ्रतुबणिर्विंशिखैर्भीमिविक्रमो ।॥ ९७॥ 
इस प्रकार भयंकार विक्रमशाली, महाबलवान्‌ 
एवं विशाल धनुर्धारी वीर लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ पैने- 
पैने बाणो से एक-दूसरे को घायल करने लगे । 
ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणात्मजः। 
विभीषणं त्रिभिर्बाणौर्मिव्याध वदने शुभे॥ ९८ ॥ 
लडते-लड़ते समरकोप से युक्त इन्द्रजित्‌ ने 
विभीषण के सुन्दर मुख पर तीन बाण मारकर उसे 
घायल कर दिया। 
तस्मै दृढतरं क्रुद्धो जघान गदया हयान्‌। 
विभीषणो महातेजा रावणेः स दुरात्मनः ॥ ९९॥ 
तब महातेजस्वी विभीषण ने भी अत्यन्त क्रुद्ध 
हो अपनी गदा के प्रहार से इन्द्रजित्‌ के घोड़ों को मार 
डाला। 
स हताश्वादवप्लुत्य रथात्निहतसारथेः। 
अथ शक्तिं महातेजाः पितृव्याय मुमोच ह॥ २०॥ 
रथ का सारथि तो पहले ही मर चुका था अब 
घोड़ों के भी मर जाने पर इन्द्रजित्‌ रथ से नीचे कूद 
पड़ा ओर उस महातेजस्वी ने एक शक्ति अपने चाचा 
विभीषण के ऊपर छोडी । 
तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः। 
चिच्छेद निषशितैवबणिर्दशधा साऽपतदभुवि॥ २९॥ 
उस शक्ति का विभीषण की ओर आते देख सुमित्रा 
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के आनन्द को बहानेवाले लक्ष्मणने उसे बीचमेंही 
पैने बाणं से काट डाला जिससे उसके दस टुकड़े 
होकर वह भूमि पर गिर पड़ी । 
ततः क्रुद्धो महातेजा इन्द्रजित्समितिञ्यः। 
आग्रेयं सन्दधे दीप्तं सलोकं संक्षिपन्निवे ॥। २२॥ 
उस शक्ति को व्यर्थं जाते देख समर विजयी 
महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ ने शत्रु सैन्य-सहित लक्ष्मण 
का संहार करने के लिए देदीप्यमान आग्रेयास्त्र को 
धनुष पर चढाया। 
सरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्मणः प्रत्यवारयत्‌ 
तयोः सुतुमुलं युद्धं सम्बभूवादभुतोपमम्‌॥। २३॥ 
उधर लक्ष्मणजी ने सौर्य-अस््र चलाकर उस 
अआग्रेयास्त्र को व्यर्थ कर दिया । इस प्रकार एक-दूसरे 
पर प्रहार करते हुए उन दोनों मेँ भयंकर एवं अद्भुत 
युद्ध हुआ । 
अथैन््रमस्त्रं सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितम्‌। 
सन्धाय धनुषि श्रेष्ठे विकर्षन्निदमन्रवीत्‌॥ २४॥ 
अन्त मेँ लक्ष्मणजी ने युद्ध मे कभी भी व्यर्थन 
जानेवाले एे्द्रास्त्र नामक उत्तम बाण का अपने श्रेष्ठ 
धनुष पर रखा ओर रोदे को कान तक खींचते हुए 
कहा-- 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशटरथिर्यदि। 
पौरुषे चाप्रतिद्रन्धः शरनं जहि रावणिम्‌॥ २५॥ 
यदि दशरथनन्दन श्रीराम धर्मात्मा, सत्यवादी एवं 
अद्वितीय पराक्रमी हो तो यह बाण इन्द्रजित्‌ का वध 
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करे। 
इत्युक्त्वा बाणमाकर्णं विकृष्य तमलिह्यगम्‌। 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ॥ २६॥ 
एेसा कहकर वीर लक्ष्मण ने उस सीधे जानेवाले 
बाण को कान तक खींचा ओर युद्ध में इन्द्रजित्‌ के 
ऊपर छोड़ दिया । 
तच्छिरः सशिरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌। 
प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्‌ पातयामास भूतले ॥ २७॥ 
उस बाण ने इन्द्रजित्‌ के सिर का शिरस्त्राण (81९९। 
प्रन) तथा बहुमूल्य चमकते हुए कुण्डलो सहिते 
धड़ से अलग कर पृथिवी पर गिरा दिया। 
पतितं तमभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः । 
वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्सितकाशिभिः॥ २८ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रजित्‌ को मरा हुआ जान राक्षसां 
की महती सेना विजयी वानरो द्रास खदेड़ी जाकर 
चारो दिखाओ में भाग खडी हुई । 
तमप्रतिबलं दृष्टा हतं नेऋतपुङ्कवम्‌। 
विभीषणो हनूमांश्च जाम्बवांश्र्षयूथपः । 
विजयेनाभिनन्दन्तस्तुष्टवुश्चापि लक्ष्मणम्‌ ॥ २९॥ 
उस अनुपम बलवाले राक्षसश्रेष्ठ इन्द्रजित्‌ को मया 
हआ देखकर विभीषण, हनुमान्‌ ओर ऋष्षसेना के 
सेनापति जाम्बवान्‌ जय-जयकार कहकर लक्ष्मणजी 
कौ प्रशंसा करने लगे। 


लक्ष्मण की प्रशंसा एवं चिकित्सा-- 
रुधिरक्लिन्नगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः) 
आजगाम ततस्तीव्रं यत्र सुग्रीवराघवो ॥ ९॥ 

शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जिनका सारा शरीर 
युद्ध में घायल होने के कारण रक्तरञ्जित हो गया था, 
अब शीघ्रता से वहां पहुंचे जहाँ सुग्रीव-सहित श्रीराम 


विराजमान थे। 


ततो राममभिक्रम्य सौमित्रिरभिवाद्य च। 

तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्दरानुजो यथा \ २॥ 
श्रीराम के समीप पहुंच लक्ष्मणजी ने श्रीराम को 

प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम किया ओर उनके समीप 

खडे हो गये मानो इन्द्र के पास उसका खेटा भाई 


खड़ा हो। 
रावणेस्तु शिरश्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना। 
न्यवेदयत रामाय तदा दृष्टो विभीषणः ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विभीषण ने दर्षित हो महाबलवान्‌ 
लक्ष्मण द्वारा इन्द्रजित्‌ के शिर छेदन का वृत्तान्त राम 
को सुनाया। 
श्रुत्वा तत्तु महावीर्यो लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वधम्‌। 
प्रहर्षमतुलं लेभे रामो वाक्यमुवाच ह।॥ ४॥ 
महापराक्रमी श्रीराम, लक्ष्मण द्वारा इन्द्रजित्‌ के 
मारि जाने का समाचार सुन, अत्यन्त हर्षित हो 
लक््मणजी से बोले-- 
साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्मणा सुकुतं कृतम्‌। 
रावणोर्हिं विनाशेन लितमित्युपधारय॥ ५॥ 
हे लक्ष्मण ] तुम धन्य हो ! तुम्हारे इस उत्तम कर्म 
को देखकर मै अत्यधिक सन्तुष्ट हुआ हूँ । इन्द्रजित्‌ 
के मारे जाने से जअन हमारी जीत सुनिश्चित है। 
स तं शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मणं लक्षिमवर्धनम्‌। 
लज्नमानं बलात्स्रेहादद्भमारोप्य वीर्यवान्‌॥ ६ ॥ 
श्रीराम ने एेसा कह शोभा बढ़ानेवाले लक्ष्मणजी 
का सिर संघा ओर लच्नित होते हुए लक्ष्मण को 
बलात्‌ अपनी गोद मे बेटा लिया। 
उपवेश्य तमुत्सङ्के परिष्वज्यावमीडितम्‌। 
भ्रातरं लक्षणं स्निग्धं पुनः पुनरुदैक्षत ॥ ७॥ 
श्रीराम ने लक््मणजी को अपनी गोद में बैठाकर 
उनका गाद्‌ आलिगन किया ओर बार-बार उन्हे 
सेह भरी दृष्टि से निहारा। 
शल्यसम्पीडितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्षणम्‌। 
रामस्तु दुःखसन्तसस्तदा निःश्वसितो भृषम्‌॥ ८ ॥ 
बाणो की चोट सै पीडित, घाव खाये हुए्‌ ओर 


१. गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने ' रामचरितमानस ' में 
सुषेण को रावण का गृहचिकित्सक (एधापा]# एण्लल) 
बताया दै, परन्तु यदह वात महर्षिं वाल्मीकि के आदिकाव्य 
से मेल नदीं खाती । पन्द्रह श्लोक मेँ सुषेण के लिए 
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हँफते हुए लक्ष्मणजी देख श्रीराम भी दुःखी ओर 
सन्तस हुए तथा बारम्बार दीर्घ निःधास लेने लगे। 
मूर्धि चैनमुपाप्राय भूयः संस्पृश्य च त्वरन्‌। 
उवाच लक्ष्मणं वाक्यम्राश्चास्य पुरुषर्षभः ॥ ९॥ 
पुरुषश्रेष्ठ श्रीराम ने पुनः लक्ष्मण का सिर सूँघा 
ओर उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उन्हें सान्त्वना 
प्रदान कर उनसे कहने लगे-- 
कृतं परमकल्याणं कर्म॒ दुष्करकर्मणा। 
अद्य मन्ये दते पुत्रे रावणं निहतं युधि ॥ ९०॥ 
इस कठिन कार्य को कर तुमने परम कल्याणकारी 
कर्म क्रिया है । युद्ध मेँ इन्द्रजित्‌ के मारे जाने सेमं 
रावण को भी मरा हुआ ही समञ्चता हू 
रावणस्य नृशंसस्य दिष्ट्या वीर त्वया रणे। 
चिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः ॥ ९१॥ 
हे वीर! यह बड़ सौभाग्य की बात है कि आज 
तुमने युद्ध में क्रूर रावण कौ दाहिनी भुजा को, जौ 
उसका आश्रय था काट डाला। 
विभीषणहनूमद्धयां कृतं कर्म महद्रणे। 
अहोरात्रेस्निभिर्वीरिः कथच्चिद्धिनिपातितः॥ ९२॥ 
इस युद्ध मे हनुमान्‌ ओर विभीपणने भी बड़ा 
भारी काम किया है तभी वह वीर तीन दिनरात में 
किसी प्रकार माराजासकादहै। 
स तं भ्रातरमाश्चास्य परिष्वज्य च लक्ष्मणम्‌। 
रामः सुषेणं मुदितः समाभाष्येदमनब्रवीत्‌॥ ९३॥ 
इस प्रकार भाई लक्मणजी को सान्त्वना प्रदान 
करते हुए ओर एक बार फिर उन्हे हृदय से लगा कर 
श्रीराम ने प्रसन्न हो वैद्यराज सुषेणः को लुलाकर उनसे 
कहा-- 
सशल्योऽयं महाप्राज्ञ सौमित्रिर्मित्रवत्सलः। 
यथा भवति सुस्वस्थास्तथा त्वं समुपाचर। ९४॥ 
“हरियूथपः ' विशेषण का प्रयोग हुआ हे । इससे स्मष्ट है कि 
सुषेण सुग्रीव की सेना के सेनापति थे ओर साथ ही उत्तमकोरि 
के चिकित्सक भी । महात्मा तुलसीदास की कल्यना दृतिहास- 
विरुद्ध होने के कारण कपोलकल्पित एवं मिथ्या दै । 
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हे महाप्राज्ञ} मित्रवत्सल लक्ष्मणजी बाणो की 
चोर से पीडित है, अतः आप एसा उपाय करो जिससे 
इनकी पीड़ा दूर हो कर ये स्वस्थ हो जायें । 
एवमुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूथपः, 
लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधिम्‌॥ ९५॥ 
जब श्रीराम ने वानरयूथपत्ति महात्मा सुषेण से 
इस प्रकार कहा तब सुषेण ने लक्ष्मणजी को एक 
उत्तम ओषधि का नस्य दिया । 
स तस्य गन्धमाघ्राय विशल्यः समपद्यत । 
तथा निर्वेदनश्चैव संरूढव्रण एव च॥ ९६॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


उस नस्य को सूंघते ही लक्ष्मणजी के घावों में 
बाणो कौ जो नोक गड़ी थीं वे अपने आप बाहर 
निकल पड़ीं । उनके घाव पुर हो गये ओर उनकी 
पीड़ा भी दूर हो गई। 
विभीषणमुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया । 
सर्ववानरमुख्यानां चिकित्सां स तदाकरोत्‌॥ ९७॥ 

लक्ष्मण की चिकित्सा के पश्चात्‌ सुषेण ने श्रीराम 
की आज्ञानुसार विभीषण आदि मित्रं ओर प्रमुखे 
वानरो की चिकित्सा की । 


< पञ्चाः सर्गः > (५० ) 


पुत्रवध से पागल हो रावण का सीता को मारने 
के लिए उद्यत होना ओर मन्त्री सुपार्धक्ाउसे 
रोकना- 

ततः पौलस्त्यसचिवाः श्रुत्वा चेन्जितं हतम्‌। 
आचचक्षुरवन्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः ॥ ९॥ 

(युद्ध छोडकर भागे हुए राक्षसो से) इन्द्रजित्‌ के 
मारे जाने का वृत्तान्त सुन रावण के मन्त्रियों ने स्वयं 
सत्यता का निश्चय कर, वह समस्त वृत्तान्त रावण का 
कह सुनाया । 
युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः। 
विभीषणसहायेन मिषतां नो महाद्युतिः ॥ २॥ 

महाराज ! युद्ध में लक्ष्मणजी ने विभीषण कौ 
सहायता से हम लोगो के देखते -देखते आपके 
कान्तिमान्‌ पुत्र इन्द्रजित्‌ को मार डाला। 
शूरः शरेण संगम्य संयुगेष्वपराजितः। 
लक्ष्मणेन हतेः शूरः पुत्रस्ते विलुधेन््रजित्‌॥ २॥ 

जो वीर वीर के साथ टकर लेकर युद्ध मेँ कभी 
पराजित नहीं हुआ था, उसी देवेन्द्रविजेता आपके 
शूरवीर पुत्र इन्द्रजित्‌ को लक्ष्मण ने यमलोक भेज 
दिया। 


स तं प्रतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणम्‌। 
धोरमिन्द्रजितः संख्ये कश्मलं चाविशत्‌ पहत्‌॥ ४॥ 
युद्ध में अपने पुत्र इन्द्रजित्‌ के मारे जाने का 
दारुण ओर अति भयंकर वृत्तान्त सुन, रावण एक 
साथ महामूर्छ् मे पड़ गया । 
उपलभ्य चिरात्संज्ञां राजा राक्षसपुङ्कवः। 
पुत्रशोकार्दितो दीनो विललापाकुलेन्धियः ॥ ५॥ 
बहुत देर के पश्चात्‌ जब रावण की मूर्छा भङ्ग हुई 
ओर वह सचेत हुआ तब राक्षसश्रेष्ठ रावण पुत्रशोक 
से व्याकुल, व्यधित ओर दुःखी हो विलाप कर कहने 
लगा- 
हा राक्षसखचमूमुख्य मम वत्स पहारथ। 
जित्वेनद्रं कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्य वं गतः ॥ ६॥ 
हा राक्षस-सेना के प्रमुख सेनापति ! हा मेरे पुत्र! 
हा महारथि ! तूने तो इन्द्र तक को जीता था, फिर तू 
आज लक्ष्मण के वशमें कैसे आ गया? 
यौवराज्यं च लङ्कां च रक्षांसि च परन्तप। 
मातरं मों च भार्यां च क्र गतोऽसि विहाय नः ॥ ७॥ 
हे शत्रुओं के तपानेवाले ! युवराजपद को, लंका 
को, राक्षसों को, अपनी माता को, अपनी भार्याको 
ओर हम सबको छोड़ तू करटा चला गया ? 


मम नाम त्वया वीर गतस्य यमसादनम्‌। 
प्रेतव्छार्याणि कार्याणि विपरीते हि वर्तसे॥ ८॥ 
हे वीर! अवस्था के अनुसार मेरे मरने पर तुम्हें 
मेरा अन्त्येष्टि-कर्म करना था, परन्तु यहाँ तो उल्टी 
ही बात हो रही है। 
स त्वं जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च सराघवे। 
मम शल्यमनुद्धृत्य क्व गतोऽसि विहाय नः ॥ ९॥ 
हा! तुम सुग्रीव को ओर लक्ष्मण-सहित राम को 


जीवित छोड़ ओर मेरे कोटे को निकाले विना ही हम 
सबको छोड़, करटो चले गये ? 
एवमादिविलापार्त रावणं राक्षसाधिपम्‌। 


आविवेश महान्‌ कोपः पुत्रव्यसनसम्भवः ॥ ९०॥ 
इस प्रकार विलाप करते-करते राक्षसराज रावण 
पुत्र के मारे जाने के कारण अत्यन्त क्रोध में भर 
गया। 
स॒ पुत्रवधसन्तसः शूरः क्रोधवशं गतः। 
समीक्ष्य रावणो बुद्धया वैदेह्या रोचयद्वधम्‌॥ १९॥ 
शूरवीर राक्ण पुत्र की मृत्यु से सन्तत हो क्रोध 
के वशीभूत हो गया । (क्रोधवश उससे ओर कुछ तो 
करते-धरते न न पड़ा, हँ) बहुत सोच-विचार के 
पश्चात्‌ उसे सीताजी का वध करना ही उचित प्रतीत 
इुआ। 


वैदहीं नाशयिष्यामि क्षत्रबन्धुमनुव्रताम्‌। 
इत्येवमुक्त्वा सचिवान्‌ खड्गमाशु परापृशत्‌॥ ९२॥ 
उद्धृत्य गुणसम्पन्नं विमलाम्बरवचर्सम्‌। 


निष्पपात स वेगेन सभार्यः सचिवेर्ुंतः॥ ९३॥ 
“मेँ क्षत्नियाधम राम की अनुगामिनी सीता का 
वध करूगा '--यह कहकर रावण ने पुष्पमालाओं से 
अलंकृत ओर निर्मल आकाश की भति चमकती हुई 
तलवार उठा ली । तत्पश्चात्‌ वह अपनी पल्लियो ओर 
मन्त्रियों को साथ ले बडी फु्तीं के साथ राज भवन 
से निकला। 
रावणः पुत्र्लोकेन भृश्शमाकुलचेतनः। 
संक्रुद्धः खड्गमादाय जगाम यत्र मैथिली ॥ ९४॥ 
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उस समय रावण पुत्रवध के शोक से व्याकुल 
ओर क्रोध में भरा हुजा था, अतः वह नंगी तलवार 
लिये हुए सहसरा वहां जा पहुंचा जहोँ सीताजी थीं । 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य॒ अमात्यो बुद्धिमाञ्शुचिः। 
सुपार्श्चो नाम मेधावी राक्षसो राश्चसेश्चरम्‌॥ ९५॥ 
निवार्यमाणं सचिवैरिदं वचनमव्रवीत्‌। 
कथं नाम दशग्रीव साक्षाद्रैश्रवणानुज। 
हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधा्धर्ममापास्य हि॥ ९६॥ 

इसी बीच में उचित अवसर देख रावण के 
बुद्धिमान्‌, शुद्ध-चरित्र ओर मेधावी मन्त्री सुपार्धने, 
अन्य मच्त्रियों के रोकने पर भी राक्षसश्रेष्ठ रावण से 
कहा--हे दशग्रीव ! तुम साक्षात्‌ कुबेर के भाई होकर 
भी क्रोध के वशवर्ती हो, धर्म को त्यागकर सीता का 
वध क्यों करना चाहते हो ? 
वेदविद्या तव्रतस्नातः स्वकर्मनिरतः सदा। 
स्त्रियाः कस्माद्वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर ॥ ९७॥ 

हे राक्षसराज ! आपने यथाविधि वेद का अध्ययन 
किया है तथा आप अपने क्षात्रधर्मं मे सद तत्पर रहते 
है, फिर हे वीर ! आप स्त्री-वध को कैसे उचित समञ्जते 
है? 
मैथिलीं रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव । 
त्वमेव तु सहास्माभी राघवे क्रोधमुत्सृज॥ १८ ॥ 

हे राजन्‌! तुम इस सुन्दर मैथिली को क्षमा करो 
ओर हम लोगों के साथ चलकर अपना यह क्रोध 
राम के ऊपर उतारो। 
अभ्युत्थानं त्वमद्यैव कृष्णपक्षचतुर्दशीम्‌। 
कृत्वा निर्याह्यमावास्यां विजयाय बलैर्वृतः ॥ १९॥ 

आज कृष्ण पक्ष (चैत्र कृष्णपक्ष) की चतुर्दशी 
है । आज आप युद्ध कौ पूर्ण तैयारी कीजिए ओर 
कल अमावास्या को सेना को साथ ले विजय के 
लिए दुर्ग से बाहर निकलिषए्‌ । 
शुरो धीमान्‌ रथी खड्गी रथप्रवरमास्थितः। 
हत्वा दाशरथि" रामं भवान्‌ प्राप्स्यति मैथिलीम्‌॥ २०॥ 

आप शुर है, बुद्धिमान्‌ है, महारथी हैँ अतः 
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(कल) आप उत्तम रथ में आरूढ होकर तथा हाथ 
मे तलवार लेकर युद्धभूमि मे चलिए ओर वरहो 
दशरथनन्दन राम का काम तमाम कीजिए, फिर सीता 
आपको स्वयमेव ही मिल जायेगी । 
स तद्‌ दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 

वचः सुधर्म्य प्रतिगृह्य रावणः । 


[------उच 


< एकपञ्चाशः 
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गः सर्गः > (५९). 


(~ भ) 
(क 
गृहं जगामाथ ततश्च वीर्यवान्‌ 

पुनः सभां च प्रययो सुहृद्वृतः ॥ २९॥ 
मन्त्री सुपार्श्व के इन धर्मयुक्त वचनो का मानकर 
दुरात्मा एवं बलवान्‌ रावण अपने भवन का लौट 
गया ओर वहो से आपने हितैषियों के साथ पुनः 


सभाभवन में गया । 


रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान-- 
स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमदुःखितः) 
निषसादासने मुख्ये सिंहः करुद्ध इव श्चसन ॥ ९॥ 
सुपार द्वारा सीता-वध से रोके जाने पर उदास 
तथा परमदुःखी रावण राजसभा मेँ जा सिंहासन पर 
वैठ गया ओर क्रोध सिंह की भाति धास लेने लगा । 
सन्दश्य दशनैरोष्ठं क्रोधसंरक्तलोचनः। 
उवाच च समीपस्थान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसेश्वरः ॥ २॥ 
महोदरमहापार््चो विरूपाक्षं च राक्षसम्‌। 
शीध्रं वदत सैन्यानि नियतिति ममाज्ञया ॥ ३॥ 
दोँतो से अपने ष्टो को चबाकर ओर क्रोध के 
मारे लाल-लाल आंखें कर वह अपने समीप खड 
हुए, महोदर, महापार्थ ओर विरूपाक्ष राक्षसो से 
बोला--जाओ, मेरी आज्ञा से सब सैनिकों से कह दो 
कि सब लोग तैयार होकर शीघ्र कूच करे । 
कल्प्यतां मे रथः शीघ्रं क्िप्रमानीयतां धनुः । 
अनुप्रयान्तु मां सर्वे येऽवशिष्टा निशाचराः ॥ ४ ॥ 
मेरा रथ भी शीघ्र तैयार करो ओर जल्दी से मेरा 
धनुष भी ले आओ । जो राक्षस बचे हए हें वे सन मेरे 
पीके-पीरछे चलें । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापार््ोऽन्रवीद्वचः। 
 ललाध्यक्षान्‌ स्थितांस्तत्र बलं सन्त्वर्यतामिति ॥ ५॥। 
रावण के इस आदेश को सुनकर महापारं ने 
वहां उपस्थित सेनापतियों से कहा-- सेना को शीघ्र 
तैयार होने का आदेश दो। 


बलाध्यक्षस्तु संरब्धा राक्षसांस्तान्‌ गृहाद्गृहात्‌। 
चोदयन्तः परिययुर्लङ्कां लघुपराक्रमाः॥ ६॥ 
उन फुर्तीले सेनापतियों न सारी लङ्कापुरी में घूम 
फिरकर ओर क्रोध मँ भरकर (क्रोध में इसलिए कि 
अनेक राक्षस भय के कारण ब्रुलाने पर भी घर से 
बाहर नहीं निकलते भे) घर-घर मै जा ओर राक्षसो 
को राजाज्ञा सुनाकर शीघ्र तैयार होकर निकलने के 
लिप प्रेरित किया। 
ततो मुहूतान्निष्येतू राक्षसा भीमदर्शनाः। 
नदन्तो भीमवदना नानाप्रहरणैर्भुजेः ॥ ७॥ 
तब थोडी ही देर में भयानक आकृतिवाले ओर 
भयंकर शरीरधारी राक्षस हाथों मे विविध प्रकार के 
हथियार लिये हुए तथा सिंहनाद करते हुए अपने 
अपने घय से निकले । 
एतस्मिन्नन्तरे सूतः स्थापयामास तं रथम्‌। 
दिव्यास्त्रवरसम्पन्नं नानालङ्धारभूषितम्‌॥ ८ ॥ 
इसी बीच सारथि रावण कारथलेजआयाजो 
दिव्य एवं उत्तम अस्त्र-शस्त्रं से अलंकृत ओर 
आभूषणं से विभूषितं था । 
तं दृष्टा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः। 
दरुतं दूतसमायुक्तं युक्ताष्ठतुरगं रथम्‌। 
आरुरोह रथं भीमं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ९ ॥ 
उस रथ को देखकर राक्षसराज रावण एकदम 
उठा ओर उस पर सवार हो गया । वह रथ तीत्रगामी 
था उस पर सारथि सवार था ओर आट घोडे जुते हुए 


थे तथा अपनी छटा से वह भयानक रूप मेँ चमक 
रहा था । 
ततः प्रयातः सहस्रा राक्षसेर्बहुभिर्वृतः। 
रावणः सत्त्वगाम्भीर्यादारयक्निव मेदिनीम्‌॥ ९०॥ 
रथ पर आरूढ होकर ओर राक्षसो को साथ लिये 
हुए रावण अपने महाबल से भूमि को विदीर्ण-सा 
करता हुआ चला । 
रावणेनाभ्यनुञ्चातौ महापार्श्वमहोदरौ । 
विरूपाक्षश्च दुर्धर्षो रथानारुरुहुस्तदा ॥ १९॥ 
रावण की आज्ञा पा महापार, महोदर विरूपाक्ष 
ओर दुर्धर्ष भी अपने-अपने रथों मे बैठकर प्रस्थानित 
देए । 
ते तु हृष्टा विनर्दन्तो भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌। 
नादं घोरं विमुञ्चन्तो निर्ययुर्जयकाङ्श्चिणः ॥ १२॥ 
ये सन-के-सब विजयाभिलाषी सैनिक हर्ष के 
विजय नाद गुंजाते हुए, भूमि को विदीर्ण करते हुए 
तथा भयजनक सिंहनाद करते हुए लङ्का सेरण के 
लिए निकल पडे। 
तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌। 
वानराणमपि चमूर्युद्धायैवाभ्यवर्तत ॥ ९३॥ 
उन महाबली राक्षसो के रथ कौ गङ्गङाहट सुनकर 
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वानर सेना भी युद्ध के लिए डर गई। 
तेषां तु तुमुलं युद्धं बभूव कपिरक्षसाम्‌। 
अन्योन्यमह्वयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम्‌ ९४॥ 
फिर तो वानरो ओर राक्षसो का घमासान युद्ध 
होने लगा । दोनों ओर के योद्धा क्रोध मे भरकर विजय 
की अभिलाषा से एक-दूसरे को ललकारने लगे । 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः शरैः काञ्चनभूषणैः । 
वानराणामनीकेषु चकार कदनं महत्‌।॥ ९१५॥ 
तब रावण ने क्रोध मेँ भरकर अपने स्वर्णं विभूषित 
बाणोँ से वानर-सेना का भीषण संहार किया। 
निकृत्तशिरसः केचिद्रावणेन वलीमुखाः । 
केचिद्विच्छन्नहदयाः केचिच्छरविवर्जिताः॥ १६॥ 
रावण के चलाये बाणो से किसी वानर कातो 
सिर कटकर धड़ से अलग जा गिरा, किसी का हदय 
विदीर्ण हौ गया ओर किसी के दोनों कान ही कट 
गये) 
निरुच्छ्वासा हताः केचित्‌ पार््ेषु दारिताः। 
केचिद्धिभिन्नशिरसः केचिच्यक्ूर्विवर्जितताः ॥ ९७॥ 
किन्हीं वानरो की श्चास बन्द हो जाने के कारण 
वे गिरकर मर गये । किन्दीं की कोखें विदीर्ण हो गई 
किन्हीं के सिर कट गये ओर किन्हीं की ओंखें फूट 
गई | 


< दविपञ्चाणः सर्गः ॐ (५२) | 


सुग्रीव द्वारा विरूपाक्ष का वध-- 

कदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम्‌। 

आससाद ततो युद्धे राघवं त्वरितस्तदा ॥ १॥ 
राक्षसराज रावण बडी फुर्तीं के साथ वानर सेना 

का नष्ट करता हुआ शीघ्र ही रणक्षेत्र मं वहां जा 

पंचा जहा श्रीराम थे। 

सुग्रीवस्तान्‌ कपीन्‌ दृष्टा भग्रान्‌ विद्रवतो रणे । 

गुल्मे सुषेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धे द्रुतं मनः ॥ २॥ 


उधर जब सुग्रीव ने देखा कि वानर लोग रावण 
द्वारा मारे जाकर युद्धभूमि से भाग रहे हैँ तब वे सुषेण 
को सैन्य शिविर में नियततकर, स्वयं लड्ने के लिए 
तैयार हुए। 
आत्मनः सदृशं वीरं स तं निक्षिप्य वानरम्‌। 
सुग्रीवोऽभिमुखः शत्रं प्रतस्थे पादपायुधः ॥ ३ ॥ 

अपने समान शूरवीर सुषोण को सैन्य शिविर में 
नियत कर, सुग्रीव हाथ र्म वृक्ष लेकर रावण का 
सामना करने के लिए चल दिये। 
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स नर्दन्‌ युधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान्‌। 
पातयन्‌ विविधां श्चान्याञ्जगामोत्तमराक्षसान्‌॥ ४॥ 
सुग्रीव रणभूमि में बड़े जोर से गउ्ति हुए तथा 
प्रमुख राक्षसो को मार कर गिराते हुए, चले जाते थे। 
अथ संक्षीयपाणेषु राक्षसेषु समन्ततः, 
सुग्रीवेण प्रभग्नेषु पतत्सु निनदत्सु च॥ ५॥ 
विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः 
रथादाप्लुत्य दुर्धर्षो गजस्कन्धमुपारुहत्‌॥ ६॥ 
जन धनुर्धारी ओर दुर्जय विरूपाक्ष ने देखा कि 
सुग्रीव के प्रहारो से राक्षसों का विनाश हो रहा है तथा 
वे चि्ला-चिह्लाकर भूमि पर गिर रहे हैँ तब वह 
अपना नाम सुनाकर रथ से नीचे उतरा ओर हाथी पर 
सवार हुआ। 
स तं द्विरदमारुह्य विरूपाक्षो महारथः। 
विनदन्‌ भीमनिह्दिं वानरानभ्यधावत ॥ ७॥ 
विरूपाक्ष हाथी पर सवार होकर भयंकर सिंहनाद 
करता हुआ वानरो के ऊपर इ्ञपटा। 
सुग्रीवे स शरान्‌ घोरान्‌ विससर्ज चमूमुखे । 
स्थापयामास चोद्विग्रान्‌ राक्षसान्‌ सम्प्रहर्षयन्‌ ॥ ८ ॥ 
उसने वानर-सेना के सम्मुख जा सुग्रीव के ऊपर 
भयंकर बाणवृष्टि को । इस प्रकार डरे हुए राक्षसो को 
हर्षित करते हुए विरूपाक्ष ने उन्हे पुनः युद्ध में प्रवृत्त 
किया। 
स तु विद्धः शितैबणिः कपीन्दरस्तेन रक्चसा। 
चुक्रोश स महाक्रोधो वधे चास्य मनो दधे॥ ९॥ 
वानरराज सुग्रीव जब तीखे बाणो से बिंध गये 
तब उन्होने क्रोध में भरकर भीषण सिंहनाद किया 
ओर उस राक्षस को मारने का निश्चय किया । 
ततः पादपमुद्थृत्य शूरः सम्प्रथनो हरिः। 
अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम्‌ ॥ ९०॥ 
विरूपाक्ष के वध का निश्चय कर सुग्रीवने एक 
पेड उखाड़ ओर ञ्ञपटकर उस हाथी के सिर पर दे 
मारा जिस पर विरूपाश्च बैठा हुआ था। 
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स तु प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः। 
अपासर्पन्धनुमन्निं निषसाद ननाद च॥ १९॥ 
सुग्रीव के वृक्ष के प्रहार की चोट से वह गजराज 
एक धनुष अर्थात्‌ चार हाथ पीके हट गया ओौर 
चिघाडता हुआ बेठ गया । 
गजात्त॒ मधितात्तूर्णमपक्रम्य स वीर्यवान्‌) 
राक्षसोऽभिमुरखः शत्रं प्रत्युद्गम्य ततः कपिम्‌। ९२॥ 
हाथी को बेकार हुआ जान पराक्रमी विरूपाक्ष 
उस हाथी से नीचे कूद पड़ा ओर अपने शत्रु सुग्रीव 
के सामने जआडया। 
स हि तस्याभिसंक्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलाम्‌। 
विरूपाक्षाय चिक्षेप सुग्रीवो जलदोपमाम्‌॥ ९३॥ 
तन सुग्रीवने भी क्रोध में भरकर एक पर्वताकार 
बड़ी शिला उठाई ओर उस विरूपाक्ष के ऊपर दे 
मारा। 
स॒तां शिलामापतन्तीं दृष्टा राक्षसपुङ्कवः। 
अपक्रम्य सुविक्रान्तः खड्गेन प्राहरत्तदा । ९४॥ 
राक्षसश्रेष्ठ विरूपाक्ष ने जन उस शिला को अपनी 
ओर आते देखा तब वह पराक्रमी पैतरा बदलकर 
उसका वार बचा गया ओर सुग्रीव के ऊपर तलवार 
से प्रहार किया। 
तेन खड्गप्रहारेण रक्षसा बलिना हतः। 
मुहूर्तमभवद्वीरो विसंज्ञ इव वानरः ॥ ९५॥ 
उस महाबली विरूपाक्ष कौ तलवार की चोट से 
वानरराज सुग्रीव एक मुहूर्त के लिए मूरखित-से हो 
गये । 
स॒ तदा सहसोत्यत्य राक्षसस्य महाहवे। 
मुषि संवर्त्य वेगेन पातयामास वक्षसि ॥ ९६॥ 
जब वे सावधान हुए तब उन्होने इस महायुद्ध में 
सहसा उछलकर ओर मुदरी बोधकर विरूपाक्ष की 


छाती में बड़े जोर से एक धूंसा मारा। 
मुष्टिप्रहाराभिहतो विरूपाक्षो निशाचरः । 


तेन खड्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूमुखे। 
कवचं पातयामास पद्धयामभिहतोऽपतत्‌॥ ९७॥ 


घूस के प्रहार से प्रताडिता हो विरूपाक्ष अत्यन्त 
क्रुद्ध हुआ ओर उसने सेना के सम्मुख खड़े सुग्रीव 
पर पुनः तलवार का वार किया जिससे उसका कवच 
कट गया ओर वह घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। 
स॒ समुत्थाय पतितः सुग्रीवो वानरेश्वरः। 
ततो न्यपातयत्‌ क्रोधाच्छद्कुदेशे महत्तलम्‌॥ ९८ ॥ 

घुटने टेके हुए वानरराज सुग्रीव ने सहसा उठकार 
ओर क्रुद्ध होकर एक चपेटा विरूपाक्ष के माथे पर 
मारा। 
महेन्द्राणनिकल्येन तलेनाभिहतः श्षितौ। 
पपात रुधिरक्लिन्नः शोणितं च समुद्धमन्‌॥ १९॥ 
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उस व्र के समान चपेटे के प्रहार से विरूपाक्ष 
ने रक्त कौ वमन की ओर रक्त से लथपथ तथा निष्प्राण 
होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। 
विनाशितं प्रेश््य विरूपनेत्रं 
महाबलं तं हरिपार्थिवेन। 
व्रलं समस्तं कपिराक्षसाना- 
मुन्मत्तगङ्काप्र्तिमं बभूव ॥ २०॥ 
वानरराज सुग्रीव द्वारा विरूपाक्ष का मारा जाना 
देख वानरो ओर राक्षसो की सेनां यथाक्रम हर्ष ओर 
विषाद सेगङ्गाकीौ भोति तरङ्गित हो उठीं। 


<< त्रिपञ्चाशः सर्गः ॐ (५३ ) 


सुग्रीव द्वारा महोदर का वध-- 
हन्यमाने बले तूर्णमन्योन्यं ते महामृधे। 
सरसीव महाधर्म सूपक्षीणे बभूवतुः ॥ ९॥ 

उस समय उस भयंकर युद्ध में परस्पर प्रहार से 
मारे गये सैनिकों के कारण दोनों ओर की सेना वैसे 


ही क्षीण हो गई जैसे ग्रीष्म-ऋतु में छोटी-छोरी तलैर्योँ 


क्षीण हो जाती हैँ । 
स्वबलस्य विघातेन विरूपाक्षवधेन च। 
बभूव द्विगुणं क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः ॥ २॥ 
अपनी सेना का संहार ओर विरूपाक्ष का मारा 
जाना देख राक्षसराज रावण दुगुना क्रुद्ध हो उठा। 
उवाच च समीपस्थं महोदरमरिन्दमम्‌। 
अस्मिन्‌ काले महाबाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता ॥ ३॥ 
तब उसने अपने पास खड हुए शत्रुनाशक महोदर 
से कहा-हे महाबाहो ! इस समय मेरी विजय की 
आशा तुम्हारे ही ऊपर निर्भर हे । 
जहि शत्रुचमूं वीर दर्शयाद्य पराक्रमम्‌। 
भर्तृपिण्डस्य कालोऽयं निर्वेष्टं साधु युध्यताम्‌॥ ४॥ 
हे वीर! शत्रुसेना का नाश कर आज अपना पराक्रम 


प्रकट करो। स्वामी का खाया हुआ नमक हलाल 
करके दिखाने का यही अवसर है, अतः जाओ ओर 
भली भाति युद्ध करो । 
एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा राक्षसेन्द्रो महोदरः । 
प्रविवेशारिसेनां तां पतङ्क इव पावकम्‌॥ ५॥ 
रावण के ठेसा कहने पर राक्षसेन्द्र महोदर ' बहुत- 
अच्छा! शत्रुसेना में उसी प्रकार कूद पड़ा जेसे पतंगा 
आग में कूद पड़ता है । 
ततः स कदनं चक्रे वानराणां महाबलः। 
भर्तृवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः ॥ ६ ॥ 
रावण के उत्साहित करने पर अपने बाल का 
आश्रय ले महाबली एवं महातेजस्वी महोदर ने वानर 
सेना में घुसकर भयंकर नर- संहार किया। 
ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसैर्दिता भृशम्‌। 
दिशो द द्रुताः केचित्‌ केचित्‌ सुग्रीवमाश्िताः ॥ ७॥ 
महोदर की मार से समस्त वानर पीडित हुए, 
अतः उनमें से कुक तो इधर-उधर भाग गये ओर 
कुक सुग्रीव की शरण में पहुंचे । 
प्रभग्रां समरे दृष्टा वानराणां महाचमूम्‌। 
अभिदुद्राव सुग्रीवो महोदरमनन्तरम्‌॥ ८॥ 
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जब सुग्रीव ने देखा कि युद्ध में वानरो की विशाल 
सेना बुरी तरह पिट गई है तब सुग्रीव ने समीप स्थित 
महोदर पर धावा बोला। 
स ददर्शं ततः क्रुद्धः परिघं पतितं भुवि। 
गदां जग्राह संक्रुद्धो राक्षसोऽथ महोदरः ॥ ९॥ 

क्द्ध सुग्रीव को पृथिवी पर एक परिघ पड़ा दिखाई 
दिया (जिसे उन्होने उठा लिया) उधर महोदरने भी 
क्रुद्ध होकर एक गदा उठा ली। 
गदापरिघहस्तौ तौ युधि वीरौ समीयतुः । 
नर्दन्तो गोवृषप्रख्यौ घनाविव सविद्युतौ ॥ ९०॥ 

इस प्रकार सुग्रीव परिघ ओर महोदर गदा लेकर 
लड़ने के लिए आमने-सामने हुए । वे दोनों सड 
की भोति हुंकार करते हए ओर बिजलीवाले बादलों 
की भाँति गरजते हुए एक-दूसरे से लड्ने लगे। 
ततो भग्रप्रहरणौ मुष्टिभ्यां तौ समीयतुः । 
तेजोबलसमाविष्ठौ दीप्ताविव हुताष्टानौ ॥\ ९९॥ 

जब उन दोनों के वे आयुध टूट गये तब प्रदीप 
अग्रि की भाँति तेज एवं नल से युक्त वे दोनों योद्धा 
मुक्तं से एक-दूसरे पर पिल पडे। 
जघ्रतुस्तौ तदाऽन्योन्यं नेदतुश्च पुनः पुनः। 
तलैश्चान्योन्यमाहत्य पेततुर्धरणीतले! ९२॥ 

इस घमासान युद्ध में वे दोनों एक-दूसरे पर धूंसों 
का प्रहार करते हुए बार-बार सिंहनाद करते थे ओर 
थपेडों से एक-दूसरे को मार-मारकर धरती पर भिरा 
रहे थे। 
उत्पेततुस्ततस्तूर्ण जघ्रतुश्च  परस्परम्‌। 
भुजश्चिश्चिपतुर्वीरावन्योन्यमपराजितौ ॥ ९३॥ 

वे दोनों तुरन्त फिर उठ खड़े होते थे ओर एक 
दूसरे परं प्रहार करने लगते थे। वे अपनी भुजाओं में 
भरकर एक-दूसरे को पटक देते थे, परन्तु उनमें हार 
कोई भी नहीं रहा था। 
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जग्मतुस्तौ श्रमं वीरौ बाहुयुद्धे परन्तपौ । 
आजहार ततः खड्गमदूरपरिवर्तिनम्‌॥ ९४॥ 
शत्रुनाशक दोनों ही वीर जब इस प्रकार बाहुयुद्ध 
करते-करते थक गये त्र उन दोनों ने पास पडी 
तलवार को उठा लिया। 
उद्यतासी रणे हृ्ठौ युधि शास्त्रविषटारदौ । 
दक्षिणं मण्डलं चोभौ सुतूर्णं सम्परीयतुः ॥ ९५॥ 
शस्त्र चलाने मेँ निपुण वे दोनों योद्धा हर्षित हो 
तलवार उठाये हुए दक्षिण ओर वामवतीं मण्डलाकार 
पैँतरेबाजी दिखाने लगे। 
अथ शुरो महावेगो वीर्यर्लाघी महोदरः । 
महावर्मणि तं खड्गं पातयामास दुर्मतिः । ९६॥ 
इतने मै अवसर पा अपने परक्रम को सराहनेवाले, 
शूरवीर दुष्ट महोदर ने सुग्रीव के महाकवच पर तलवार 
का वार किया। 
लग्रमुत्कर्षतः खड्गं खड्गेन कपिकुञ्चरः। 
जहार सशिरस्त्राणं कुण्डलोपहितं शिरः ॥ ९७॥ 
जब महोदर अपनी तलवार को खखीचने लगा तब 
कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने शिरस्त्राण-सहित कुण्डलो से 
विभूषित महोदर के सिर को अपनी तलवार से काट 
गिराया। 
निकृत्तशिरसस्तस्य पतितस्य महीतले । 
तद्बलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्टा तत्र न तिष्ठते ॥ ९८॥ 
उसके कटे हुए सिर का धरती पर पड़ा देखकर 
रावण की सेना वर्हौँ ठहर न सकी । 
हत्वा तं वानरैः सार्थं ननाद मुदितो हरिः। 
चुक्रोध च दशग्रीवो बभौ हृष्टश्च राघवः ॥ ९९॥ 
महोदर को समाप्त कर सुग्रीव समस्त वानरो सहित 
गर्ज । उस गर्जना का सुनकर रावण क्रुद्ध हुजा ओर 
श्रीराम हर्षित हुए। 


सर्ग-चोवन ५३९ 


सर्गः ऋ (षय) 


१ युद्ध काण्ड, 
___ < चतुष्यञ्चाशः 
अक्गदद्भवारा महापार््चकावध-- 


महोदरे तु निहते म्हापार्श्चो महाबलः। 
सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्रोधात्‌ संरक्तलोचनः। 
अङ्कदस्य चमूं भीमां क्षोभयामास सायकैः ॥ ९॥ 
महोदर के मारे जाने पर महाबलवान्‌ राक्षस 
महापार्थ क्रोध में भरकर ओर बदले मेँ वह अङ्गद 
कौ भयंकर सेना को बाणो से विक्षुन्ध करने लगा। 
स॒ वानराणां मुख्यानामुत्तमाङ्घानि सर्वशः| 
पातयामास कायेभ्यः फलं वृन्तादिवानिलः 1 २॥ 
वह मुख्य-मुख्य वानरो के शरीरो से उनके सिसो 
कोबाणसेकाट-काटकर वैसे ही गिरा रहा था जैसे 
वायु डालियों से फलों को गिराती है । 
तेऽर्दिता बाणवर्षेण महापार्श्ेन वानराः 1 
विघादविमुखाः सर्वे बभूवुर्गतचेतसः ॥ ३ ॥ 
महापार कौ बाणवर्षा से पीडित वे वानर लोग 
मारे विषाद के निस्तेज होकर युद्ध से विमुख हो 
गये। 
निरीक्ष्य बलमुद्विग्रमङ्कदो राक्षसार्दितम्‌। 
जग्राह परिघं घोरमायसं क्रोधमूच्छितः ॥ ४॥ 
महापार द्वारा अपनी सेना को पीडित देख अङ्गद 
ने क्रोध में भरकर एक लौटे का परिघ उठा लिया। 
द्वाभ्यां भुजाभ्यां संगृह्य भ्रामयित्वा च वेगवान्‌। 
महापार्श्वस्य चिक्षेप वधार्थं बालिनः सुतः ॥ ५॥ 
बालिपुत्र अङ्गद ने उस परिघ को दोनों हाथों से 
पकड़ ओर जोर से घुमा महापार्थ के वध के लिए 
उसके ऊपर फका। 
स तु क्षिप्तो बलवता परिघस्तस्य रक्षसः। 
धनुश्च सशरं हस्ताच्छिरास्त्ं चाप्यपातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्डेवेगसेक्छुटे हुए उस परिघ ने उस राक्षस के 
हाथ से बाण सहित उसका धनुष गिरा दिया ओर 
उसके सिरकी टोपी को भीउड़ादिया। 


तं समासाद्य वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान्‌। 
तलेनाभ्यहनत्‌ क्रुद्धः कर्णमूले सकुण्डले॥ ७॥ 
तत्पश्चात्‌ बालिपुत्र प्रतापी अङ्गद ने उसके समीप 
प्च, क्रुद्ध हो उसकी कनपटी मे जहो कुण्डल लटक 
रहा था, एक थप्पड़ जमाया। 
सतु क्रन्धो महावेगो महापार््ों महाद्युतिः। 
करेणैकेन जग्राह सुमहान्तं परश्चधम्‌॥ ८॥ 
तव महाप्रतापी ओौर वेगवान्‌ महापार को भी 
बड़ा क्रोध आया ओर उसने ञपटकर एक फरसा 
उठाया । 
तं तैलधौतं विमलं शौलसारमयं दृढम्‌। 
राक्षसः परमः क्रुद्धो बालिपुत्रे न्यपातयत्‌॥ ९ ॥ 
उस तेल से साफ किये हुए, निर्मल ओर हीरे के 
समान दृढ फरसे को महापार्् ने क्रुद्ध होकर अङ्गद 
परदेमारा। 
तेन वामांसफलके भृशं प्रत्यवपादितम्‌। 
अङ्दो मोक्षयामास सरोषः स परश्चधम्‌॥ ९०॥ 
अङ्गद ने, उस राक्षस द्वारा अपने बाय कन्धे पर 
किये गये फरसे के प्रहार को क्रोध मं भरकर पैँतरा 
बदलकर निष्फल कर दिया । 
स॒ वीरो वच्रसङ्काशमङ्दो मुष्टिमात्मनः। 
संवर्तयत्सुसंक्रुद्धः पितृतुल्यपराक्रमः॥ ९९॥ 
राक्षसस्य स्तनाभ्यासे मर्मज्ञो हदयं प्रति। 
इन्द्राशनिसमस्पर्शं स मुष्टि विन्यपातयत्‌॥ ९२॥ 
तत्पश्चात्‌ पिता के समान पराक्रमी वीर अंगद ने 
क्रोध में भरकर अपना वज्र जैसा मुक्ता जोर से घुमाया 
ओर मर्मस्थलौं को पहचाननेवाले उस वीर ने वह 
घँंसा उस महापार्थ की छाती में इतनी जोर से जमाया 
कि वह इन्द्र के वज्र जैसा पड़ा । 
तेन॒ तस्य निपातेन राक्षसस्य महामृधे। 
पफाल हदयं चाशु स पपात हतो भुवि ॥ ९३॥ 
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उस घूस के प्रहार से, उस महायुद्ध मे उस राक्षस 
का हृदया फट गया ओर वह निष्प्राण होकर पृथिवी 
पर गिर पड़ा। 
तस्मिन्निपतिते भूमो तत्‌ सैन्यं संप्रचुक्षुभे। 
अभवच्य महान्‌ क्रोधः समरे रावणस्य तु। 
वानराणां च दृष्टानां सिंहनादश्च पुष्कलः ॥ ९४॥ 


वाल्मीकीय रामायण ) व 


महापारं के भरमि पर गिरते ही उसकी सेना भाग 
खड़ी हुई । तन समार में रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुञा, 
परन्तु वानरो ने प्रसन्न होकर तुमुल नाद किया । 


< पजञ्चपञ्चाजः सर्गः ॐ ( ५९५ ) 


राम-रावेण का घोर युद्ध, लक्ष्मण का पराक्रम 
ओर रावण की शक्ति से उसका मूर्छित होना-- 
महोदरमहापार्श्वौ हतौ दृष्टा तु राक्षसोौ। 
तस्मिश्च निहते वीरे विरूपाक्षे महाबले॥ १॥ 
आविवेश महान्‌ क्रोधो रावणं तं महामृधे । 
सूतं संचोदयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ २॥ 

उस महासमर मे महोदर तथा महापार्श्व नामक 
दोनों राक्षसो ओर महाबली विरूपाक्ष को मरा हुआ 
देख रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ओर अपने सारथि को 
रथ कने का आदेश देते हुए यह कहा-- 
निहतानाममात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च। 
दुःखमेषोऽपनेष्यामि हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३ ॥ 

आज गँ राम ओर लक्ष्मण को मारकर अपने मारे 
गये मन्त्रियो के ओर लङ्कापुरी के घेरे जाने के दुःख 
को दूर करर्दूगा। 
स दिशो दश घोषेण रथस्यातिरथो महान्‌। 
नादयन्‌ प्रययौ तूर्ण राघवं चाभ्यवर्तत ॥ ४॥ 

एेसा कह रथ में आरूढ महारथी रावण अपने 
रथ की घरघराहट से दशो दिशाओं को प्रति ध्वनित 
करता हआ शीघ्र राम के सम्मुख जा पंचा । 
स ददर्शं ततो रामं तिष्ठन्तमपराजितम्‌। 
लक्षमेणन सह भात्रा विष्णुना वासवं यथा ॥ ५॥ 

वहाँ पहँचकर रावण ने देखा कि युद्ध मेँ कभी 
परास्त न होने वाले राम युद्ध के लिए तैयार खडे हैँ । 
उनके समीप उनके छोटे भाई लक्ष्मण एेसे खड हुए 


हें जैसे विष्णु के साथ इन्द्र । 
स संख्ये राममासाद्य क्रोधसंरक्तलोचनः। 
व्यसृजच्छरवर्षाणि रावणो राघवोपरि॥ ६॥ 
युद्ध मे राम को देखकर रावण के नेत्र मारे क्रोध 
के लाल हो गये ओर वह श्रीराम के ऊपर भीषण 
ाणवृष्टि करने लगा । 
शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्च्युताः । 
दुष्टैवापततः शीघ्रं भह्लाञ्जग्राह सत्वरम्‌ ॥ ७॥ 
रावण के धनुष से होती हुई बाणवृष्टि को शीघ्रता 
से अपने ऊपर आते देख श्रीराम ने बड़ी फुतीं से भल 
नामक बाण निकाले। 
ताञ्छरौधांस्ततो भद्धैस्तीक्ष्णैश्चिच्छेद राघवः। 
दीप्यमानान्‌ महाघोरान्‌ क्रुद्धानाशीविषानिव ॥ ८॥ 
श्रीराम ने रावण के उन देदीप्यमान महाभयानक 
ओर क्रुद्ध सर्पं के समान विकराल बार्णो का अपने 
पैने भ्ठ नामक काणो से कार गिराया । 
राघवो रावणं तूर्ण रावणो राघवं तदा। 
अन्योन्यं विविधैस्तीक्ष्णैः शरैरभिववर्षतुः ॥ ९॥ 
इस प्रकार श्रीराम रावण पर ओर रावण राम पर 
जड़ी फुतीं के साथ विविध प्रकार के पैने-पैने बाणों 
कौ वर्षा करने लगे। 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो राघवस्यानुजो बली । 
लक्ष्मणः सायकान्‌ सपर जग्राह परवीरहा ॥ ९०॥ 
इसी बीच में शतरुघाती महाबली लक्ष्मण ने क्रोध 
मे भरकर सात बाण हाथ में लिये । 


तैः सायकैर्महावेगैः रावणस्य महाद्युतिः। 
ध्वजं मनुष्यशीर्षं तु तस्य चिच्छेद नैकधा ॥ ९९॥ 
उन बाणो के प्रहार से महाकान्ति सम्पन्न लक्ष्मणजी 
ने रावण कौ मनुष्य-शिर चिहित ध्वजा के अनेक 
ट्कड़े कर डाले । 
सारथेश्चापि वाणेन शिरो ज्वलितकुण्डलम्‌। 
जहार लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नैतऋतस्य महाबलः ॥ १२॥ 
तत्पात्‌ महाबलवान्‌ श्रीमान्‌ लक्ष्मणजी ने 
राक्षसराज रावण के सारथि का चमचमाते कुण्डलं 
से भूषित सिर काट डाला । 
तस्य बाणैश्च चिच्छेद धनुर्गजकरोपमम्‌। 
लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभिर्मिशितैः तदा॥ ९३॥ 
फिर लक्ष्मणजी ने हाथी की सूंड के समान 
आकारवाला राक्षसराज रावण का धनुष भी पोच पैने 
बाण मारकर कार डाला। 
नीलमेधनिभांश्चास्य सदश्चान्‌ पर्वतोपमान्‌। 
जघानाप्लुत्य गदया रावणस्य विभीषणः ॥ ९१४॥ 
इतने में विभीषण ने करूदकर रावण के नीलमेघ 
के समान नीले रंगवाले ओर पर्वत के समान डील- 
डौलवाले घोड़ों को अपनी गदा से मार डाला। 
हताश्चाद्वेगवान्‌ वेगादवप्लुत्य महारथात्‌। 
क्रोधमाहारयत्तीव्रं भरातरं प्रति रावणः ॥ ९५॥ 
घोड़ों के मारे जाने पर लघुविक्रम रावण बड़ी 
फुर्ती के साथ उस रथ से कूद पड़ा ओर अपने भाई 
विभीषण पर बड़ा क्रोध किया । 
ततः शक्तिं महाशक्तिर्दपिां दीपताशनीमिव। 
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ 
क्रुद्ध होकर प्रतापी राक्षसेन्द्र रावण ने प्रदी वचर 
के समान चमचमाती हुई एक विपुल शक्ति सपन्न 
री विभीषण के ऊपर फेकी । 
अप्राप्तामेव तां बाणैस्त्रिभिश्चिच्छेद लक््मणः। 
अथोदतिष्ठत्‌ सत्नादो वानराणां तदा रणे ॥ ९७॥ 
लक्ष्मणजी ने तीन बाण मार कर उस शक्ति बी 
को बीच मेँ ही काट डाला। यह देखकर समर भूमि 


युद्धकाण्ड, सर्ग-पचपन 
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में वानरो ने महान्‌ हर्षनाद किया। 
मोक्षितं भ्रातरं दृष्टा लक्ष्मणेन सर रावणः। 
लक्ष्मणाभिमुखस्तिष्ठन्निदं ववचनमब्रवीत्‌॥ ९८॥ 
जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण ने विभीषण को 
बचा लिया है तब वह लक्ष्मण के सामने जाकर 
उससे बोला-- 
मोक्षितस्ते बलश्लाधिन्‌ यस्मादेवं विभीषणः, 
विमुच्य राक्षसं शक्तिस्त्वयीयं विनिपात्यते ॥ १९॥ 
हे सराहनीय बलशाली लक्ष्मण । तूने इस शक्ति 
से विभीषण को नचा दिया, अतः मै भी उसे छोड 
अब यह शक्ति तेरे ऊपर छोडता हूं 
एषा ते हदयं भित्त्वा शक्तिर्लोहितलक्षण। 
मद्बाहुपरिघोत्सृष्टा प्राणानादाय यास्यति ॥ २० ॥ 
मेरे हाथ से छूटी हुई यह रक्त-चिष्ित (रक्त-से 
सनी) रक्त तेरे हृदय को चीरकर तेरे प्राण निकाल 
कर ले जायेगी । 
इत्युक्त्वा विपुलां शक्तिं कालेनापि दुरासदाम्‌। 
मयेन मायाविहिताममोघां शत्रुधातिनीम्‌॥ २९॥ 
लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा। 
रावणः परमक्रुद्धध्चिक्षेप च ननाद च॥ २२॥ 
एेसा कहकर उस शक्ति को जो मयदानव कौ 
बनाई हुई थी, जो कभी व्यर्थ न जानेवाली ओर काल 
केलिए भी दुर्धर्ष थी, जो शत्रु का विनाश करनेवाली 
ओर अपनी चमक से अग्नि की भोति प्रदीप्त हो रही 
थी, रावण ने क्रोध में भरकर लक्ष्मण को लक्ष्य करके 
फैका ओर बहुत जोर से गर्जना को। 
सा क्षिप्ता भीमवेगेन शक्राशनिसपास्वना। 
शक्तिरभ्यपतद्वेगाह्छक्ष्मणं रणमूर्धनि ॥ २३॥ 
भयंकर वेग से फेकी हुई ओर वचर के समान 
सनसनाती हुई वह शक्ति बड़ जोर से, रणक्षेत्र मेँ डटे 
हुए लक्ष्मण को लगी । 
न्यपतत्‌ सा महावेगा लक्ष्मणस्य महारसि। 
शक्त्या निर्थिन्रहदयः पपात भुवि लक्ष्मणः ॥ २४॥ 
महावेगवाली वह शक्ति लक्ष्मण की छाती भे 
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लगी जिससे उनका हदय फट गया ओर वे पृथिवी 
पर गिर पडे 1९ 
तदवस्थं समीपस्थो लक्ष्मणं प्रेक्ष्य राघवः। 
श्रातस््रेहात्‌ महातेजा विषण्णहदयोऽभवत्‌॥ २५॥ 
लक्ष्मणजी की यह अवस्था देखकर समीप खड़े 
हुए महातेजस्वी श्रीराम भ्रातृ-खरनेहवश बहुत उदास 
हो गये। 
स॒ मुहूर्तमनुध्याय बाष्पव्याकुललोचनः। 
वभूव संरव्धतरो युगान्त इव पावकः ॥ २६ ॥ 
कुछ समय तक तो वे आंखों मे ओसि भरे हुए 
सोचते रहे कि इस समय क्या किया जाए, फिर वे 
युगान्तकालीन अग्नि की भति क्रोध से भड्क उठे 
ओर युद्ध करने के लिए उत्साहित हुए । 
न विषादस्य कालोऽयमिति सञ्िन्त्य राघवः। 
चक्रे सुतुमुलं युद्धं रावणस्य वधे धृतः ॥ २७॥ 
श्रीराम ने सोचा की यह समय विषाद करने का 
नहीं है । एेसा सोचकर रावण के वध का निश्चय कर 
वे प्रचणड युद्ध करने में प्रवृत्त हुए । 
अब्रवीच्च हनूमन्तं सुग्रीवं चैव राघवः, 
लक्ष्मणं परिवार्येह तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः ॥ २८ ॥ 
युद्ध में प्रवृत्त होने का निश्चय कर श्रीराम ने सुग्रीव 
ओर हनुमान्‌ का सम्बोधित करके कहा--हे वानरश्रेष्ठो ! 
तुम सब लक्ष्मण को घेरकर खड रहो । 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते न चिरात्‌ सत्यं प्रतिश्चणोमि वः। 
अरावणमरामं वा जगद्‌ द्रक्ष्यथ वानराः ॥ २९॥ 
हे वानरो ! मेँ तुम लोगो के समक्ष प्रतिज्ञा-पूर्वक 
सत्य-सत्य कहता हू कि तुम लोग शीघ्र ही इस 
संसार का रावण या राम से रहित देखोगे । 
राज्यनाश्ं वने वासं दण्डके परिधावनम्‌। 
वैदेह्याश्च परामर्शो रक्षोभिश्च समागमम्‌॥ ३०॥ 


१. "रामचरित-मानस ' मे बाबा तुलसीदासजी की यह कल्पना 
कि लक्ष्मणजी इन्द्रजित्‌ कौ शक्ति से मूर्छित हुए थे 
इतिहास-विरुद्ध है, अतः मिथ्या है । महर्षिं वाल्मीकि 
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प्राप्तं दुःखं महदघोरं क्लेशं च नियोपमम्‌। 
अद्य सर्वमहं त्यश्चये निहत्वा रावणं रणे ।। ३९॥ 

देखो ! राज्य का नाश, बन का वास, दण्डक वन 
में मरि-मारि फिरना, सीता का हरण ओर राक्षसो का 
समागम-इन सबसे मुञ्चे बड़ा दुःख ओर नरक के 
समान क्लेश हुआ है । आज युद्ध मे रावण को मारकर 
मेँ इन सन क्लेशो से मुक्त हो जाऊंगा । 
अद्य कर्मं करष्यामि यल्लोकाः सचराचराः । 
सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्भूमिर्धरिष्यत्ति॥ ३२ ॥ 

आज मै वह काम करूगा कि जब तक यह 
संसार रहेगा तब तक देवताओं सहित चर ओर 
अचर--सब उसका बखान करते रहेंगे । 
एवमुक्त्वा शितैबणिस्तप्तकाञ्चनभूषणौः। 
आजघान दशग्रीवं रणे रापः समाहितः ॥ ३३॥ 

एेसा कहकर श्रीराम ने सावधान हो उस युद्ध में 
रावण के सुवर्णं से भूषित सात बाण मारे । 
अथ प्रदीसैनारिचैर्मुंसलैश्चापि रावणः। 
अभ्यवर्षत्तदारामं धराभिरिव तोयदः ॥ ३४॥ 

तब रावणने भी श्रीराम के ऊपर चमचमाते नाराच 
ओर मुसलो की एेसी वृष्ट की जैसे बादल धाराप्रवाह 
रूप से जल कौ वर्षा करते हें । 
स कीर्यमाणः शरजालवृष्टिभिः 

महात्मना दीस्तधनुष्मताऽर्दितः। 
भयात्‌ प्रदुद्राव समेत्य रावणो 
यथाऽनिलेनाभिहतो बलाहकः ॥ ३५॥ 

अन्त में महापराक्रमी श्रीराम के धनुषसे दू 
हुए नाणों की मार से पीडित हो मृत्यु के भय से 
भयभीत होकर रावण उसी प्रकार भाग खडा हुआ, 
जिस प्रकार पवन के वेग से बादल भागते है । 


राम के समकालीन थे, अतः उनके दवास वर्णित घटना 
ही सत्य एवं प्रामाणिक दै। 


युद्धकाण्ड, सर्ग-छष्पन 


त्तदे 


< षट पञ्चाशः सर्गः > (५६ ) 


राम काविलाप ओर लक्ष्मण की चिकित्सा-- 
भ्रातरं निहतं दृष्टा रावणेन दुरात्मना। 
परं विषादमापन्नो विललापाकुलेन्रियः॥ ९॥ 
(रावण का युद्ध में परास्त करने के पश्चात्‌) दुरात्मा 
रावण द्वारा अपने भाई को मारा गया देख श्रीराम 
अत्यन्त दुःखी ओर विकल हो विलाप करने लगे-- 
न हि युद्धेन मे कार्यं नेव प्राणैर्न सीतया। 
भ्रातरं निहतं दृष्टा लक्ष्मणं रणपांसुषु॥ २॥ 
वे कहने लगे-समरभूमि मेँ धूल में पडे हुए 
ओर मरे हुए लक्ष्मण को देख मुञ्े अन न तो युद्ध से 
ही कोई प्रयोजन है, न सीता से ओर न ही अब मुञ्चे 
अधिक जीने की इच्छा है । 
देशे देशे कलत्राणि देशो देशे च बान्धवाः, 
तं तु देशं न पश्यामि यत्न भ्राता सहोदरः ॥ ३ ॥ 
स्त्रयो ओर मित्र तो सब स्थानों पर मिल सकते 
है, परन्तु मुञ्जे एेसा कोई स्थान दिखाई नही देता जर्हौँ 
सहोदरः भाई मिल सके। 
इत्येवं विलपन्तं तं शोकविह्लितेन्धियम्‌। 
राममाश्चासयन्‌ वीरः सुषेणो वाक्यमन्नवीत्‌॥ ४॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए शोक से व्याकुलेन्दरिय 
श्रीराम को सान्त्वना प्रदान करते हुए सुषेण कहने 
लगे-- 
न॒ मृतोऽयं महाबाहौ लक्ष्मणो लक्षिमिवर्धनः। 
न चास्य विकृतं वव्रं नापि श्यावं न निष्प्रभम्‌॥ ५॥ 
हे महाबाहो ! यह शोभा बढानेवाले लक्ष्मण मरे 
नहीं है, क्योकि न तो इनके शरीर की आकृति ही 
बिगड़ी हैँ ओर न इनके मुखमण्डल का रंग ही काला 
पड़ा है ओर न ये निस्तेज हुए है । 


सुप्रभ च प्रसन्न च मुखमस्याभिलश्चयते। 
मा विषादं कृथा वीर सप्राणोऽयमरिन्दमः॥ ६॥ 
इनका मुखमण्डल प्रसन्न ओर आभायुक्त है । हे 
वीर! आप दुःखी न हो । यह शत्रुहन्ता लक्ष्मण मरे 
नही, अपितु जीवित हैँ । 
एवमुक्त्वा तु वाक्यज्ञः सुषेणो राघवं वचः। 
समीपस्थमुवाचेदं हनूमन्तं महाकपिम्‌॥ ७॥ 
वाक्यज्ञ सुषेण श्रीराम से एेसा कहकर समीप 
खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जी से बोले- 
सौम्य शीघ्रमितो गत्वा शैलमोषधिपर्वतम्‌। 
पूर्व ते कथितो योऽसो वीर जाम्बवता शुभः॥ ८॥ 
दक्षिणे शिखे तस्य जातमोषधिमानय। 
सञ्जीवनार्थं वीरस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः ॥ ९॥ 
हे सौम्य! हे वीर। तुम यहाँ से शीघ्र जाओ ओर 
जाम्बवान्‌ ने जिस पर्वत का पता तुम्हे पहले बताया 
था उस ओषधि-पर्वत पर जाकर उस पर्वत के दक्षिण 
शिक्षर पर उगनेवाली बूरियों को महात्मा लक्ष्मण के 
जीवनार्थं यहो ले आओ। 
इत्येवमुक्तो हनुमान्‌ गत्वा चौषधिपर्वतम्‌। 
चिन्तामभ्यगमच्छीमानजानंस्तां महौषधिम्‌॥ १०॥ 
सुषेण के एेसा कहने पर हनुमान्‌जी उस ओषधि- 
पर्वत पर गये, परन्तु वहोँ जाकर उन बूयियों को न 
पहचान सकने के कारण वे चिन्तित हो गये। 
तस्य॒ बुद्धिः समुत्पन्ना मारुतेरमितोजसः। 
इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरं गिरेः ॥ ९९॥ 
तब अमित पराक्रमीशाली प्वनपुत्र हनुमान्‌ को 
सहसा यह विचार उत्पन्न हुआ किं इस पर्वतशिखर 
(ओषधि-समूह) को ही उखाड़कर ले चले । 


१. राम ओर लक्ष्मण एक माता से उत्पन्न नहीं हुए थे, परन्तु 
इनं दोनों मे परस्पर अत्यधिक खेह था। लक्ष्मणजी राम 
के बाहर विचरनेवाले प्राण ही थे । आदिकचि ने सहोदर 


का प्रयोग ' सहोदर के समान ' का भाव प्रकट करने के 
लिए किया प्रतीत होता है। 
२. हनुमान्‌जी पहाड़ का उठाकर नहीं लाये थे। न पहाड़ 


+; 


इति सचिन्त्य हनुमान्‌ गत्वा क्षिप्रं महाबलः। 
फुल्छनानातरुगणं समुत्पाख्य महाबलः। 
आपपात गृहीत्वा तु लङ्कां प्राप्तवान्‌ वानरः ॥ ९२॥ 
एेसा निश्चय कर महाबली हनुमानजी उस पर्वत 
शिखर पर पहुंच ओर विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों 
को उखाड़ तथा उन्है लेकर आकाश-मार्ग से उड्‌ 
चले ओर लङ्का मेँ जा पहुँचे । 
ततः संक्षोदयित्वाप तामोषधीं वानरोत्तमः। 
लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतेः ॥ ९३ ॥ 
हनुमान्‌ के उन ओषधियों को लेकर लंका में 
पचने पर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन जडी-बूयियों को 
पीसा ओर कान्तिमान्‌ लक्ष्मणजी को सुघाया । 
सशल्यस्तां समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरहा । 
विशल्यो विरुजः शीघ्रमुदतिष्ठत्‌ महीतलात्‌ ॥ १४॥ 
शस्त्रपीड़ा से युक्त शतरुघाती लक्ष्मण उन ओषधियों 
को सुँघते ही शस्त्रपीडा से रहित होकर नीरोग हो 
गये ओर तुरन्त पृथिवी पर से उठ खडे हुए । 
तमुत्थितं ते हरयो भूतलात्‌ प्रक्ष्य लक्ष्मणम्‌। 
साधु साध्विति सुप्रीताः सुषेणं प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ९५॥ 
लक्ष्मणजी को पृथिवी पर से उठा देख समस्त 
वानरगण ** धन्य ! धन्य ! '' कहकर सुषेण की प्रशंसा 
करने लगे। 
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(क 
एटोहीत्यब्रवीद्रामो लक्षमणं परवीरहा । 
सस्वजे स्न्रेहगाढं च बाष्यपयरकलेक्षणः ॥ ९६॥ 
उधर शत्रुसंहारक श्रीराम ने आंखों मे ओंसू भरे 
हुए, '" आओ, आओ, '' एेसा कहकर, अत्यन्त सेह 
के साथ लक्ष्मणजी को छाती से लगाया । 
अब्रवीच्च परिष्वज्य सौमित्निं राघवस्तदा । 
दिष्ट्या त्वां वीर पश्यामि मरणात्‌ पुनरागतम्‌॥ ९७॥ 
लक्ष्मणजी का आलिगन कर श्रीराम ने उनसे 
कहा-हे वीर ! मृत्यु के मुख से लौटे हुए तुम्हें में 
अपने सौभाग्य से ही पुनः देख रहा हू । 
न हि मे जीवितेनार्थः सीतया चापि लक््मण। 
को हि मे विजयेनार्थस्त्वयि पञ्चत्वमागते ॥ ९८ ॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि तुम यमलोक सिधार जाते तो 
मुहे अपने जीवन से, सीता से ओर रावण पर विजय 
प्राप्त करने से क्या प्रयोजन रह जाता ? 
इत्येवं वदतस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 
खिन्नः शिधिलया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीत्‌॥ ९९॥ 
जब महात्मा श्रीराम ने ठेसा कहा तब खिन्न मन 
लक्ष्मण ने धीमे स्वर से ये वचन कहे-- 
तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम। 
लघुः कश्चिदिवासत्त्वो नैवं वक्तुमिहार्हसि ॥ २०॥ 
हे सत्यपराक्रमी ! पहले एक प्रतिज्ञा कर (रावण 


__ ~~~] ब्‌ 


का उखाडना सम्भव है ओर न उसका लाना। जन 
हनुमान्‌जी ओषधियों की पहचान भूल गये तब उन्होने 
वहोँ से अनेक प्रकार की बहुत सारी जडी-बूटियौँ उखाड़ 
लीं ओर उन्हे ले आये । यहाँ कनि ने बात को सीधे-सादे 
शब्दो (अभिधावृत्ति) से न कहकर लक्षणावृत्ति से कहा 
है । घर में बच्चे शोर कर रहे हों तो कहते है “ अरे तुम 
ने तो घर को सिर पर उठा रखा है ।* वस्तुतः घर सिर पर 
तो नहीं होता। एेसी ही नात यहौँ है । हनुमानजी पर्वत- 
शिखर नहीं ओषधि-समूह उठाकर लाये थे। 

१. इस प्रसङ्ग में हनुमन्नारकार ने एक बहुत सुन्दर कल्पना 
की टै जिसे लिखने का लोभ मँ संवरण नहीं कर सकता। 


जब लक््मणजी स्वस्थ होकर उठ बैठे तब श्रीराम ने 
पृचछठा-- कहो लक्ष्मण! तुमह कैसी वेदना हुई ? इस पर 
लक्ष्मणजी ने उत्तर दिया-- 
ईषन्मात्रमहं वेदि स्फुटं यो वेत्ति राघवः। 
वेदना राघवेन्द्रस्य केवलं व्रणिनो वयम्‌ ॥ 
--हनुमन्नारटक १३1 ३८ 
मै तो इस वेदना को किंचिन्मात्र ही जानता हूँ भली- 
भति तो श्रीराम ही जानते है, क्योकि वेदना तो राम को 
ही हुई थी, हम तो केवल ब्रणी=घायल ही हए थे। 
कैसा आदर्शं एवं अद्भुत श्रातुप्रेम है! 


का वध कर विभीषण को लङ्का का राज्य देना) 
पश्चात्‌ पुरुषार्थहीन लोगो की भोति एेसी लात कहना 
आपके लिए उचित नहीं है । 
न टि प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वितथां साधवोऽनघ। 
-लक्षणं हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम्‌॥ २९॥ 

हे निष्पाप! श्रेष्ठ पुरुष जो प्रतिज्ञा एक बार कर 
लेते है, फिर वे उसे भङ्ग नहीं करते । महत्त्व इसी में 
है कि जो प्रतिज्ञा की जाये उसका पालन किया जाये 
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अथवा बड्प्पन की पहचान यह हे प्रतिज्ञा का पालनः 
कियाजाए। 
नैराश्यमुपगन्तुं ते तदलं मत्कृतेऽनघ। 
वधेन रावणस्याद्य प्रतिज्ञामनुपालय ॥ २२॥ 

हे निष्पाप ! मेरे कारण आपको निराश होना उचित 
नहीं था, अन मेँ भी स्वस्थ हो गया हू! अतः अब 
आप रावण का वध कर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण 
कीजिए । 


| << सप्तपञ्चाशः सर्गः > ( ५७ ) | 


राम-राबण का युद्ध ओर रावण के सारथि 
का रावण को घबराया देख युद्धभूमि से बाहर 
ले जाना- 
लक्षणेन तु तद्वाक्यमुक्तं श्रुत्वा स राधवः। 
सन्दधे परवीरघ्नो धनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥ ९॥ 
लक्ष्मणजी के इन वचनो को सुन संहारक एवं 
पराक्रमी श्रीराम ने धनुष हाथ में ले उस पर बाण 
चदाया। 
अथान्यं रथमारुह्य रावणो राक्षसाधिपः। 
अभ्यद्रवत काकुत्स्थमाजघान च तं शरैः ॥ २॥ 
उधर रावण भी इसी बीच दूसरे रथ पर आरूढ 
हो श्रीराम के ऊपर ज्ञपटा ओर उन्हें अपने बाणो से 
घायल किया। 
दी्रपावकसङ्काशैः शरैः, काञ्छनभूषणैः। 
निर्विभेद रणे रामो दशग्रीवं समार्हितः ॥ २३॥ 
इस युद्ध में श्रीराम ने भी बडी सावधानी से 


१. इस विषय में महर्षिं दयानन्द सरस्वती ने बहुत ही सुन्दर 
लिखा है-- 
**जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करनेवाले की होती है वेसी 
अन्य किसी की नहीं । इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा 
करनी उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए अर्थात्‌ 
जैसे किसी ने किसी को कहा कि ““मैँ तुमको या तुम 
मुङ्से अमुक समय मे मिलना जथवा अमुक तस्तु अमुक 


सुवर्णभूषित एवं प्रज्ज्वलित अग्नि की भति देदीप्यामान 
बाणो से रावण को घायल किया। 
भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः। 
न समं युद्धमित्याहूर्देवगन्धर्वदानवाः ॥ ४॥ 
परन्तु देव, गन्धर्व ओर दानव (जो उस युद्ध के 
दर्शक थे) सब यही कहते थे कि भूमि पर खड. 
श्रीराम ओर रथारूढ रावण का यह युद्ध बराबरी का 
नहीं है । 
देवतानां वचः श्रुत्वा ङतक्रतुरनन्तरम्‌। 
प्रेषयामास रामाय रथं मातलिसारथिम्‌।। ५॥ 
देवताओं की बात सुनकर इन्द्र ने अपने सारथि 
मातलि सहित अपना रथ श्रीराम के लिए भेजा । 
अब्रवीच्च तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः। 
प्राञ्जलिर्मातलिर्वक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः ॥ ६॥ 
हाथ में चाबुक लिये हुए रथ पर सवार इन्द्र के 
सारथि मातलि ने श्रीराम के समीप पर्हुंच हाथ जोड़कर 


समय में तुमको मेँ दूंगा" इसको वैसी ही पूरा करे नहीं 
तो उसकी प्रतीति कोई भी नहीं करेगा, इसलिए सदा 
सत्यभाषण ओर सत्यप्रति्ञायुक्तं सबको होना चाहिए। 
-- सत्यार्थप्रकाश, द्वितीय समुष्ठास 

२. इस प्रसंग मे गोस्वामी तुलसीदासजी ने एक सुन्दर कल्पना 
की दै । राम को रथ-विहीन देखकर विभीषण अधीर हो 
उठे ओर उन्होने पूछा-- 


ये 
५४६. वाल्मीकीय रामायण (ले 
श्रीराम से कहा-- था) उस पर आरूढ हुए । उस समय श्रीराम अपनी 


सहस्राक्षेण काकुत्स्थ रथोऽयं विजयाय ते। 
दत्तस्तव महासत्त्व श्रीमञ्छात्नुनिवर्हण ॥ ७॥ 

हे काकुत्स्थ ! हे महापराक्रमी महाराज! हे 
शतुदमनकारिन्‌! आपकी विजय-ग्राति के लिए देवराज 
इन्द्र ने यह रथ भेजा है। 
आरुदयेमं रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌। 
मया सारथिना राजन्महेन््र इव दानवान्‌ ॥ ८ ॥ 

हे वीर ! मेरे सारथ्य में देवराज इन्द्र जिस प्रकार 
दानवो का नाश करते है उसी प्रकार आप भी इस रथ 
पर सवार होकर निशाचर राबण का विनाश कीलिए। 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्य जयायं रथमस्त्रवित्‌। 
आरुरोह तदा रामो लोर्काँलिक्ष्या विराजयन्‌॥ ९॥ 

मातलि के एेसा कहने पर अस्त्र-शस्त्रौ के ज्ञात 
श्रीराम अपनी विजय के लिए उस रथ कौ परिक्रमा 
कर (परिक्रमा का उदेश्य रथ की देखभाल करना 


नाथ न रथ नहिं तन पट्‌ त्राना। 

केहि लिधि जित बीर बलवाना ॥ 
हे नाथ! आपके पास न रथ है, न शरीर की रक्षा करनेवाला 
कवच है ओर न जूते ही हैँ, फिर आप उस बलवान्‌ 
रावण को कैसे जीत सर्केगे ? 
यह सुन श्रीराम ने कहा--जिस रथ से विजय प्राप्न होत्री 
है वह रथ तो दूसरा ही है । कौन-सा है वह रथ ? लीजिए, 
अवलोकन कौजिए-- 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। 

सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे । 

छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। 

बिरति चर्म सन्तोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । 

बर जिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
अमल अचल मरन त्रोन समाना । 

सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 


विजय-कान्ति से सब लोगों को आह्ादित करने लगे । 
तद्‌ बभूवादभुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌। 
रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसः ॥ ९०॥ 
तत्पश्चात्‌ महाबाहु श्रीराम ओर राक्षसराज रावण 
का एेसा अद्भुत एवं भयंकर युद्ध हुआ कि देखनेवालों 
के रोगटे खड हो गये। 
ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धावुभौ तौ रामरावणोौ। 
शरान्धकारे समरे नोपलक्षयतां तदा॥ ९९॥ 
दोनों वीर श्रीराम ओर रावण क्रोध में भर परस्पर 
एक-दूसरे के ऊपर इस प्रकार बाण- वर्षा करने लगे 
कि उन बाणोंके छा जाने से समरभूमि मेँ व्याप्त 
अन्धकार मेँ वे दोनों एक-दूसरे को देख नहीं पाते 
थे। 
ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः। 
उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः ॥ १२॥ 


कवच अभेद बिप्र गुरु पूजा! 

एषि सम लिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । 

जीतन कहँ न कतहु रिपु ताके ॥ 
राम ने कहा--शौर्य ओर धैर्य उस रथ के पिये है, सत्य 
ओर सदाचार उसकी दृढ़ ध्वजा ओर पताका हैँ । बल, 
विवेक, दम~इन्द्रिय निग्रह ओर परोपकार-- ये चार 
उसके घोडे हुए दै । ईधर-भजन ही उस रथ का चतुर 
सारथि है । वैराग्य ढाल है ओर सन्तोष तलावर है । दान 
फरसा दै, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है ओर श्रेष्ठ विज्ञान ही 
कठिन धनुष हे । निर्मल=पाप-रहित ओर अचलनस्थिर 
मन तरकस के समान हैँ । शम~मन का वश में होना, 
अर्हिंसा आदि यम ओर शौच आदि नियम बहुत सारे 
नाण है। 
ब्राह्मणो ओर गुरुओं का पूजन ही अभेद्य कवच हे। 
इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है । हे सखे! 
एेसा धर्ममय रथ जिसके पास हो संसार का कोई शत्रु 
उसे जीत नहीं सकता । 


(4 ए 
ऋ 
उस्र समय दशरथनन्दन शूरवीर श्रीराम ने क्रोध 
में भरकर अट्हास करते हुए रावण सेये कठोर 
वचन कहे-- 
मम भार्यां जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम। 
हता ते विवशा यस्मात्तस्मात्तवं नासि वीर्यवान्‌ ॥ ९३॥ 
अरे राक्षसाधम } हम लोगों के अनजाने तु विवशा 
मेरी पत्री को जनस्थान से उठा लाया अतः शूरवीर 
तोतूनहींहै। 
स््रीधु शूर विनाथासु परदाराभिमर्शणकः। 
कृत्वा कापुरुषं कर्म शुरोऽहमिति मन्यसे ॥ ९४॥ 
अरे परस्त्रियो पर हाथ डालनेवाले ! अरे अनाथ 
स्त्रियों के समक्ष अपनी वीरता दिखानेवाले ! कायरोँ 
काकाम करके भी तू अपने आपको शूरवीर समञ्लता 
है। 
भिन्नमर्याद निर्लज्ज चारित्रष्वनवस्थित। 
दपनि मृत्युपमुपादाय शूरोऽहमिति मन्यसे ॥ ९५ ॥ 
ॐरे मर्यादा तोडनेवाले ! ओ निर्लल्न । ॐरे दुशरित्र ! 
गर्वं के कारण अपने हाथों अपनी मृत्यु को लाकर 
भी तू अपने को वीर समज्ञता है । 
शूरेण भनदभात्रा बलैः समुदितेन च। 
इलाधनीयं यशस्यं च कृतं कर्म महत्त्वया ॥। ९६॥ 
वाह ! शूरवीर, बलवान्‌ ओर कुबेर का छोटा भाई 
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होकर भी तूने यह कार्य तो सराहनीय ओर बड़ा भारी 
किया है । इससे तेरी यशःपताका खूब फहरायेगी । 
दिष्ट्याऽसि मम दृष्टात्मंश्चकुर्विषयमागतः। 
अद्य त्वां सायकैस्तीक्षणैर्नयामि यमसादनम्‌॥ ९७॥ 
आज सौभाग्यवश तू मुञ्ञे दिखाई पड़ा हे, अतः 
आज ही मैँ पैने-पैने बाणो से मारकर तुञ्चे यमलोक 
भेज देता हूं । 
इत्येवं संवदन्वीरो रामः शत्नुनिर्बहणः। 
राक्षसेन्द्रं सपीपस्थं शरवर्षैरवाकिरत्‌॥ ९८॥ 
इस प्रकार शतरुनाशकं श्रीराम समीप स्थित रावण 
से ये कठोर वचन कहकर उसके ऊपर बाणो कौ 
वृष्टि करने लगे। 
हरिणां चाश्मनिकरैः शारवर्षैश्च राघवात्‌। 
हन्यमानो दशग्रीवो विषूर्णहदयोऽभवत्‌॥ ९९॥ 
वानरो की पत्थर- वर्षा ओर श्रीराम की बाण-वर्षा 
से रावण घबरा गया । 
सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं समीश्य तम्‌। 
नैर्युद्धादसम्भरान्तो रथं तस्यापवाहयत्‌॥ २०॥ 
रावण की एेसी अवस्था देख उसका सारथि बड़ी 
सावधानी से धीरे-धीरे उसके रथ को ककर समर 
भूमि के बाहर ले गया । 


| << अष्टपञ्चाशः सर्गः ॐ (५८ ) | 


रावण द्वारा सारथि की भरत्सना-- 
स तु मोहात्‌ सुसंक्ुम्डः कृतान्तबलचोदितः । 
क्रोधसंरक्तनयनो रावणः सूतमन्रवीत्‌॥ ९॥ 

जब रावण की घबराहट दूर हुई ओर वह सचेत 
एवं सावधान हुजा तव मृत्यु से प्रेरित रावण अत्यन्त 
क्रुद्ध हुआ । क्रोध के मारे लाल-लाल नेत्र कर वह 
सारथि से बोला-- 
हीनवीर्यमिवाशक्तं पौरुषेण विवर्जितम्‌। 
भीरु लघुमिवासत्त्वं विहीनमिव तेजसा ॥ २॥ 


किमर्थं मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेश्य च। 
त्वया शत्रोः समक्षं मे रथोऽयमपवाहितः ॥ ३॥ 
क्या तूने मुञ्चे वीर्यहीन, अशक्त, पुरुषार्थहीन, 
कायर, निर्बल ओर निस्तेज समञ्चा ? मेरा अनादर 
कर ओर मेरा अभिप्राय जाने जिनाहीतू शत्रुके 
सामने से मेरा रथ क्यों हटा लाया ? 
त्वयाऽद्य हि ममानार्यं चिरकालसमार्जितम्‌। 
यशो वीर्य च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः ॥ ४॥ 
ॐरे नीच ! आज तूने मेरा बहुत दिनों का उपार्जित 
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यश, पराक्रम, तेज ओर विश्वास (लोगों का विश्वास 
कि रावण रण में पीठ नहीं दिखाता) सभी कुछ नष्ट 
कर डाला। 
यस्त्वं रथमिमं मोहान्न चोद्रहसि दुमति। 
सत्योऽयं प्रतितर्को मे परेण त्वमुपस्कृतः॥ ५॥ 

उरे दुर्मते ! मेरे कहने पर भी मोह से तू इस रथ 
को शत्रु के सामने नहीं ले जा रहा है इससे मु 
अपना यह अनुमान सत्य दिखाई देता है कि शत्रु ने 
तुञ्चे घस दी है। 
न हि तद्विद्यते कर्मं सुहदो हितकाङक्षिणः। 
रिपूणां सदृशं चैतन्न त्वयैतत्‌ स्वनुष्ठितम्‌॥ ६ ॥ 

तूने आज मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है एेसा 
व्यवहार कोई हितैषी सुहृद्‌ कदापि नहीं कर सकता । 
तेरा यह व्यवहार तो शत्रुओं जैसा हे । तुञ्ञे मेरे साथ 
एसा व्यवहार करना उचित नहीं था। 
निवर्तय रथं शीघ्रं यावन्नोपैति मे रिपुः। 
यदि वाऽध्युषितो वाऽसि स्मर्यन्ते यदि वा गुणाः ॥ ७॥ 

यदि तू मेरा सच्चा हितैषी है ओर यदि तुहौ मेरे 
द्वारा अपने ऊपर किये गये अनुग्रहौ (पुरस्कारादि 
प्रदान) का स्मरण हो तो जब तक शु मेरा पीछा 
करता हुआ यहो नहीं पहुंचता उससे पहले ही मेरे 
रथ को वहो लौटा ले चल। 
एवं परुषमुक्तस्तु हितबुद्डिरबुद्छिना । 
अब्रवीद्रावणं सूतो हितं सानुनयं वचः ॥ ८ ॥ 

जने लुद्धिहीन रावण ने अपने हितैषी सारथि को 
इस प्रकार डँय-डपया ओर कठोर वचन कहे तब 
सारथि ने अत्यन्त विनय के साथ ये वचन कहे-- 
न भीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि नोपजप्तोऽस्मि शत्रुभिः। 
न्‌ प्रमत्तो न निःस््रेहो विस्मृता न च सत्क्रिया ।॥ ९ ॥ 

हे राजन्‌! न तो मै भयभीत हुआ हूः न मेरी बुद्धि 
ही मारी गई हे, न मैने शत्रुओं से घूस खाई है, न मेँ 
-पागल हू न सरेह-रहित हू ओर नही मै आपके उपकारं 
को भूलाहु। 
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मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता। 
स्त्रहप्रस्कन्नमनसा प्रियमित्यप्रियं कृतम्‌।। १०॥ 

मैने तो आपके हित के लिए ओर आपके यश 
कौ रक्षा के लिए सरेहयुक्त मन से उत्तम कार्यही 
किया है, परन्तु (यह मेरा दुभाग्य है कि इस अच्छे 
कार्य को भी) आप इसे बुरा समजते हैँ । 
श्रूयतां त्वभिधास्यामि यन्निमित्तं मया रथः। 
नदीवेग इवाभोगे संयुगे विनिवर्तितः ॥ ९९॥ 

ऊचे प्रदेश से गिरनेवाली नदी के वेग के समान 
आपके रथ को रणभूमि से यहाँ लाने का कारण मेँ 
बताता हू, आप सुनिए- 
श्रमं तवावगच्छामि प्रहता रणकर्मण। 
नषि ते वीर्यसौमुख्यं प्रहर्ष वोपधारये॥ १२॥ 
रथोद्वहनखिन्नाश्च ते इमे रथवाजिनः। 
दीना धर्मपरिश्रान्ता गावो वर्षहता इव ॥ ९३॥ 

हे वीर । जन मैने देखा कि घोर युद्ध करते-करते 
आप थक गये हैँ ओर आपके भीतर से मुख पर 
प्रसन्नता लानेवाला हर्ष विदा हो चुका है तथा रथ 
को खींचते-खींचते घोडे भी खिन्न, दीन ओर गर्मी के 
कारण एेसे सुस्त पड़ गये हैँ जैसे बादलों से ढक 
जाने पर सूर्य की किरणों, तन मैने यहो चले आना 
ही ठीक समज्ञा 
न मया स्वेच्छया वीर रथोऽमपवाहितः। 
भर्तृस्तिहपरीतेन मयेदं यत्कृतं विभो ॥ ९४॥ 

हे वीर! मँ अपने मनसे समर भूमिसेरथको 
नहीं लाया । मैने तो यह कार्य अपने स्वामी के स्नेह- 
अधीन होकर ही किया है। 
आज्ञापय यथातत्त्वं वक्ष्यस्यरिनिषूदन । 
तत्करिष्याम्यहं वीर गतानृण्येन चेतसा ॥ ९५॥ 

हे वीर! हे अरिनाशन । अब आप जैसी आसा 
करेगे मै तदनुसार ही कार्य करूगा जिससे मेँ तुम्हारे 
ऋण से उऋण हो जाऊँ । 
सन्तुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः । 
प्रशस्यैनं बहुविधं युद्धलुव्धोऽब्रवीदिदम्‌॥ १६॥ 


सारथि के इस उत्तर से सन्तुष्ट हो युद्ध का इच्छुक 
रावण उसकी प्रशंसा कर उससे कहने लगा-- 
रथं शीघ्रमिमं सूत राघवाभिमुखं कुरु। 
नाहात्वा समरे शात्रूत्निवर्तिष्यति रावणः ॥ ९७॥ 

हे सारथि! तुम मेरा यह रथ शीघ्र राम के सामने 
ले चलो, क्योकि अब तो रावण शत्रु को मारकर ही 
वापस लौटेगा। 


राम-रावण का घोर युद्ध ओर राबणका 
वध-- 
तं दृष्ट्रा मेघसङ्धाशमापन्ततं रथं रिपोः। 
विस्फारयन्‌ वै वेगेन बालचन्द्रनतं धनुः । 
उवाच मातलि रामः प्रत्युद्गच्छ रथं रिपोः ॥ ९॥ 

शत्रु के उस मेघ-समान रथ को अपनी ओर आते 
देख श्रीराम ने द्वितीया के चन्द्रमा की भति ज्ुके हए 
अपने धनुष को बड़ जोर से टकारा ओर अपने सारथि 
से कहा- मेरे रथ को शत्रु के रथ के सामने ले चलो । 
प्रत्यादिष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः । 
प्रचोदयमास रथं सुरसारथिसत्तमः॥ २॥ 

राम का आदेश पाकर देवताओं के सारथियों मेँ 
श्रेष्ठ मातलि ने अपना रथ हका । 
ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं राम्ररावणयोस्तदा। 
सुमहद द्वैरथं युद्धं सर्वलोकभयावहम्‌॥! २॥ 

जब दोनों के रथ आमने-सामने पहुंच गये तब 
उन दोनों महारधथियों अर्थात्‌ राम ओर रावण का समस्त 
प्राणियों को भयभीत करनेवाला क्रूर महायुद्ध प्रारम्भ 
हुआ। 
ततो राक्षससैन्यं च हरीणां च महद्बलम्‌। 
प्रगृहीतप्रहरणं निश्चेष्ट समतिष्ठत ॥ ४॥ 

उस समय राक्षसो ओर वानरो की महती सेना 
हाथ में आयुधो को लिये हुए निश्चेष्ट खडी थी । 
ततः क्रोधाद्शग्रीवः शरान्‌ सन्धाय वीर्यवान्‌। 


युद्धकाण्ड, सर्ग-उनसठ 


< एकोनषष्टितमः सर्गः > (५९) 
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एवमुक्त्वा ततस्तुष्टो रावणो राक्षसेश्वरः। 
ददौ तस्मै शुभं दह्योकं हस्ताभरणमुत्तमम्‌। 
श्रुत्वा राबणवाक्यं तु सारथिः संन्यवर्तत ॥ ९८. ॥ 
एेसा कहकर राक्षसराज रावण सारथि पर प्रसन्न 
हुआ ओर उसे पुरस्कार रूप में हाथ में पहनने का 
एक सुन्दर आभूषण (अ्गूठी अथवा कड़ा) प्रदान 
किया। रावण का ओदश्च पाकर सारथि ने रथ लौटाया । 


ब्र ~ 


मुमोच ध्वजसुददिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌॥ ५॥ 
लड्ते-लडते बलवान्‌ रावण ने क्रोध मेँ भरकर 
श्रीराम के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बनाकर बहुत से 
बाण छोड । 
ते शरास्तमनासाद्य पुरन्दररथध्वजम्‌। 
रथशक्तिं परामृश्य निपेतुर्धरणीतले ।॥ ६॥ 
वे बाण इन्द्र के अद्धुत शक्तिवाले रथ का कुछ 
भी नहीं लिगाड़ सके ओर निष्फल होकर पृथिवी पर 
गिर पडे । 
ततो रामोऽभिसंक्रुद्धश्चापमायम्य वीर्यवान्‌। 
रावणध्वजमुददिश्य मुमोच निशितं शरम्‌॥ ७॥ 
महासर्पमिवासदयं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा । 
जगाम स महीं छित्वा दशग्रीवध्वजं शारः ॥ ८ ॥ 
तब श्रीरामने भी क्रुद्ध होकर अपने धनुष पर 
एक बाण का सन्धान किया ओर रावणकेरथ की 
ध्वजा को लक्ष्य बना एक पैना बाण छोड़ा ! वह 
महाविषधर सर्प के समान असह्य ओर अपनी दमक 
से चमकनेवाला बाण रावण के रथ की ध्वजा को 
काटकर पृथिवी में जा घुसा । 
ध्वजस्योन्मथनं दुष्टा रावणः सुमहाबलः। 
सम्प्रदीपोऽभवेत्‌ क्रोधादमर्षात्‌ प्रदहन्निव ॥ ९॥ 
अपने रथ कौ ध्वजा को कटा हु देख महा- 
पराक्रमी रावण क्रोध ओर असहनशीलता से अग्नि 
की भति भड्क उठा। 
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रामस्य तुरगान्‌ दीपैः शरैर्विव्याध रावणः ॥ ९०॥ 
फिर क्रोध के वशीभूत हो रावण भीषण शरवृष्टि 
करने लगा। ओर अपने चमचमाते नाणो से उसने 
श्रीराम के रथ में जुते हुए घोड़ों को घायल किया। 
व्यायच्छमानं तं दृष्टा तत्परं रावणं रणे। 
प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्दधे सायकाच्डितान्‌। 
स मुमोच ततो बाणान्‌ रावणस्य हयान्‌ प्रति॥ ९९॥ 
युद्ध म प्रवृत्त हो रावण को एेसी तत्परता दिखलाते 
हए देख श्रीराम ने भी हँसते-हंसते नडे पैने बाण 
धनुष पर रखे ओर रावण के घोड़ों के ऊपर छोड्‌ 
दिये। 
रावणस्य हयान्‌ रामो यान्‌ रामस्य रावणः। 
जघ्रतुस्तौ तथाऽन्योऽन्यं कृतानुकृतकारिणौ ॥ ९२॥ 
इस प्रकार रावण के घोड़ों को श्रीराम ओर राम 
के घोड़ों को रावण घायल करके एक-दूसरे से बदला 
ले रहे थे। 
एवं तु तौ सुसंरब्धौ चक्रतुर्यद्धमदभुतम्‌। 
मुहूर्तपभवद्यु्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ ॥ ९३॥ 
इस प्रकार उन दोनों महाक्रुद्ध योद्धाओं का वह 
युद्ध बडा ही अद्भुत था । एक मुहूर्त भर तो एेसा युद्ध 
हुआ कि देखनेवालो के रोगटे खड़े हौ गये । 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। 
रामरावणयोर्यद्धं रामरावणयोरिव । 
एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तदयुद्धं रामरावणम्‌॥ ९४॥ 
"“जिस प्रकार आकाश की उपमा आकाशही है 
ओर सागर की उपमा स्वयं सागर ही है । इसी प्रकार 
राम-राबण के युद्ध की उपमा राम-रावण का युद्ध 


१. रावण के दश शिर बताये जाते हैँ, परन्तु यह स्थल 
रावण के सौ शिर होना सिद्ध कर रहा है । हम पहले ही 
सिद्ध कर आये हैँ कि रावण के एक सिर, दो हाथ ओर 
दोही पैर थे। दश अथवा सौ सिर बनावटी है । राण 
कितना मायावी था यह पाठक देख ही चुके हैँ । रावण 
ने राम का नकली सिर ओर बाण बनवाकर सीता को 


का युद्ध देख रहे थे । 
ततः क्रुद्धो महाबाहू रघूणां कीर्तिवर्धनः। 
सन्धाय धनुषा रामः क्षुरमाशीविषोपमम्‌।। ९५॥ 
रावणस्य शिरोच्छिन्दच्छीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌। 
तस्यैव सदृशं चान्द्रा्णस्योत्थितं शिरः ॥ ९६॥ 
तत्पश्चात्‌ रघुवंश की कीतिं को बढानेवाले बलवान्‌ 
श्रीराम ने क्रोध मे भरकर च्रे की धार के समान पैना 
एक सर्पाकार नाण अपने धनुष क ऊपर रखकर 
छोड़ा । उस शिर के कटते ही ठीक उसी आकार 
प्रकार का दूसरा सिर रावण के कन्धोँ पर निकल 
आया। 
एवमेकशतं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसाम्‌। 
न चैव रावणस्यान्तो दृशयते जीवितक्षये ॥ ९७॥ 
श्रीराम ने एक ही आकार-प्रकार के रावण के 
सौ९ सिर काट डाले, किन्तु फिर भीनतो रावण के 
सिरो का अन्त ही हुजा ओर न वह मरा ही। 
अथ संस्मारयामास राघवं मातलिस्तदा। 
विसृजास्मै वधाय त्वमस्त्रं पैतामहं प्रभो ।॥ ९८ ॥ 
अब इन्द्र के सारथि मातलि ने श्रीराम को स्मरण 
कराते हुए कहठा-- राजन्‌! आप इसके वध के लिए 
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए । 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः। 
जग्राह सशरं दीपं निःश्सन्तमिवोरगम्‌॥ ९९॥ 
जब मातलि ने श्रीराम को ब्रह्मास्त्र का ध्यान 
दिलाया तब उन्होने उस प्रदीप ब्रह्मास्त्र को निकाला 
जो फकारं मारते हुए सर्पं की भोति शब्द करता था। 


भी असमञ्जस में डाल दिया था । जो सीता बारह वर्ष महल 
मे ओर तेरह वर्ष वनवास में राम के साथ रही वह भी यह 
नहीं पहचान पाई कि यह सिर नकली है, इसी प्रकार इन्द्रजित्‌ 
ने बनावरी सीता का वध कर वानरो को मोहित कर दिया 
था। इन घटनाओं से पता लगता है कि रावण के दसं अथवा 
सौ सिर वास्तविक नहीं थे, अपितु बनावरी थे। 


स रावणाय संक्रुद्धो भृशमायम्य कार्मुकम्‌। 
चिक्षेप परमायत्तस्तं शरं मर्मघातिनम्‌॥ २०॥ 
श्रीराम ने अत्यन्त क्रुद्ध हो धनुष को कान तक 
खींचा ओर समस्त मर्मस्थलों को विदीर्ण करनेवाले 
उसबाणकोबडेवेग के साथ रावण क ऊपर छोड़ 
दिया। 
स विसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः शरः। 
बिभेद हदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ २९॥ 
शरीर का नाश करनेवाले, महावेग से टे हुए 
उस बाण ने दुरात्मा रावण का हृदय विदीर्ण कर 
डाला। 
तस्य हस्ताद्धतस्याशु कार्मुकं चापि सायकम्‌। 
निपपात सह प्राणैर््यमानस्य जीवितात्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मास्त्र के आधात से रावण के प्राण-पखेरुओं 
के उडते ही बाण-सहित धनुष उसके हाथ से द्ूटकर 
नीचे गिर पड़ा। 


दशः युद्ध काण्ड, सर्ग-साठ 
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गतासुर्भीमवेगस्तु नेतऋतेन्द्रो महाद्युतिः। 
पपात स्यन्दनाद्‌ भूमौ वृत्रो वज्रहतो यथा॥ २३॥ 
प्राणों के निकलते ही महावेगवान्‌ तथा महाप्रतापी 
राक्षस राज रावण रथ से भूमि पर एेसे लुदढ्‌क पड़ा 
जैसे न्दर द्वारा वज्र से मारा गया वृत्र लुढ्क पड़ा था। 
तं दृष्टा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः । 
हथनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः सम्प्रदुहुवुः ॥ २४॥ 
रावण का भूमि पर पड़ा देख, युद्ध में मरने से 
बचे राक्षस, रक्षक के मारे जने से भयभीत हो, इधर- 
उधर भाग गये। 
ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः। 
वदन्तो राघवजयं रावणस्य च तद्वधम्‌॥ २५॥ 
उधर विजयी वानरो ने अत्यन्त हर्षित हो हर्षनाद 
किया ओर राम की जय ओर रावणके वधके नरि 
लगाये। 


<< षष्टितमः सर्गः > (६०) 


विभीषण का विलाप ओर राम का उन्हें 
धेर्य प्रदान करना- 
भ्रातरं निहतं दृष्टा शयानं रामनि्जितम्‌। 
शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः ॥ ९॥ 
श्रीराम द्वारा पराजित अपने भाई रावण को निष्प्राण 
हो भूमि पर चिर निद्रा मे सोते देख शोक से व्याकुल 
विभीषण विलाप करते हुए कहने लगे- 
वीरतिक्रान्त विख्यात विनीत नयकोविद्‌। 
महार्हशयनोपेत किं शेषेऽद्य हतो भुवि॥ २॥ 
हे वीर! हे विख्यात पराक्रमी ! हे विद्या-सुशिक्षित। 
हे नीतिविशारद । आप उत्तम सेजोँ पर सोनेवाले होकर 
आज मृतक हो भूमि पर पड़ क्यो सो रहे हो ? 


निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजावङ्दभूषितौ । 
मुकुटेनापवृत्तेन भास्कराकारवर्चसा॥ ३॥ 
नाजुबन्दों से सुशोभित आपकी दोनो लम्बी 

भुजा चेष्टाहीन होकर फैली हई दँ ओर सूर्य की 
भोति देदीप्यमान आपका मुकुट भी जलग पड़ा हुआ 
हे। 
गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य बिग्रहः। 
गतः सत्त्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिर्गता ॥ ४॥ 

हा | आपके मारे जाने से सुनीतिज्ञो कौ मर्यादा 
नष्ट हो गई, शरीरधारी धर्म का नाश हो गया (रावण 
वैदिक-कर्मकाण्डी था) । आपके मारे जाने से एक 
सुप्रसिद्ध बलवान्‌ संसार से उठ गया ओर वीरो का 
आश्रय समास हो गया। 


१. "दीर्घौ ', "निश्चेष्टौ '-- भुजाओं के इन द्विवचनात्मक 
विशेषणो से यह स्पष्ट सिद्ध है कि रावण के युद्धमे भी 


दो ही भुजा थी, बीस नहीं । 
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किं शेषमिह लोकस्य हतवीरस्य साम्प्रतम्‌। 
रणे रा्चसशार्दूले प्रसुप्त इव पांसुषु । ५॥ 

हे राक्षसशार्दूल ! इस रण मे आपके मारे जाकर 
धूल में लेटे से, इस लङ्का मेँ अब रह ही क्या 
गया? 
वदन्तं हेतुमद्वाक्यं परिदृष्टार्थनिश्चयम्‌। 
रामः शणोकसमाविष्टमित्युवाच विभीषणम्‌॥ ६॥ 

जब विभीषण इस प्रकार युक्तियुक्त स्पष्टार्थं बोधक 
वचनां से युक्त विललाप कर रहे थे तन शोक से व्याकुल 
विभीषण को समञ्चाते हुए श्रीराम कहने लगे-- 
नायं विनष्ो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः। 
अत्युत्रतमहोत्साहः पतितोऽयमश्धितः ॥ ७॥ 

यह प्रचण्डपराक्रमी राक्षसराज रवण सामर्थ्यहीन 
होकर नहीं मास गया है । इसका युद्धोत्साह तो बदाः 
चढा था, इसे मृत्यु का भय भी नहीं था। यह तो 
दैववश ही मारा गया है । 
नैवं विनष्टाः शोच्यन्ते क्षुत्रधर्ममवस्थिताः। 
वृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥ ८॥ 

जो लोग क्षात्रधर्मं में स्थित रहते हुए अपनी विजय 
की आकांक्षा रखते हुए समर भूमि में प्राण त्यागते 


वाल्मीकीय रामायण 


अ 
क 
हे- वे साधारण जनो की भोति शोक करने के योग्य 
नहीं होते 1 
इयं हि पूर्वैः सन्दिष्टा गतिः क्षत्रियसम्मता। 
क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य ति निश्चयः ॥ ९॥ 

(पीठ न दिखाकर) समर में मरे जाने कौ प्रशंसा 
मनु-आदि भी करते चले आये है ओर वीर लोग भी 
एेसी मृत्यु की प्रशंसा करते हैँ । जो वीर युद्ध मे मारा 
जाता है बह निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं होता । 
तदेवं निश्चयं दृष्टा तत्त्वमास्थाय तिज्वरः। 
यदिहान्तरं कार्यं कल्प्यं तदनुचिन्तय ॥ ९०॥ 

हे विभीषण ! “जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य 
मरेगा ' '--इस तततव को जानकर अव शोक का 
परित्याग करो ओर आगे जो करना है उसे करो । 
मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्‌। 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ ९९॥ 

जब तक मनुष्य जीवित होता है तभी तक उसके 
साथ वैर रहता है । मरने पर वैर भी समाप्त हो जाता 
है । यह मर चुका है ओर हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो 
चुका है, अब तो यह जैसा तुम्हारा भाई था वैसा ही 
मेरा भी है, अतः इसका सम्मानपूर्वक दाह- संस्कार 
कसे। 


< एकषष्टितमः सर्गः > (६९) 


रावण-वबध पर स्त्रियो का विलाप ओर 

रावण का अन्त्येष्ठि-संस्कार- 

रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्पना। 

अन्तःपुराद्विनिष्येतू राक्षस्यः शोककर्षिताः ॥ ९॥ 
महाबली श्रीराम के हाथों रावण के मारे जाने का 

समाचार सुनकर शोक से पीडित राक्षसियो (रावण 

की स्तर्यो) अन्तःपुर से बाहर निकली । 

ताः पतिं सहसा दृष्टा शयानं रणपांसुषु। 

निपेतुस्तस्य गात्रेषु च्छिन्ना वनलता इव ॥ २॥ 
युद्धकषेत्र में पहुंच ओर अपने पति को रणभूमि 


की धूल में पड़ा देख, वे उसके शरीर पर वैसे ही 

धड़ाम से गिर पड़ीं जैसे कटी हुई वन-लता धड़ाम से 

गिर पडती है। 

बहुमानात्‌ परिष्वज्य काचिदेनं रुरोद ह। 

चरणौ काचिदालिङ्खय काचित्‌ कण्ठेऽवलम्ब्य च । २ ॥ 
उनमें से कोई बडे आदर के साथ उससे लिपट 

गई, कोई उसके पैरो से लिपटकर ओर कोई उसके 

कण्ठको पकड़कर रोने लगी । 

उदधृत्य च भुजौ काचिद्‌ भूमौ स्म परिवर्तते । 

हतस्य वदनं दृष्टा काचित्‌ मोहमुपागमत्‌॥ ४ ॥ 
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कोई अपनी दोनों भुजां फैलाकर भूमि पर लोटने 
लगी ओर कोई उस वध किये हुए रावण का मुख 
देखकर मूर्छित हो गई । 
काचिदङ्के शिरः कृत्वा रुरोद मुखमीक्षती । 
स्नापयन्ती मुखं बाष्यैस्तुषारैरिव पङ्कजम्‌॥ ५॥ 
कोई उसके सिर को अपनी गोद मेँ रख ओर 
उसके मुख को देख-देखकर रोने लगी ओर ओंसुओं 
से उसका मुख एेसे भिगोने लगी जैसे जओस की बद 
कमल को भिगोती है । 
एवमार्ताः पतिं दृष्टा रावणं निहतं भुवि। 
चुक्रुशुर्बहुधा शोकादभूयस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार शोक से पीडित वे सन रावण को 
भूमि पर पड़ा हुआ देख बडे जोर से चिल्लाकर रोने 
ओर विलाप करने लगीं -- 
येन वित्रासितः शक्रो येन चित्रासितो यमः। 
गन्धर्वाणामृषीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌॥ ७॥ 
भयं येन॒ महदहत्तं सोऽयं शेते रणे हतः। 
एवं वदन्त्यो बहुधा रुरुदुस्तस्य ताः स्त्रियः ॥ ८ ॥ 
जिसने इन्द्र ओर यम को भी युद्ध मेँ स्रस्त कर 
दिया था, जिसने गन्धर्वो, ऋषियों ओर बड़े-बड़े 
देवताओं को भी भयभीत कर दिया था, वही आज 
युद्ध मे मारा जाकर रणभूमि में पड़ा सो रहा है । इस 
प्रकार विविध प्रकार से विलाप करती हुई वे स्त्रियाँ 
रो रही थीं। 
दशग्रीवं हतं दृष्टा रापेणाचिन्त्यकर्मणा। 
पतिं मन्दोदरी तत्र कृपणा पय्दिवयत्‌॥ ९॥ 
कल्पनातीत काम करनेवाले श्रीराम के हाथो अपने 
पति रावण को मरा हुआ देख पटरानी मन्दोदरी दुःखी 
हो विलाप करने लगी-- 
ननु राम महाभाग तव॒ वैश्रवणानुज। 
कुग्धस्य प्रमुखे स्थातुं त्रस्यत्यपि पुरन्दरः ॥ ९०॥ 
हे महाभाग! हे कुबेर के छोटे भाई। हे 
जगद्विख्यात ! जब तुम क्रोध करते थे तब इन्द्र भी 
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तुम्हारे सम्मुख खड होने से भयभीत होता था। 
ऋषयश्च म्रहोदेवा गन्धर्वाश्च यशस्विनः। 
ननु नाम तवोद्वेगाच्यारणाश्च दिशो गत्ता: ॥ ९९॥ 
हे जगद्धिख्यात । ऋषि, ब्राह्मण, प्रसिद्ध गन्धर्व 
ओर बड़े-बड़े चारण तुम्हारे क्रुद्ध होने पर दशो दिशाओं 
में भाग जाते थे। 
स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः। 
न व्यपत्रपसे राजन्‌ किमिदं राक्षसर्षभ।॥ १२॥ 
एेसे पराक्रमी आप आज राम नामक साधारण 
मनुष्य के द्वारा संग्राम में पराजित होकर क्यों नहीं 
लजाते ? हे राजन्‌! हे राक्षसश्रेष्ठ ! इसका क्या कारण 
है? 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया । 
स्मरद्धिरिव तद्वैरमिनद्धियैरेव निर्जितः ॥ १३॥ 
मेँ तो समञ्ञती हूँ कि आपने अपनी इन्द्रियो पर 
विजय प्रात करके तीनों लोकों पर विजय पाई थी, 
अतः आपकी इच्ियो न उस वैर का स्मरण कर अन 
तुम्हे परास्त किया हे । 
क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्मया । 
उच्यमानो न गृह्णासि तस्येयं व्युष्टिरागता ॥ ९४॥ 
मैने आपसे पहले ही कहा था कि आप श्रीराम 
से वैर मत करो, परन्तु आपने मेरी बात नहीं मानी । 
आज आपको उसी का फल मिला है। 
वसुधायाश्च वसुधां श्रियाः श्रीं भर्तुवत्सलाम्‌। 
पतितव्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो ॥ ९५॥ 
सीता पृथिवी से भी बढ्कर क्षमाशील, समस्त 
सम्पदाओं कौ अधिष्ठात्री देवी ओर पतिव्रता है। हे 
स्वामिन्‌ ! निश्चय ही आप उस पतित्रेता की तप रूप 
अग्रि से भस्म हो गये। 
सर्वथा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षणः। 
तव तावदयं मत्यर्मेधिलीकृतलक्षणः ॥ १६॥ 
संसार में बिना कारण के कोई भी नहीं मरता सो 
यह सीता ही आपकी मृत्यु का कारण बनी है। 


तठ 


मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यत्ति। 
अल्पपुण्या त्वहं घोरे पतिता शोकसागरे ॥ ९७॥ 
सीता तो जब आनन्दपूर्वक श्रीराम के साथ विहार 
करेगी ओर हतभाग्य मै अब घोर शोक-सागरमें गिर 
गई । 
धिगस्तु हदयं यस्या ममेदं न सहस्रधा। 
त्वयि पञ्चत्नमापन्ने फलते शोकपीडितम्‌॥ ९८ ॥ 
हा! मेरे हदय को धिकार है जो आपके मरने पर 
भी शोक से पीडित हो यह फटकर सहस्रो ट्‌कड़ 
नहीं हो जाता । 
इत्येवं विलपन्त्येव बाष्यव्याक्रुललोचना। 
स्तरेहावस्कन्नहदया देवी मोहमुपागमत्‌॥ ९९॥ 


इस प्रकार विलाप करती हुई ओर अखि से सू 


हाती हुई मन्दोदरी सेह के कारण घबराकर मूर्छित 
हो गई। 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाच ह। 
संस्कारः क्रियतां भ्रातुः स्तियश्चैता निवर्तय ॥ २०॥ 
उधर मन्दोदरी आदि विलाप कर रही थीं इधर 
इसी बीच श्रीराम ने विभीषण से कहा--अब तुम 
स्त्रियों को समञ्चा -लुज्ञाकर लङ्का में भेज दो ओर 
अपने भाई का अन्त्येष्टि-संस्कार करो। 
तं प्रभ्रितस्ततो रामं श्रुतवाक्यो विभीषणः। 
विमृश्य बुद्धया धर्मज्ञो धमर्थसहितं वचः। 
रामस्यैवानुवत्यर्थमुत्तरं प्रत्यभाषत॥ २९॥ 
श्रीराम के एेसे वचन सुन धर्मात्मा विभीषणने 
श्रीराम के हदयगत विचारों को जानने के लिए कुक 
देर सोच-विचार कर, नम्रतापूर्वक ओर धर्मार्थयुक्तं ये 
वचन कहे- 
त्यक्तधर्मव्रतं क्रूरं नृशंसमनृतं तथा। 
नाहमर्होऽस्मि संस्कर्तुं परदाराभिमर्डिनम्‌॥ २२॥ 
महाराज! अपने धर्मब्रत का परित्याग करनेवाले, 
क्रूर, अत्याचारी, मिथ्यावादी ओर परस्त्रीगामी इस 
रावण का अन्त्येष्टि- संस्कार करना मुञ्चे उचित नहीं 
है। 


वाट्मीकीय रामायण 


४ 
श्नातुरूपो हि मे शत्रुरेष सर्वहिते रतः। 
रावणो नार्हते पूजां पूज्योऽपि गुरुगौरवात्‌॥ २३॥ 
रावण यद्यपि बड़ा होने के कारण मेरा पूज्य है, 
परन्तु वह इस योग्य नहीं कि मै उसका अन्त्येष्टि- 
संस्कार करू, क्योकि यह भाई रूप में मेरा शत्रु था 
ओर सदैव सबकी लुराई करने मे लगा रहता था। 
नृशंस इति मां कामं वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि 
श्रुत्वा तस्यागुणान्‌ सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः ॥ २४॥ 
हे राम । इसका अन्तिम-संस्कार न करने पर संसार 
लोग पहले मुञ्चे निष्ठर ओर हदयहीन कहेंगे, परन्तु 
इस रावण के बड़-बडं दुर्गुणों को सुन, वे ही लोग 
मेरे इस कार्य की प्रशंसा करेगे (सब यही कहंगे-- 
एेसे दुष्ट का अन्त्येष्टिः संस्कार न करना ही अच्छा 
था) | 
तत्‌ श्रुत्वा परमप्रीतो रामो धर्मभुतां वरः। 
विभीषणमुवाचेदं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥ २५॥ 
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, वाक्यविशारद श्रीराम विभीषण 
के इन वचनं को सुन परमप्रसन्न हुए ओर वाक्य 
चतुर विभीषण से बोले-- 
तवापि मे प्रियं कार्य त्वत्प्रभावाच्य मे जितम्‌। 
अवश्यं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वर ॥ २६॥ 
राक्षसेश्वर ! आपकी सहायता से मैने रावण पर 
विजय प्राप्त कौ है, अतः अब मुञ्धे भी आपका प्रिय 
कार्य करना हे (आपको राजसिहासन पर बेठाना है) 
अतः जो बात तुम्हारे लिए उचित ओर हितकर होगी 
वह भी मेँ तुमसे अवश्य कर्हूगा । 
अधर्पानुतसंयुक्तः कामं त्वेष निशाचरः। 
तेजस्वी बलवाञ्शूरः संयुगेष्वपराजितः ॥ २७॥ 
यद्यपि यह रावण पापी ओर मिथ्यावादी था तथापि 
यह बलवान्‌, तेजस्वी ओर शूरवीर था ओर युद्ध में 
कभी पराजित नहीं होता था (अतः आपको इसका 
संस्कार करना ही चाहिए) । 
मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्‌। 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ २८॥ 


जब तक मनुष्य जीवित होता है तभी तक उसके 
साथ वैर रहता है मरने पर चैर भी समाप्त हो जाता है। 
यह मर चुका है ओर हमारा प्रयोजन भी पूरा हो गया 
है, अब तो यह जैसा तुम्हारा भाई था ठेसा ही मेरा 
भी हैः, अतः अब तुम इसका सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि 
संस्कार करो । 
त्वत्सकाशादशग्रीवः संस्कारं विधिपूर्वकम्‌। 
प्रामुमर्हति धर्मज त्वं यशोभाग्भविष्यसि॥ २९॥ 

हे धर्मज्ञ! तुम्हारे हाथ से रावण का विधिपूर्वक 
दाह-संस्कार होने से तुम यश के भागी बनोगे । 


युद्धकाण्ड, सर्ग-बासठ 
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राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः। 
संस्कारेणानुरूपेण योजयामास रावणम्‌॥ ३०॥ 

श्रीराम के इन उदार वचन को सुन विभीषण 
शीघ्रतापूर्वक अपने भाई की मद-मर्यादा के अनुरूप 
उनके अन्तिम -संस्कार की तैयारी में लग गये। 
चितां चन्दनकष्ठानां पदाकोशीरसंवृताम्‌। 
ब्राह्मया संवेशयाञ्चक्रू राज्ञो वै पश्िमः क्रतुः ॥ ३९॥ 

चन्दन, पद्मक, खस आदि सुगंधित लकड्यों 
कौ चिता बनाई गई ओर रावण के मृतक शरीर को 
उस पर रख वैदिक विधि से उसका अन्त्येष्टि-संस्कार 
किया गया । 


विभीषण का राज्याथिषेक-- 
अब्रवीच्य तदा रामः समीपपरिवर्तितम्‌। 
सौपित्रिं सत्त्वसम्पत्नं लक्ष्मणं दीसतेजसम्‌॥ ९॥ 
अन्त्यष्टि-संस्कार के पश्चात्‌ श्रीराम ने जपने समीप 
नेठे हुए महापराक्रमी ओर तेज से देदीप्यमान 
लक्ष्मणजी से कहा-- 
विभीषणमिमं सौम्य लङ्कायामभिषेचय। 
अनुरक्तं च भक्तं च मम चैवोपकारिणम्‌॥ २॥ 
हे सौम्य! अब तुम लंका मेँ जाकर मेरे सही, 
भक्त ओर पूर्वोपकारी विभीषण को राजरसिंहासन पर 
अभिषिक्त करो। 
एष मे परमः कामो यदीमं रावणानुजम्‌। 
लङ्कायां सौम्य पश्येयमभिषिक्तं विभीषणम्‌॥ ३ ॥ 
हे सौम्य ! यह मेरी परम कामना है कि मेँ रावण 
के छोटे भाई विभीषण को लङ्का के राजसिहासन पर 


१. यह है राम का आदर्श ! राम रावण के मरने के पश्चात्‌ 
विभीषण से उसका अन्त्यष्टि-संस्कार कराते है ओर सारि 
वैर-विरोध को भुला देते है, परन्तु आज राम के वंशज 
क्या कर रहे हैँ 2 राम का गुणगान करनेवाले प्रतिवर्षं 


अभिषिक्त देखृं। 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना । 
तथेत्युक्त्वा तु संहः सौवर्णं घटमाददे॥ ४॥ 
तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्वा मनोजवान्‌। 
आदिदेश महासत्त्वान्‌ समुद्रसलिलानये॥ ५॥ 

जब महात्मा श्रीराम ने एेसा कहा तब लक्ष्मणजी 
ने “बहुत अच्छा! ' एेसा कहकर एक सुवर्णकलश 
उठाया ओर उसे शीघ्रगामी ओर महापराक्रमशाली 
श्रेष्ठ वानरो के हाथ में देकर कहा--इसमें समुद्र का 
जल ले आओ। 
अतिशीघ्रं ततो गत्वा वानरास्ते महाबलाः । 
आगतास्तज्लं गृह्य समुद्राद्ानरोत्तमाः ॥ ६॥ 

वे महाबली वानर अत्यन्त शीघ्रता से वहां से 
गये ओर समुद्र का जल लेकर तुरन्त ले आये। 


रावण का बुत॒ बनाकर उसे जलाते है । मेँ पूना चाहता 
रँ क्या यह कृत्य श्रीराम के आदर्श के अनुरूप है ? यदि 
नहीं तो यह निन्दनीय कर्म शीघ्र समासत होना चाहिए। 
क्या राम-लीला रचानेवाले ठेकेदार इस ओर ध्यानदेगे ? 
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ततस्तु तं घटं गृह्य संस्थाप्य परमासने । 
घटेन तेन सौमित्रिरभ्यसिद्चद्धिभीषणम्‌॥ ७॥ 
तब लक्ष्मणजी ने कलश को लेकर लङ्का मे जा 
विभीषण को राजसिहासन पर बिठा समुद्र-जल से 
उनका अभिषेक किया। 
लंकायां रक्षसां मध्यं राजानं रामशासनात्‌। 
विधिना मन््रदुष्टेन सुहृदयगणसमावृतम्‌। 
अभ्यषिञ्चत्‌ स धमत्मा शुद्धात्मानं विभीषणम्‌॥ ८ ॥ 
श्रीराम के अदेशानुसार धर्मात्मा लक्ष्मण ने, लङ्का 
मे, वहोँ के राक्षसो की उपस्थिति में सुहृदो से धिरे 
हुए शुद्धात्मा विभीषण का वैदिक-मन्त्रौ से राजतिलक 
कियाः। 
तस्यामात्या जहषिरे भक्ता यं चास्य राक्षसाः । 
दृष्टाभिषिक्तं लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌॥ ९ ॥ 
राक्षसेन्द्र विभीषण को लङ्का के राज्यासन पर 
अभिषिक्त हुआ देख विभीषण के मन्त्री, ओर विभीषण 
के भक्त राक्षस लोग अत्यन्त प्रसन्न हृए। 
स तद्राज्यं महत्‌ प्राप्य रामदत्तं विभीषणः। 
प्रकृतीः सान्त्वयित्वा च ततो राममुपागमत्‌॥ ९० ॥ 
उधर विभीषण श्रीराम द्वारा प्रदत्त इस महान्‌ राज्य 
का प्राप्त कर प्रजा को धैर्य एवं सान्त्वना प्रदान कर 


१. इस सर्ग मे वर्णित विभीषण के राज्याभिषेक से यह बात 
तो निर्विवाद स्पष्ट है कि श्रीराम का लंका पर आक्रमण 
करने का उदेश्य राज्य-लिप्सा नहीं था । उन्होने यह 
आक्रमण राज्यविस्तार की दृष्ट से न करके केवल सीताजी 
के उद्धार के लिए किया था। 
लोक में एक प्रवाद बहुत प्रचलित दै कि लंका कौ 
रमणीकता, उसके वैभव ओर सौन्दर्य को देखकर 
लक्ष्मणजी का मन मचल गया ओर उन्होने श्रीराम से 
प्रार्थना की कि आप अयोध्या जाकर क्या करेगे--आप 
यहीं रहें । इस पर श्रीराम ने जो उत्तर दिया था वह 
स्वर्णाक्षरो मे लिखने योग्य है। उन्होने कहा था- 
अपि स्वर्णपयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। 
जननी-जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥ 
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(लक्ष्मणजी को साथ लिये हुए) श्रीराम के पास 
पहुचे । 
ततः शैलोपमं वीरं प्राञ्जलि पार्वतः स्थिततम्‌। 
अववीद्राघवो वाक्यं हनुमन्तं प्लवद्धमम्‌॥ १९॥ 
विभीषण के वरहो पटहँंचने पर श्रीराम ने अपनी 
बगल मे खडे पर्वत के समान डील-डौलवाले वीर 
हनुमान्‌ से कहा-- 
अनुमान्य महाराजमिमं सौम्य विभीषणम्‌ 
प्रविश्य नगरीं लद्धं विजयेनाभिनन्द्य च ॥ ९२॥ 
वैदेह्य मां कुशलिनं ससुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌। 
आचक्ष्व वदतां श्रेष्ठ रावणं च मया हतम्‌॥ ९३॥ 
हे सौम्य! तुम महारज विभीषण से आज्ञा मौँगकर 
लङ्कापुरी मेँ जाओ ओर मेरी विजय का संवाद सुनाकर 
सीता को आनन्दित करो । हे बोलनेवालों मेँ श्रेष्ठ! 
मेरा, लक्ष्मण का ओर सुग्रीव का कुशल-समाचार 
सुनाकर सीताजी से यह भी कह देना कि मैने रावण 
को मार डाला रहै। 
प्रियमेतदुदाहत्य भैधिल्यास्त्वं हरीश्वर । 
प्रतिगृह्य च संदेशमुपावर्तितुमर्हसि ॥ ९४॥ 
हे हरी-धर ! तुम सीताजी को यह प्रिय संवाद 
सुना ओर उनका संदेशा लेकर याँ लौट आओ? । 


हे लक्ष्मण ! यह स्वर्णमयी लंका मुञ्चे पसन्द नहीं है, 
क्योकी माता ओर मातृभूमि--ये दोनों स्वर्गं से भी बढ़कर 
दै। 
यह श्लोक हमें रामायण के किसी भी संस्करण में 
उपलब्ध नहीं हुआ हो सकता है हमारे देखने मेँ तुरि 
रह गई हो । यह श्लोक रामायण में हो अथवान दहो 
इससे यह तो स्पष्ट दै कि राम ने लंका पर जो आक्रमण 
किया था उसका कारण राज्य लिप्सा नहीं था। 

२. यहाँ श्रीराम का आदर्श-शील दर्शनीय दै । वे हनुमान्‌ को 
स्वयं जाने की आज्ञा नहीं देते, अपितु विभीषण से पूष्छकर 
लंका में प्रविष्ट होने के लिए कहते है । 


| _______ < त्रिषष्टितमः सर्गः > (दइ) | < त्रिषष्टितमः सर्ग; ॐ (६३ ) 


हनुमान्‌ का सता को श्रीराम का सदेश देना-- 
इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान्‌ मारुतात्मजः। 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरैः ॥ ९॥ 
पवनपुत्र हनुमान्‌जी इस प्रकार राम का आदेश 
पाकर जब लङ्का मेँ पर्हचे त राक्षसं ने उनका खून 
आदर सत्कार किया। 
प्रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम्‌। 
ददर्शं मृजया हीनां सातद्धामिव रोहिणीम्‌॥ २॥ 
वृक्षमूले निरानन्दां राक्षसीभिः समावृताम्‌। 
निभृतः प्रणतः प्रह: सोऽभिगम्याभिवाद्य च॥ ३॥ 
महातेजस्त्री हनुमान्‌ ने रावण की अशोक-वारिका 
में प्रविष्ट होकर देखा कि सरानादि-रहित मैली-कुचैली, 
मृगी के समान भयभीत एवं उदास तथा राक्षसियो से 
घिरी हुई सीताजी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई 
है । यह देख हनुमान्‌जी चुपचाप उनके समीप गये 
ओर शीश जका, विनप्र हो प्रणाम कर खड़े हो गये। 
दृष्टवा तमागतं देवी हनूमन्तं महाबलम्‌। 
तूष्णीमास्त तदा दृष्टवा स्मृत्वा प्रमुदाऽभवत्‌॥ ४॥ 
महाबली हनुमान्‌ को आया देख सीताजी थोड़ी 
देर तो चुपचाप रहीं तत्पश्चात्‌ उन्हें पहचान कर वे 
प्रसन्न हो गई। 
सौम्यं दृष्टवा मुखं तस्या हनुमान्‌ प्लवगोत्तमः। 
रामस्य वचनं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे।॥ ५॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजी सीता के सौम्यनप्रसन्न मुख 
को देखकर उन्हे श्रीराम का समस्त सन्देश सुनाने 
लगे- 
वैदेही कुशली रामः सहसुप्रीवलक्ष्मणः। 
कुशलं त्वाह सिद्धार्थो हतशटत्रुररिन्दमः ॥ ६ ॥ 
हे वैदेही ! सुग्रीव ओर लक्ष्मण-सहित श्रीराम 
कुशलपूर्वक है । शत्रुहन्ता एवं सफल मनोरथ श्रीराम 
ने शत्रु को मारकर आपसे कुशल-संवाद कहा है । 


युद्धकाण्ड, सर्ग-तिरसठ 
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विभीषणसहायेन रामेण हरिभिः सह। 
निहतो रावणो देवि लक्ष्मणस्य नयेन च ॥ ७॥ 

हे देवि! श्रीराम ने वानरो को साथ ले, विभीषण 
की सहायता ओर लक्ष्मण के नीति-चातुर्य से रावण 
को मार दिया। 
प्रियमाख्यामि ते देवि त्वां तु भूयः सभाजये। 
दिष्ट्या जीवसि धर्मज्ञे संयुगे जयेन मम ॥ ८॥ 

हे देवि ! मेँ आपको प्रिया संदेश सुनाकर पुनः 
पुनः आनन्दिति कर रहा हू (पुनः पुनः इसलिए कि 
एक बार पहले भी हनुमानजी उन्हे संदेश दे चुके 
थे) वह संदेश कौन-सा है ? (श्रीराम ने कहा है- ) 
हे पातित्रत्यधर्मज्े । यह बडे सौभाग्य की बात दहै कि 
तुम जीवित हो अन्यथा मेरी विजय व्यर्थ हो जाती । 
अपने पराक्रम से हमने युद्ध में विजय प्राप्त की है। 
लब्धो नो विजयः सीते स्वस्था भव गतव्यथा । 
रावणश्च हतः शत्नुर्लङ्का चेयं वशीकृता ॥ ९॥ 

हे सीते! हमने लङ्का पर विजय पा ली है। 
रावणरूपी शत्रु मार दिया गया ओर लङ्का जीत ली 
गई है, अतः तुम अपने मन की व्यथा को दूर कर 
प्रसन्न हो जाओ। 
सम्भ्रमश्च न गन्तव्यो वर्तन्त्या रावणालये। 
विभीषणविधेयं हि लङ्कशर्यमिदं कृतम्‌। 
तदाश्चसिहि विश्वस्ता स्वगृहे परिवर्तसे ॥ ९०॥ 

अब रावण के महल मेँ रहते हुए भी आपको 
घनराना नहीं चाहिए, क्योकि लङ्का का राज्य अब 
विभीषण को सप दिया गया है, अततः अब तुम 
निशिन्त हो जाओ ओर एेसा समञ्चो कि तुम अपने 
ही घर मेंहो। 
एवमुक्ता हनुमता सीता धर्मे व्यवस्थिता। 
अब्रवीत्‌ परमप्रीता हर्षगद्गदया गिरा ॥ ९९॥ 

जब हनुमानजी ने इस प्रकार कहा तम पातित्रत 
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धर्म में स्थित सीता ने हर्षं के मारे गद्गद वाणी से घातैजनप्रहारैश्च दशनानां च पातनैः 
अन्यन्त हर्षित होकर कहा-- भक्षणैः कर्णनासानां केशानां लुञ्नैस्तथा ॥ ९८॥ 
न हि पश्यामि तत्‌ सौम्य पृथिव्यामपि वानर। नखैः शुष्कमुखीभिश्च दारणौर्लङ्खनैर्हतिः । 


सदृशं यत्परियाख्याने तव दातुं भवेत्‌ समम्‌॥ ९२॥ 
हे वानर! हे सौम्य! मुञ्चे सारी पृथिवी पर कोई 
एेसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारे समान प्रिय 
संवाद सुनानवाले को दी जा सके । 
हिरण्यं वा सुवर्णं वा रलानि विविधानि च। 
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु नैतदर्हति भाषितुम्‌॥ ९२३॥ 
सोना, चँदी, विविध प्रकार के रल अथवा त्रिलोकी 
का राज्य भी इस प्रिय एवं सुखद संवाद को सुनाने 
के बदले में उचित पुरस्कार नहीं हौ सकता। 
एवमुक्तस्तु वैदेह्या प्रत्युवाच प्लवङ्कमः। 
गृहीतप्राञ्जलिर्वाक्यं सीतायाः प्रमुखे स्थित्तः ॥ ९४॥ 
जब सीता ने इख प्रकार कहा तन सीता के सम्मुख 
खडे हुए हनुमान्‌ ने हाथ जोड़कर यह उत्तर दिया-- 
भर्तुः प्रियहिते युक्तं भर्तुर्विजयकाक्षिणि। 
स्िग्धमेवंविधं वाक्यं त्वमेवार्हसि भाषितुम्‌॥ ९५ ॥ 
हे पति के प्रियहित मेँ तत्पर रहनेवाली ! हे पति 
का विजय चाहनेवाली । इस प्रकार के स्नेह भ्ररे वचन 
आपके ही योग्य है--आप ही कह सकती हैँ । 
तवैतद्वचनं सौम्ये सारवत्‌ स्िग्धमेव च। 
रत्नौघाद्विविधाच्यापि देवराज्याद्विशिष्यते॥ ९६ ॥ 
हे सौम्ये! आपके ये सारयुक्त ओर स्नेहसिक्त वचन 
केवल विविध प्रकार के रतो से ही नहीं, अपितु 
स्वर्ग के राज्य से भी कहीं अधिक बढ़-चदढृकर 
मूल्यवान है । 
इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे। 
हन्तुमिच्छाम्यहं सर्वां याभिस्त्वं तर्जिता पुरा ॥ ९७॥ 
(मुञ्चे तो एक ही पुरस्कार चाहिए, वह क्या 2) 
हे देवि! यदि आप आज्ञा प्रदान करे तो मेँ इनं सब 
राक्षसियों को जो पहले आपको डराती -धमकाती थी, 
मार डालू। 


निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः।॥ ९९॥ 

मेँ इन राक्षसियों को घुटनों से रगड़कर मारना 
चाहता हू, दतो से इन्हें काटना चाहता ह, इनके 
बालों को नोच-नोच कर उखाडना चाहता हू! ओर 
इनके नाक-कानों को खाना चाहता हूं! आपको 
सतानेवाली इन सूखे मुखवाली राक्षसियों का नखों 
से विदीर्ण कर तथा ऊपर उछाल-उछाल कर ओर 
भूमि पर पटक-पटककर मार डालना चाहता हं । 
एवमुक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा 
उवाच धर्मसहितं हनुमन्तं यशस्विनी ॥ २०॥ 

जब हनुमान्‌जी ने जनकनन्दिनी सीताजी से इस 
प्रकार कहा तन यशस्विनी (यशस्विनी इसलिए किं 
उनमें बदला लेने की भावना नहीं थी) सीताजी ने 
हनुमान्‌ से ये धर्मयुक्त वचन कहे-- 
राजसंश्रयवश्यानां कुर्वन्तीनां पराज्ञया। 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तम ॥ २९॥ 

हे वानरश्रेष्ठ! राजसेवा वश पराश्रित अतएव उसकी 
आज्ञा का पालन करनेवाली दासियों पर भला कौन 
क्रोध करेगा? 
भाग्यवैषम्ययोगेन पुरा दुश्चरितेन च। 
मयेतत्‌ प्राप्यते सर्व स्वकृतं ह्युपभुज्यते ॥ २२ ॥ 

मैने यह सब दुःख विपरीत भाग्य-दोष से ओर 
पूर्वजन्म में किये हुए दुष्कृ्त्यो के कारण पाया हे, 
क्योकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है । 
आज्ञप्ता रावणोनैता राक्षस्यो मामतर्ज॑यन्‌। 
हते तस्मिन्न कुर्युर तर्जनं वानरोत्तम ॥ २२ ॥ 

हे वानरोत्तम ! इन राक्षसियोँ न रावण को आज्ञा 
से ही मुञ्चे सताया था, अब उसके मर जाने परये भी 
मुघ्े नहीं डँटती-डपरतीं । 
अयं व्याध्रसमीपे तु पुराणो धर्मसंहितः 
ऋषश्मेण गीतः श्लोको मे तत्निबोध प्लवङ्गम ॥ २४। 


इस विषय में क्षमा ही उचित है । हे कपे! एक 
प्राचीन कथाः है कि एक शिकारी व्याघ्र के भय से 
एक वृक्ष पर चद्‌ गया जिस पर एक री पहले ही 
बैठा था। उस समय रीकछ ने व्याघ्र को जो श्लोक 
सुनाया था, मेँ वह श्लोक तुम्हें सुनाती हूँ सुनो! 
न॒ परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌। 
समयो रश्चितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणः ॥ २५॥ 

दूसरे के बुरे काम देखकर उसके प्रति बुरा लर्ताव 
करना उचित नहीं । प्रत्येक मनुष्य को अपने आचार 
कौ रक्षा करनी चाहिए, क्योकि आचार ही श्रेष्ठ पुरुषों 
का आभूषण है। 
पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवङ्गम । 
कार्य करूण्यमार्येण न कश्चिन्नरपराध्यति॥ २६ ॥ 

हे वानर ! चाहे कोई पापी हो या धर्मात्मा अथवा 
वध करने योग्य ही क्यो न हो, परन्तु आर्यजन को 
उस पर दया ही करनी चाहिए, क्योकि अपराध किससे 
नहीं होता ? 
एवमुक्तस्तु हनुमान्‌ सीतया वाक्यकोविदः। 
प्रत्युवाच ततः सीतां रामपल्नीं यशस्विनीम्‌ ॥ २७॥ 

जन सीताजी ने इस प्रकार कहा तब वाक्य-चतुर 
हनुमानजी ने प्रत्युत्तर मेँ रामप्ी यशस्विनी सीताजी 
सेकहा-- 
युक्ता रामस्य भवती धर्मपल्री यशस्विनी । 
प्रतिसंदिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ॥ २८॥ 

हे देवि ! ठीक है, आप सही है । अन्ततः हैँ तो 


१. कथा इस प्रकार है--किसी वन में कोई शिकारी व्याघ्र 
से भयभीत होकर एक वृक्ष पर चढ़ गया । उस वृक्ष पर 
एक रीछ पहले से टी चढा हुआ था । उस वृक्ष के पास 
जाकर व्याघ्र ने रीछ से कहा--यह शिकारी प्रतिदिन 
जंगल के प्राणियों का वध करता है, अतः तुम इसे नीचे 
गिरा दो । व्याघ्र के एेसा कहने पर रीछछ ने कहा यह मेरी 
शरण मेँ आया है, अतः यै इसे नहीं गिरा सकता, एेसा 
करने से महान्‌ अधर्म होगा । व्याघ्र से ठेसा कहकर ओर 
उस शिकारी को भी आश्वासन प्रदान कर री सो गया। 
री के सो जाने पर व्याघ्र ने शिकारी से कहा- तु इस 
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आप श्रीराम कौ ही यशस्विनी धर्मपली । अच्छा, अब 
मँ श्रीराम के पास लौटना चाहता दूँ, अतः आप मुञ्चे 
प्रत्युत्तर में अपना संदेश दीलिए। 
एवमुक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा। 
अब्रवीद्‌ द्रष्टुमिच्छामि भतार वानरोत्तम ॥ २९॥ 
जज हनुमान्‌जी ने एेसा कहा तब जनकनन्दिनी 
सीता ने हनुमानजी से कहा--हे वानरोत्तम ! आप 
उन्हें मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि भँ अपने पति 
के दर्शन करना चाहती हू। 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान्‌ मारुतात्मजः। 
हर्षयन्मैथिलीं वाक्यमुवाचेदं महाद्युतिः ॥ ३०॥ 
सीताजी का यह कथन सुन महाकान्तिमान्‌ 
पवनपुत्र हनुमान्‌जी ने सीताजी को हरषित करते हुए 
कहा-- 
पू्चन्द्राननं रामं द्रक्ष्यस्यार्ये सलक््मणम्‌। 
स्थिरमित्रं हतामित्रं शचीव त्रिदशेश्वरम्‌॥ २९ ॥ 
हे आर्ये ! लक्ष्मण तथा मित्रौ सहित उन पूर्णिमा 
के चन्द्र समान मुखवाले श्रीराम के दर्शन आप आज 
ही इस प्रकार करेगी जिस प्रकार शची ने अपने पति 
देवराज इन्द्र के दर्शन किये थे। 
तामेवमुक्त्वा राजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियम्‌। 
आजगाम महावेगो हनुमान्‌ यत्र राघवः॥ ३२॥ 
साक्षात्‌ लक्ष्मी की भोति शोभायमान सीताजी से 
इस प्रकार कहकर महावेगवान्‌ हनुमन्‌जी श्रीराम के 
पास लौर आये। 


सोये हुए रीछ को गिरा दे । मै इससे अयना उदर भर लंगा 
ओर तुञ्चे छोड़ दूंगा । व्याघ्र की प्रेरणा पर उस शिकारी ने 
रीछ को गिरा दिया, परन्तु वृक्षों पर चद्ने आदि का अभ्यास 
होने के कारण उसने दूसरी शाखा पकड़ ली ओर वह गिरने 
से बच गया। तब व्याघ्र ने रीछ से कहा, ' यह अपराधी है, 
अतः तू इसे गिरा दे।' रीछ ने "“ मै अपराधी की रक्षा कर्मा"? 
एेसा कहकर उसकी रक्षा की। इसी अवसर पर रीछ ने 
व्याघ्र से यह श्लोक कहा-- 


६० 


| 


वाल्मीकीय रामायणं 


< चतुःषष्टितमः सर्गः > (€) 


सीता का सन्देश पाकर राम का उन्दं अपने 
पास बुलवाना-- 
तमुवाच महाप्राज्ञः सोऽभिवाद्य प्लवङ्गमः। 
रामं कमलपत्राक्षं वरं सर्वधनुष्मताम्‌॥ ९॥ 
वहाँ पहुंचकर महामति हनुमान्‌ ने धनुर्धारियो में 
श्रेष्ठ कमलनयन श्रीराम को प्रणाम करके कहा-- 
यन्निमित्तोऽयमारम्भः कर्मणां च फलोदयः । 
तां देवीं शोकसन्तप्तां मैथिलीं द्रष्टमर्टसि॥ २॥ 
राजन्‌] जिसके लिए यह इतना विशाल आयोजन 
(सेतु-बन्धन एवं युद्ध) किया गया ओर जो इस समस्त 
आयोजन का फलस्वरूप है उन शोकसन्तस सीताजी 
का अब आपको दर्शन करना चाहिए । 
सा हि शोकसमाविष्टा बाष्यपयकलेक्षणा। 
मैथिली विजयं श्रुत्वा तव हर्षमुपागमत्‌॥ २॥ 
राजन्‌! शोक से व्याकुल ओर रोती हुई सीता 
आपकी विजय का समाचार सुनते ही हर्षित हो गई । 
पूर्वकात्प्रत्ययाच्चाहमुक्तो विश्वस्तया तथा । 
भरि द्रष्टुमिच्छामि कृतार्थ सहलश््मणम्‌॥ ४॥ 
पूर्वकालीन परिचय के कारण सीताजी ने मेरे 
कथन पर विश्वास किया ओर यह कहा कि मेँ सफल- 
मनोरथ लक्ष्मण-सहित अपने पति का दर्शन करना 
चाहती हू 
एवमुक्तो हनुमता रामो धर्मभूतां वरः। 
अगच्छत्सहसा ध्यानमीषदल्राष्पपरिप्लुतः ॥ ५॥ 
जब हनुमान्‌जी ने धर्मात्माओंं मे श्रषठ श्रीराम को 
इस प्रकार सीता का सन्देश सुनाया तब उनकी आंखें 
कुछ उबडना उटीं वे सहसा सीता के ध्यान मे मग्र 
हो गये। 
दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य मेदिनीमवलोकयन्‌। 
उवाच मेघसङ्काशं विभीषणमुपस्थितम्‌॥ ६ ॥ 
फिर दीर्घ निःश्ास छोड़कर ओर पृथिवी को देखते 
हए श्रीराम पास में ही उपस्थित मेघ के समान सुखप्रद 


विभीषण से बोले-- 
दिव्याङ्करागां वैदेहीं दिव्याभरणभूषिताम्‌। 
इह सीतां शिरः स््नातामुपस्थापय मा चिरम्‌॥ ७॥ 
हे विभीषण ! सीताजी को उनटन आदि से सिर 
सहित स्नान कराकर तथा दिव्याभूषणोँ से अलंकृत 
करके शीघ्र यर्हौ ले आओ । 
एवमुक्तस्तु रमेण त्वरमाणो विभीषणः। 
प्रविश्यान्तः पुरं सीतां स्वाभिः स््रीभिरचोदयत्‌॥ ८ ॥ 
श्रीराम के ठेसा आदेश देने पर विभीषण तुरन्त 
अपने अन्तःपुर मे गये ओर अपनी स्त्रियों दवारा सीता 
को अपने आने का समाचार दिया | 
ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वोवाच विभीषणः। 
मूरध्चि बद्धाञ्जलिः श्रीमान्‌ चितीतो राक्षसेश्वरः ॥ ९॥' 
तत्पश्चात्‌ राक्षसराज श्रीमान्‌ विभीषण ने महाभागा 
सीता के समीप जाकर तथा विनम्र भाव से हाथ 
जोड़कर कहा-- 
दिव्याङ्खरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता। 
यानमारोह भद्रं ते भर्ता त्वां द्रष्टमिच्छति॥। १०॥ 
हे देवि ! आपका कल्याण हो । आपके पति आपके 
दर्शन करना चाहते है, अतः आप उत्तम उबटन आदि 
लगवाकर स्वान कर लो ओर दिव्याभूषणों से अलंकृत 
होकर पालकी पर सवार हो लो। 
एवमुक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ 
अस्नाता द्रष्ठमिच्छामि भतरं राक्षसाधिप॥ ९९॥ 
जब विभीषण ने यह सन्देश दिया तब सीताजी 
ने कहा--हे राक्षसेश्वर ! मै तो बिना खान क्यिदही 
अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हू । 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः। 
यदाह राजा भर्ता ते तत्तथा कर्तुमर्हसि ॥ ९२॥ 
सीताजी के इस कथन को सुन विभीषण ने 
कहा--हे देवि! आपके स्वामी महाराज राम ने जो 
आन्ञा दी है आपको उसी के अनुसार करना चाहिए्‌। 


तस्य॒ तद्रचनं श्रुत्वा मैथिली भरततृदिवता। 
भर्तृभक्तिव्रता साध्ती तथेति प्रत्यभाषत । ९३॥ 
विभीषण की बात सुन पति को ही अपना आराध्य 
देव माननेवाली पतिन्रता सती सीता ने पतिभक्ति- 
वश उत्तर दिया--“* बहुत अच्छा''। 
ततः सीतां शिरः स्नातां युवत्तीभिरलङ्कृताम्‌। 
महाहाभिरणोपेतां महाहम्बिरधारिणीम्‌॥ ९४॥ 
आरोप्य शिविकां दीं पराध्यम्बिरसंवृताम्‌। 
रक्षोभिर्बहुभिर्गु्ामाजहार विभीषणः ॥ ९५॥ 
सीता के अनुमति प्रदान करने पर युवतियो ने 
सीताजी को सिर सहित स्नान कराया ओर बहुमूल्य 
आभूषणौं ओर वस्नं से उसे समलंकृत किया । इस 
प्रकार तैयार हो जाने पर विभीषण ने उन्हे एक अत्यन्त 
सुन्दर पालकी में, जो बहुमूल्य पर्दो से ढकी हुई थी, 
सवार कराया, फिर उस पालकी कौ रक्षा के लिए 
बहुत-से राक्षसों का नियुक्त कर पालको को श्रीराम 
के निकट लिवा ले चले। 
सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितम्‌। 
प्रणतश्च प्रहृष्टश्च प्राप्तां सीतां न्यवेदयत्‌! ९६॥ 
वरहा पर्हच ओर श्रीराम को ध्यानमग्र देखकर भी 
विभीषण ने अत्यन्त हर्षित हो ओर प्रणाम कर उन्हें 
सीताजी के आगमन की सूचना दी । 
तामागतामुपश्रुत्य रक्षोगृहचिरोषिताम्‌। 
रोषं हर्ष च दैन्यं च त्रयं राघवमाविशत्‌॥ ९७॥ 
राक्षसराज रावण के गृह मेँ बहुत समय तक रही 
हुई सीता के आगमन का संवाद सुन श्रीराम के मन 
में क्रोध, हर्षं ओर ग्लानिः तीनों एक साथ प्रविष्ट हो 
गये । 
ततः पार्श्वगतं दृष्टा सविमर्शं विचारयन्‌। 
विभीषणपिदं वाक्यं प्रहृष्टो राघवोऽब्रवीद्‌॥ १८ ॥ 
सीता को समीप आई हुई जान, उनके विषय में 
सोच-विचार कर श्रीराम ने प्रसन्न होकर विभीषण से 
१. क्रोध इसलिए कि रावण नै उसे इतना नीचा दिखाया, 
हर्षं इसलिए कि अन्ततः वह विजयी हो गये ओर ग्लानि 
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कहा- 
राक्षसाधिपतते सोम्य नित्यं मद्धिजये रत। 
वैदेही सत्निकर्षं मे शीघ्रं समुपगच्छतु॥ ९९॥ 
हे राक्षसेशधर ! हे सौम्य! सदा हमारे विजय की 
कामना में रत रहनेवाले मित्र ! सीता को शीघ्र हमारे 
पास भेजो । 
स॒ तद्वचनमाज्ञाय राघवस्य विभीषणः। 
तूर्णमुत्सारणे यत्नं कारयामास सर्वतः ॥ २०॥ 
श्रीराम की आज्ञा पाकर विभीषण ने उस स्थान 
से शीघ्र ही सब मनुष्यों को हटाने का प्रबन्ध किया । 
कञ्चुकोष्णीषिणस्तत्र वेत्रजरपाणयः। 
उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात्‌ परिचक्रमुः ॥ २९॥ 
चोगा-पगडी पहने हुए तथा हाथ में जरर करती 
हुई बेत की छडी लिये हुए रक्षक लोग चारो ओर 
घूम -घूम कर उन पुरुर्षो- ऋक्ष, वानर ओर राक्षसो 
को वरहो से हटाने लगे। 
उत्सार्यमाणांस्तान्‌ दृष्टा समन्ताजातसम्भमान्‌। 
दाक्षिण्यात्तदमर्षच्य वारयामास राघवः॥ २२॥ 
ऋश्यो, वानरो ओर राक्षसों को वहां से बल-पूर्वक 
हराये जाते तथा उन सनको घनराया हुआ देख श्रीराम 
के मन में उनके प्रति दया उमड़ पड़ी ओर उन्होने 
क्रुद्ध होकर (क्रुद्ध इसलिए कि विभीषण ने यह 
कार्य श्रीराम कौ आज्ञा के बिना किया था) विभीषण 
को ठेसा करने से रोका । 
किमर्थं मामनादृत्य क्लिश्यतेऽयं त्वया जनः। 
निवर्तयैनमुद्योगं जनोऽयं स्वजनो मम ॥ २३॥ 
(विभीषण को रोकते हुए श्रीराम ने कहा-- ) 
मेरी अवहेलना कर (लिना मेरी आज्ञा के) आप इन 
लोगो को क्यो तता रहे है 2 जपने लोगों को मना कर 
दो कि वे इन लोगों को न सताये, क्योकि ये सब 
मनुष्य तो मेरे अपने, मेरे घर के लोगों जैसे दी है । 


इसलिए किं वह पति होकर धी अपनी भार्या कौ रक्षान 
कर्‌ सके। 
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तदानय समीपं मे शीघ्रमेनां विभीषणा। 
सीता पश्यतु मामेषा सुहद्गणवृतं स्थितम्‌॥ २४॥ 
हे विभीषण ! तुम इन लोगो को लिना हटाये शीघ्र 
ही सीता को मेरे पास ले आओ जिससे मेरे ये सभी 
सुहद्गण सीता के दर्शन कर सक । 
एवमुक्तस्तु रामेण सविमर्श विभीषणः। 
रामस्योपानयत्‌ सीतां सन्निकर्ष विनीतवत्‌॥ २५॥ 
श्रीराम के इस आदेश को सुन विभीषणजी मन- 
मन-मन कुक सोचते-विचारते, नम्रता पूर्वक सीताजी 
को श्रीराम के समीप ले आये। 
लजया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मैथिली । 
विभीषणेनानुगता भर्तारं साऽभ्यवर्तत॥ २६॥ 


२ 2) 
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वाल्मीकीय रामायण 1 


उस समय सीता लजना के कारण सिकुडती हुई 
सी मानो अपने अङ्खो में घुसी जाती थीं ओर विभीषण 
उनके पीके-पीके आ रहे थे--एेसी स्थिति में वह 
सीता श्रीराम के समीप पहुंची । 
विस्मयाच्च प्रहर्षाच्य स्त्रेहाच्य पत्तिदेवता। 
उदैक्षत मुखं भर्तुः सौप्यं सोम्यतरानना ॥ २७॥ 

वरहो पहुंचकर अपने पति को देवता समञ्चनेवाली 
सीता लिना कुक बोले विस्मय, हर्ष ओर सेह से 
अपने पति के सौम्य मुख को निहारती रदी ओर इस 
प्रसन्नता में उसका मुख सौम्यतर बन गया । 


< पञ्चषष्टितमः सर्गः > (६९५ ) 


राम द्वारा सीता को ग्रहण करने से अस्वीकार-- 
तां तु पार्थैस्थितां प्रह्वां रामः सम्प्रक्षये मैथिलीम्‌। 
हृदयान्तर्गतक्रोधो व्याहर्तुपुपचक्रमे ।॥ ९॥ 

लस्ना के कारण सिर ल्युकाए सीता को अपने 
निकर खड़ी देख श्रीराम ने अपने हदयान्तर्गत क्रोध 
की प्रकट करना प्रारम्भ किया] 
एषाऽसि निर्जिता भद्रे शत्रुं जित्वा मया रणे। 
पौरुषाद्यदनुषटेयं तदेतदुपपादितम्‌॥ २॥ 

वे कहने लगे-हे भद्रे! मैने युद्ध में शत्रु को 
परास्त कर तुम्हें पुनः प्राप्त कर लिया । पुरुषार्थ से जो 
कुछ किया जा सकता था वह मने कर दिखाया । 
गतोऽस्म्यन्तममर्षस्य धर्षणा सम्प्रमार्जिता। 
अवमानश्च शत्रुश्च मया युगपदुद्थृतौ ॥ ३॥ 

अब मेरे क्रोध का अन्त हो गया है। रावण ने 
तुम्हारा अपहरण कर मुञ्चे जो नीचा दिखाया था उसका 
बदला भी मैने ले लिया है। मैने तिरस्कार ओर 
तिरस्कार करनेवाला शत्रु दोनों को एके साथ उखाड़ 
फेकाहै। 


अद्य मे पौरुषं दृष्टमद्य मे सफलः श्रमः। 

अद्य तीर्णप्रतिज्ञत्वात्‌ प्रभवामीह चात्मनः ॥ ४॥ 
आज लोगों ने मेरा पराक्रम देख लिया। आज 

मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया । आज मँ रावण का 

वध करके तुम्हें पाने कौ प्रतिज्ञा से पार हो गया ओर 

आज मेँ स्वतन्त्र हो गया । 

यां त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन राक्षसा। 

दैवसम्पादितो दोषी मानुषेण मया जितः ॥ ५॥ 
मेरी अनुपस्थिति मे चञ्चल चित्त रावण तुम्हारा 

अपहरण कर तुम्हें पञ्चवटी से य्ह ले आया था। 

उस देवकृत अपमान को मैने अपने प्रयन्न से दूर कर 

दिया। 

यत्कर्तव्यं मनुष्येण धर्षणां परिमार्जता । 

तत्कृतं सकलं सीते मयेदं मानकाङ्क्षिणा ॥ ६॥ 
हे सीते! देखो, अपना अपमान दूर करने के लिए 

मनुष्य को जो कु करना उचित है वह सब मैने 

रावण को मारकर कर दिखाया । 

विदितश्चास्तु ते भद्रे योऽयं रणपरिश्रमः। 

स तीर्णः सुहृदां वीयन्नि त्वदर्थं मया कृतः ॥ ७॥ 


> ग युद्धकाण्ड, सर्ग-छियासठ 


परन्तु हे भद्रे! तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए 
कि मैने इष्ट-मित्रों के बल-पराक्रम से युद्धमेंजो 
विजय प्राप्त की है, यह परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं 
कियादहै। 
रश्चता तु मया वृत्तमपवादं च सर्वशः। 
प्रख्यातस्यात्मवेशस्य न्यङ्धं च परिरक्षता ॥ ८ ॥ 
रावण को मारकर मैने अपने चरित्र कौ रक्षाकी 
है ओर अपनी बदनामी को बचाया है तथा अपने 
विख्यात वंश के अपयश को धो डाला है । 
प्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुखे स्थिता। 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकरूलासि मे दढा ॥ ९॥ 
हे सीते! मुषे तुम्हारे चरित्र में सन्देह उत्पन्न हो 
गया है, अतः तुम मेरे समक्ष खडी हुई मेरे लिए उसी 
प्रकार असह्य हो रही हो जिस प्रकार नेत्ररोग से पीडति 
मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असह्य जान पडता 
दै 
तद्गच्छ ह्यभ्यनुञ्ञाता यथेष्टं जनकात्मजे। 
एता दश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया॥ १०॥ 
हे जनकदुलारी ! ये दसों दिशाँ तुम्हारे लिए खुली 
पडी हैँ । मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जिधर तुम्हारी 
इच्छा हो तुम उधर चली जाओ। मुञ्चे तुमसे अब 
कोई प्रयोजन नहीं है । 
कः पुमान्‌ हि कुले जातः स्त्रियं परगृहोषिताम्‌। 
तेजस्वी पुरादद्यात्‌ सुहृद्ेखेन चेतसा ॥ १९॥ 
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हे सीते! एेसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जौ 
उच्वकुल में उत्पन्न होकर दूसरे के घर में रही हुई 
स्त्री को सुहृद्‌ समञ्चकर (अपनी समञ्ञकर) फिर 
स्वीकार करलेगा? 
रावण्धपरिथष्टं दृष्टं दृष्टेन चक्षुषा। 
कथं त्वां पुनरादद्यां कुलं व्यपदिशन्‌ महत्‌॥ ९२॥ 
रावण की गोद में बैठने के कारण भ्रष्ट ओर उसकी 
कुदृष्टि से देखी हुई तुमको--इतने बडे कुल में उत्सन्न 
होकर, मै भला किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ ? 
यदर्थं निर्जिता मे त्वं यशः प्रत्याहतं मया। 
नास्ति मे त्वस्यभिष्वद्खो यथेष्टं गम्यतामितः ॥ ९३॥ 
जिस कीर्तिं के लिएर्मैने तुम्हारा उद्धार कियाथा 
वह मुञ्चे प्राप्त हो गई । अन मुज्ञे तुमसे कोई प्रयोजन 
नहीं है अब तुम जौँ चाहो व्हा जा सकती हो । 
इति प्रव्याहतं भद्रे मयेतत्‌ कृतबुद्धिना 
लक्ष्मणे भरते वा त्वं कुरु बुद्धि यथा सुखम्‌॥ ९४॥ 
सुग्रीवे वानरेनद्रे वा राक्षसेन्द्रे विभीषणे। 
निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना ॥ ९५॥ 
हे भद्रे । मैने यह बात सोच-विचार कर ही तुमसे 
कही है । लक्ष्मण, भरत, वानरेन्द्र सुग्रीवं अथवा 
राक्षसेन्द्रः विभीषण में से जिसके यहाँ रहना तुम 
पसन्द करो अथवा जरह तुम्हें सुख मिलने की आशा 
हो तुम वहाँ रह सकती हो । 


| < षटूषष्टितमः सर्गः > ( ६६ ) | 


सीता की अग्ि-परीक्षा- 
एवमुक्ता तु वैदेही परुषं रोमहर्षणम्‌। 
राघवेण सरोषेण भृशं प्रव्यथिताऽभवत्‌॥ ९॥ 


१. यहो श्रीराम सीता को वानरेन्द्र सुग्रीव अथवा राक्षसराज 
विभीषण के यहोँ जाने के लिए कहते है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि राक्षस ओर वानर भी मनुष्य ही थे। यदि 
सुग्रीव आदि पछवाले जंगली बन्दर होते तो राम सीता को 


जब श्रीराम ने क्रुद्ध होकर इस प्रकार के कठोर 
ओर रोमाञ्चकारी वचन कहे तब सीताजी अत्यन्त 
व्यथित हुई । 


उनके यहाँ रहने की बात कदापि नहीं कहते, क्योकि बन्दर 
के साथ मनुष्य का निर्वाह केसा ? फिर समानप्रसवात्मिका 
जाति" जाति का लक्षण ही ' समान प्रसववाला' है, अतः 
सुगरवी ओर विभीषण आदि मनुष्य ही धे। 


१. 


ततो बाष्पपरिक््लिष्टिं प्रमार्जन्ती स्वमाननम्‌। 
इनेैर्गद्गदया वाचा भतरिमिदसन्रवीत्‌॥ २॥ 

तन आसुँओं से भरे अपने मुख को पोती हुई 
सीता गद्गद वाणी से धीरि-धीरे अपने पति से यह 
बोली-- 
किं मामसदृशं वाक्यमीदृशं श्रोत्रदारुणम्‌। 
रूक्षं श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव ॥ २॥ 

हे वीर ! तुम एेसी अनुचित, कर्णकट ओर रूखी 
बातें मुञ्ञसे उसी प्रकार क्यों कह रहे हो जैसे गँवार 
मनुष्य अपनी गँवार स्त्री से कहा करते हँ 2 
न तथाऽस्मि महाबाहो यथा त्वमवगच्छसि । 
प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणैव ते शपे ॥ ४॥ 

हे महाबाहो ! आपने मुञ्चे जैसा समञ्ञ रखा है मेँ 
वैसी नहीं हू। मेँ अपने पातित्रत धर्म कौ शपथ खाकर 
कहती हूँ मेरे ऊपर विश्वास करो 
पृथक्स्त्रीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिशद्धसे। 
-परित्यजेमां शड्कां तु यदि तेऽहं परीक्षिता ॥ ५॥ 

गवार स्त्रियों के चरित्र से सारी-की-सारी स्त्री 
जाति के ऊपर सन्देह करना उचित नहीं है । यदि 
आप मेरे स्वभाव से परिचित हतो मेरे चरित्र के 
सम्बन्ध मे अपने मन को संदेह को दूर कर दो। 
यद्यहं गात्रसंस्पर्शं गतास्मि विवा प्रभो। 
कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति॥ ६॥ 

हे स्वामिन्‌! जिस समय रावण ने मुज्ञ पकड़ा था 
उस समय उसने मेरा शरीर अवश्य स्पर्श किया था, 
परन्तु तब मै विवश थी, मेरी इच्छा से उसने मेरा 
-शरीर नहीं छुआ था । इसमें मेरा कोई दोष नहीं । यह 
तो भाग्यवश ही हुआ। 
मदधीनं तु यत्तन्मे हदयं त्वयि वर्तते। 
पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्चरी ॥ ७॥ 

मेरे अधीन तौ मेरा अपना मन है, वह आपमें ही 


१. यहौँ माता सीता की निर्भीकता दर्शनीय है। अपनी 
अनुचित भर्त्सना का उन्होने कैसा सुन्दर समाधान किया 
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लगा रहता है (उसे कोई छ नहीं सकता) । मेरा शरीर 
पराधीन था। उस अवस्था में परवशा मै क्या कर 
सकती थी? 
सह संवृद्धभावाच्य संसर्गेण च मानद। 
यद्यहं ते न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे मानप्रद ! इतने दिनों साथ रहने पर भी, साथ- 
ही-साथ पालन ओर पोषण होने पर भी यदि आप 
मेरे भावों को नहीं जान पाये तो सदाकेलिएदही 
मार डाली गई। 
त्वया तु नरशार्दूल कऋ्रोधमेवानुवर्तता। 
लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम्‌॥ ९॥ 
हे नरशार्दूल ! तुमने तो ओके मनुष्यों कौ भोति 
क्रोध के वशीभूत होकर मुञ्ञे भी साधारण स्त्रियों के 
समान समञ्च लिया। 
न प्रमाणीकृतः पाणिबल्यि बालेन पीडितः। 
मम भक्तिश्च शीलं च सर्वे ते पृष्ठतः कृतम्‌॥ १०॥ 
विवाह के समय तुमने मेरा जो हाथ पकड़ा था 
उसका भी कोई प्रमाण नहीं माना ओर आपके प्रति 
मेरी भक्ति ओर मेरे शील की ओर से भी आपने 
अपना मुँह फेर लिया ।९ 
एवं ब्रुवाणा रुदती बाष्पगद्गदभाषिणी । 
अब्रवीच्छष्मणं सीता दीनं ध्यानपरं स्थितम्‌।॥ ९९॥ 
एेसा कहकर रोती ओर ओंसू बहाती हुई सीता 
गद्गद होकर लक्ष्मणजी से, जो उस समय उदास 
हो, एकाग्र मन से कुक सोच रहे थे बोली-- 
चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्‌। 
मिथ्योपघातोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ९२॥ 
हे लक्ष्मण ! इस मिथ्यापवाद से पीडति हो मँ 
अन जीना नहीं चाहती, अतः तुम मेरे लिए चिता 
तैयार करो, क्योकि एेसे रोग की एकमात्र यही ओषध 
है। 


दै। इस कथन में एेसी कोई भी लचर युक्ति नहीं है 
जिसका खण्डन किया जा सके । 


(2 
अप्रीतस्य गुणैर्भरतुस्त्यक्ताया जलसंसदि। 
या क्षमा मे गतिर्गन्तु प्रवेक्ष्ये हव्यवाहनम्‌॥ ९३॥ 
मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर सब लोगों के समक्ष 
मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है, अतः अन मेरे 
लिए यही उचित दहै कि मैं अग्रिमे भस्म हो जाऊँ। 
एवमुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरहा । 
अमर्षवशमापन्नो राघवाननमैक्षत ॥ ९४॥ 
जब सीताजी ने श्रुसंहारक लक्ष्मणजी से ठेरा 
कहा तन लक्ष्मणजी ने क्रोध में भरकर श्रीरामचन्द्रजी 
के मुख की ओर (उनका अभिप्राय जानने के लिए) 
देखा। 
स॒ विज्ञाय मनश्छन्दं रामस्याकारसूचितम्‌। 
चितां चकार सौमित्रिर्मति रामस्य वीर्यवान्‌ ॥ ९५॥ 
श्रीराम कौ मुखाकृति से लक्ष्मण ने जान लिया 
कि उनका भी यही अभिप्राय है, अतः महापराक्रमी 
श्रीराम के आदेशानुसार उन्होने चिता बनाकर तैयार 
कर दी। 
अधोमुखं तदा रामं शनैः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌। 
उपासर्पत वैदेही दीप्यमानं हुताशनम्‌॥ ९६॥ 
चिता तैयार होने पर सीताजी ने नीचे की ओर 
मुख किये हुए धीरे-धीरे श्रीराम की प्रदक्षिणा की । 
तत्पश्चात्‌ वे धधकती हुई अग्रि के निकट आई। 
प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली। 
बद्राञ्जलिपुटा चेदमुवाचाग्रिसमीपतः ॥ १७॥ 
सीताजी ने विद्वानों ओर ब्राह्यणो को प्रणाम कर 
अग्रि के पास खड़े होकर तथा हाथ जोड़कर यह 
कहा- 
यथा मे हदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌। 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ ९८ ॥ 
जिस प्रकार मेरा तन श्रीराम की ओरसे कभी 
चचलायमान नहीं हुजा उसी प्रकार सन लोगो के साक्षी 
अग्निदेव सन प्रकार से मेरी रक्षा करें । 
कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌। 
राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः॥ ९९॥ 


युद्धकाण्ड, सर्ग-छियासठ 


५६५. 


मन, वचन ओर कर्म से यदि मैं सर्वधर्मज्ञ श्रीराम 
को छोड़ अन्य किसी को पतिरूप में न जानती होऊ 
तो अग्निदेव मेरी रक्षा करे। 
एवमुक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌। 
उद्यतोऽभूत्‌ प्रवेष्टं तं निस्सङ्गेनान्तरात्मना ॥ २०॥ 
एेसा कहकर चिता को परिक्रमा कर तथा अपने 
शरीर की तनिक भी परवाह न कर सीता अग्रिमे 
करूदने के लिए उद्यत हुई। 
जनः स सुमहांस््रसतो बालवृद्धसमाकुलः। 
ददर्शं मैथिलीं तत्न प्रविशन्तीं हुताशनम्‌॥ २९॥ 
उधर जन व्हा उपस्थित नालक आरै बृ ने 
सीताजी को अग्नि में प्रविष्ट होते (म्रविष्ट होने के 
लिए उद्यतं देखा) देखा तब वे सन भयभीत हो गये। 
तदा प्रीतमना रामो प्रविशन्तीं हुताशनम्‌। 
वारयित्वा तु वैदेहीमुवाच हरिराश्षसान्‌॥ २२॥ 
सीताजी को अग्रि में कूदने के लिए तैयार देख 
श्रीराम ने प्रसन्न होकर (उनको शुद्धता के कारण) 
उन्हे एेसा करने से रोका ओर फिर वे वहाँ उपस्थित 
वानर ओर राक्षसों से कहने लगे-- 
अवश्यं त्रिषु लोकेषु न सीता पापमर्हति। 
दीर्घकालोषिता हीयं रावणान्तःपुरे श॒भा॥ २३॥ 
निश्चय ही सीताजी तीनों लोकों मे शुद्ध एवं पतित्र 
है, परन्तु यह सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण की 
अशोकवारिका में रही हैँ । 
बालिशः खलु कामात्मा रामो दशरथात्मजः। 
इति वक्ष्यन्ति मां सन्तो जानकीमविशोध्य हि ॥ २४॥ 
यदि मेँ सीताजी की शुद्धता की परीक्षा न कराता 
तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र 
राम बडे कामी ओर मूर्खं हैँ । 
अनन्यहदयां भक्तां मच्वित्तपरिवर्तिनीम्‌। 
अहमप्यवगच्छामि यैथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ २५॥ 
मँ जानता हू कि सीता मुञ्चमें अनन्य अनुराग 
रखती है, सीताजी मुञ्ञे छोड़कर अपने मन में अन्य 
किसी को स्थान न्ह दे सकतीं । 


५६६ 


अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा। 
न हि हातुमियं शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २६॥ 
सीता मुञ्चमें ही अनन्यरूप से अनुरागवती है-- 
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(व 
मुञ्चसे अभिन्न है जैसे प्रभासूर्यसे। मै भी इन्दं वेसे 
ही नहीं त्याग सकता जैसे यशस्वी पुरुष अपनी कर्ति 
को नहीं त्याग सकता । 


पुष्यक-विमान द्वारा श्रीराम के प्रस्थान की 
तैयारी-- 
तां रात्रिमुषितं रामं सुखोत्थितमरिन्दमम्‌। 
अब्रवीत्‌ प्राङ्घलिर्वाक्यं जयं पृष्टा विभीषणः ॥ ९॥ 
रावण वध, विभीषण-राज्याभिषेक ओर सीता की 
अग्रि-परीक्षा के पश्चात्‌ जब वह रात्रि व्यतीत हुई ओर 
प्रातःकाल हुआ जब शत्नुनाशक श्रीराम सुखपूर्वक 
उठे । उस समय विभीषण हाथ जोड़ तथा ^* आपको 
जय हो '*--एेसा कहकर बोले- 
स्नानानि चाङ्करागानि वस्त्राण्याभरणानि च। 
चन्दनानि च दिव्यानि माल्यानि विविधानि च॥ २॥ 
प्रतिगृह्णीष्व तत्सर्वं मदनुग्रहकाम्यया। 
एवमुक्तस्तु काकुत्स्थ प्रत्युवाच विभीषणम्‌॥ ३॥ 
आपके स्नान के लिए उत्तम अङ्कराग (उबरन) 
विविध प्रकार के वस्त्र ओर आभूषण तथा विविध 
प्रकार के दिव्य चन्दन एवं भति -रभोति की पुष्प- 
माला आई हैँ । आप इन वस्तुओं का ग्रहण कर मेरे 
ऊपर कृपा करें । विभीषण के ठेसा कहने पर श्रीराम 
ने कहा-- 
स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखेचितः। 
सुकुमारो महाबाहुः कुमारः सत्यसंश्रयः ॥ ४॥ 
तं विना कैकेयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌। 
न पे स्नानं बहुमतं वस्त्राण्याभरणानि च ॥ ५॥ 
हे सित्र। सुख पाने योग्य, धर्मात्मा, सुकुमार, 
महाबाहु, सत्यवक्ता राजकुमार भरत मेरे कारण 
अयोध्या मेँ कष्ट पा रहा है । उस धर्मात्मा कैकेयीनन्दन 
भरत को देखे बिना स्नान करना, वस्त्र ओर अलंकार 
धारण करना मुञ्जे च्छा नहीं लगता । 


एतत्यश्य यथा क्षिप्रं प्रतिगच्छामि तां पुरीम्‌। 
अयोध्यामागतो दोष पन्थाः परमदुर्गमः ॥ ६ ॥ 
हे विभीषण । अब तो आप सोच-विचार कर कोई 
ठेसा उपाय बताओ जिससे मेँ तुरन्त अयोध्यापुरी में 
पर्हुच जाऊ, क्योकि जिस मार्ग से हम लोग अयोध्या 
से यहाँ तक आये हैँ वह मार्ग तो बड़ा दुर्गम हे । 
एवमुक्तस्तु काकुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः 
अह्वा त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरीं पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ 
श्रीराम के एेसा कहने पर विभीषण ने कहा--हे 
राजकुमार । मै आपको एक ही दिन मेँ अयोध्या पहुंचा 
दूंगा । 
पुष्पकं नाम भद्रं ते विमानं सूर्यसन्निभम्‌। 
मम भ्रातुः कुबेरस्य रावणेन बलीयसा ॥ ८ ॥ 
हतं निर्जित्य संग्रामे कामगं दिव्यमुत्तमम्‌। 
त्वदर्थे पालितं चैतत्तिष्ठत्यतुलविक्रम ॥ ९ ॥ 
आपका कल्याण हो सूर्य के समान देदीप्यमान 
पुष्पक नामक विमान, जिसे मेरा भाई रावण कुबेर 
को युद्ध में जीतकर नलात्‌ छीन लाया था, जो यथेच्छ 
चलनेवाला, दिव्य ओर उत्तम हे, हे अतुल पराक्रमी । 
वही विमान आपकी सेवा के लिए उपस्थित हे । 
तदिदं मेघसद्धाशं विमानमिह तिष्ठति। 
तेन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वरः ।॥ १०॥ 
देखिए, मेघ के समान आकाश में उडनेवाला 
यह विमान यहाँ उपस्थित है । इस विमान मे बैठकर 
आप बिना किसी कष्ट के अयोध्या पहुंच जाओगे । 
अहं ते यद्यनुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌। 
वस तावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति मयि सोहदम्‌॥ ९९॥ 


लक्षणेन सह भ्रात्रा वेदेष्या चापि भार्यया) 
अर्तः सर्वकामैस्त्वं ततो राम गमिष्यसि ॥ ९२॥ 
हे प्राज्ञ! यदि मेँ आपका कृपापात्र हूं, यदि मेरे 
उपकार आपको स्मरण दै, यदि मेरे ऊपर आपका 
स््रेह है तो आप भाई लक्ष्मण ओर भार्या वैदेही के 
साथ आज के दिन यहीं निवास कीजिए जिससे मँ 
आपका जी भरकर सत्कार कर ल, फिर आप चले 
जाना। 
प्रीतियुक्तस्य मे राम ससैन्यः समसुहदगणः। 
सत्क्रियां विहितां तावद्‌ गृहाण त्वं मयोद्यताम्‌॥ ९३ ॥ 
हे राम) प्रीतियुक्तं मैने मन लगाकर आपके 
आतिथ्य के लिए जो सामग्री तैयार की है कृपया 
आप सेना ओर मित्रों सहित मेरी उस आतिथ्य-सामम्री 
को ग्रहण कीजिए । 
प्रणयाद्‌ बहुमानाच्य सौहार्देन च राघव। 
प्रसादयामि प्रेष्योऽहं न खल्वाज्ञापयामि ते ॥ १४॥ 
हे राघव मैने यह बात सेह, आदर ओर मित्रता 
के नाते कही है । मेँ आपका सेवक हू! अतः मँ आपसे 
प्रार्थना करता हूँ आपको आज्ञा नहीं दे रहा हू 
एवमुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणम्‌। 
रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोप्युण्वताम्‌॥ ९५॥ 
जब विभीषण ने एेसी प्रार्थना की तब श्रीरामने, 
वरहो उपस्थित राक्षसो ओर वानरो को सुनाते हुए, 
विभीषण का उत्तर दिया-- 
पूजितोऽहं त्वया सौम्य साचिव्येन परन्तप। 
सवत्मिना च चेष्टाभिः सौहार्देन परेण च ॥ १६॥ 


युद्धकाण्ड, सर्ग-अड़सठ 


५६७ 


हे सौम्य ! हे शत्रुसन्तापक । आपकी सहायता से 
ही मेरा यथेष्ट सत्कार हो चुका। इसके अतिरिक्त 
आपके पौरुष ओौर उत्तम सौहार्दयुक्त व्यवहारसे भी 
आपने मेरा सब प्रकार से सत्कार कर दिया। 
न खल्वेतन्न कुर्यां ते वचनं राक्षसेश्वर। 
तंतुमे भ्रातरं द्रष्टुं भरतं त्वरते मनः॥ ९७॥ 

हे राक्षसराज ! इस समय मेँ आपकी प्रार्थना को 
स्वीकार नही कर सर्कगा, क्योकि मेरा मन भाई भरत 
से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। 
अनुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽस्मि विभीषण । 
मन्युर्न खलु कर्तव्यस्त्वरितं त्वानुमानये ॥ १८ ॥ 

हे सौम्य ! मु आज्ञा प्रदान कीजिए । हे विभीषण । 
मै आपके द्वारा सत्कृत हो चुका । मेरी इस शीघ्रता के 
लिए तुम दुःखी अथवा क्रुद्ध मत होना । यह मेरी 
आपसे प्रार्थना है । 
उपस्थापय मे श्िप्रं विमानं राक्षसेश्चर। 
कृतकार्यस्य मे वासः कथं स्विदिह सम्मतः ॥ ९९॥ 

हे राक्षसेश्वर! अन तुम विमान को शीघ्र यहां 
मेंगवा दो, क्योकि जब यहो का सारा कार्य पूर्ण हो 
चुका ओर मेरे वनवास की अवधि भी समाप्त हो 
चुकी तब मेरा यहाँ रहना क्योकर सम्भव हो सकता है ? 
एवमुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषणः। 
विमानं सूर्यसङ्काशमाजुहाव त्वरान्वितः ॥ २०॥ 

श्रीराम के एेसा कहने पर राक्षसराज विभीषण ने 
वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान तुरन्त वहां 
मँगवा दिया। 


<< अष्टषष्टितमः सर्गः ॐ (६८ ) 


विभीषण द्वारा वानरो का सत्कार ओर सभी 
का अयोध्या जाने के लिए विमान में आरूढ 
होना- 

दुष्टरा तु पुष्पकं तत्र विनीतो राक्षसेश्चरः। 
अन्रवीत्वरयोपेतः कि करोमीति राघवम्‌ ॥ ९॥ 


पुष्पक विमान को वर्ह आया हआ देख राक्षसराज 
विभीषण ने विनम्रता-पूर्वक बड़ी शीघ्रता सेकहा- 
हे राघव ! आज्ञा दीजिए कि अब मै ओर क्या करै ? 
तमब्रवीत्‌ महातेजा लश््मणस्योपशुण्वतः। 
विमृश्य राघवो वाक्यमिदं स््रेहपुरस्कृतम्‌॥ २॥ 


५६८ 


महातेजस्वी श्रीराम ने कुक सोचकर ओर लक्ष्मण 
के साथ परामर्श करके स्न्नेहपूर्वक विभीषण से कहा- 
कृतप्रयललकर्माणो विभीषण वनौकसः। 
रतैरर्थेश्च विविर्धर्भूषणैश्चापि पूजय ॥ ३ ॥ 

हे विभीषण! इन सभी वानरो ने इस युद्ध में 
बड़े-बड़े प्रय ओर कर्म किये हँ--वीरता दिखाई 
है, अतः इन्हे रत, धन ओर विविध प्रकार के आभूषणों 
से सम्मानित कोजिए। 
सदैभिरजिता लङ्का निर्जिता राक्षसेश्वर। 
ष्टः प्राणभयं त्यक्त्वा संग्रामेष्वनिवर्तिभिः॥ ४ ॥ 

हे राक्षसराज ! उन्होने प्रसन्नता-पूर्वक प्राण भय 
को त्यागकर, (अपने प्राणों को हथेली पर रखकर) 
ओर युद्ध से मुख न मोड़कर--पीठ न दिखाकर युद्ध 
किया। इन्टीं लोगों कौ सहायता से यह दुर्धर्ष ओर 
दुर्जय लङ्का विजित हुई हे । 
त इमे कृतकर्माणः पूज्यन्तां सर्ववानराः । 
धनरलप्रदानेन कर्मषां सफलं कुरु ॥ ५॥ 

कार्य सिद्ध करनेवाले इन समस्त वानरो को धन 
ओर रल द्वारा पुरस्कृत कर आपको इनका परिश्रम 
सफल करना चाहिए । 
एवं सम्मानिताश्चैते मानार्हा मानद त्वया । 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन निर्वृता हरियूथपाः ॥ ६ ॥ 

हे मानप्रद। आप कृतज्ञ हैँ । यदि सम्मान करने 
योग्य ये वानर आप द्वारा पुरस्कृत हो जायँगे तो ये 
समस्त वानरयुथपति प्रसन्न हो जायेगे । 
हीनं रतिगुणैः सर्वैरभिहन्तारमाहवे। 
त्यजन्ति नृपतिं सैन्याः संविग्रास्तं नरेश्वरम्‌॥ ७॥ 

हे विभीषण ! जो राजा सेना को दान-मान आदि 
से उत्साहित नहीं करता केवल सैनिकों को युद्ध में 
कटवाना ही जानता है, एेसे राजा का उसकी सेना 
उदास हो युद्ध मे साथ नहीं देती । 
एवमुक्तस्तु रामेण वानरास्तान्‌ विभीषणः। 
रल्नार्थैः संविभागेन सवनिवाभ्यपूजयत्‌॥ ८ ॥ 

जब श्रीराम ने विभीषण से ठेसा कहा तब 


वाल्मीकीय रामायण 


विभीषण ने उन समस्त वानर -यूथपतियों को उनकी 
पद मर्यादा के अनुसार रर ओर धन आदि प्रदान 
कर सम्मानित किया 
ततस्तान्‌ पूजितान्‌ दृष्टा रत्नैरर्थेश्च युथपान्‌। 
आरुरोह ततो रामस्तद्धिमानमनुत्तमम्‌॥ ९॥ 
वानर-यूथपतियों को रलौ ओर धन से यथोचित 
सत्कृत हुआ देख श्रीराम उस श्रेष्ट विमान पर आरूढ 
हए। 
अङ्केनादाय वैदेहीं लज्जमानां यशस्विनीम्‌। 
लक्ष्मणेन सह भात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता ।॥ ९०॥ 
लजीली एवं यशस्विनी सीता को गोद मे उठा, 
भाई लक्ष्मण सहित धनुर्धारी एवं पराक्रमी श्रीराम 
उस विमान में जा बेदे। 
अब्रवीच्य विमानास्थः पूजयन्‌ सर्ववानरान्‌ । 
सुग्रीवं च महावीर्य काकुत्स्थः सविभीषणम्‌॥ ९९॥ 
विमान में बेठ चुकने के पश्चात्‌ श्रीराम ने समस्त 
वानरो, महाबली सुग्रीव ओर राक्षसराज विभीषण 
का अभिनन्दन करते हुए कहा-- 
मित्रकार्य कृतमिदं भवद्धिर्वानरोत्तमाः। 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्ठं प्रतिगच्छत ॥ ९२॥ 
हे वानरश्रेष्ठो । आप सबने यह मित्र-कार्य पूरा 
कर दिया । जब मँ आप सबको चिदा करता हू आप 
अपने-अपने स्थान को लौट जाएँ (अथवा जहां चाहें 
चले जारे) । 
यत्तु कार्य वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च, 
कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवताऽधर्मभीरुणा। 
किष्किन्धां प्रति याह्याशु स्वसैन्येनाभिसंवृतः ॥ ९३॥ 
हे सुग्रीव ! एक सही एवं हितैषी मित्र को जैसा 
लर्ताव करना उचित था वैसा ही आपने मित्र-धर्म से 
डरकर किया हे । अब आप अपनी सेना को साथले 
यहाँ से शीघ्र किष्किन्धा को लौट जाइए 
स्वराज्ये वस लङ्कायां मया दत्ते विभीषण। 
न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः ॥ ९४॥ 
हे विभीषण ! आप भी मेरे द्वारा प्रदत्त लङ्काके 


रः 
राज्य मेँ निवास कीजिए! इन्द्र-सहित समस्त देवताओं 
कौ भी यह शक्ति नहीं है कि वे आपको टेदी दृष्टि से 
देख सरक । 
अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम। 
अभ्यनुज्ञातमिच्छामि सर्वाश्चामन््रयामि वः॥ ९५॥ 
में भी अल अपने पिता की राजधानी अयोध्या 
को जाऊंगा, अतः मै आप सबसे अनुज्ञा ओर विदाई 
चाहता हूं । 
एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः। 
ऊचुः प्राञ्जलयो रामं राक्षसश्च विभीषणः॥ ९६॥ 
श्रीराम ने जब इस प्रकार कहा, तब महानली 
उन सभी वानरो ओर राक्षसराज विभीषण ने हाथ 
जोड़कर श्रीराम से कहा-- 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामः 
सवन्नियतु नो भवान्‌। 
दृषा त्वामभिषेकार्द्र 
कौसल्यामभिवाद्य च। 
अचिरेणागपिष्यामः 
स्वान्‌ गृहान्‌ नृपतेः सुत ॥ ९७॥ 
हम सन लोगों की इच्छा आपके साथ अयोध्या 
चलने की है, अतः आप हम लोगो को भी अपने 
साथ ले चलिए। हे राजकुमार ! वर्ह हम आपका 
राज्याभिषेक देख तथा माता कौसल्या को प्रणाम कर 
तुरन्त अपने घरों को लौट आ्येगे। 
एवमुक्तस्तु धमत्मा वानरैः सविभीषणैः। 
अब्रवीद्राधवः श्रीमान्‌ ससुग्रीवविभीषणान्‌॥ ९८ ॥ 


युद्धकाण्ड, सर्ग-उनहत्तर 
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जब वानरो ओर विभीषण ने इस प्रकार कहा 
तब धर्मात्मा श्रीमान्‌ राम ने सुग्रीव ओर विभीषण से 
कहा-- 
प्रियात्‌ प्रियतरं लब्धं यदहं ससुहज्नः। 
सर्वैर्भवद्धिः सहितः प्रीतिं लप्स्ये पुरीं गतः ॥ १९॥ 
क्िप्रमारोह सुग्रीव विमानं वानरैः सह) 
त्वमप्यारोह सामात्यो राक्चसेन्द्र विभीषण ।॥ २०॥ 

अहो ! तब तो मुषे प्रिय से बढुकर प्रिय पदार्थं 
की प्राति हो गई यदि मैं जप जैसे मित्रो के साथ 
यात्रा करू ओर फिर अयोध्यापुरी में पहुंच आप सब 
के साथ आनन्दमग्र हो सर्वर । अच्छा सुग्रीव! अव 
अपनी वानर-सेना सहित तुरन्त इस विमान पर सवार 
हो जाइए । हे राक्षसेन्द्र विभीषण! आप भी अपने 
मन्त्रियों को साथ ले विमान पर आरूढ हो जाओ । 
ततस्तत्पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया। 
आरूरोह मुदा युक्तः सामात्यश्च विभीषणः ॥ २९॥ 

तन श्रीराम की अनुमति से वानरो सहित सुग्रीव 
ओर मन्त्रियों सहित विभीषण हर्षित हो पुष्पक-विमान 
मेजावेठे। 
तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं परमासनम्‌। 
राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्यपात विहायस्रम्‌॥ २२॥ 

उन सबके सवार हो जाने पर कुनेर का वह 
उत्तम वाहन श्रीराम की आज्ञा पा, आकाश में उड़ 
चचला। 


| < एकोनसप्ततितमः सर्गः > (९९) | एकोनसप्ततितमः सर्गः > (६९) 


पुष्पक -विमान द्वारा स्थानों का निरीक्षण 
करते हए अयोध्या कौ ओर गमन-- 
अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम्‌। 
हंसयुक्तं महानादमुत्यपात विहायसम्‌ ॥ ९॥ 


श्रीराम की आज्ञा पाकर हंसों से युक्त वह उत्तम 
विमान बड़ा शब्द करते हुए उड़कर आकाश में पर्चा ! 
पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः। 
अब्रवीन्मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌॥ २॥ 


५७० 


उस समय श्रीराम ने चारों ओर दृष्टि दौडाकर 
चन्द्रमुखी सीता से कहना आरम्भ किया-- 
केलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌। 
लङ्कामीक्षस्व वैदेहि निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ ३॥ 

हे वैदेहि ! कुशल कारीगसों द्वारा निर्मित इस लङ्का 
नगरी को देखो । त्रिकूट पर्वत के शिखर पर स्थित 
यह ठेसी दीख रही है मानो कैलास शिखर के ऊपर 
ननी हुई हे। 
एतदायोधानं पश्य मांसश्लोणितकर्दमम्‌। 
हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥ ४॥ 

देखो, यह समरभूमि है जहोँ पर असंख्य राक्षसो 
ओर वानरो का वध हुआ हे ओर जहाँ पर मसि ओर 
रक्त की कीचड़ हो रही है । 
एतत्तु दृश्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने। 
यत्र सागरमुत्तीर्य तां रात्निमुषिता वयम्‌॥ ५॥ 

हे वरानने ! यह समुद्र का वह तर (दक्षिणी तट) 
है, जौँ हम लोग समुद्र को पार करके उस रात टिके 
थे। 
एष सेतुर्मया बद्धः सागरे सलिलाण्वि। 
तव हेतोर्विशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः ॥ ६ ॥ 

हे विशालाक्षि! खारे जल से पूर्ण इस समुद्र पर 
मेरे दारा बंधवाये गये इस पुल को देखो । सेतु- बन्धन 
का यह दुष्कर कार्य नल ने तुम्हारे ही लिए किया 
था। 
एतत्तु दृश्यते तीर्थं सेतुबन्ध इति ख्यातम्‌ 
अत्र॒ पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्धिभुः। 
अत्र राक्चसराजोऽयमाजगाम विभीषणः ॥ ७॥ 

यहे समुद्र का दूसरा किनारा=उत्तर-तट दिखाई दे 
रहा है जो सेतुबन्ध के नाम से प्रसिद्ध है । यह वह 
स्थान है जहाँ पर सर्वव्यापक देवों -के-देव महादेव 
परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की थी (जिसके सहाय 
ओर प्रेरणा से हम समुद्र पर पुल नोँधकर तुङ्ञे ले 
आये) यही वह स्थान है जर्हो पर राक्षसेश्वर विभीषण 
सुञ्से आकर मिले थे। 
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एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना । 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र बाली मया हतः ॥ ८ ॥ 
हे सीते} देखो, यह चित्र-विचित्र उद्यानं से युक्त 
किष्किन्धा नगरी है । यह रमणीक पुरी सुग्रीव की 
राजधानी है । यहीं पर भैने नाली को मारा था। 
अथ दृष्टा पुरीं सीता किष्किन्धां बालिपालिताम्‌। 
अब्रवीत्प्रश्ितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा। ९॥ 
बाली द्वारा पालित किष्किन्धा पुरी को देख, सीता 
ने सुग्रीव के साथ श्रीराम के प्रणय-बन्धन का 
विचारकर नम्रतापूर्वक श्रीराम सेकहा-- 
सुगरी वप्रियभायाभिस्ताराप्रमुखतो नुप। 
अन्येषां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृता हयहम्‌। 
गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वयाऽनद्य ॥ ९०॥ 
हे राजन्‌! हे निष्पाप ! मेरी इच्छा है कि मेँ सुग्रीव 
की तारा प्रमुख प्रिय स्त्रियों एवं वानर सेनापतियों की 
स्त्रियों को साथ लेकर सहभाव पूर्वक आपकी 
राजधानी अयोध्यापुरी में प्रवेश करू । 
एवमुक्तोऽथ वैदेह्या राघवः प्रत्युवाच ताम्‌। 
एवमस्त्विति किष्किन्धा प्राप्य संस्थाप्य राघवः ९९॥ 
विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह। 
ब्रूहि वानरशार्दूल सर्वान्‌ वानरपुङ्खवान्‌॥ ९२॥ 
स्वदारसहिताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया । 
तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबल ॥ ९३॥ 
जब सीता ने एेसी इच्छा प्रकट कौ तव रामने 
कहा- बहुत अच्छा, एेसा ही होगा। किष्किन्धा 
पहँंचकर राम ने विमान को वर्होँ ठहरा दिया ओर 
सुग्रीव की ओर देखकर उनसे कहा--हे वानरराज । 
तुम समस्त वानरश्रेष्ठो से कह दो कि वे सब अपनी 
अपनी स्त्रियो को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या 
चले ओर हे महाबली ! तुम भी अपनी समस्त स्त्रियों 
को साथ लेकर अयोध्या चलो । 
अभित्वरस्व सुग्रीव गच्छामः प्लवगेश्चर। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणामिततेजसा ॥ ९४॥ 


६ 
वानराधिपतिः श्रीमास्तेश्च स्वैः समावृतः। 
प्रविश्यान्तः पुरं शीघ्रं तारामुद्रीक्ष्य सोऽब्रवीत्‌ ९५ ॥ 
हे वानरराज ! इस कार्य को शीघ्र कर डालो, क्योकि 
हमें यहां से अभी चल देना है । जब अमित तेजस्वी 
श्रीराम ने सुग्रीव से यह कहा तब श्रीमान्‌ वानरराज 
सब वानरो को साथ ले शीघ्र ही अपने अन्तःपुरमें 
पहुंचे । वहां पहुंच उन्होने तारा को सम्बोधित करते 
हुए कहा-- 
प्रिये त्वं सह नारीभिर्वानराणां महात्मनाम्‌। 
राधवेणाभ्यनुज्ञाता मैथिलीप्रियकाम्यया ॥ ९६॥ 
त्वर त्वमभिगच्छामो गृह्य वानरयोषितः। 
अयोध्यां दर्शयिष्यामः सर्वां दश्रथस्तियः ॥ १७॥ 
हे प्रिये! श्रीराम की आज्ञा से ओर सीताजी कौ 
प्रसन्नता के लिए तुम वानर सेनापतियों कौ स्त्रियों 
को साथ लेकर तुरन्त हमारे साथ चलो । हम तुम्हें 
अयोध्या के दर्शन करार्येगे ओर महाराज दशरथ को 


- सभी स्त्रियों को भी दिखला्येगे । 


सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वद्धिशोभना। 
आहूय चाब्रवीत्‌ सर्वां वानराणां तु योषितः ॥ ९८ ॥ 
सर्वाद्धिसुन्दरी तारा न सुग्रीव के इन वचनं को 
सुन समस्त वानर स्त्रियों को बुलाकर उनसे कहा-- 
सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वैश्च वानरैः । 
मम चापि प्रियं कार्यमयोध्यादशनिन च ॥ ९९॥ 
महाराज सुग्रीव ने आक्ञादी है कि आप भी 
अपने पतियों के साथ अयोध्या चले । अयोध्या -दर्शन 
से मैं भी आपके साथ प्रसन्नता लाभ कर लूंगी । 
प्रवेशं चापि रामस्य पौरजानपदैः सह । 
विभूतिं चैव सविं स्त्रीणां दशरथस्य च॥ २०॥ 
वर्ह पहुंचकर हम भी पुरवासियों ओर जनपद- 
वासियों के साथ श्रीराम के अयोध्या प्रवेश तथा 
महाराज दशरथ की सब रानियो के एेश्र्य को देखेगी । 
तारया चाभ्यनुज्ञाताः सर्वां वानरयोषितः। 
नेपथ्यं विधिपूर्वेण कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌। 
अध्यारोहन्‌ विमानं तत्‌ सीतादर्शनकाङ्क्षया ॥ २९॥ 


युद्ध काण्ड, सर्ग-उनहत्तर 
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तारा की आज्ञा पाकर वे सन स्त्र्या वस्त्रालंकार 
आदि से यथाविधि समलंकरत होकर आ गई ओर 
विमान कौ प्रदक्षिणा कर सीता के दर्शन की अभिलाषा 
से ज्ञटपट उस पर चट्‌ गई । 
ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रक्ष्य राघवः। 
ऋष्यमूकसमीपे तु वैदेहीं पुनरब्रवीत्‌॥ २२॥ 
तब वह विमान तारा आदि वानर स्रियो को लेकर 
ऊपर उठा ओर आगे चल पड़ा । उस विमान को 
आकाश मेँ उड़ता देख ओर ऋष्यमूक पर्वत के समीप 
पहुंच श्रीराम ने पुनः सीता से कहा- 
दृश्यतेऽसौ महान्‌ सीते सविद्युदिव तोयदः। 
ऋष्यमूको गिरिश्रेष्ठ: काञ्चनेध्तुधिर्वृतः ॥ २३॥ 
हे सीते ! यह पर्वतश्रेष्ठ महान्‌ ऋष्यमूक दीख रहा 
है । इसमें सुवर्णादि चमकनेवाली धातु पयसि मात्रा 
में हे, इसीलिए यह विद्युत्‌वाले बादल की भाति 
दिखाई देता हे । 
अत्राहं वानरेन्रेण सुग्रीवेण समागतः। 
समयश्च कृतः सीते वधार्थं बालिनो मया ॥ २४॥ 
इसी स्थान पर सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हुई 
थी ओर यहीं मैने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की 
थी। 
एषा सा दृश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना) 
त्वया विहीनो यत्राहं विललाप सुदुःखितः ।॥ २५॥ 
यह रंग-बिरंगे फूलों से लदे वृक्षो से पूर्ण, वनां 
के बीच मेँ पम्पा सरोवर दिखाई दे रहा है यहीं पर 
मैने तुम्हारे वियोग से अत्यन्त दुःखी होकर विलाप 
कियाथा। 
अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी । 
अत्र योजनबाहुश्च कलन्धो निहतो मया ॥ २६॥ 
इसी सरोवर के तट पर धर्मचारिणी शबरी से 
मेरी भेट हुई थी ओर इसी जंगल में मैने विशाल 
भुजाओं वाले कबन्ध को मारा था। 
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दूश्यते च जनस्थाने सीते श्रीमान्‌ वनस्पतिः। 
यत्र युद्धं महदवृत्तं तव हेतोर्विलासिनि। 
रावणस्य नृशंसस्य जटायोश्च महात्मनः ॥ २७॥ 
हे सीते! यह देखो, यह जटायु का निवास 
स्थान-- शोभायमान वटवूक्ष है । हे विलासिनी ! यहीं 
पर तुम्हारे लिए महात्मा जटायु के साथ रावण का 
घोर युद्ध हुआ था। 
खरश्च निहतो यत्र॒ दूषणश्च निपात्तितः। 
त्रिशिराश्च महावीर्यो मया बाणैरजिह्यगैः ॥ २८ ॥ 
ओर यह वह स्थान है जर्होौ पर मैने अपने सीधे 
जानेवाले बाणो से खर, दूषण ओर महाबली त्रिशिरा 
कावधकियाथा। 
एतत्तदाश्रमपदमस्माकं तरवर्णिीनि। 
पण्शाला तथा चित्रा दुरयते शुभदर्शने ।॥ २९॥ 
हे सुन्दरी ! यह हमारा आश्रम-स्थान= पञ्चवटी है । 
हे शुभदर्शने ! इस आश्रम मे हमारी पर्णकुटी अब भी 
वैसी ही मनोहर ओर सुन्दर बनी हुई है । 
एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शिवा। 
अगस्त्यस्याश्रमो द्येष दृश्यते पश्य मैथिलि ॥ ३०॥ 
यह मनोहर ओर निर्मल जलवाली गोदावरी नदी 
है ओर हे मैथिली ! यह अगस्त्य का आश्रम दिखाई 
पड़ रहा है । 
वैदेही दृश्यते चात्र शरभङ्काश्रमो महान्‌। 
अस्मिन्‌ देशे महकायो विराधो निहतो मया ॥ ३९॥ 
हे वैदेही ! यह शरभङ्ग का विशाल आश्रम दिखाई 
दे रहा है। इसी स्थान पर मैने विशाल शरीरधारी 
विराध नामक राक्षस को मारा था। 
एतेहि तापसावासर दृश्यन्ते तनुमध्यमे। 
अन्नः कुलपतिर्यत्र सूर्यवैश्वानरप्रभः। 
अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी ॥ ३२॥ 
, हे तनुमध्यमे ! (पतली कमरवाली ) ये तपस्विर्यो 
के आश्रम दिखाई दे रहे है । इन्हीं मेँ कुलपति अत्रि 
रहते दै जो कि सूर्य एवं अग्रि के समान तेजस्वी हैँ । 
यहीं पर धर्मचारिणी ओर तपस्विनी अनुसूया से तुम्हारी 
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भट हुई थी । 
असौ सुतनु शलेन्द्रश्चित्रकूटः प्रकारते। 
यत्र मां कैकेयीपुत्र प्रसादयितुमागतः॥ ३३॥ 
हे सुन्दर शरीरवाली ! देखो, यह पर्वतराज चित्रकूट 
शोभायमान हो रहा है जरह कैकेयीपुत्र भरत मुञ्चे 
मनाने के लिए आया था। 
एषा सा यमुना दूराद्‌ दृशयते चित्रकानना । 
भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमानेष प्रकाङते ।। २४॥ 
यह रंग-बिरगे पुष्पो से युक्त वृक्षो से भरे वनो के 
मध्य बहती हुई यमुना दूर से ही दिखाई दे रही हे । 
इसके समीप ही महर्षिं भरद्वाज का शोभायमान आश्रम 
दिखाई दे रहा है । 
एषा त्रिथा गङ्कं दूश्यते वरवर्णिनि। 
नानाद्विजगणाकीर्णा सम्प्रपुष्पितकानना ॥ ३५ ॥ 
हे वरवर्णिनी ! यह त्रिपथगामिनी गङ्का है जिसके 
दोनों तटों पर विविध प्रकार के पक्षियों से युक्त ओर 
पुष्पित वृक्षों से परिपूर्णं वन शोभायमान हो रहे हैँ । 
शृङ्कवेरपुरं चैतद्‌ गुहो यत्र॒ समागतः। 
एषा सा दुश्यते सीते सरयुर्युपमालिनी ॥ ३६॥ 
आगे देखो, यह ऋद्गवेरपुर है, यहीं पर गुह से 
मेरा समागम हुआ था। हे सीते! यह देखो, वह सरयू 
नदी है जिसके तट पर इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राजाओं 
द्वारा किये हुए यज्ञो के स्मारक स्वरूप पत्थर के 
खम्भों की पंक्ति-की -पंक्ति खड़ी हें । 
नानातरुशताकीर्णां सम्प्रपुष्पितकानना। 
एषा सा दृश्यतेऽयोध्या राजधानी पितुर्मम ॥ ३७॥ 
विविध प्रकार के शतशः पुष्पित वृक्षोबाले उद्यानं 
से शोभित, यह मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी 
दिखाई दे रही हैँ । 
ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः। 
उत्पत्योत्यत्य ददृशुस्तां पुरीं शुभदशनाम्‌॥ ३८ ॥ 
श्रीराम के मुख से अयोध्यापुरी का नाम सुनतेही 
समस्त वानर ओर विभीषण उचक-उचक कर उस 
सुन्दर अयोध्यापुरी को देखने लगे । 


| _______ < सप्ततितमः सर्गः > (७०) | < सप्ततितमः सर्गः > (७० ) 


भरद्वाज के आश्रमम 
पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः। 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌॥ ९॥ 

वनवास के चौदह वर्ष पूरे हो जाने पर चैत्रशुक्ल 
पञ्चमी के दिन श्रीराम भरद्वाज के आश्रम में प्ँंचे 
ओर उन्हें यथाविधि प्रणाम किया। 
सोऽपृच्छदभिवाद्यैनं भरद्वाजं तपोधनम्‌। 
शृणोषि कच्िद्धगवन्‌ सुधिश्चानामयं पुरे ॥ २॥ 

प्रणाम के पश्चात्‌ श्रीराम ने तपोधन भरद्वाज मुनि 
से पूा-- भगवन्‌! अयोध्यापुरी मे सब लोग कुशल- 
पूर्वक तो हैँ ? दुर्भिक्षादि से वहाँ किसी को कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ? 
कच्चिच्च युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः। 
एवमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महामुनिः। 
प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठ स्मितपूर्व प्रहृष्टवत्‌ ॥ ३॥ 

भरतजी प्रजा का पालन तो भली-भांति करते 
हे ? मेरी सब माता्पँ तो जीवित हैँ ? श्रीराम के इस 
प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज अत्यन्त प्रसन्न हो 
मुस्कराते हुए बोले- 
पड्कदिग्धस्तु भरतो जटिलस्त्वां प्रतीक्षते। 
पादुके ते पुरस्कृत्य सर्व च कुशलं गृहे ॥ ४॥ 

हे राम ! यथाविधि स्नान न करने के कारण शरीर 
मे मेल लपेटे, जटाजूटधारी तथा तुम्हारी खडाओं को 
अपने आगे रखे हए, भरत तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा 
कर रहे हैँ । तुम्हारे घर मे सन कुशल-पूर्वक है । 
त्वां पुरा चीरवसनं प्रविशन्तं महावनम्‌। 
स्त्रीतृतीयं च्युतं राज्यद्धर्मकामं च केवलम्‌॥ ५॥ 
पदातिं त्यक्तसर्वस्वं यपितुर्वचनकारिणम्‌। 
दृष्टा तु करूणापूर्वं ममासीत्‌ समितिञ्जयः ॥ ६॥ 

हे रघुनन्दन ! पहले जब तुम वल्कल वस्त्र 
पहनकर महावन में प्रविष्ट हुए थे, उस समय लक्ष्मण 


युद्धकाण्ड, सर्ग-सत्तर 
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ओर सीता आपके साथ थी, राज्य से आप हटा दिये 
गये थे, केवल धर्म मेँ मन लगाये हुए थे, पैदल चल 
रहे थे ओर सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञापालन 
में निरत थे--हे समर विजयी ! तुम्हारी उस समय 
की दशा देखकर मेरा मन बड़ा दुःखी हुआ था। 
साम्प्रतं सुसमद्धार्थं समित्रगणबान्धवम्‌। 
समीक्ष्य विजितारिं त्वां मम प्रीतिरनुत्तमा॥ ७॥ 

परन्तु इस समय आपको सफल-मनोरथ, इष्ट- 
मित्रों ओर स्वजनों से युक्त तथा शत्रु को जीतकर 
लोटा हुआ देख मुस अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है । 
सर्वं च सुखदुःखं ते विदितं मम राघव। 
यत्त्वया विपुलं जनस्थानवधादिकम्‌॥ ८ ॥ 

हे राम ! जनस्थान में निवास करते हुए तुमने जो 
बहुत-से सुख ओर दुःख भोगे वे सब मुञ्े ज्ञात हैँ । 
मारीचदर्शनं चैव सीताया हरणं तथा। 
सुग्रीवेण च ते सख्यं यच्च बाली हतस्त्वया ॥ ९॥ 


सपुत्रबान्धवामात्यः सबलः सहवाहनः । 
यथा विनिहतः संख्ये रावणो देवकण्टकः ॥ ९०॥ 
सर्व ममैतद्विदितं तपसा धर्मवत्सल । 


सम्पतन्ति च मे शिष्याः प्रवृत्त्याख्याः पुरीमितः ॥ ९९॥ 

मारीच का कपटी हिरन के रूप मेँ आपके आश्रम 
में आना ओर रावण का सीता का अपहरण करना, 
सीता कोखोजते हुए सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता 
ओर तत्पश्चात्‌ आपके द्वार बाली का मारा जाना, 
फिर पुत्र, भाई-बन्धु, मन्त्री, सेना ओर हाथी घोड़ों 
तथा रथों की सेना सहित देवकण्टक रावण का युद्ध 
मे मारा जाना-ये सभी बातें, हे धर्मवत्सल ! अपने 
तपके प्रभाव से मुञ्ञे विदित रँ । मेरे कथा-कुशल 
शिष्य प्रतिदिन आश्रम से इधर-उधर ओर अयोध्या 
नगरी मेँ भी जाते हैँ । उनके द्वारा मुञ्चे सब वृत्तान्त 
ज्ञात होते रहते है । 


(५७ 


वसार्घ्य॒ प्रतिगृह्णीष्व वश्चायोध्यां गमिष्यसि। 
तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिगृह्य नुमात्मजः। 
बाढमित्येव संहृष्ठो निशां तां सुखमाऽवसत्‌॥ ९२॥ 

अब आप आज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर यहीं 


वाल्मीकीय रामायण 


निवास कर, अयोध्या के लिए कल प्रस्थान करना। 
राजकुमार राम ने भरद्वाज की आज्ञा को शिरोधार्यं 
कर ओर अत्यन्त आनन्दित होकर कहा-“* बहुत 
अच्छा । '' फिर भोजनादि के पश्चात्‌ राम उस रात्रि में 
सुखमूर्वक वहीं रहे । 


| < एकसप्ततितमः सर्गः > (७९) | << एकसप्ततितमः सर्गः > (७९ ) | 


राम का अपने आगमन की सूचना देने के 
लिए हनुमान्‌ को भरत के पास भेजना-- 
अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः। 
चिन्तयित्वा हनुमन्तमुवाच प्लवगोत्तमम्‌। 
अयोध्यां त्वरितो गच्छ त्वमितो वनगोचर॥ ९॥ 

दूर से अयोध्या को देखकर ज्यों ही श्रीराम भरद्वाज 
के आश्रम में उतर त्यों ही उन्होनि कुछ विचार किया- 
(विचार यह था कि आज वनवास के चौदह वर्ष 
पूर्ण हो रहे हैँ । यदि आज भरत को मेरे पहुंचने का 
सन्देश नहीं मिला तो वह चित्रकूट मे कौ हुई अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार अग्रि में प्रविष्ट हो जायेगा) मन- 
ही-मन में यह सोचकर ओर फिर कुछ निश्चय करके 
वे कपिश्रेष्ठ हनुमानजी से बोले--हे वनवासी ! तुम 
यहाँ से शीघ्र अयोध्या जाओ। 
कुशलं भरतं ब्बूहि राजपुत्रं यशस्विनम्‌। 
जानीहि कुशलं कच्चिदिष्ष्वाकुकुलमन्दिरे ॥ २॥ 

वँ जाकर तुम यशस्वी राजकुमार भरत को मेरा 
कुशल-समाचार कहना ओर यह भी देखना कि 
राजमहल मेँ सब कुशलपूर्वक तो हैँ । 
शृङ्खवेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌। 
निषादाधिपतिं ब्रूहि कुशलं वचनान्मम ॥ २॥ 

मार्ग मेँ शुंगवेरपुर पर्हुचकर तुम गहन वनोँ के 
जानकार वनवासी निषादराज गुह को मेरी ओर से 
कुशल-संवाद देते जाना । 
श्रुत्वा तु मां कुशलिनमरोगं विगतज्वरम्‌। 
भविष्यति गुहः प्रीतः स ममात्मसमः सखा ॥ ४॥ 


मेरा कुशल-संवाद, नीरोगता ओर वन के कष्टौ 
की समाति की नात सुनकर वह प्रसन्न हो जायेगा, 
क्योकि वह मेरा आत्मा के समान प्रिय मित्र है। 
अयोध्यायाश्च ते मार्ग प्रवृत्तिं भरतस्य च। 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिर्गहः॥ ५॥ 

मेरा कुशल-संवाद सुन र्षित हुआ गुह तुम्हें 
अयोध्या पहुंचने का सरल मार्ग ओर भरत का सब 
हाल-चाल बता देगा । 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान्मम। 
सिद्धार्थ शंस मां तस्मै सभार्य सहलक््मणम्‌॥ ६ ॥ 

तब तुम अयोध्या मेँ प्हंचकर मेरी ओर से भरत 
को कुशल-संवाद देना ओर कहना कि मैने भार्या 
ओर लक्ष्मण सहित पिताजी की आज्ञा का पालन 
कर दिया है । 
उपयान्तं च मां सौम्य भरतस्य निवेदय । 
सदह राक्षसराजेन हरीणां प्रवरेण च ॥ ७॥ 

हे सौम्य ! कुशल-संवाद के पश्चात्‌ भरत से यह 
भी निवेदन करना कि गैं राक्षसराज विभीषण ओौर 
वानरराज सुग्रीव को साथ लेकर नगर के समीप पहुंच 
गया हू 
एतत्‌ श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्तदा। 
स च ते वेदितव्यः स्यात्‌ सर्व यच्चापि मां प्रति॥ ८ ॥ 

इन बातों को सुनकर भरत की आकृति से (दर्ष 
या शोक) क्या प्रकट होता है, अथवा उनकी मेरे 
प्रति कैसी भावना है ये सब बाते तुम जान लेना। 


श 


सर्वकामसमृद्धं दहि हस्त्यश्चरथसङ्कुलपर। 
पितृपैतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मनः॥ ९॥ 
सङ्कत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्यार्थी चेत्स्वयं भवेत्‌। 
प्रशास्तु वसुधां कृत्स्रामखिलां रघुनन्दनः ॥ ९०॥ 
सभी प्रकार के इष्ट पदार्थो से परिपूर्णं तथा हाथी- 
घोड़ों ओर रथों से भरा-पूरा पिता-पितामहों का राज्य 
पाकर किसका मन नहीं बदल जाता ? बहुत दिनों 
तक राज्य करने से यदि श्रीमान्‌ भरत अब स्वयं ही 
राज्य करने के अभिलाषी हो तो वे ही समस्त पृथिवी 
का पालन करें। 
तस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसायं च वानर। 
यावन्न दूरं याताः स्मः क्षिप्रमागन्तुमर्हसि ॥ ९९॥ 
हे हनुमन्‌! मेरे अयोध्या मेँ पहुंचने से पूर्व ही तुम 
भरत के मानसिक विचारों का भेद लेकर शीघ्र लौट 
आओ। 
इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान्मारुतात्मजः। 
मानुषं धारयन्‌ रूपमयोध्यां त्वरितो ययौ ॥ ९२॥ 
जन श्रीराम ने पवनपुत्र हनुमान्‌ को एेसी आज्ञा 
दी तब वे मनुष्य का रूप धारण कर तुरन्त अयोध्या 
कौ ओर चल पडे। 
शृद्खवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य वीर्यवान्‌। 
स वाचा शुभया दष्टो हनूमानिदमन्रवीत्‌॥ ९३॥ 
पराक्रमी हनुमान्‌ मार्ग में शृङ्खवेरपुर पहुंच गुह से 
मिला ओर हर्षित होकर मधुर वाणी से उन्हे यह 
समाचार दिया । 
सखा तु तव काकुत्स्थो रामः सत्यपराक्रमः। 
ससीतः सह सौमित्रिः स त्वां कुशलमब्रवीत्‌॥ ९४॥ 
हे गुह ! आपके मित्र सत्य पराक्रमी राम ने अपना 
तथा सीता ओर लक्ष्मण का कुशल संवाद तुमसे कहा 
हे। 
पञ्चमीमद्य रजनीमुषित्वा वचनान्मुनेः। 
भरद्वाजाभ्यनुज्ञातं द्रक्ष्यस्यद्यैव राघवम्‌॥ ९५॥ 
भरद्वाज मुनि के आदेशानुसार आज पञ्चमी की 
रात वे उनके आश्रम मेँ निवास कर, फिर उनकी 
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आज्ञा ले वरहो से प्रस्थान कर कल यही आपसे भेट 
करेगे । 
एवमुक्त्वा महातेजाः सम्प्रहृष्टतनूरुहः। 
उत्पपात महावेगो वेगवानविचारयन्‌॥ ९६॥ 

गुह को यह शुभ संवाद देकर महातेजस्वी, वेगवान्‌ 
हनुमान्‌ प्रसन्नता से रोमाच्चित हो ओर मार्ग की थकान 
कौ परवाह किये विना आकाश-मार्ग से उड़ चले। 
स॒ गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः कपिकुञ्धरः। 
आससाद द्रुमान्‌ फुल्छान्नन्दिग्रामसमीपगान्‌॥। ९७॥ 

वँ से बड़ी तेजी के साथ चलते हुए ओर बहुत 
दूर जाकर कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ नन्दिग्राम के समीपवरतीं 
विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों से युक्त एक उपवन में 
जा पहुँचे । 
स्त्रीभिः सपुतरेवृद्धश्च रममाणैरलंकृतान्‌। 
सुराधिपस्योपवने यथा चैत्ररथे द्रुमान्‌ ॥ ९८ ॥ 

उन वृक्षों के नीचे वृद्ध ओर अलंकृत स्त्रियाँ अपने 
पुत्र एवं पौत्रों के साथ आनन्द-विहार कर रहे भे। 
उस उपवन मेँ लगे हुए वे वृक्ष एेसे शोभायमान हो 
रहे थे जैसे देवराज इन्द्र के नन्दन कानन में लगे हुए 
वृक्ष शोभायमान होते है । 
क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌। 
ददर्शं भरतं दीनं कृषटमाश्रमवासिनम्‌॥ ९९॥ 

यह नन्दिग्राम अयोध्या से एक कोस के अन्तर 
पर था, यहीं हनुमान्‌जी ने चीर ओर काले मृगचर्म 
को पहने हुए, शरीर से कृशनदुबले-पतले, उदास 
मन ओर तपस्वियों जैसे रहन-सहनवाले भरत को 
देखा। 
जटिलं मलदिग्धाङ्खं भ्रातृव्यसनकरडितम्‌। 
नियतं भावितात्मानं ब्रह्यर्षिसमतेजसम्‌॥ २०॥ 

हनुमानजी ने देखा कि भरतजी के सिर पर जटाजूट 
है, उबटन आदि न लगने से शरीर साफ नहीं है ओर 
भाई के वियोगजन्य दुःख सेवे दुःखी है। उन्होने 
अपने मन ओर वाणी को अपने वश में किया हुआ 
है तथा वे ब्रह्मर्षिं के समान तेजस्वी हैँ । 


५५७६ 


पादुके ते पुरस्कृत्य शासन्तं॑वे वसुन्धराम्‌। 
चातुर्वर्ण्यस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतो भयात्‌॥ २९॥ 
हनुमान्‌ ने यह भी देखा कि भरतजी श्रीराम कौ 
-चरण-पादुकाओं को अपने सम्मुख रख पृथिवी का 
शासन कर रहे है ओर प्रजा के चारो वर्णो कौ सब 
प्रकार के उत्पातो से रक्षाकररहे रहै 
उपस्थितममात्यैश्च शुचिभिश्च पुरोहितैः । 
बलमुख्यैश्च युक्तश्च काषायाम्बरधारिभिः॥ २२॥ 
उनके समीप ही कषायवेस््रधारी, कार्यकुशल 
एवं ईमानदार मन्त्री, पुरोहित ओर सेनाध्यक्ष बेठे हुए 
है 
न हि ते राजपुत्रं तं चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌। 
परिभोक्तुं व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलम्‌॥ २३॥ 
जब धर्मवत्सल भरतजी ने कषायवस्त्र ओर काले 
मृग का चर्म धारण कर रखा था तन उनके पार्वतीं 
जनों ने भी (मुनिवेषधारी राजा की सेवा में रहकर) 
अन्य प्रकार के (राजसी) वस्त्रे पहनकर उनके पास 
रहना उचित नहीं समज्ञा, अतः वे भी कषायवस्त्र 
पहने हुए थे।९ 
तं धर्ममिव धर्मज्ञं देहवन्तमिवापरम्‌। 
उवाच प्राञ्चलिवक्यिं हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २४॥ 
उन्हें देख पवनपुत्र हनुमानजी ने देह धारण किये 
धर्म कौ दूसरी मूर्तिं के समान, धर्मज्ञ भरत से हाथ 
जोड़कर कहा-- 
वसन्तं दण्डकारण्ये यं त्वं चीरजटाधरम्‌। 
अनुशोचसि काकुत्स्थं स त्वां कुशलमन्नवीत्‌॥ २५॥ 
राजन्‌। आप रात-दिन जिस दण्डकारण्यवासी ओर 
चीर जटाधारी राम की चिन्ता में डूबे रहते है उन 
श्रीराम ने आपके लिए अपना कुशल-संवाद भेजा 
हे। 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌। 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह सङ्गतः ॥ २६॥ 
१. इस श्लोक का अनुवाद यँ भी हो सकता है-- धर्मवत्सल 
भरतजी को कषाय वस्त्र ओर काले मृग का चर्म धारण 
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हे देव ! मँ आपको यह प्रिय संवाद सुना रहा 
थोडी ही देर मेँ आपकी राम के साथ भट होगी, 
अतः इस अत्यन्त दारुण शोक को त्याग दीजिष्‌ । 
निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम्‌। 
उपयाति समूद्धार्थः सह मित्रर्महाबलैः ॥ २७॥ 
श्रीराम रावण का वध कर, सीता को प्राप्तकर 
ओर वनवास की अवधि पूर्ण कर अपने बलवान्‌ 
मित्रं को साथ लिये हुए आ रहे हैँ । 
एवमुक्तो हनुमता भरतो भ्रातृवत्सलः । 
पपात सहसरा हृष्टो हरषन्मोहं जगाम ह ॥ २८॥ 
हनुमानजी के मुख से श्रीराम के आने का समाचार 
सुनकर भ्रातृवत्सल भरतजी हर्ष के कारण मूर्छित 
होकर भूमि पर गिर पडे। 
ततो पुहूतादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः। 
हनुमन्तमुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम्‌॥ २९॥ 
अशोकजैः प्रीतिमयैः कपिमालिद्ध्य सम्भमात्‌। 
सिषेच भरतः श्रीमान्‌ विपुलैरश्चुविन्दुभिः ॥ ३० ॥ 
फिर थोडी देर पश्चात्‌ भरतजी उठ बैठे ओर उन्होनि 
सावधान होकर प्रीति में भर, आनन्दपूर्वक हनुमान्‌जी 
को गले लगा लिया तथा आनन्दाश्रुओं से उनके शरीर 
को तर कर दिया । तत्पश्चात्‌ वे प्रियवादी हनुमान्‌जी 
से बोले-- 
बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्नम्‌। 
श्वणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्‌॥ ३९ ॥ 
मेरे स्वामी राम को महाविकट वन में गये हुए 
बहुत वर्षं हो गये, किन्तु आज मेँ उनके प्रत्यागमन 
का सुखदायक संवाद सुन रहा हूं । 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे। 
एति जीवन्तमानन्दो नरे वर्षशतादपि ।॥। २२॥ 
**यदि मनुष्य जीवित रहे तो सौ वर्ष पश्चात्‌ भी 
उसे आनन्द प्राप्त होता है'"- आज मुञ्े यह 
कल्याणदायिनी कहावत सत्य प्रतीत हो रही है! 
किये हुए देख पुरवासी प्रजाजन भी बिया भोग भोगने 
का विचार तक नहीं करते । 


राघवस्य हरीणां च कथमासीत्‌ समागमः। 
कस्मिन्‌ देशे किमश्रित्य तत््वमाख्याहि पृच्छतः! ३३॥ 

अच्छा यह तो बताओ-- श्रीराम की वानरो के 
साथ मित्रता कैसे हुई 2 उनके साथ करां ओर किस 
प्रयोजन के लिए मित्रता हुई > यह सब वृत्तान्त ठीक- 
ठीक कहो । 
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स पृष्टो राजपुत्रेण वृस्यां सपुपवेशितः। 
आचचक्षे ततः सर्वं रामस्य चरितं वने \॥ ३४॥ 

जब तपस्वियों के बैठने योग्य आस्न (चटाई) 
पर बैठकर भरतजी ने हनुमान्‌ से यह पृछा तब उन्होने 
श्रीराम के जीवन की उन सब घटनाओं का वर्णन 
किया जो वनवास की अवधि में घटी थीं। 


| < द्विसप्ततितमः सर्गः > (७२) | द्विसप्ततितमः सर्गः > (७२) | 


राम का स्वागत-समारोह तथा राम-भरत- 
मिलाप-- 
श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः । 
हृष्टमाज्ञापयामास शत्रभ्रं परवीरहा ।॥ ९॥ 

श्रीराम के आगमन का यह परमानन्ददायक 
समाचार सुनकर सत्यपराक्रमी भरत ने प्रसन्न हो 
शत्रुनाशक शचरुघ्र को आज्ञा दी- 
दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च। 
सुगन्धमाल्वैर्विचितरेर्चन्तु शुचयो नराः ॥ २॥ 

हे शतरुघ्र ! नगर के प्रमुख स्थानों ओर यज्ञशालाओं 
को अद्भुत सुगन्धो ओर पुष्पमालाओं से, मनुष्य पवित्र 
होकर, सजा । 
भरतस्य कचः श्रुत्वा शत्रुः परवीरहा । 
विष्टीरनैकसास््रीश्चोदयामास वीर्यवान्‌॥ ३ ॥ 
समीकुरुत निभ्नानि विषमाणि समानि च। 
स्थलानि च निरस्यन्तं नन्दिग्रामादितः परम्‌॥ ४॥ 

भरतजी के आदेश को सुनकर शत्रुनाशक शचुघ्र 
ने सहस्रो कुली ओर कारीगरों को आज्ञा दी कि 
नन्दिग्राम से अयोध्या के नीच की सडक को ठीक 
करो । जह कहीं रास्ता ऊबड़्-खबड़ हो वहाँ उसे 
भर दं ओर जहां टीले हों उन्हें छील कर एक-सा कर 
दे। 


सिञ्चन्तु पृथिवीं कृत्रं हिमशीतेन वारिणा । 
ततोऽभ्यवकिरन्‌ त्वन्ये लाजैः पुष्पैश्च सर्वशः॥ ५॥ 
तत्पशथात्‌ बर्फ के समान शीतल जल से सड़क 
पर चछिड़काव करं तथा सड़कों पर फूल ओर लाजा 
(धान कौ खील) बिखेर दं । 
समुच्छ्ितिपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे। 
शोभयन्तु च वेश्मानि सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ ६॥ 
पुरियों मे उत्तम अयोध्यापुरी की सब सड़कों पर 
इण्डियां लगा दी जायें ओर सूर्योदय से पूर्व ही नगरी 
के समस्त भवनों को समलंकरत कर दिया जाए। 
राजदारास्तथामात्याः सैन्याः सेनागणाङ्कणाः 1 
ब्राह्मणाश्च सराजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथा गणाः ॥ ७॥ 
धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुमन्त्रश्चापि निर्ययुः । 
मत्तैनागसहस्तैश्च शातकुम्भविभूषितेः ॥ ८ ॥ 
(उपर्युक्त तैयारी हो जाने ओर प्रातःकाल सूर्योदय 
हो जाने पर) रानिया, अमात्य, सैनिक, सैनिकों की 
स्तर्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, प्रधान वैश्य तथा अन्य श्रेणियों 
के प्रमुख लोग, धृष्टि, जयन्त, विजय, सुमन्त्र आदि 
मन्त्री स्वर्णाभूषणों से भूषित सहस्र (सहस्र का अर्थ 
होता है बहुत-से सहस्रमिति बहुनामसु पठितम्‌ 
निघण्टु ३८१९) मदमाते हाथियों पर सवार होकर 
निकले। 
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आर्यपादौ गृहीत्वा तु शिरसा धर्मकोविदः। 
पाण्डुरं छत्रमादाय शुक्लमाल्योपशोधितम्‌॥ ९॥ 
शुक्ले च वालव्यजने राजार्हे देमभूषिते। 
उपवासकृशो दीनश्चीरकृष्णाजिनाप्बरः॥ ९०॥ 
श्रातुरागमनं श्रुत्वा तत्पूर्वं हर्षमागतः। 
प्रत्युदखयो ततो रामं महात्मा सचिवैः सह ॥ ९९॥ 

धर्म के मर्मज्ञ भरतजी अपने सिर पर श्रीरामकी 
चचरण-पादुका्ं रखे हुए, शेत पुष्पमालाओं से सुशोभित 
धेत छाता ओर राजाओं के योग्य सोने की दण्डी का 
सफद चंवर लिये हुए, उपवास के कारण कृश 
शरीरवाले, दीन तथा कषायवस्त्र ओर काले मृग का 
चर्म पहने हुए, भाई का आगमन सुन अति प्रसन्न हुए 
ओर मन्त्रियों को साथ लिये हुए श्रीराम के स्वागत 
के लिए पैदल ही चल दिये। 
ततो दर्षसमुद्‌भतो निःस्वनो दिवमस्मृशत्‌। 
स्त्रीबालयुववृद्धानां रामोऽयमिति कौर्तिते॥ १२॥ 

थोडी ही देर में स्त्री, बालक, युवा ओर वृद्ध-- 
सबने एक साथ हर्षं के मारे आकाश को निनादित 
कर दिया कि देखो * ' राम आ गये, राम आ गये ।*" 
रथकुञ्जरवाजिभ्यस्तेऽवतीर्य महीं गताः। 
ददृशुस्तं विमानस्थं नराः सोममिवाम्बरे ॥ ९३॥ 

तब सब लोग हाथी, घोड़ों तथा रथों से उतरकर 
पृथिवी पर खडे हो गये ओर विमान मेंबेठे हुए 
श्रीराम की ओर वैसे ही देखने लगे जैसे आकाशः 
स्थित चन्द्रमा को देखते हैँ । 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानमनुत्तमम्‌। 
हंसयुक्तं महावेगं निष्यपात महीतले ॥ ९४॥ 

उधर श्रीराम की आज्ञापा हंसों से युक्त ओर 
अत्यन्त तीत्रगामी वह श्रेष्ठ विमान पृथिवी पर उतरा। 
आरोपितो विमानं तद्धरतः सत्यविक्रमः। 
राममासाद्य मुदितः प्रणत्श्चाभ्यवादयत्‌॥ ९५ ॥ 

विमान के नीचे उतरने पर श्रीराम ने भरत को 
उस विमान में बैठा लिया । राम को प्राप्त कर भरतजी 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर नम्रतापूर्वक उन्होने श्रीराम 
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को प्रणाम किया। 
तं समुत्थाप्य काकुत्स्थश्चिरस्याक्षिपथं गतम्‌ । 
अङ्के भरतमारोप्य मुदितः परिषस्वजे॥ १६॥ 
चिर काल के पञ्चात्‌ भरत को देखकर राम अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर उन्होने भरतजी को अपनी गोद में 
नेठाकर उनका आलिङ्कन किया । 
ततो लक््मणमासाद्य ' वैदेहीं च परन्तपः। 
अथाभ्यवादयत्‌ प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌॥ ९७॥ 
तत्पश्चात्‌ भरतजी ने हर्षित होते हुए ओर अपना 
नाम उच्चारण करते हुए लक्ष्मण ओर सीताजी को 
प्रणाम किया] 
अथाब्रवीद्राजपुत्रः सुग्रीवं वानरर्षभम्‌। 
परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः ॥ ९८॥ 
त्वमस्माकं चतुर्णां भ्राता सुग्रीव पञ्चमः। 
सोौहदाजयायते मित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌॥ १९॥ 
लक्ष्मण ओर सीता को अभिवादन करने के पश्चात्‌ 
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने 
वानरराज सुग्रीव को गले लगाकर कहा--हे सुग्रीव । 
हम चार भाई है, आप हमारे पचते भाई हुए, क्योकि 
उपकार करना मित्र का ओर अपकार करना शत्रु का 
लक्षण चिह्न है । 
विभीषणं च भरतः सान्त्ववाक्यमथान्रवीत्‌। 
दिष्ट्या त्वया सहायेन कृतं कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ भरतजी ने विभीषण से स्नेहसिक्त वचन 
कहै-हे विभीषण! बड़े सौभाग्य कौ बातरहै कि 
तुम्हारी सहायता से श्रीराम ने यह कठिन कार्यं पूर्णं 
कर डाला। 
त्रुष्श्च तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌। 
सीतायाश्चरणौ पश्चाद्विनयादभ्यवादयत्‌। २९॥ 
तदनन्तर शत्रुघ्न ने श्रीराम ओर लक्ष्मण को प्रणाम 
किया ओर विनय-भाव से सीता के चरण स्पर्श किये । 
रामो मातरमासाद्य विषण्णां शोककर्शिताम्‌। 
जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसादयन्‌ ॥ २२॥ 
श्रीराम ने अपनी दुःखिया ओर शोक से सन्तप्त 


माता के समीप जा उनके चरणों मे शीश ज्ुका उन्हें 
प्रणाम कर उनके मन को आह्वादित किया। 
अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीम्‌ 
स मातुश्च ततः सर्वाः पुरोषितपुपागमत्‌।। २३॥ 
तत्पश्चात्‌ सुमित्रा ओर यशस्विनी (कैकेयी की 
दृट्‌ता से ही ऋषियों को सुख मिला, रावण मारा गया 
ओर राम को यश मिला) कैकेयी को प्रणाम कर 
अन्य सन मातुसदुश पूजनीय स्त्रियों को प्रणाम कर 
वे वसिष्टजी को प्रणाम करने गये । 
स्वागतं ते महाबाहो कौसल्यानन्दवर्थन। 
इति प्राञ्जलयः सर्वे नागरा राममल्ुवन्‌॥ २४॥ 
दूसरी ओर नगर क निवासियों ने हाथ जोड़कर 
श्रीराम का अभिनन्दन करते हुए कहा-'"“हे 
कौसल्यानन्दवर्धन } हे महाबाहो ! आपका स्वागत 
हो।'' 
तान्यञ्चलिसहस्राणि प्रगृहीतानि नागरैः। 
व्याकोशानीव पद्यानि ददर्शं भरताग्रजः ॥ २५॥ 
जिस समय नागरिक लोग सहसो अञ्जल्यां 
धे हुए खड़े थे उस समय राम ने देखा मानो सहसो 
कमलपुष्प खिले हुए है । 
पादुके तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम्‌। 
चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌॥ २६ ॥ 
इस स्वागत-सत्कार के पश्चात्‌ धर्मज्ञ भरत ने राम 
की वे दोनों पादुका स्वयं अपने हाथों मे पकड़ी 
ओर श्रीराम के दोनों चरणों में पहना दीं । 
अब्रवीच्च तदा रामं भरतः स कृताञ्जलिः। 
एतत्ते सकलं राज्यं न्यासं निर्यातितं मया ॥ २७॥ 
तदनन्तर वे हाथ जोड़कर बोले--हे राजन्‌! अपने 
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इस समस्त राज्य को, जो मेरे पास इतने दिनों से 
धरोहर के रूप में रखा था-- अब आप सम्भालिए । 
अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृत्तश्च मनोरथः। 
यस्त्वां पश्यामि राजानमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राम ! आज मेरा जीवन कृतार्थ हुआ ओर मनोरथ 
सफल हुआ, क्योकि आज मैँ अयोध्यानाथ को पुनः 
अयोध्या मे लौटकर आया हुआ देख रहा दं । 
अवेक्षतां भवान्‌ कोशं कोष्टागारं पुरं बलम्‌। 
भवतस्तेजसा सर्व कृतं दशगुणं मया ॥ २९॥ 
आप अपने कोश, धान्यशाला ओर गृहसेना का 
निरीक्षण कीजिए 1 आपके प्रताप से मैने इन सबको 
दशगुणा अधिक बढा दिया हे] 
तथा ब्रुवाणं भरतं दृष्टा तं भ्रातृवत्सलम्‌। 
मुमुचुवनिरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः ॥ ३०॥ 
भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते हुए देखकर 
राक्षसराज विभीषण ओर वानरो की आंखों से ओंसू 
निकल पड़ । 
ततः प्रहर्षाद्धरतमङ्कमारोप्य राघवः। 
ययौ तेन विमानेन ससैन्यो भरताश्रमम्‌॥ ३९॥ 
उस समय श्रीराम ने अत्यन्त हर्षित हौ भरतजी 
को अपनी गोद में बिठा लिया ओर उसी विमान द्वारा 
सेनापतियों सहित भरत के आश्रम की ओर चल 
दिये। 
भरताश्रममासाद्य ससैन्यो राघवस्तदा। 
अवतीर्य विमानाग्रादवतस्थे महीतले ॥ ३२॥ 
आश्रम मैं पच श्रीराम सेनापत्तियों सहित विमान 
से नीचे उतरे ओर भूमि पर खड हो गये । 


<< त्रिसप्ततितमः सर्गः ॐ (७३ ) 


राम की श्ञोभायात्रा एवं अयोध्या में आगमन-- 
शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेयानन्दवर्धनः। 
बभाषे भरतो ज्येष्टं रामं सत्यपराक्रमम्‌॥ १॥ 


नन्दिग्राम में प्ंचने पर कैकेयी के आनन्द को 
बदानेवाले भरतजी ने हाथ जोड़कर सत्यपराक्रमी अपने 
ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम से कहा- 
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पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम। 
तददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम॥ २॥ 

हे महाराज ! आपने मेरी माता को सन्तुष्ट करने 
के लिए जो राज्य मुहे प्रदान किया था अब उस 
राज्य को मेँ पुनः आपको समर्पित करता हूं। 
धुरमेकाकिना न्यस्तामृषभेन बलीयसा । 
किशोरवद्‌ गुरुं भारं न वोदुमहमुत्सहे ॥ ३॥ 

जैसे अकेले ही ढोने में समर्थ बलवान्‌ लेल के 
बोडा को एक बकछड़ा नहीं ढो सकता, वैसे ही मैं भी 
इस राज्यभार को उठाने मेँ असमर्थ हुं 
वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌। 
दुर्बन्धमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतम्‌॥ ४॥ 

जिस प्रकार जल के प्रजल वेग से टूटे हुए बांध 
को बँधना कठिन है, उसी प्रकार चारों ओर से खुले 
हुए राज्य के छिद्रों को बन्द करना मेरे लिए सम्भव 
नहीं है । 
गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः। 
नान्वेतुमुत्महे राम तव मार्गमरिन्दम॥ ५॥ 

हे शरुदमनकारी राम! जैसे घोडे की चाल को 
गधा अथवा हंस की चाल को कौ नहीं चल सकता 
उसी प्रकार मँ भी आपके पथ का अनुसरण नहीं कर 
सकता। 
जगदद्याभिषिक्तं त्वामनुपश्यतु सर्वतः। 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याद्वे दीप्ततेजसम्‌॥ ६॥ 

इसलिए हे राम ! मै चाहता हूँ कि मध्याह्न काल 
में प्रखर किरणों के साथ तपते हुए सूर्य के समान 
प्रतापी आपको आज सारा संसार राज्य सिंहासन पर 
अभिषिक्त हुआ देखे । 
यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा। 
तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर््तय ॥ ७॥ 

जब तक यह ज्योतिष -चक्र घूमता है (सूर्यचन्द्र 
विद्यमान हैँ) ओर जन तक यह भूमि स्थिर हे तब 
तक आप समस्त पृथिवी के राजा होकर इस सब 
भूमण्डल का पालन करो । 
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भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः, 
तथेति प्रतिजग्राह निषसादासने शुभे॥ ८॥ 
शत्रु के पुरो को जीतनेवाले श्रीराम भरतजी के 
वचनो को सुन ओर “एसा ही होगा!" कहकर 
एक सुन्दर आसन पर बैठ गये। 
ततः शत्नुष्रवचनात्निपुणाः शमश्चुवर्धनाः। 
सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत ॥ ९ ॥ 
तव शत्रुघ्न की आज्ञा से फुर्तीले, निपुण ओर हल्के 
हाथ से क्षौरकर्म (हजामत) करनेवाले नाई श्रीराम 
का क्षौरकर्म करने के लिए उनके समीप उपस्थित 
हए । 
पूर्व तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले। 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥ १०॥ 
सबसे पहले भरतजी ने, फिर महाबली लक्ष्मण 
ने तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीव ओर राक्षसराज विभीषण 
ने सान किया। 
विशोधितजटः सनातधित्रमाल्यानुलेपनः। 
महार्हवसनो रामस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्चलन्‌॥ १९॥ 
सबके पीछे श्रीराम ने बाल कटवाकर सान किया, 
फिर उत्तम माला धारण की, चन्दन लगाया ओर 
बहुमूल्य वस्त्र पहने । उस समय वे अपने शरीर की 
कान्ति से दमकने लगे। 
प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान्‌। 
लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवानिक्ष्वाकुकुलवर्धनः ॥ ९२॥ 
तदनुवीर्यवान्‌, कान्तिमान्‌ एवं इक्ष्वाकुकुल-वर्धन 
शबुघ्जी ने श्रीराम ओर लक्ष्मण को हार आदि आभूषण 
पहनाये। 
प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वाः दशरथस्तियः। 
आत्मनैव तदा चक्तुर्मनस्विन्यो मनोहरम्‌॥ ९३॥ 
उधर महाराज दशरथं की मनस्विनी स्त्रियों ने 
अपने हाथों से सीताजी के सब अद्धो मे सुन्दर आभूषण 
पहनाए, अथवा उसका मनोहर भंगार किया । 
ततो वानरपल्नीनां सवसिामेव शोभनम्‌। 
चकार यत्नात्‌ कौसल्या प्रहृ्ठा पुत्रवत्सला ॥ ९४॥ 


# 
पुत्रवत्सला कौोसल्याजी ने हर्षित हौ समस्त वानर 
पलियों का शङ्कार स्वयं किया। 
ततः शत्ुप्रवचनात्‌ सुमनो नाम सारथिः, 
योजयित्वाऽभिचक्राम रथं सवरङ्खिशोभनम्‌॥ ९५॥ 
यह सब तैयारी हो चुकने पर शत्रुघ् को आज्ञा से 
सुमन्त्र नामक सारथि एक सर्वाङ्ग सुन्दर रथ को 
जोड़कर ले आया। 
अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्टा रथोत्तमम्‌। 
आरूरोह महाबाहू रामः सत्यपराक्रमः ॥ ९६॥ 
सूर्यमण्डल के समान देदीप्यमान दिव्य ओर श्रेष्ठ 
रथ को उपस्थित देख सत्यपराक्रमी महाबाहु श्रीराम 
उस पर आरूढ हुए । 
सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन््रसदृशद्युती । 
स्नातौ दिव्यनिभर्वस््रर्जगमतुः शुभकुण्डलौ ॥ ९७॥ 
इन्द्र के समान कान्तिमान्‌ सुग्रीव ओर हनुमान्‌ 
भी नहा-धोकर, उत्तम वस्त्र धारण किये हुए ओर 
कानों में कुण्डल पहने हुए श्रीराम के साथ चले। 
वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डलाः। 
सुग्रीवपल्यः सीता च द्रष्टं नागरमुत्सुकाः ॥ ९८.॥ 
समस्त आभूषणों से अलंकृत ओर सुन्दर कुण्डल 
पहने हुए सीताजी ओर सुग्रीव कौ स्तिया (सुग्रीव 
तथा वानर-सेनापतियों कौ स्त्र्या) नगर को देखने 
की उत्कण्ठा से उनके पीकछछे-पीे हो लीं। 
जग्राह भरतो रश्मीञ्छत्रुघ्रश्छत्रमाददे । 
लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर सम्पर्यवीजयत्‌॥ ९९॥ 
उस समय भरतजी ने घोड़ों कौ रास अपने हाथ 
में पकड़ी, शत्रुघ्न ने श्रीराम के ऊपर छत्र ताना ओर 
लक्ष्मणजी उनके सिर पर चवर लाने लगे। 
शङ्कशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः। 
प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीम्‌॥ २०॥ 
श्रीराम की यह भव्य शोभा-यात्रा शंख-घोर्षो ओर 
दुन्दुभि-नादों के साथ अटारियो कौ पंक्तियों से शोभित 
अयोध्यापुरी कौ ओर प्रस्थानित हुई । 
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ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम्‌। 
विराजमानं वपुघा रथेनाततिरथं तदा ॥ २१॥ 

इस शोभा-यात्रा (जलूस) को देखने के इच्छुक 
नगर निनासियों ने अपनी कान्ति से देदीप्यमान, रथ 
पर आरूढ महारथी राम को देखा । 
ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः । 
अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम्‌।॥ २२॥ 

इन लोगो ने राम का जयकार गँंजाया । श्रीराम ने 
हाथ के संकेत से उनका अभिनन्दन किया । तत्पश्चात्‌ 
वे सब भाई के साथ जा रहे श्रीराम के पीछे हो लिये। 
वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्‌ बलम्‌। 
द्युतिमानेतदाख्याय रामो वानरसंवृतः। 
हष्टपुष्टजनाकी्णामयोध्यां प्रविवेश ह ॥ २३॥ 

श्रीराम वानरो के अद्धुत-अद्धुत कर्म ओर राक्षसं 
का बल-इन सब बातों का वर्णन करते हुए 
(अयोध्यावासियों को सुनाते हुए) इष्ट-पुष्ट ओर सन्तुष्ट 
जनों से परिपूर्ण अयोध्या पुरी में प्रविष्ट हुए। 
ततो ह्यभ्युच्छरयन्‌ पौराः पताकाश्च गृहे गृहे। 
एेक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससाद पितुर्गृहम्‌ ॥ २४॥ 

उस समय पुरवासियों ने अपने-अपने घ्रं पर 
पताकां लगाई हई थीं । नगर मे होते हुए ओर उसकी 
शोभा को निहारते हुए राम अपने पिता के रम्यमहल 
में पहुचे । 
पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः। 
कौसल्यां च सुमित्रां कैकेयीमभिवादयत्‌।॥ २५॥ 

पिता के भवन के पास पर्हुंच ओर उसमे प्रवेश 
कर श्रीराम ने कौसल्या, सुमित्रा ओर कैकेयी को 
प्रणाम किया। 
अथाब्रवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम्‌। 
अ्थोपिहित्तया वाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥ २६॥ 

अभिवादन आदि के पश्चात्‌ श्रीराम ने धर्मात्माओं 
में श्रेष्ठ भरतजी से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा-- 
यच्य मद्धवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत्‌। 
मुक्तावैदूर्यसङ्कीर्ण सुग्रीवाय निवेदय ॥ २७॥ 


८८२ 


हे भरत! तुम सुग्रीव को मेरे उस विशाल एवं 
श्रेष्ठ भवन मेँ ठहराओ जिसमे अशोकवारिका है तथा 
जिसमे मोती, पन्ने आदि मणिर्योँ जडी हुई है । 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः। 
पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेश तमालयम्‌॥ २८॥ 
श्रीराम के उस आदेश को सुनकर सत्यपराक्रम 


वाल्मीकीय रामायण 


८, 
भरतजी सुग्रीव का हाथ पकड़कर उन्हें उस भवन में 
लिवा ले गये। 


ततस्तैलप्रदीपां श्च पर्यङ्कास्तरणानि च। 
गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुश्चेन प्रचोदिताः ॥ २९॥ 
फिर शचचुश्र की आज्ञा से नौकर चाकर तेल के 


दीपक, पलङ्ख ओर विस्तरे लेकर शीघ्र वहां पहुचे । 


| < चतुःसप्ततितमः सर्गः > (७४) | < चतुःसप्ततितमः सर्गः > (७ ) | 


राम का राज्यभिषेक, सुग्रीव आदिकी 
विदाई ओर रामराज्य का वर्णन- 
अथ रामाभिषेकाय शत्रुघ्नः सचिवैः सह, 
पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुह्द्रयश्च न्यवेदयत्‌॥ ९॥ 
सनके ठहरने आदि की व्यवस्था ओर राज्याभिषेक 
की तैयारी हो जाने पर शतरुघ्र ने पुरोहित श्रेष्ठ वसिष्ठजी 
तथा सुहदो से श्रीराम का राज्याभिषेक करने के लिए 
निवेदन किया। 
ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह । 
रामं रल्नमये पीठे सहसरीतं न्यवेशयत्‌॥ २॥ 
तब कर्मठ ओर वृद्ध वसिष्ठजी ने अन्य ब्राह्यणो 
को साथ लेकर सीता-सहित श्रीराम को एक रत्रजरित 
चौकी पर बैठाया। 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः। 
कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा ॥ २३॥ 
जिस प्रकार आठ वसुओं ने जल से इन्द्र देव का 
अभिषेक किया था उसी प्रकार उस समय वसिष्ठ, 
वामदेव, जाबालि, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम 
ओर विजय--इन आठ मन्त्रियो ने निर्मल सुगन्धित 
जल से श्रीराम का अभिषेक किया। 
अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना। 
सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ॥ ४॥ 
जिस प्रकार आठ वसुओं ने जल से इन्द्र देव का 
अभिषेक किया था, उसी प्रकार उस समय वसिष्ठ, 
वामदेव, जाबालि, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम 


ओर विजय--इन आठ मन्त्रियों ने निर्मल सुगन्धित 
जल से श्रीराम का अभिषेक किया। 
ऋत्विग्भिरब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्िभिस्तथा। 
योधैश्चैवाभ्यषिच्चंस्ते सम्प्रहृष्टाः सनेगमेः ॥ ५॥ 
सबसे पहले ऋत्विक ब्राह्मणों ने तत्पश्चात्‌ कन्याओं 
ने, फिर मन्त्रियों ने, सैनिकों ने ओर सबके अन्त में 
महाजनं ने प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम का अभिषेक किया । 
किरीटेन ततः पश्चाद्रसिष्ठेन महात्मना । 
ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महात्मा वसिष्ठ ने श्रीराम के सिर पर 
राजकुमुट पहनाया, फिर ऋत्विजो ने उन्हे विविध 
प्रकार के जाभूषणों से अलंकरेत किया । 
छत्रं तस्य च जग्राह शत्रुश्च: पाण्डुरं शुभम्‌। 
श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्चरः। 
अपरं चन्रसङ्काश्ं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ ७॥ 
उस समय शत्रुघ्न ने सुन्दर श्वेत राजच्छत्र पकड़ा, 
फिर एक ओर वानरराज सुग्रीव ने शेत चंवर पकड़ा 
ओर दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण चन्द्रमा के समान 
शेत चवर डलाने लगे । 
सहस््ररतमश्चानां धेनूनां च गवां तथा। 
ददौ तं वृषान्‌ पूर्व द्विजेभ्यो मनुजर्षभः ॥ ८ ॥ 
राज्याभिषेक हो जाने पर श्रीराम ने एक लाख 
घोडे, एक लाख ओसर गौ तथा अन्य गौणे ओर 
एक सौ सड ब्राह्मणों को दिये । 


त्रिंशत्कोटीर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः । 
नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने तीस करोड अशफियां ओर 
बहुमल्य वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान मेँ दिये। 
अ्करष्मिप्रतीकाश्ञां काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌। 
सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन्‌ मनुजर्षभः ।॥ ९०॥ 
तदनु पुरुष श्रेष्ठ राम ने सूर्य की किरणो के समान 
दमकती हुई, मणियों से जड़ी सोने की एक दिव्य 
माला सुग्रीवे को प्रदान की। 
वैदूर्यमणिचित्रे च चन्द्ररश्मिविभूषिते। 
बालिपुत्राय धृतिमानङ्कदायाङ्खदे ददौ ॥ ९९॥ 
फिर धृतिमान्‌ श्रीराम ने चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ 
ओर वैदूर्य मणियों से चित्रित दो ाजूबन्द बालिपुत्र 
अङ्गद को दिये। 
मणिप्रवरजुष्ट च मुक्ताहारमनुत्तमम्‌। 
सीताये प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम्‌॥ ९२॥ 
राम ने उत्तम मणियों से जरित मोतियों का एक 
अनुपम हार जो चन्द्रकिरणों के समान उच्न्वल था, 
सीताजी को दिया । 
अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च। 
अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे ॥ ९२३॥ 
सीताजी ने दो निर्मल दिव्य वस्त्र तथा बदधिया 
आभूषण हनूमान्‌जी के उपकारो का स्मरण कर उन्हे 
प्रदान किये। 
अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी। 
अवैक्षत हरीन्सर्वान्‌ भतरं च सुहर्मुहः ॥ ९४॥ 
तत्पश्चात्‌ जनकनन्दिनी सीता आपने गले से एक 
हार उतारकर वानर सेनापतियों ओर राम कौ ओर 
बारम्बार देखने लगीं । 
तामिद्धितज्नः सम्प्रेष्य बभाषे जनकात्मजाम्‌ 
प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भासिनि॥ १५॥ 
सीताजी के मन के अभिप्राय को जानकर श्रीराम 
ने कहा--हे सौभाग्यवती ! हे भामिनि ! तुम जिस पर 
प्रसन्न हो यह हार उसे दे डालो। 
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पौरुषं विक्रमो बुद्िर्यस्मिन्नेतानि सर्वशः। 
ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमसितेक्षण ॥ ९६॥ 
राम कौ अनुमति सिल जाने पर सीताजी ने 
पुरुषार्थ, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त गुणों से सम्पन्न 
हनुमान्‌जी को वह हार दे दिया । 
हनुमास्तेन हरेण शुशुभे वानरर्षभः। 
चन्द्राशुचयगोरेण श्चेताभ्रेण यथाऽचलः ॥ ९७॥ 
उस हार को पहन हनुमानजी वैसे ही सुशोभित 
हुए जैसे चन्द्रकिरणों से चमचमाते हुए धेत मेघो के 
द्वारा पर्वत शोभायमान होते है । 
रामोऽपि सस्वजे स््रहाद्वाक्यमेतदुवाच ह। 
एकैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
शोषस्ये्ोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌।॥ ९८ ॥ 
श्रीराम ने भी हनुमान्‌ का आलिङ्गन किया ओर 
सनरेहपूर्वक यह कहा--हे वानर ! तुम्हारे एक ही उपकार 
पर मे अपने प्राण समर्पित कर सकता दू तुम्हारे बचे 
हुए उपकारो के लिए तो हम सदा ऋणी ही बने रहेंगे । 
मदङ्धे जीर्णतां यातु यत््वयोपकृतं कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌॥ ९९॥ 
हे वानर ! तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किये हैँ वे 
सब मेरे अद्धो में जीर्ण हो जाये, करयोकि मनुष्य 
आपत्तियों में ही उपकार के पात्र हुआ करते हैँ । विना 
विपत्ति पड़े उपकार किया नहीं जा सकता ओर में 
यह नहीं चाहता कि तुम पर कभी विपत्ति पडे । 
ततो द्विविदमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः। 
सर्वान्‌ कामगुणान्‌ वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिप॥ २०॥ 
तत्पश्चात्‌ महाराज राम ने द्विविद, मैन्द ओर नील 
को उनके गुणों को विचारकर उनके मनोरथो के 
अनुसार पुरस्कार दिये। 
सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः। 
वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्ह प्रतिपूजिताः ॥ २९॥ 
इनके अतिरिक्त ओर जो वृद्ध एवं प्रमुख वानर 
थे उन सबका भी श्रीराम ने वस्त्रों ओर आभूषणों से 
यथोचित सत्कार किया । 
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यथार्ह पूजिताः सर्वे कामे रलैश्च पुष्कलैः । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेवे यथागतम्‌॥ २२ ॥ 
वे सब वानर अपने मनोरथं के अनुसार रलादि 
से सत्कृत हो र्षित होते हुए अपने-अपने स्थानों को 
लौट गये। 
आजानुलम्बनाहुः स॒ महावक्षाः प्रतापवान्‌। 
लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत्‌॥ २३॥ 
उधर घुटनों तक लम्बी भुजाओंवाले, विशाल 
वक्षस्थलवाले प्रतापी श्रीराम लक्ष्मणजी के साथ 
पृथिवी का शासन करने लगे । 
राघवश्चापि धमत्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम्‌। 
ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहज्जञातिबान्धवः ॥ २४॥ 
धर्मत्मा श्रीराम ने राजसिंहासन पर बेठकर अपने 
सुहृदो ओर भाई-बन्धुओं के साथ विविध प्रकार के 
यज्ञ किये । 
न पयदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌। 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति॥ २५॥ 


१. गोस्वामी तुलसीदास ने राम-राज्य का वर्णन इस प्रकार 
कियाहै-- 
लरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग। 
चलद सदा पावहि सुखि नहिं भव सोक न रोग ॥ 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। 
राम राज नहिं काहुहि व्यापा॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीति। 
चलि स्वधर्मं निरत श्रुति नीति॥ 
चारिउ चरन धर्मं जग माहीं। 
पुरि रहा सपने अध नाहीं ॥ 
अल्पमुत्यु नहिं क्वनि पीरा। 
सब सुन्दर सब लिरुज सरीरा॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुःखी न दीना। 
नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥ 
सब निर्दम्भ धर्मरत पुनी। 
नर अरु नारि चतुर सब्र गुनी ॥ 
सब गुनग्य पंडित सल ग्यानी । 
सन कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 


वाल्मीकीय रामायण 


राम के राज्यमेंन ते विधवाओं का करुणक्रन्दन 
था, न सर्पो का भय था (अथवा न सर्पं जैसी 
प्रवृत्तिवाले शठो ओर हिंसको का भय था) ओर न 
रोगों का भय धा। 
निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थं करश्चिदस्पृटत्‌। 
न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते ॥ २६ ॥ 

राज्य भर में चोरौ, डाकुओं ओर लुटेरों का कीं 
नाम तक नहीं था । दूसरे के धन को लेने की बात तो 
दूर रही, कोई छूता तक नहीं थार ओर राम के शासन 
कालमेंकिसी वृद्ध ने किसी बालक का मृतक -संस्काररे 
नहीं किया (अर्थात्‌ बालमृत्यु नहीं होती थी ।) 
सर्व मुदितमेवासीत्सवों धर्मपरोऽभवत्‌। 
राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्परस्परम्‌॥ २७॥ 

रामराज्य मे सब अपने-अपने वर्णानुसार धर्म- 
कृत्यो में तत्पर रहते थे, अतः सब लोग सदा सुप्रसन्न 
रहते थे। राम दुःखी होगे इस विचार से प्रजाजन 
परस्पर एक-दूसरे को दुःख नहीं देते थे। 


२. श्रीराम के राज्यमें वेद का निग्न आदर्श क्रियारूपमें 
प्रचलित धा-- 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ 
--यंजु० ४०।९ 
प्रभु-प्रदत्त पदार्थो को ही त्यागपूर्वक भोगो । लालच मत 
करो । सोचो, यह धन किसका है । 
३. वेद का निम्न आदर्श भी राम-राज्य में साकार रूप में 
दृष्टिगोचर होता था-- 
यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्तव ऋतुभिर्यन्ति साकम्‌ । 
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धात्तरायूषि कल्पयेषाम्‌ ॥। 
--अथर्व० १२।२।२५ 
जैसे दिन अनुक्रम से होते हैँ (अर्थात्‌ रात्रि के पश्चात्‌ 
दिन) जैसे ऋतु एक-दूसरे के पीक्ठे क्रमानुसार आती 
है, इसी प्रकार हे भगवन्‌! आप मनुष्यों के जीवनो का 
एेसा निर्माण करो कि जो पीठे आया है वह पहले न 
मरे। पुत्र पिता से पीछे आया है, अतः वह पिता के 
पश्चात्‌ मरे। 


आसन्‌ वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः ।९ 
निरापया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति ॥ २८॥ 
रामराज्य में मनुष्यो की आयु दीर्ध होती थी (सहस 
बहुनाम निघण्डु) ओर मनुष्य बहुत पुत्रों से युक्तं होते 
थे । सभी अयोध्या-निवासी रोग ओर शौक से रहित 
दीख पडते थे। 
नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृताः । 
काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ॥ २९॥ 
रामराज्य में वृक्ष सदा फलते ओर फलते रहते 
थे । उनकी शाखार्णँ लम्बी होती थीं । वर्षा यथा-समय 
होती थी ओर सुखस्पशीं मन्द समीर=वायु चला करती 
थी। 
ब्राह्यणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः । 
स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शृद्र--कोई भी लोभी 


१. यह तो हुआ महर्षिं वाल्मीकि द्वारा वर्णित राम-राज्य। 
अब तनिक ` केशव ' जी हारा वर्णित रामराज्य कौ छटा 
देखिए-- 

सब के कलप द्रुम के वन हैँ सब के वर बारन गाजत हैँ । 

सन के घर शोभित देव सभा सन के जय दुन्दुभि बाजत है ॥ 

निधि-सिद्धि विशेष अशेषन सौं सब लोग सबै सुख साजत हैँ । 
कदि ' केशव ' श्री रघुराज के राज सनै सुरराज से राजत है । 
भावै जहां व्यभिचारी वैदे रमै परनारी, 
द्विजगण दण्डधारी चोरी पर पीर कौ। 
मानिनीन ही के मन मानियत मान भंग, 
सिधुहि उलंधि जाति कौरति शरीर कौ। 
मूलै तो अधोगतीन पावत हैँ 'केशौदास,' 
मीचुदही सों दै वियोग इच्छा गंग नीर की। 
बन्ध्या बासनानि जानु विधवा सुबाटिका हीं, 
एेसी रीति राजनीति राजै रघुवीर की ॥ 

२. सहस्र का अर्थं हजार नहीं होता । किसी भी व्यक्ति के 
एक सहस्त्र पुत्र होना असम्भव है । यहो सहस्र का अर्थं 
निश्चित रूप से अनेक है । 

३. शतायुर्वै पुरुषः-- सामान्यतः मनुष्य कौ आयु सौ वर्षं 


युद्धकाण्ड, सर्ग-वोहत्तर 
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एवं लालची न था। सब लोग अपना-अपना काम 
करते हुए अपने कार्यो से सन्तुष्ट रहा करते थे। 
आसन्‌ प्रजा धर्मरता रामे शासति नानृताः। 
सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः ॥ ३९॥ 
श्रीराम के राज्य में सारी प्रजा सत्यपरायण थी, 
द्यूठ से सदा दूर रहती थी । सन लोग शुभ लक्षणों से 
युक्त थे ओर सब लोग धर्मपरायण होते थे ।र 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। 
श्रातृभिः सहितः श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ ।॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ राम ने ग्यारह सहस्र वर्ष अर्थात्‌ 
लगभग तीस वर्षरे तक अपने भाईयों के साथ राज्य 
किया। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम्‌। 
आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌॥ ३३ ॥ 
यह आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि प्रणीत है,“ 


हे । विशेष अवस्थाओं मे यह आयु अधिक-से-अधिक 
चार सौ वर्षं हो सकती है । मनुष्य की सहस्रँ वर्ष कौ 
आयु होना असम्भव है । जहँ एेसी लम्बी-चौडी आयु 
का उल्लेख हो वर्ह मीमांसा-दर्शन के अनुसार वर्ष का 
अर्थ एक दिन लेना चाहिए । इस हिसाब से रामने 
लगभग तीस वर्ष राज्य किया जो उचित भी है । कैसे ? 
देखिए । पच्चीस वर्ष की अवस्था मेँ श्रीराम का विवाह 
हुआ। विवाह पश्चात्‌ बारह वर्ष वे घर पर रहै । जब 
सैतीस वर्षं की अवस्था में उनका राज्याभिषेक होने 
लगा। तब उन्हें चौदह वर्ष के लिए वनो मेँ जाना पड़ा 
इस प्रकार इक्यावन वर्षं की अवस्था में उनका 
राज्याभिषेक हुआ। तीस वर्ष तक उन्होने राज्य किया 
तत्पश्चात्‌ अपनी कुल-परम्परा के अनुसार ८१ वर्ष कौ 
अवस्था में वे राजपाट त्याग कर वनो में चले गये। 
इस विषय में अधिक जानकारी के लिए मद्रचित ' मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम ' पद्ये । 

४. इन शब्दों से यह स्पष्ट है कि यह ओर आगे के श्लोक 
किसी सम्पादक द्वारा लिखे गये है । उपयोगी होने के 
कारण यँ दिये जा रहे हैँ । महर्षि-वाल्मीकि का काव्य 
तो ३९ श्लोक पर ही समाप्त हो गया है। 
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अतः यह आर्ष-ऋषि प्रणीत ग्रन्थ है । यह सन कवियों 
कौ काव्य-स्वना होने से पूर्व बनाया था। इस ग्रन्थ 
के स्वाध्याय करनेवाले को यह ग्रन्थ (ग्रन्थ की शिक्षां 
ओर तदनुसार आचरण) धन्यताकृत-कृत्यता, यश ओर 
आयु को देनेवाला है ओर राजाओं को विजय प्रदान 
करानेवाला है। 
यः पटेच्छरृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते । 
पुत्रकामस्तु पुत्रान्‌ वै धनकामो धनानि च। 
लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामस्य चेष्टितम्‌॥ ३४॥ 
इस संसार में जो मनुष्य इस ग्रन्थ को पढ़ता यां 
सुनता है वह पापों से छूट जाता है । (श्रीराम आदि 
के आदर्श जीवन कौ घटनाओं को पट्‌ ओर सुनकर 
पाप करने की प्रवृत्ति छूट जाती है) । राम के जीवन 
की घटनाओं की इच्छावाले को धन की प्रापि होती 
हे । (पुत्रष्टि-यक् के द्वारा पुत्र की ओर उत्साह के द्वारा 
निरन्तर उद्योग से धन की प्राति सम्भव है ।) 
राधवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च। 
भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः ॥ ३५॥ 
जिस प्रकार श्रीराम से कौसल्या, लक्ष्मणजी से 


वाल्मीकीय रामायण 


०२. 
वि 
सुमित्रा ओर भरत से कैकेयी पुत्रवती थीं, उसी प्रकार 
इस काव्य-श्रवण से स्त्रियाँ पुत्रवती होती हैँ । 
श्रुणोति य इदं काव्यमार्षं वाल्मीकिना कृतम्‌। 
श्रदधानो जितक्रोधी दुर्गाण्यतितरत्यसौ ॥ ३६ ॥ 

जो व्यक्ति महर्षिं वाल्मीकि रचित इस आर्षकाव्य 
को श्रद्धापूर्वक ओर क्रोध-रहित होकर सुनता है वह 
बड़ी-बड़ी आपत्तियो से पार हो जाता है (राम की 
आपत्तियों को सुनकर उसे अपनी आपत्तियाँ तुच्छ 
जान पड़ती है ।) 
आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं 

सौश्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च। 
श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्धिः 
आख्यानमोजस्करमृच्छिकामैः ॥ ३७॥ 

यह काव्य आयु, आरोग्यता ओर यश को 
बटानेवाला है । यह भाइयों मेँ प्रेम उत्पन्न करनेवाला, 
सद्बुद्धि देनेवाले ओर शुभप्रद है । सञ्जनों को उचित 
है कि वे इस तेजवर्धक ओर कामनाओं की सिद्धि 
करनेवाले आख्यान को नियमपूर्वक पदँ । 


॥ इति युद्धकाण्डम्‌ ॥ 
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इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायणिां परमविदुषां बेदानन्दं ( दयानन्द ) तीर्थस्वामीनां शिष्येण परमहंस 
जगदीश्वरानन्द सरस्वतीस्वामिनानूदितो भगवतीभाष्येण समलंकृतः समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥। 


युष्काण्डए्कदुष्टि्मे-- 


सर्ग 
श्लोक-संख्या 
रिष्पणिर्यों 
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